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भूमिका 


यदद बड़ी प्रसन्नता की बात द्वे कि राजपूतान में इतिहास की 
जामृति द्वो रद्दी दे ओर कितने पक राज्यों के छोटे-बड़े इतिहास प्रकाशित भी 
हुए हैं, परन्तु उनका निर्मोण या तो कनेल टॉड के बहदुग्नन्थ 'राजस्थान' का 
ख्यातों के आधार पर दी डुआ द्वे । उनमें एक भी पुस्तक प्राचीन लेखों, 
ताप्नपत्नों, सिक्कों, संस्क्तत और आकृत भ्रन्थों, फ़ारसी तवारीखों, भाषा के 
पुतिद्दासिक काव्यों, पुराने फ्रमानों, निशानों, पट्टे-परवानों, पत्रव्यवद्दारों तथा अब- 
तक के शोध से ज्ञात हुई बातों के आधार पर सप्रमाण लिखी गई द्वो ऐसा पाया 
नहीं जाता । किसी भी राज्य के वास्तविक इतिहास के लिए बरसों का परिश्रम 
और शोध तथा उल्लिखित साम्ी का संग्रह नितान्‍्त आवश्यक है। हमने जद्दां तक 
दो सका इसी शेली का अजुसरण करके इस इतिहास को स्वतन्त्ररूप से लिखा 
है और हमें प्रसन्नता दे कि यूरोप और भास्त के. विद्वानों ते. इसके प्रकाशन 
पर अपनी प्रसस्नता प्रकट की दै, एवं इिंन्दू यूंनिवार्सेटी:आंदि विश्वविद्यालयों 
तथा अन्य शिक्षाविभागों ने इसे उच्चकोटि की शिक्षा में इंतिहासस-विषय की 
पाख्यपुस्तकों में स्थान दिया दे । पंजॉब यूनिक्सिटी ने तो उदयपुर राज्य के 
इतिद्दास को दिन्दी की सर्वोद्य परीक्षा 'दिन्दी-प्रभाकर' में स्थान दिया है । 

इस जिल्द में उदयपुर राज्य के इतिहास के ८ से ११ तक अध्याय दें, 
जिनमें पदले तीन में मद्दाराणा कर्लिंद से वतेमान समय तक का इतिहास 
आर अलन्तिम तीन अध्यायों में क्रमशः मेवाड़ के सरदारों और प्रसिद्ध घरानों, 
राजपूताने से बाद्दर के ग़ुद्दिलवंशियों के राज्यों तथा मेवाड़ की संस्कृति का 
संक्तिप्त परिचय दिया गया दै। यदि इस पुस्तक से राजपूताने के इतिहास पर 
कुछ भी नवीन प्रकाश पड़ा तो इम अपना श्रम सफल सममेंगे । 

इस जिल्द के प्रणयन में जिन जिन अन्थों से सद्दायता ली गई और 
जिनके नाम स्थान स्थान पर उद्धुत किये गये दें, डनके कत्तोओं के इम अज॒- 


(२) 
शुद्दीत हैं । उदयपुर निवासी पुरोद्दित देवनाथ ने अपने यहां की इतिद्दास कौ 
सामग्री का हमें उपयोग करने दिया तथा इतिद्दासप्रेमी ठाकुर कन्हैयाशिंद भाटी ने 


राजपूताने से बाददर के कुछ गुद्िलवंशी राज्यों के इतिहास की सामग्री संग्रद्ठ करने 
में सद्ायता दी, जिनके लिए वे दोनों दमारे धन्यवाद के पात्र दें । 
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प्रकाशित किया है। 
| काशी-नागरीप्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित । 
| खज्नविलास प्रेस, बांकीयुर से प्राप्त। 
» हहिन्दी-साहित्य सम्मेज्ञन-द्वारा प्रकाशित । 
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राजस्थान की अनेक ऐतिहासिक अटियां शुद्ध की 
गई हें ) 
(२४) जयानक प्रणीत 'पृथ्वीराज़ विजय महाकाव्य' सटीक. (प्रेस में ) 
(२४) जयसोमराचित 'कर्मचन्द्रवंशोत्कीतेनकं काव्यम'-- 
दिन्दी अनुवादसद्दित ( प्रेस में ) 
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. उदयपुर राज्य का इतिहास 


दूसरी जिल्द 


छठा अध्याय 
मद्ाराणा करोसिह से महाराणा सं्रामासिद ( द्वितीय ) तक 


महाराणा कर्णोसिह 


महाराणा करणासह का जन्म वि० सं० १६४० माघ खुदि ४ ( ईं० स० 
१४८४ ता० ७ जनवरी ) को और राज्याभिषेक वि० सं० १६७६ भाघ खुदि २९ 
( ईं० स० १६२० ता० २६ जनवरी ) को हुआ । बादशाह जहांगीर ने ता० १७ 
असफ़न्दारमज़ सन्‌ जुलूस १४ (वि० सं० १६७६ फाल्गुन खुदि २०ई० स० १६२० 
ता० २५ फरवरी ) को महाराणा अमरासिह की मृत्यु का समाचार सुनकर कर्ण- 


सिंह के लिए राणा की पदवी का फ़रमान और राज्यतिलक के उपलकच्य में 


पक कह दिन न चस्क न चततशत चना नमन रन उ+- नरम 35 |» पलक पु न टिक निक ियियलचत+-7-7+२++« 
( १ ) वीरविनोद; भाग २, प्रृ० १६० । 


( २ ) चही; भाग २, पु० २६६। 
कनेल टॉड ने महाराणा कर्णसिंह के राज्याभिषेक का संवत्‌ वि० खं० १६७७ (ईं० स० 


१६२३ ) लिखा है (टॉ; रा; जि० १, ४० ४२७ ), जो शायद राज्याभिषेकोत्सव का 
संचत्‌ हो । 
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श्र उदयपुर राज्य का इतिदास 
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खिखलञत, दाथी, घोड़ा आदि के साथ राजा कृष्णदास' को महाराणा अमरसिंह 


'की मृत्यु की मातमपुरसी करने और महाराणा कर्ण्िद् के राज्याभिषेक के उप- 
- खब्य में मुबारिकवादी देने के लिए उदयपुर भेज़ा'। बादशाह जहांगीर से 


वि० स० १६७१ ( ईं० स० १६१७ ) में संधि होने के बाद महाराणा अमरासिंद ने 
डउदासीन दोकर राज्य का सब काम कुंवर कर्लिंह को सौंप दिया था और 
घस्तुतः उसी समय से वह राज्य काये करने लग गया था। बादशाद्द जहांगीर 
के पास कुछ समय तक रहने, दक्तिण में जाने तथा दिल्ली आदि में अन्य 
राजाओं से मिलने के कारण उसका अनुभव बहुत बढ़ गया था। उसके राज्य 
काल से पूर्व छुलद हो जाने से राज्य में शान्ति स्थापित हो गई थी और लड़ाई 
झगड़े बन्द हो गये थे। इसलिए उसको अपने राज्य काल में लगातार युद्धों के 
कारण उजड़े हुए देश को फिर आबाद करने, उसके व्यापार और कृषि को 
समृद्ध करने, उदयपुर शहर की आबादी बढ़ाने और राजमदलों आदि के 
बनवाने का अवसर मिला । 

बहुत वर्षो तक निरन्तर युद्ध रदने के कारण राज्य व्यवस्था भी शिथिल 
हो गई थी, इसलिए अब उसमें खुधार करना आवश्यक था। महाराणा करोे- 

राज्य में सुधार सिह ने राज्यव्यवस्था में सुधार किया और राज्य के अलग 
अलग परगने स्थिर कर गांवों में पटेल, पटवारी और चौकीदार नियत किये । 
अपनी प्रजा के खुख और खुबीते का सब प्रकार से प्रबन्ध किया । उसके इन 
खुधारों तथा उत्तम व्यवस्था से वह प्रजा, जो पिछले युद्धों के कारण दूसरे 
राज्यों में चली गई थी, पीछी आकर अपने अपने गांवों में बसने लगी, जिससे 
राज्य में व्यापार और कृषि की बहुत उन्नति हुई और राज्य की आय दिन दिन 
बढ़ती दी गई । 

( १ ) राजा किशनदास ( कृष्णदास ) बादशाह अकबर के समय फीलखाने (हस्तिशाला) 
ओऔर अस्तबत्व का दारोगा था ओर उसका मन्सच ३०० का था । जहांगीर ने उसको १००० 
का सन्‍्सब ओर राजा का ख़िताब दिया । फिर उसका सनन्‍्सव २००० तक बढ़ाकर सन्‌ १६ 
जुलूस में उसे दिल्ली का फ्रोजदार बनाया । 

( २) तुजुके जहांगीरी का अल्लैग्जैएडर राजसे का किया हुआ अंग्रेजी अनुवाद; जि० २, 


घु० १२३-२४ | 
(३ ) चीराविनोद, माश २, ए० २६६। 





महाराणा कर्णसिह ४१३ 


का 





सिरोही के राव राजसिंह के समय देवड़ा पृथ्वीराज (सूजावत) का बल बढ़ता 
गया और वह मुल्क़ को लूटने लगा। राव राजासिह महाराणा कर्णलिंह का भानजा 
पिरोही के राव अखै- था, इसलिए उसने अपने कुंवरपदे के समय सिरोही का 
राज की सह यह विरोध देखकर राव राजसिह व देवड़ा पृथ्वीराज में 
यता करना मेल कराने की इच्छा से उन दोनों को उदयपुर बुलाया 
ओर दोनों को आपस में मेलजोल रखने की सलाद देकर वहां से विदा किया । 
फिर भी उन दोनों में विरोध दिन दिन बढ़ता ही गया और पृथ्वीणज़ उसको 
मारने की घात में लग गया। महाराणा कणेसिह ने सीसोदिया पर्वैतसिह 
को राजासेह के सहायताथे सिरोही भेजा । एक दिन पृथ्वीराज ने अपने कुंवर 
नाहरखान, चांद आदि सहद्दित राव राजसिंह के महलों में अचानक पहुंच कर 
डसको मार' डाला। उस समय उसने राव राजसिंह के पुत्र अखैराज को भी, 
जो दो वर्ष का था, मारना चाहा, परन्तु उसकी धाय ने उसे बचा लिया । इतने 
में सीसोदिया पवैतालिह, देवड़ा रामा, खंगार आदि राव के साथी एकट्ठे होकर 
पृथ्वीराज का पीछा करने लगे, पर वह पालड़ी गांव में चला गया। यह 
समाचार सुनते ही महाराणा ने सैन्य भेजकर बालक अखेराज को सिरोही की 
गद्दी पर बिठाने और पृथ्वीराज आदि को देश से निकालने में सहायता दी * । 
शाहज़ादे खुरंम ने वि० सं० १६७६ (ई० स० १६२२ ) में अपने पिता बाद- 
शाह जहांगीर से विद्रोह किया और दक्षिण से मांडू में आकर सैन्य सहित 
( १ ) यह घटना वि० से० १६७७( ई० स० १६२० ) में हुईं । 
( २ ) नेणसी की हस्तालिखित ख्यात; पत्र ३६, ए० १ | 
( ३) अखेराजं सिरोहीशं चक्रे शत्रुजितं बलातू ॥ १२ ॥ 
( राजप्रशस्ति महाकाज्य; सगे £ )। 


(४ ) शाहज्ञादा खुरंम जहांगीर का बड़ा ही प्रिय पुत्र था, जिसकी उसने बहुत प्रतिष्ठा 
बढ़ाई थी और उसको वह अपना उत्तराथिकारी भी बनाना चाहता था, परन्तु बादशाह अपने 
राज्य के पिछले वर्षो में अपनी प्यारी बेगम नूरजहां के हाथ की कठपुतली सा हो गया था, 
जिससे जो वह चाहती, वही उससे करा लेती थी । नूरजहां ने अपने प्रथम पति शेर अफ़गन 
से उत्पन्न पुत्री का विवाह शाहज़ादे शहरयार से किया था, जिसको वह जहांगीर के पीछे बाद- 
शाह बनाना चाहती थी। इस प्रयत्न में सफलता प्राप्त करने के लिए वह खुरंम के विरूढ 
बादशाह के कान भरने लगी और उसने उसको हिन्दुस्तान से दूर मिजवाना चाहा | उन्हीं 


जप 


४१७ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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शाइजादे झुर॑म का महा- आगरे की ओर बढ़ा, जहां के अमीरों को सम्पत्ति छीनता 
राणा के पासनाना हुआ वह मथुरा को तरफ़ गया | फिर आगे बढ़नेपर वद्द 
बिलोचपुर की लड़ाई में शाही सेना से हारा और भागते समय आंबेर के पास 
पहुंच कर उसे लूटा । फिर वहां से उदयपुर में महाराणा के पास आया, क्योंकि 
इन दोनों में परस्पर स्नेह था। ऐसी जनश्र॒ति है कि वह पहले कुछ दिन देल- 
वाड़े की हवेली में ठहरा, फिर जगमन्दिर में । कुछ समय तक वहां रहकर मेवाड़ 
को सेना के अध्यक्ष कुंवर भीमासह के साथ वह बड़ी सादड़ी में, जहां उसने 
एक द्रवाज़ा बनवाया, ठहरता हुआ, मांडू को पहुँचा । विदा होते समय उसने 
महाराणा से भाईचारे में पगड़ी बदली । खुरैम की यह पगड़ी उदयपुर में अब 
तक सुरक्षित है । 
फ़ारसी तवारीखों में शाहज़ादे का बिलोचपुर से हारकर अंबेर को लूटते 
हुए मांडू जाने का उल्लेख तो मिलता है, परन्तु उदयपुर में, जो मांडू जाते हुए 
रास्ते में पड़ता था, ठहरने का नहीं; तो भी उसका उदयपुर में ठहरना निर्विवाद 
है, क्योंकि इस घटना के अनुमान ४० वर्ष पीछे बने हुए राजप्रशस्ति महाकाव्य 
' में महाराणा करणेसिंह के सम्बम्ध में लिखा है कि दिल्लीश्वर जहांगीर से विमुख बनें 
हुए उसके पुत्र खुरेम को कर्श[सिंह ने अपने राज्य में ठहराया । जोधपुर को 
दिनों इंरान के शाह अब्बास ने कन्धार का क्रिला अपने अधीन कर लिया था, जिसको पीछा 
विजय करने के लिए नूरजहां ने खुरेंम को भेजने की सम्मति बादशाह को दी । तदनुसार बाद- 
शाह ने उसको बुरहानपुर से कंधार जाने की आज्ञा दी । शाहज़ादा भी नूरजहां के प्रपंच को 
जान गया था, जिससे उसने वहां जाना न चाहा, क्योंकि वह समझता था कि ऐसे श्रपंच के 
समय यदि मेरा हिन्दुस्तान से बाहर जाना हुआ और हिन्दुस्तान का कोई भी प्रदेश मेरे हाथ 


में न रहा, तो मेरा प्रभाव इस देश में कुछ भी न रहेगा । इससे वह बादशाह की आज्ञा न 
मानकर उसका विद्रोही बन गया । 


( $ ) प्रो० बेनीअसाद, हिस्टी ऑफ जहांगीर; प्‌ृ० २४६६-६० । 
( र्‌ ) तुजुके जहांगीरी का अंग्रेज़ी अनुवाद; जि० रे 9 पृ० शर्म । 
।._ (३ ) इस समय यह पगड़ी विक्‍्टोरिया हॉल के अजायबघर में रक्‍्खी हुईं है। वह कुसुम 


रंग की थी, परन्तु उसका रंग फीका पढ़ते पढ़ते श्रव कुछ हतका पीला सा रह गया है। उसपर 
ज़री का लपेटा बंधा हुआ है, जिसपर ज़री के फूल थे, जिनमें से अधिकांश गिर गये हैं । 


(४ ) दिल्ली धराजहांगीरात्तस्य खुरभनामकम्‌ । 
पुत्र विमुसतां आप्ते स्थापयित्वा निजन्नितों ॥ १३ ॥ 
( राजप्रशस्ति महाकाब्य; सगे ९ )। 








टी 2 2>5 2९ 2५ 2५ २६ 2५७०५ 2५ 25 4५ 4५०९ ८७८०५७८६०६५ 2६२६/६१६०६/४ ८६८४ ल्‍नवस्वस्लचव्च्व्विचिव्स्वच्ख प्लस प्लस्लपल्जजप्ज पल सन्‍ चटच्ट ल्‍ चर 2च तन 3 23 २३ ८ प #च हन्‍ हब टच हर अब हब ढचढच टच टन टच 2९३४ 2] 


ख्यात में लिखा है--'शाहज़ादा खुरम, जो दक्षिण के सूबे पर था, बादशाह के 
विरुद्ध हो गया और उसका राज्य छीनने के विचार;से पूरब में गया, जहां से डसने 
आगरे होते हुए उदयपुर आकर राणा से मेल जोल बढ़ाया। राणा ने भीमसिद्द 
को शाहज़ादे के साथ कर दिया ।' राजपूताने की अन्य ख्यातों तथा वंशभास्करं 
में भी विद्रोही खुर॑म के उदयपुर में रहने का उल्लेख है। 
जब शाहज़ादे खुरेम ने बादशाह से बग्मावत की तब से भीमसिद बराबर 
उसका साथ देता ओर उसका विश्वासपात्र सेनापति बनकर बड़ी वीरता से 
राजा भीम का शाइजदे लड़ता रहा। खुरंम अपनी सेना के साथ मांडू से नमेदा को 
की सहायता करना पार कर असीरगढ़ और बुरहानपुर होता हुआ गोल- 
कुंडे के मार्गे से उड़ीसा और बंगाल में पहुंचा। वहां ढाका और अकबरनगर 
आदि की लड़ाइयों में विजय पाकर उसने बंगाल पर आधिकार कर लिया | इन 
युद्धों में मी भीमासंह ने बड़ी वीरता बतलाई, जिससे प्रसन्न होकर खुर॑म ने 
उसको दो लाश रुपये इनाम में दिये । इसके बाद शाहज़ांदे ने बिहार, अवध और 
इलाहाबाद को जीतने का विचार कर भीम को पटना पर भेजा | वहां का शासक 
परवेज़ की तरफ़ से दीवान मुखलिसखां था। राजा भीम के वहां पहुंचते ही वह 
बिना लड़े ही पटना छोड़कर इलाहाबाद की तरफ़ भाग गया और क़िले पर भीम 
का आविकार हो गया। वहां से खुरेम ने उसको अब्दुल्लाखरां के साथ इलाहाबाद 
की ओर भेजा और स्वयं भी उसके पीछे गया । उसने टोंस नदी के किनारे 
कम्पत के पास डेरा डाला | उधर से शाहज़ादे परवेज़ की अध्यक्षता में शाददी 


(१ ) मारवाड़ की हस्तलिखित ख्यात; जि० १, ए० १५६ । मूल ख्यात में महाराणा 
का नाम अमरसिंद लिखा है, जो अशुद्ध है, क्‍योंकि खुरंम ने महाराणा कर्णर्लिंह के समय 
झपने पिता से विदोह किया था न कि अमरासेंह के समय । 

(२) रन इत खुरुम बिद्भव बड़ि, 

कछुदिन करन सरन हु कट़ि ॥ & ॥ 
पृ० २४६८३ 

( ३ ) भीमसिंद महाराणा कशेसिंह का छोटा भाई था । जहांगीर के समय वह शाही 
सेवा में रहनेवाली मेवाढ़ की सेना का सेनापति भी रहा था । बादशाह ने उसकी बीरता से 
प्रसन्न होकर उसको राजा का खिताब दिया था ( तुजके जहांगीरी का अंग्रेज़ी अनुवाद; 
जि० २, ए० १६२ )। 

द्श 


५१६ उदयपुर राज्य का इतिहास 


सेना लड़ने को आई | ४०००० शाही सेना ने खुरंम के सेन्‍्य को तीन तरफ़ से 
घेर लिया, जिसपर अब्दुझ्लात्रां ने शाइज़ादे खुरंम को बिना लड़े यहां से लौट 
जाने की सलाइ दी, परन्तु भीम ने उसके विरुद्ध तत्काल शाही सेना पर आफ़- 
मण करने पर ज़ोर दिया, जिसे खुरंम ने स्वीकार कर लिया । 

इस युद्ध में शाहज़ादे खुरेम की सेना इस प्रकार खड़ी हुई थी--मध्य में 
शाहज़ादा, दक्तिय पाश््व में अब्दुरलाखां, वाम पाश्व में नसरतखां और दरावल में 
राजा भीम तथा शेरखां थे। भीम की सहायता के लिए दाई और बाई ओर 
दयोकां तथा पहाड़लिहद ( वीरासिहदेव बुन्देले का दूसरा पुत्र ) अपनी अपनी 
खेना के साथ थे। तोपखाने का अध्यक्ष मीर आतिश रूमी आगे भेजा गया। इरा- 
बल से अधिक आगे बढ़ज़ाने से शाही सेना की हरावल ने उसपर आक्रमण कर 
तोपें छीन लीं। तोपखाने को शाही सेना के हाथ में गया देखकर दयोखां ओर 
पद्दाड्सिंह दोनों विना लड़े ही भाग गये, परन्तु राजा भीम उससे निराश न हो 
कर शाही सेना पर टूट पड़ा । 

इसका घक्तान्त नीचे लिखे अनुसार मिलता है-- 

इस लड़ाई में आंबेर के राजा जयासिह ( मिज़ों राजा ) और जोधपुर के 
शजा गज़ासिद भी परवेज़ के साथ थे | जयासिह के पास सेना बहुत होने के 
कारण उसको हरावल में रक्खा और गजासिंह बाई ओर नदी के किनारे कुछ 
दूर जाकर खड़ा रहा । सामना होने पर राजा भीम के घोड़ों की बारें उठीं, 
जिससे परवेज़ की सेना के पैर उखड़ू गये। तब भीम ने खुरम से कहा कि विजय 
तो हुई, लेकिन गज़ासिह सेन्य सादित सामने खड़ा है, यदि आज्ञा दो, तो उसको 
लड़ाई के लिए ललकारें । उस समय गजारसिद नदी के किनारे पायजामे का नाड़ा 
खोल रहा था | उसके साथी कूंपावचत गोरधन ने आगे बढ़ के कड़ककर कहा 
कि परवेज़ की सेना तो भागी जा रही हे और आपको नाड़ा खोलने के लिए 
यही समय मिला है। लघुशंका से निवृत्त होकर गजासिंह ने कहा कि हम भी यही 
राह देखते थे कि कोई राजपूत हमें कहनेवाला है या नहीं । फिर गजरशिंह भी 
लड़ाई में शामिल हो गया | गजासह के अलग रहने का कारण कोई ऐसा बत- 





( $ ) प्रोफ़ेसर बेनीप्रसाद, हिस्टी ऑफ जहांगीर; पृष्ठ ३६४-&४ । 
(२ ) सुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; ए० ९५९६-३६ ६। 


। 





लाते हैं कि खुरेम जोधपुरवालों का भानज़ा था, इसलिए अतःकरण से वह 
उससे लड़ना नहीं चाहता था | 
भीम आंबेर और जोधपुर के राजाओं के सेन्‍्य को तितर बितर करता हुआ 

शाहज़ादे परवेज्ञ के समीप जा पहुँचा । उसकी इस वीरता के सम्बन्ध में 
मुन्तखबुललुबाब का कतो मुहम्मद हाशिम खाफ़ौलां लिखता दे-“राजा! भीम 
आर शेरखां ने वीरता के साथ शाहज़ादे परवेज़ को सेना के सामने आकर तोप- 
खाने पर इस तेज़ी और उत्साह से आक्रमण किया कि उसका यरेन नहीं हर 
सकता । राजा भीम अपने विश्वासपात्र साथियों समेत सना की पंक्ति को सीरता 
हुआ खास सुलतान परवेज के गिरोह तक पहुख गया । इस समय ओ कोई 
उसके सामने आया, वह तलवार ओर भालों से मारा गया । परवेज की सेनः में 
पहुंचने तक उसके कई वीर मारे गये, तो भी उसका आक्रमल इतना तीत्र था 
कि ४०००० हज़ार सेना के पांव उखड़ने को दी थे, इतने में महाबतखां ने मौम 
के सामने एक मस्त हाथी ( जटाजूट ) भेजने की सलाह दी। राजा भीम और 
शेरखां ने उस हाथी को भी तलवार ओर बहछौं के प्रहार से गिरा दिया। प्रत्येक 
चार जब वह आक्रमण करता, तब दोनों पक्तवाले उसको प्रशंसा किया करते थे ५, 
अंत में कई वीर साथियों साहित मह(बतखां भीम के सामने आया | राजा भीम 
बहुत से घाव लगने के बाद घोंडे स गिर गया । उस समय एक शत्रु उसका 
सिर काटने के (लिए आया, तो उसने जोश में आकर उसको मार डाला। जब 
तक उसके प्राण बने रहे तब तक उसने अपने हाथ से तलवार न छोड़ी' और 


( १ ) ना० ५० पत्रिका; भाग 3, ए० क८८-्द | 

( २ ) वीर-विनोद; सांग २, ए० रघ७ । 

(३ ) खुरम ( शाहजहां ) ने राज्य पाते ही भीम की स्वामेभक्रि और वीरता की क्रदर 
कर उसके बालक पुत्र रायसिंद को राजा का खिताब, २००० ज्ञात और १००० सवार का 
मन्सब, २०००० रुपये नकद, ज़िलअत, जढ़ाऊ सरपेच्न, जमघर, हाथी, घोड़े तथा टोंक और 
येढ़ा के इलाक़े जागीर में दिये ( मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; ए० १७ । नांगरीप्रचारिणी 
पत्रिका;-आचीन संस्करण-भाग ११, ए० ४९-७६ )। रायसिंद भी कंधार, बलख़, वद्ख्शां 
दक्षिण, मालवा आदि की अनेक लड़ाइयों में बढ़ी वीरता से लड़ां, जिससे उसका मन्सब 
पांचइजारी ज्ञात और ९००० सवार तक बढ़ा दिया गया । कट ओरंगज़ेब के राज्य के १६वें 

अथोत्‌ वि० सें० १७३० ( ईं० स० १६७३ ) में सर गया | उसके पीछे उसके येंटे 
राज्य करते रहे, परन्तु ओरंगज़ेब ने जयसिंद ( मिज़ों राजा ) को वहां का बंदोबस्त करने के 


शहद डदयवुर राज्य का इतिहास 


शेरखां भी लड़कर मारा गया” । भीम के इस प्रकार पीरता के साथ फाम 
आने के पश्चात्‌ खुरेम हारकर पटना होता हुआ दक्षिण को लोट गया। 

वि० से० १६८४ कातिक वदि अमावास्या ( ई० स० १६२७ ता० २८ अक्टो- 
बर ) को बादशाह जहांगीर का देह्ान्त हुआ । उस समय शाहज़ादा खुरेम 

शाहजदां का बादशाह दक्तिणु में था । यद समाचार सुनते ही वह गुजरात होता 

द्वोना हुआ दिल्ली की ओर चला। रास्ते में वह ४ जमादि उल्‌ अव्वल 

हि० स० १०३७( वि० सं० १६८४ पौष खुदि प-ई० स० १६४८ ता० २ जनवरी ) को 

गोगुन्दे में ठहरा, जहां पर महाराणा ने खुरेम का स्वागत किया और अपने. 
भाई अजुनसिंद को उसके साथ कर वह उदयपुर लौट आया। 

राजप्रशस्ति मद्दाकाव्य से पाया जाता है कि महाराणा ने कुंवर पदे” में ही 

__॒ . ७“/$फ:टटट  ्रर्िउं्च्घ्े्च “: : ५: प्णभफहफत:णशखश/ 
लिए भेजा । उसने क्रमशः वहां अपना दख़ल बढ़ाया ओरघवि० सं० १७४१ (ई० स०१६८४) 
में रायसिंद की संताते को वहां से निकाल दिया । इस प्रकार टोंक आर टोड़ा के इलाकों पर 
बादशाद्टी अधिकार दो गया ( नागरीप्रचारिणी प॒त्रिका-प्राचीन सेस्करण--भाग ३१, इ० ४६ )। 

(१ ) वीरविनोद; भाग २, ए० र८८ । 

( २ ) जहांगीर के देहान्त के बाद नूरजहां ने अपने दामाद शहरयार को गद्दी पर बिठाने 
के लिए लाददोर बुलाया, परन्तु उसका भाई आसक़ख़ां, जो खुरैम का श्शुर था आर उसे गद्दी 
पर बिठाना चाहता था, खुसरो के पुत्र दावरबड़्श को गद्दी पर बिठाकर लाहोर गया और नूरजहां 
तथा शहरयार को क्रेद कर लिया। फिर खुरेंम के पास दक्षिण में दूत भेजकर उसे आगरे बुलाया । 
खुरेंस ने भी सूचना पाते ही अहमदाबाद, गोगूंदा, अजमेर होते हुए आगरे के लिए प्रयाण 
किया । इधर आसऊद़ां ने उसके आने का समाचार सुनकर दावरबखूश, शहरयार आदि को 
मरवा डाला। वि० सं० १६८४ माघ सुदि १० (ई० ख० १६२८ ता० ४ फरवरी ) को खुर्रम 

. झगरे पहुंचकर शाहजहां के नाम से गंद्वी पर बैठा । 


( ३ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १, ४० ४ । 
(४ ) जहांगीरे दिवं याते संगे आतरमर्जुनम्‌ । 
दस्वा दिल्लीधरं चक्रे सोउभूत्ताहिजहांभिघ: ॥ १४ ॥ 
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(६ राजप्रशस्ति महाकाव्य; सर्ग € )। 


( ९ ) कुंवर कशैसिह ने सोरों की यात्रा कब की, यह अनिश्चित है । संभव है कि वह बाद- 
शाह के दुत्तिझाविज़य वी मुबारकबआदी देने गया, उस समय आगमेरे से सोरो गया दो । 








महाराणा कर्णासह ४१६ 


मा राय जा के रे के रेट सेट फरक न पनफी फीस 
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गंगा के किनारे चांदी की तुला कर सारों के आह्मरों को एक गांव दान किया? । 
महाराणा के पुण्यकाय उसने रोहडिया बारहट लक्खा' को लाख पशाव और 
तीन गांव दिये । 
कर्णसिंहद को देश में शान्ति स्थापित हो जाने के कारण शहर आयाद करने 
का अच्छा अवसर मिला । उसने ज़नाना रावला ( महल ), रसोड़ा ( रसाड़े का 
महाराणा के बनवाये.. बड़ा महल, कर्शविलास ), तोरण पोल, सभा शिरोमणि 
हुए महल भादि ( बड़ा द्रीखाना), गणेश ड्योढ़ी, दिलखुशाल (दिलकुशा) 
महल के भीतर की चोपाड़, चन्द्रमहल, हस्तिशाला के नीचे का बड़ा दालान 
आदि बनवाये” | उसने उदयपुर का शहरपनाह बनवाना भी प्रारंभ किया, 
परन्तु चह अधूरा ही रह गया। 
खुरम के स्वागत के पीछे गोगून्दे से उदयपुर लोटने पर महाराणा बीमार 
महाराणा की सत्य. हुआ और उसका देहांत वि० सं० १६८४ के फाल्गुन ( ई० 
खस० १६२८ मारे ) में हो गया । 


इस महाराणा के सात पुत्र-जगतासेह, गरीबदास“, मानसिदद, छत्नासिदद, 


(१ ) स॒ कौमारपदे गंगातीरे रूप्यतुलां ददों ॥ १० ॥ 
शुकरज्तेत्रविप्रेभ्यो आराम पूर्वन्तु'। "।*॥ 2१ ॥ 


( राजप्रशस्ति महाकाब्य; सगे ९ ) | 

( २ ) यह रोहडेया जाति का बारहट नानणपाई गांव ( परगना साकड़ी, मारवाइ ) का 
रहनेवाला था | वह बादशाह अकबर के पास भी रहा था । कहते हैं कि बादशाह ने उसे बढ़ी 
जागीर भी दी थी । उसके दो बेटा--नरहरदास और - गिरधरदास--के नामों का पता भी 
उसके यहां के पुराने पर्झ से लगता है। नरहरदास ने प्रासिद्ध 'अवतारचरित्र' की रचना की । 
लक्खावत बारहयों के कई ठिकाने सारवाड़ में हैं, जिनमें मुख्य गांव टहला, मेड़ता परगने में है । 

( ३ ) इन गांवों के नाम मन्सूवा, थरावली और जडाणा थे। मन्सूवा गांव मांडलगढ़ ज़िके 
का, थरावली फूलिया परगने का ओर जडाणा भिणाय ज़िले का था ( चित्तोड़ के रामपोष् 
दवोज़े पर खुदा हुआ वि० से० १६७८ आशिन सुद्ि १५ का दानपतन्न ) । 

( ४ ) वीर-विनोद; भाग २, ए० २७० । 

(६ ) वही; राग २, पृ० २६६-७१ । 

(६ ) दो; रा; जि० १, घृ० ४२८। 

( ७ ) वीर-विनोद; भाग २, पृ० २६० । 

( ८ ) ग़रीबदास बादशाही सेवा में भी रहा था । उसके यंश में केयो और ब[!सदे के 
ठिकाने हैं । 


कक टअ 


४२० उदयपुर राज्य का इतिहास 
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मोहलसिद, गजजासह और खूरजासिंद तथा दो कन्याएं' थीं। 
कशणेसिद्द वीर प्रकृति का राजा हुआ । वद्द अपने पिता के समय की मुसल- 
मानों के साथ की अनेक लड़ाइयों में लड़ा । जहांगीर से संधि द्ोने के याद 
महाराणा का व्यक्तित्व 'कुंवरपदे में वद्ध बादशाद्द के द्रबार में गया, जद्दां बादशाह 
ने डसका बहुत कुछ सम्मान किया। वद शादज़ादा खुरैम के साथ दक्षिण में 
जाकर द्दां भी लड़ाइयां लड़ा। शाहजहां का उसके साथ का वताव अच्छा 
दी रद्दा। उसके समय राज्य में शान्ति रदने के कारण उसे महल मकानात बन- 
बाने का अवकाश मिला । उसने प्रज्ञा के सुल और शास्ति का प्रयत्न किया। 
डसके चित्र से पाया जाता है कि उसका रंग ग्रेडुवां, क्रद ३. पैला, आंखें बढ़ी 
ओऔर चेहरा इंसमुख था। 


महाराणा जगतर्सिहद 


मद्दाराणा जगतासेह का जन्म  वि० सं० १६६४ भादपद खझुदि २ शुक्रवार 
(ईं० स० १६०७ ता० १४ अगस्त) को सूर्योदय से ५८ घड़ी ५ पल गये हुआ था। 
डसकी गईदानशीनी वि० से० १६८४ के फाल्गुन ( ई० स० १६२८ मार्च ) में और 
राज्याभिषेक का उत्सव चैत्रादि वि० सं० १६८४ वैशाख खुदि ५ ( ई० स० १६२८ 


ाभधभ३३भूढूलाजजज्:,+ई--े-+++फकफ  तनजबबन्‍जभब.ल्‍ैल्‍जल्‍ै]हहझहै॥  _॒_॒_॒ैिैि$ | 


( $ ) इनमें से एक कन्या का विवाह बीकानेर के स्वामी कर्णेसिंह के साथ हुआ ( रा० 
प्र०; सगे १, श्लोक ४२ ) और दूसरी का बूंदी के राव शब्रुशाल ( शम्रुशल्य ) के साथ महा- 
राणा जगतसिंह के समय हुआ ( वंशभास्कर, प० २९१७ पथ १६४ ) | इस विवाह में शब्रुशाल 
ने त्याग आदि में बड़ी सम्पत्ति व्यय की । 


(२ ) कनेल टोंड ने लिखा है कि उसने शीघ्रता के साथ शत्रुओं के मध्य में होते हुए 
सूरतनगर को लूटा और वहां से बहुतसा लूट का माल ले आया (टॉः रा; जि० १, ४० ४२८), 


परन्तु हस इस कथन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि टॉड के अतिरिक्त हमें इस कथन का 
अन्यत्र कहीं प्रमाण नहीं मिला । 


( ३ ) ज्योतिषी चेडू के जन्मपत्रियों के संग्रह में महाराणा की जन्मपत्री विद्यमान है । 





(४ ) मेवाढ़ में आचीन काल से यही रीते चत्नी आती थी कि राजा को गद्दीनशीनी तो . 


उसके पिता या पूवाधिकारी की दाहक्रिया होने के अनन्तर डी हो जातो, परंतु राज्यामिषेको- 
त्सव पीछे से मुहूर्त के अनुसार निश्चित किये हुए दिन होता था | उस दिन मित्र राजाओं और 


नि न 


जक /५ ५ 4५२५-०५ 2५ 2५ ४५ 2६८५ /५८०९/४ /५ 2५८५०५८६ २६ २५८०९/१५८९२६०५- 


महाराणा जगतसिंह ४२१ 


2 ४4७२५०६ 42५७ +१३४८९८ 2५०५८ २५ २४८2५८६ १९०९/२८२८सल्स्ल्स लव जज 





ता० रे८ अप्रेल ) को हुआ । 

बादशाद शाहजहां ने महाराणा कर्शसिद्द के देहान्त का समाचार खुनकर 
जगतसिद को पांच हज़ारी ज़ात, पांच हज़ार सवार का मन्सब, राणा का ख्रिताब, 
खिलअत, अड़ाऊ खपवा ( फूल कटारे सद्दित ), जड़ाऊ तलवार, खासा घोड़ा, 
खासा हाथी, सोने और चांदी का सामान और फ़रमान राजा वीरनारायण' के 
हाथ भेजे | 


देवलिया ( प्रतापगढ़ ) का राज्य कभी स्वतंत्र और कभी महाराणा के अधीन 








सरदारों आदि निमंत्रण दिया जाता था और महाराणा तथा उसकी मुख्य राणी, दोनों सिंहासन- 
पर बेठते थे । उन दोनों पर राजसभा की उपस्थिति में शास्त्रोक्त विधि से अभिषेक होता था । 
अभिषेक की समाप्ति पर सब सरदार और राजा लोग, जो उस समय उपाश्थित होते, वे महा- 
राणा को नज़राना देते और महाराणा बैठे बेठे ही सब का नजराना ल्लेता था। उस समय 
किसी को ताज़ीम नहीं दी जाती थी । 


(१ ) वर्षे वेदाष्टशास्रक्षितिगणनयुते माधवे शुक्लपत्षे 
पत्चम्यां राज्यपीठं कलयति शरुभदं श्रीजगत्‌सिहभूपे |******** ॥ ३२६ ॥ 


( महाराणा जगतसिंद के समय की १७०६ द्वितीय वशाखतर सुदि १९ गुरुवार की उदयपुर 
के जगदीश-मन्दिर की प्रशास्ति )॥ 

इस प्रशस्ति का संवत्‌ श्रावणादि है; क्योंकि चेन्रादि वि० सं० १७०६ में द्वितीय चेशाख् 
था और उक् मास की सुदि पूर्णिमा को गुरुवार भी था, इसलिए महाराणा का राज्याभिषेको- 
स्सव चैन्रादि वि० सं० १६८९ ( श्रावणादि १६८७ ) के वेशाख में होना चाहिये । 

( २ ) वीरनारायश बढ़गूजर राजपूत था । उसका पिता ग़रीब होने के कारण जानवर 
मारकर अपने कुदम्ब का पालन करता था। उसने एक बार भूल से जंगल में बैठे हुए बाद- 
शाह अकबर के शिकारी चीते को मार ढ़ाल्ा। जब उसने पास जाकर देखा तो गले में सोने 
की जजीर और घेटी होने से चीता बादशाह का मालूम हुआ, तब उसने उसकी सोने की 
जंजीर तथा घंटी ले ली और चीते को कुएँ म॑ं डालकर घर चला गया। शिकारी लोग चीते की 
लाश को कुएँ में पड़ी हुईं देखकर पता लगाते हुए उसके यहां गये और सोने की जंजीर पाने- 
पर उसे पकड़कर बादशाह के पास ले गये। बादशाह के पूछने पर उसने सारा हाल सच्चा सच्चा 
कट्द दिया, जिससे प्रसन्न होकर बादशाह ने उसे अपनी सेवा में रख लिया । उसका पुत्र चीर- 
नारायण था, जिसके पुत्र श्रसिद्ध अनीरायसिंह दद्वन ( अनूपासेह ) ने बादशाह जहांगीर की 
शिकार में जान बचाई थी । 


( ३ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग 3, ए० ३०-११ । 


श्र२ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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: रहा। महाबत्ा ने बादशाह जद्दांगीर की अप्रसन्नता के समय देवलिये में ही 
देवालेया का मेवाढ़ से शरण ली थी। जब वह खानखाना व सिपदरसालार बनाया 
अलग दोना गया, तब से वद्द देवलिये के रावत जसवन्तासद का 
पक्त लेने लगा, जिससे उसने मेवाड़ से स्वतन्त्र होना चाहा ओर वह महाराजा 
की आक्वाओं की उपेक्ता करने लगा । फिर उसने महाराणा के मोड़ी गांव के 
थानेपर इमला करने के लिए मंदसोर के दृक़तिम जांनिसार को बहकाया। 
उसकी सद्दायता के लिए ज़सवन्तलिंह स्त्रयं तो न गया, परन्तु उसने अपनी 
बहुतसी सेना भेज दी | इस लड़ाई में महाराणा के कई राजपूत मारे गये। ऐसे 
बर्ताव से ऋद् होकर मद्दाराणा ने उसे उदयपुर बुलाया । जसवन्तासिद मारे जाने 
के डर से अपने छोटे पुत्र हरिसिद को देवलिये का काम सोपकर अपने ज्येष्ठ पुत्र 
मदहासिंह और एक हजार सैन्य सहित उदयपुर आया और शहर से एक मील दूर 
चम्पाबाग में ठदरा। मद्दाराणा के बहुत समभाने बुकानेपर भी जब उसने न 
माना तो महाराणा ने अपने सलाहकारों की सम्मति से उसे मरवाना निम्धय कर 
राठोड़ रामसिद (कर्मसेनोत ) को सैन्य सद्दित चस्पाबाग्न में भेजा । उम्य पक्त 
में लड़ाई हुई, जिसमें जसवन्तालिद अपने पुत्र महालिंद सहित मारा गया। फिर 
महाराणा ने राठोड़ रामासिह को देवलिये भेजकर उस नगर को लुटवाया। यद्द 
घटना थवि० से० १६८५ ( ईं० स० १६२८ ) में हुई । 
महाराणा की इस अजचुचित कार्यवादी का पारिणाम यह हुआ कि हरिसिंद 
सीधा बादशाह के पास गया । बादशाह ने उससे सारा हाल सुनने पर देवलिये 
को मेवाड़ से अलग कर हरिसिह को दे दिया । इस प्रकार देवलिये ( प्रतापगढ़ ) 
का राज्य महाराणा के हाथ से [निकल गया। 
(१ ) जयतूतिहान्नयायातो राठोडो रामतिहकः | 
प्रतिदेवलियां सेनायुक्तो रावतमुद्भटम्‌ ॥ २० ॥ 
जतउन्तं मानसिहपृत्रयुक्त जघान सः | 
पुर्यां देवलियायां च लुण्ठनं रचितं जने; ॥ २१ ॥ 
राजप्रशस्ति मद्ठाकाव्य; सगे ५ । 
चीर-विनोद; भाग २, ए० ३६१८-१६ | मेहणोत नेणसी की ख्यात; पत्र २३, पृष्ठ २। 


इसका संद्धिप्त उल्लेख गंगाराम कविकृत 'हरिभूषण महाकास्य:” सगे ८, श्लोक ३-८ तक में भी 
मिलता है। 


महाराणा ज्गतसिद भ्श्व 


री आर आर की कक कल आर 


०... 


महाराणा प्रतापसिह के समय से ही इूंगरपुर बादशाही अधीनता में चला 
गया था, जिससे वहां के रावल उदयपुर की अधीनता नहीं मानते थे । इसलिए 
डूंगरपुर पर सेना. महाराणा ने अपने मन्‍्त्री अक्षयराज को सेना देकर रावल 
भेजना पुंजा पर, जो उस समंय इूंगरपुर का स्वामी था, भेजा। 
उसके वहां पहुंचने पर रावल पहाड़ों में चला गया । उसने शहर को लूटकर 
नष्ट भ्रष्ट कर दिया और महलों के चन्दन के गवाक्ष ( भरोखे ) को गिरा दिया। 
इस तरह टूंगरपुर शहर को नष्ट श्रष्ट कर अक्तयराज लौट आया। 
सिरोही का राव अखेराज़ महाराणा कर्शण्सिंह फे पहले के किये हुए उपकार 
की भूलकर महाराणा जगतरसिह के विरुद्ध आचरण करने लगा। जिसपर महा“ 
सिरोद्दी पर सेना भेजना राणा ने सैन्य भेजकर उसके प्रदेश को लूटा और तोगा- 
बालीसा ( बालचा ) का, जो अखेराज की अधीनता स्वीकार कर चुका था, 
इलाक़ा छीन लिया । 
देवलिया और हूंगरपुर की तरह बांसवाड़े का रावल समरसी भी बादशाही 
दिमायत के बल पर महाराणा की अधीनता की उपेक्षा करने लगा, जिसपर 





(१) देशे वागडनामके नर॒प्त्तिः श्रीपुंजराजो5जनि 
' श्रीमड्डूंगरपूर्वकल्य नगरस्याधी शरो दुर्जयः । 
केनाप्यत्र न निर्जितो बहुमतिः सत्कोशवांस्तं पुन- 
यन्मन्त्री तवान्‌ पराडमुखमहो दस्घे पुरम्चाकरोत्‌ ॥ ५५ ॥ 
( जगदीश के मन्दिर की प्रशस्ति-अप्रकाशित ) | 
जगत्सिह्ान्ञया मंत्री श्रखेराजो बलानितः | 
स डूंगरपुरं प्राप्त पुज्जानामाथ रावल: ॥ १८ ॥ 
पलायितः पातितं तचनन्दस्थ गरवात्तकम्‌। 
लुंठनं डूंगरपुरे झतं लोकेरले ततः ॥ १६ ॥ 
राजप्रशस्ति मद्दाकाव्य; सर्ग ६ । 
(२) अ्रखेराजं सिरोहीश वश्य॑ चक्रेउप्रहीदभुवम्‌ । 
| तोगाख्यवालीसाभूपादखेराजेन खण्डितात्‌ ॥ २५ ॥ 
राजप्रशस्ति महाकाव्य; सगे < | 


मेरा सिरोही शज्य का इतिहास; पृष्ठ २४३ । 
६६ 





न डदयपुर राज्य का इतिहास 


८४ २2७त<तरच रत, 


बांसवाड़े को अथीन भद्दाराणा ने अपने प्रधान भागचन्द' को सेना सहित उस- 

करना पर भेजा । समरसी पहाड़ों में भाग गया । भागचंद वहां 
*ै मास तक रहा और उसके नगर को लूटा । समरसी अपने प्रदेश की यदद 
बरबादी देखकर वहां आया और दो लाख रूपये दरड देकर क्षमा मांगी तथा 
महाराणा की अधीनता स्वीकार कर ली । 

मद्दाराणा के देवलिया ( प्रतापगढ़ ), सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़े पर 
आक्रमण करने की ख़बर खुनकर बादशाह नाराज़ हुआ | यह समाचार पाकर 
बादशाह शाइजहां को प्रसन्‍न महाराखा ने भाला कल्याण को वि० से० १६६० (ई० स० 

करने का महाराणा १६३३ ) में बादशाह के पास भेजा । उसने वहां पहुंच कर 

का उद्योग महाराणा की तरफ़ से एक दाथी और एक अर्ज़ी पेश की 

जिससे बादशाह की नाराज़गी दूर हो गई । अनुमान डेढ़ मास बाद बादशाह ने 

डसे खिलअत ओर घोड़ा दिया तथा महाराणा के लिए बहुमूल्य खिलअत, सोने 

चांदी फी जीनवाले दो खासा घोड़े, एक हाथी और एक जड़ाऊ कंठी देकर उसे 
सीख दी । 

( $ ) भागचन्द भटनागर जाते के कायस्थ ( पंचोली ) लक्ष्मीदास का पौत्र और सदा- 
रंग का पुत्र था। महाराणा जगतसिंह ने उसको अपना प्रधान ( भधानमंत्री ) बनाया और 
डसे ऊंटाला आदि १० गांव, हाथी, घोड़े देकर सम्मानित किया। उसका पुत्र फ़तहचन्द्‌ 
महाराणा राजसिंह का प्रधान रहा । भागचन्द के वंश का विस्तृत दृत्तान्त उदयपुर राज्य के 
गांव बेडदवास की बावड़ी में लगी हुईं वि० सं० १७२४ की सेवाड़ी भाषा की प्रशस्ति में 
दिया हुआ है । 

(२ ) जगतूतिहनूपाज्ञातों बांसवालापुरे गत: । 

प्रधानो भागचन्दाख्यो रावलः सबलो गिरे ॥ २७ ॥ 
गत: समरसीनामा ततो लक्षद्वयं ददों | 
दंडं रजतमुद्राणां भत्यमावं सदादधे ॥ ९८ ॥ 
राजप्रशस्ति महाकाज्य; सगे ४ । 

बेडवास की बावड़ी की मेवाढ़ी भाषा की प्रशस्ति में इस चढ़ाई का विशेष वर्शन लिखा 

हुआ दे, जिससे भी सहायता ली गई है । 


( ३ ) देलवाढ़ावालों का पूवेज । 
( डे ) सुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; जाग १ न पृ० १९१४-१६ । 








महांराण जगतसिदद 4:44 
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जहांगीर के साथ की संधि के अनुसार महाराणा को एक हज़ार सवार बाद- 
शांही सेवा में भेजना चाहिये था, परन्तु उनके न भेजने के कारण बादशाह की 
तरफ़ से बड़ा तकाज़ा होने पर महाराणा ने भोपतराम' के साथ अपनी सेना 
दक्षिण में भेज दी,' जो वहां की लड़ाइयों में सम्मिलित हुई । महाराणा ने काला 
कल्याण को मांडू में बादशाह के पास भेजकर दक्तिण-विज़य की बधाई 
दिलाई । 

वि० सं० १७०० ( ई० स० १६४३ ) में बादशाह शाहजहां स़्वाज़ामुइन॒द्दीन 
चिश्ती की ज़ियारत के लिए दलबल सहित अजमेर आया, तो महाराणा जगत- 
सिंह ने उसको प्रसन्न करने के लिए अपने ज्येष्ठ कुंवर राजसिंद को अजमेर 
भेजा । बादशाह के रृष्णगढ़ के पास पहुँचने पर राजसिंद ने जाकर एक हाथी 
नज़र किया और बादशाह ने उसे जड़ाऊ सरपेच, खिलआअत, जड़ाऊ जमधर 
और खोने की ज़ीनवाला घोड़ा दिया, तथा आगरे जाते समय राजसिंह की खिल- 
अत, तलवार, ढाल, खुनहरी साज्ञ के हाथी, घोड़े तथा जड़ाऊ ज़ेवर देकर सीख 
दी। राणा के वास्ते भी मोतियों को माला, ढाल, तलवार और खुनहरी साज के 
दो घोड़े दिये” । 

महाराणा ने अयने पिछले समय में बादशाह जहांगीर के साथ की संधि की 
शर्ते के विरुद्ध चित्तोड़ के किले की मरम्मत कराना शुरू किया और उसके पीछे 
महाराणा राजसिंह ने वह काम जारी रक्खा, जिससे अप्रसन्न होकर शाहजां ने 
चित्तोड़ पर फ़ोज भेज दी, जिसका हाल महाराण्त राजसिंह के वृत्तान्त में लिखा 
जायगा। 

महाराणा जगतसिद बड़ा ही दाती था | ब्राह्मणों, चारणीं, भा्ों, आदि को 
दान दिया करता था। उसकी दानशीलता के सम्बन्ध में अब तक बहुतसी बातें 





($ ) धरयावद्वार्लों का पूर्वेज और मद्दाराणा प्रतापसिंद के तीसरे पुत्र सहसा (सहसमल) 
का बेटा । 
( ३ ) वीर-विनोद; भाग २, ए० इ२२। 
(३ ) संंशी देवीप्साद; शाहजहांनामा; भाग 3, ए० १०३६-४७ $ 
(४ ) चही; साग १, ए० ६१६४। 
( ४) वही भाग २, ९० ३६३७-३० $ 
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महाराणा के पुण्य- प्रसिद्ध हें! । उसने सैकड़ों हाथी, हज़ारों घोड़े और गायें ह 
काये आदि... तथा सोने चांदी के दान किये, जिनका विस्तृत वर्णन 


बि० से० १७०८ ( चेत्रांदि १७०६ ) द्वितीय वैशाख खुद १४ गुरुवार की जगन्न- 

बाराय ( जगदीश ) के मन्दिर की बड़ी प्रशास्ति तथा 'राजप्रशस्ति मद्दाकाव्य' में 

मिलता है, जिनमें से मुख्य मुख्य पुराय-कार्यों का उल्लेख नीचे किया जाता है-- 
घह राज्यसिंहासन पर आरूढ़ होने के समय से ही प्रतिवर्ष एक चांदी की 


. छुलाकिया करता था और भ्रावणादि वि० सं० १७०४ ( चैत्ादि १७०५-६० स० 


१६७८ ) से प्रतिवषे खुबरण की तुला करने लगा _ । वद्द अपने जन्मगांठ के दिन 


घड़े घड़े दान दिया करता था । उसके दिये हुए दानों में मुख्य कल्पबत्त”, 


(१) सिन्धुर दीधा सातसे, हय वर पांच हजार । 
एकावन सासण दिया, जयप्रत जगदातार ॥ 
आशय--जगत के दाता जगतसिंह ने ७०० द्वाथी, £ हज़ार घोड़े ओर २५१ गांव 
दान किये । 
साई करे परेवडा, जगपत रे दरबार । 
पीछोते पाणी पियां, कण चुग्गां कोठार ॥ 
आशय--हे ईश्वर, हमको कब्रृतर भी बनावे, तो जगतसिंह के दरबार का कबूतर बनाना 
ताकि पीछोले में पानी पिया करें और कोटार में अन्न चुगा करें । 
जग्रतो तो जाणे नहीं, मात पिता रो नाम | 
तात पिता रटतो रहै, निशदिन योही काम ॥ 
जगतसिंह माता के पिता का नाम ( ना ना-इन्‍्कार करना ) तो जानता ही नहीं; सात 
पिता ( दा दा-दो दो ) ही रटता रहता है । उसका रात दिन यही काम है अर्थात्‌ इन्कार करना 
तो जानता ही नहीं, किन्तु रातदिन दान किया करता है । 
( २ ) राजप्रशस्ति; सगे ९, श्लोक ३४। 
( ३ ) चही; सगे ४, श्लोक ३९-३६ । 
(४ ) चही; सर्ग €, श्लोक ३७ | 
( ९ ) जगन्नाथराय के मन्दिर की प्रशस्ति; शिज्षा १, श्लो० १३१०-११ । उक्क कल्पदूस 
दान के सम्बन्ध में उपयुक्त श्लोकों में लिखा है कि वह तृत्त स्फरिक की वेदी पर खड़ा था, 
डसके मूल में नीलमणि ( नीलम ), सिरपर वेद्येमणि ( लहसनिया), स्कन्धपर हीरे, शाखाओं 
सें मरकत ( माणिक ), पत्तों की जगद्द दिद्रुम ( मूंगा ), फूलों की जगह मोतियों के गुच्छे और 
फल रत्नों के बने थे। उसमें पांच शाख्राय बनी हुईं थीं ओर उसके नीचे ब्रह्मा, विषछु, शिव और 
कामदेव की सर्तियां बनी थीं। यह दान दि० सं० १७०५ भादपद सुदि ३ के दिन माक्षणों को 
दिया गया था। 
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सप्तसागर, रत्मघेनु और विश्यचक हैं । काशी के प्राह्मणों के लिए उसने बहुत 
सोना भेजा । उसने अपनी जन्मगांठ के दिन रृष्णभट्ट को लित्तोड़ के पास का 
मैंसड़ा गांव दिया । मघुसूदन भट्ट को आहाड़ गांव में दो हलवाह भूमि 
दान दी । 

उसने वि० सं० १७०४ ( चैत्रादि १७०४ ) में महाकाल और ऑकारनाथ 
की यात्रा की ओर वहां ( ऑकारनाथ में ) ज्येष्ठ वदि अमावास्या को सूर्यग्रहण 
के समय खुबरण-तुला-दान किया? । 

उसने लाखों रुपये व्यय कर राजमहलों से थोड़ी दूर उत्तर में अपने नाम से 
जगन्नाथराय ( जगदीश ) का भव्य विष्णु का पंचायतन'" भन्दिर बनवाया । यद्द 
मन्दिर गुगावत पंचोली कमल के पुत्र अश्युन की निगरानी और मंगोरा गोत्र के 
खूत्रधार ( सुधार ) भाणा और उसके पुत्र मुकुन्द की अध्यक्षता में बना । उक्त 
मन्दिर की प्रतिष्ठा चैत्रादि वि० सं० १७०६ वैशाखी पूर्णिमा ( भ्रावणादि १७०८८ 
ईं० स० १६५२ ता० १३ मई ) गुरुवार को बड़े समारोह और व्यय के साथ 
हुई। इस अवसर पर हज़ार गांयें, सोना, घोड़े आदि और ४ गांव ब्राह्मणों को 


( १ ) राजप्रशस्ति; सगे ९, श्लोक ३७-झे८ ) 

(२ ) जगन्नाथराय की प्रशस्ति; शिला १, श्लोक १०६ | 

(३ ) वह्दी; शिला १, श्लोक ११७ । 

जगन्नाथराय के मन्दिर की प्रशस्ति तथा राजप्रशस्ति में श्लाद्यणों को गांव देने का उल्लेख 
है, चारणों भारों आदि को नहीं। उनको भी महाराणा ने कई शासन दिये थे, ऐसी प्रसिद्धि 
है। चारण खेमराज दधवाडिये को वि० सं० १६८५ आषाढ़ वदि ३ को ठीकरिया गांव दिया, 
जैसा कि उसके ताम्रपत्र से पाया जाता है । इस गांव के दिये जाने के विषय में यह प्रसिद्ध 
है कि खेमराज ने एक बार कुँवरपदे के समय मद्दाराणा के प्राण बचाये थे । 

(४ ) वही; शिला १, श्लोक ११८। 

मेवाड़ में एक हलवाह में ४० बीघा भूमि होना माना जाता ह्वे। 

( ४ ) जगन्नाथराय की प्रशस्ति; शिला १, श्लोक ६३-८४ । 

( ६ ) विष्णु के पल्चायतन मन्दिर में मध्य का मुख्य विशाल मंदिर विष्णु का द्ोता है 
और मन्दिर के परिक्रमा के चारों कोनों में से ईशान कोण में शंकर, अग्नि में गणपति, नेऋत्य 
में सूंथ और वायब्य में देवी के छोटे छोटे मन्दिर होते हैं । 

(७ ) जगद्माथराय की प्रशस्ति; शिला २, श्लोक १० । शिल्दय ३, शोक ३६ | 

(८ ) प्रशास्त का अन्तिम भाग । 
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दिये गये । मन्दिर-बनानेवाले सूत्रधार भाणा और उसके पुत्र मुकुन्द को सोने 
और चांदी के गज़ तथा चित्तोड़ के पास का एक जांव मिला । इस मन्दिर की 
विशाल प्रशस्ति की रचना रृष्णभट्ट ने की । महाराणा ने एकलिगजी के मम्दिर 
पर खुबण के कलश और ध्वज़द्रड चढ़ाये” । पीछोले में उसने मोहनमस्दिर 
बनाया” और रूपसागर तालाब का नि्मौण कराया । 
महाराणा की माता जांबुवती ने, जो राठोड़ जसवन्त ( मद्देचा ) की पुत्री 
थी, वि० सं० १६६८ में द्वारिका की यात्रा की और वहां चांदी का तुलादान 
किया । उसने वि० सं० १७०४ में मथुरा और गाोकुल की भी यात्रा की । वह दीवाली 
ओऔर अन्नकूट मथुरा में मनाकर सोरों गई । इस यात्रा में उसकी दोदिती नंद्‌- 
कुंवरी ( जो बीकानेर के स्वामी कर की पुत्री और रामपुरे के हटीसिंह की स्प्री 
थी ) तथा कुंवर राजसिंह भी साथ थे। वहां पर जांबूबती तथा नंदकुंवरी ने 
चांदी की तथा राजसिंह ने सोने की तुला की । वहां से लोटते समय प्रयाग में 
जाम्बूबती ने चांदी की तुला की '.। 
महाराणा ने चित्तोड़ की मरम्मत कराने में पाडलपोल, लक्ष्मणपोल और 
माला बुज की मरम्मत कराई । जगमानदेर में ज़नाना महल आदि बनवाकर 
महाराणा के बनाये हुए. उसका नाम अपने नाम पर 'जगमन्दिर'' ' रक्खा और 
“ मइल भादि डउदयसागर के बन्द पर नाले के निकट महल बनवाया । 


( १ ) जगन्नाथराय के मन्दिर को प्रशस्ति; शिला २, श्लोक १६-१७ | 


( २ ) उसी प्रशास्ति का अन्तिम भाग । 

( ३ ) वही; द्वितीय शिल्ा का अन्तिम भाग । 

(४ ) राजग्रशस्ति; सर्ग ९, श्लोक ३० । 

( ४ ) वही; सगे ९, श्लोक २६ । 

महाराणा ने अपनी उपपत्नी ( पासवान ) के पुत्र मोहनसिंह के नाम से यद मन्दिर 
जनवाकर उसका नाम मोहन-मन्दिर रक्‍्खा | 

( ६ ) जगनज्नाथराय की प्रशास्ति; शिज्ा २, श्लोक ३४ । 

(७ ) राजप्रशस्ति सगे ९, श्लोक १६ । 

( झ ) वही; सगे ४, श्लोक ३१-३२। 

( 8 ) वही; सगे ९, श्लोक ३८-४४ । जगआ्ञाथराय की अशास्ति; शिक्षा ३, श्कोक २७ । 

(१०) कनेल टॉड ने जगनिवास का उक्त महाराणा द्वारा बनवाया जाना किखा है ( टॉ, रा; 
जि० १, ४० ४३३ ), जो भूल है | उसे तो महाराणा जगतसिंह दूसरे ने बनवाया था । 


महाराणा जगंतसिद ४२६ 
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१-महाराणा जगतसह के समय के शिलालेखों में मुख्य जगन्नाथराय के 
मन्द्रि की भ्रशस्ति है, जो मेवाड़ के इतिहास के लिए उपयोगी है। 
महाराणा के समय के. रे ओंकारनाथ के मन्दिर के बाहर के भाग में लगी हुई 
शिलालेख आदि. वि० से० १७०४ आधषाढ़ खुदि १५ मंगलवार की है, जिसमें 
महाराणा की ऑकारनाथ की यात्रा, वहां के सुवर्ण-तुलादान आदि का वन है। 
३-वि० स० १६८४५ (आ्रावणादि) आषाढ़ वदि का ठीकारिया गांव का ताछतपत्र। 
४--नारलाई ( जोधपुर राज्य में ) के आदिनाथ के मान्द्रि की मूर्ति पर का 
वि० सं० १६८६ ( चैत्राद्‌ १६८७ ) वैशाख खुदि ८ शनिवार का लेख। इसमें 
मद्दाराणा जगतासद के समय नइलाई (नारलाई) में उक्त मूर्ति के स्थापित किये 
जाने का उल्लेख है । 
४--नाडोल ( जोधपुर राज्य में ) के आदिनाथ के मन्दिर की मूर्ति पर का 
वि० सं० १६८६ ( चैत्रादि १६८७ ) प्रथम आषाढ़ वदि ४ शुक्रवार का लेख । उसमें 
राणा जगतसिंह के राज्य समय नाइल (नाडोल ) में पद्मप्रभु की मूति की 
स्थापना किये जाने का उल्लेख है । 
६--रूपनारायण के मन्द्रि का वि० सं० १७०६ का शिलालेख, जिसमें मेड़- 
तिया राठोड़ चांदा के द्वारा उक्त मन्दिर के जीणडार कराये जाने का वर्णन है । 
७--डदयपुर के प्रासिद्ध जगन्नाथराय ( जगदीश ) के मन्दिर के पासवाले 
चाय के मन्द्रि की वि० सं० १७०४ ( चेत्रादि १७०४ ) वैशाख खुदि ३ की मेवाड़ी 
भाषा की प्रशास्ति । इसमें उक्त मद्दाराणा की धाय नौजूबाई द्वारा उक्त मन्दिर 
के बनवाये जाने का उल्लेख हे । 
महाराणा का स्वगेवास वि० से० १७०६ कातिक वद्3( ई० स० १६४५२ ता० 
१० अप्रेल ) को उदयपुर में हुआ । उसकी ११ राणियों से उसके £* कुंवर-सेश्राम- 
महाराणा का देदान्त सिंह”, राजसिंह, आरिलिह , अजयसिंह और जयासिह-- 
और उसकी संतति तथा ४ पुत्रियां हुई। 
(१ ) संग्रामसिंद् बचपन में ही मर गया। 
(२ ) अरिसेंद के वंश में तीरोली का ठिकाना है। शक्कावतों को हींता मिलने के पहले 
चहां के जागीरदार भी अरिसिंद के वंशज थे । 
(३ ) अजयसिंह और जयसिंह निस्संतान मरे । 


(४ ) इन चार कुंवारियों में से एक का विवाह बूंदी के राव शत्रुशाल हाड़ा के पुत्र भाव- 
सिंह के साथ हुआ था । 


४३० ... उदयपुर राज्य का इतिहास 





महाराणा जगतासिंद ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को अपने अधीन 

करने का यत्न किया, परन्तु उसमें विशेष सफलता प्राप्त न हुई । बादशाह के 

महाराणा का व्यक्तित्त साथ उसका सम्बन्ध सामान्यतः ठीक दी रहा, परन्तु 
डसने अपने अतिम दिनों में संधि के विरुद्ध चित्तोड़ की मरम्मत कराना आरंभ 
कर बादशाह को अप्रसन्न कर दिया था। अपने घम पर पूररूप से दढ़ होने के 
कारण उसने अपने पूवेज़ों की संचित की हुई सम्पत्ति को दान पुण्यादि में खूब 
खचे किया और लोगों में वद्द बड़ा दानी कद्दलाया तथा उसकी ख्याति दूर दूर 
तक फैली एवं प्रज्ञा में उसका बहुत कुछ आदर रहा। उसका रंग कुछ सांचलापन 
लिए गेडुआ, क़द मकोला, आंखें बड़ी, पेशानी चौड़ी ओर चेहरा इंसमुल था। 
वद् स्वभाव का मिलनसार होने पर भी अपने पासवालों की बातों में आकर 
कभी कभी अजुचित काये भी कर बैठता था । देवलिये के ज़सवन्तासिह और 
डसके पुत्र को भरवाना उसकी अद्रदर्शिता प्रकट करता है। वद्द वीर राजपूतों' 


बुन्दीशशन्रुशल्यस्य भावर्तिहाख्यसूनवे | 
स््रकन्यां विधिनाभूषो दक्तात्रेव द्दों पुन: ॥ २६ ॥ 
( राजप्रशस्ति; सगे « )। 
चीर-विनोद ( भा० २, ५० ३२१ ) में महाराणा की पुत्री का विवाह शत्रुशाल के साथ 
होना लिखा है, जो ठीक प्रतीत नहीं होता । एक का विवाह बीकानेर के स्वामी अनुपर्सिद के 
साथ हुआ था ( रा० प्र० सर्ग ६, श्लोक २-३ ) । 

( १ ) वीर चांपावत बललू जोधपुर के महाराज गजर्सिह की सेवा में रहता था, परन्तु वहां 
अपनी तेज़मिजाज़ी के कारण टिक न सका और महाराणा जगतससिह के पास चला आया । 
कुछ समय बाद अमरसिंह राठोड ने उसे अपने पास बुला लिया । अमरसिंह के साथ यल्लू 
भी शाही सेवा में रह । जब अमरसिंह सलाबतखां को मार डालने के पश्चात्‌ अ्रजुन गौढ़ आदि 
के हाथ से मारा गया, तब अमरसिंह के कई राजपूत वीर अर्जुन गौढ़ को मार ढालने की चेश में 
बड़ी वीरता से लड़कर मारे गये। इस प्रकार मारे जानेवाले राजपूत वीरों में बरलू भी शामिल्र था। 
यह प्रसिद्ध है कि मह्दाराणा जगतसिंह ने ३०००० रुपये देकर दो उत्तम घोड़े लिए थे, जिनमें से एक 
राठोढ़ बल्‍लू के पास आगरे भेज दिया था। कहते हैं कि यह घोड़ा वरलू के पास डसी समय पहुंचा, 
जब कि वह अजैन गोड़ से लड़ने को जा रहा था । वह उसी घोड़े पर चढ़कर गया और वीरता 
से लड़कर काम आया। उस घोड़े की लाल पत्थर की भूर्ति आगरे के किले के अमरसिंह के 
दरवाज़े के निकट खाई के किनारे वेदी पर रखी हुईं दे । उसका केवल मुंह से त्लगाकर गदेन तक 
का अश अब शेष रह ग़या है। उसे ल्लोग अमरसिंह का घोड़ा बतलाते हैं, परन्तु वह ब्लू 
के घोड़े का स्मारक है । कोई कोई ऐसा भी कद्दते हैं कि वह ( बल्लू ) महाराणा राजसिंद के 
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तथा विद्वानों! का उचित आदर करता था और बहुमूल्य उत्तम घोड़े रखने 
का शौक्नीन था। 


महाराणा राजमसिंह 


महाराणा राज़सिंह का जन्म मेडतिया राठोड़ राजालिंह की पुत्री जनादे के 
_अभे से जि० सं० १६८६ कार्तिक वदि्‌ २ (ई० स० १६२६ ता० २४ सखितस्थर ) 

समय औरंगजेब की सेना के साथ की लड़ाई में देबारी के दरवाज़े के पास मारा गया, जहां 
उसकी दछत्री है, परन्तु यह बात मानने योग्य नहीं है, क्योंकि वह तो शाहजहां के समय आगरे 
में मारा गया था। देबारी के पास की उक्त छुत्नी को हमने जाकर देखा तो उसके भीतर की 
स्मारक शिलापर नीचे लिखे आशय का लेख पाया-- 

संवत्‌ १७३६ पौष सुदि १४ को बादशाह ओरंगज़ेब देबारी आया, जहां राठोड बदलूदास॑ 
का पुश्न गोरासंग ( गोरासिंह ) काम आया। इससे निश्चित है कि देबारी के पास की औरंगजेब 
के साथ की लड़ाई में राठोड बल्लू नहीं, किन्तु उसका पुत्र मारा गया था । 

( १ ) महाराणा जगत्सिंह के लिए वेद्य नारायण के पुत्र कवि विश्वनाथ ने 'जगठ्रकाश 
नामक १४ सो के काव्य की रचना की थी,जिसकी वि० खे० १७०० की लिखी हुई एक प्रति 
प्रोफ़ेसर पीटर्सन को प्राप्त हुईं, जिसका आन्तिम अंश नीचे लिखे अनुसार है-+ 

श्रीमद्राणकवंशर्मो क्तिकम णिए श्रीकर्ण देवात्म ज-- 

क्षोयीमंडलमंडनामिघजयत्सिहप्रशंसोज्जले | 

सत्रकाव्येत्र जगत्‌प्रकाश उदिते श्रीविश्वनाथामिष- 

ज्ञेनापूरि चत॒देशोतिविशदः सगों बुधानां प्रियः ॥ ७२ ॥ 

इतिं भ्ौमन्महीमंडलासंडल श्री चित्रकूटसा वभौम श्रौ तस्मा त्तेधर्मकर्मा चा रचा तुरी नि* 

वारितकलिकाल भ्रीमद्राण खुमानकुलमौलिमंडन श्रीमत्कर्णदेवात्मज भी मन्मे हा रा जा घिरा + 
जधर्मावतारसप्तलो फैकदा नवी रघी रोदात्तमु एशो मित श्री मज यरर्सिह दे वग्रशंसो ज्ज्व लें भ्री< 
मद्विद्वदृदवंदनी यपादा रविंद श्री मचा रायणा (त जश्री मत्क विना थविं ना थवैध 5 ते श्री जगें 
ध्रक्राशमहाआव्यें बंदिस्युतिवाम चंतुर्दशः सर्गः ॥ 

( पीटर पीटरसन्‌ की--संस्कृत इस्तलिखितं पुस्तकों की खोज कौ--तीसरी रिपोर्ट; ० 
दे९७४-२२ | 

खेद है कि बहुत॑ कुछ उद्योग करने पर भी यह पुस्तक हमें प्रां्त न हो सकीं। 

६७ 


झरर उदयपुर राज्य का इतिहास 


आधा मन शी न कम कि की का बे ली शी लि लि ली की लि ली ली कक च 


और गद्दीनशीनी वि० सं० १७०६ कार्तिक वदि ४ ( ईं० स० १६५२ ता० 
अक्टोबर ) फो हुई। उसी वर्ष मागेशीर्ष के कृष्णपत्त में एकलिंगजी जाकर 
यहां पर उसने रत्नों का तुलादान किया । रत्नों के तुलादान का संपूर्ण भारत में 
झबतक यही एक लिखित उदाहरण मिला है। उक्त संवत्‌ के फाल्युन वदि २ 
(६० स० १६५३ ता० ४ फ़रवरी ) को महाराणा का राज्याभिषेकोत्सव हुआ। 
इसी दिन उसने चांदी का तुलादान किया । बादशाह शाहजहां ने महाराणा 


(१ ) शत्ते षोडशकेउतीते पडशीत्यभिषेब्दके । 
जर्जे इष्णद्वितीयायां जगतर्सिहमहीपते; ॥ २२ ॥ 
पुत्र। भीराजत्तिहो5भूद्रपन्तिउरसी तथा । 
मेडंताधिपराठोडराजसतिहमहीमृतः ॥ शेर ॥ 
पुत्री जनादेनाम्नी तत्कुक्षिजाताबिमों सुतौ...॥ २४ ॥ 
राजप्रशस्ति महाकाज्य; सर्ग ९। 
(२) *:'** ५७०४७ राणा श्रीजगत्‌- 
पिहात्मजश्रीराजधिंहनृपतिः ग्रीत्येकलियाग्रतो 
रे: पूर्यतुलां कृती व्यरचयत्‌ सचित्रकूटाधिपः ॥ १८ ॥ 
कुछ वे पूर्व इस तुला के तोरण के हुकढ़े ओर शिलालेख एकलिंगजी के मन्दिर के पास- 
खाले नाथों के मन्दिर के सामने एक चबूतरे पर कूंड़े करकट के ढेर में से मिले । वह 
शिलालेख इस समय उदयपुर के विक्‍्टोरिया हॉल में सुरक्षित है । मेवाड़-राज्य के स्वामी एक- 
लिंगजी और महाराणा उनके दीवान माने जाते हैं, इसलिए वहां यह रीति प्रचाल्षित है कि 
अ्रत्येक महाराणा गद्दीनशीनी के पीछे कोई शुभ मुहते पर एकलिंगजी जाता है, जहां पूजन 
करने के परचात्‌ वहां का गुसाई ( मठाधिपति ) एकलिंगजी की तरफ़ से दीवान पद के 
उचिह्वस्वरूप तलवार, छुत्र, चमर और सिरोपाव उसे देता है । रत्नों का यह तुलादान इसी 
अयसर पर हुआ होगा । 
(३ ) वर्ष निध्यम्बरपित्षितिगणनयुते फाल्युनस्य द्वितीया- 
तिथ्यां कृष्णाख्यपक्षे सकल्ननूपमणि: श्रीजयतूततिहपृत्र: । 
राज्यश्रीचिहमृतं त्रिजगति सुखदं हेमसिहासनं सततू 
सल्स्नेउपिष्टितो उभूत्‌ सकलरिपुकुलब्ासदो राजसिंहः ॥१ ३॥ 
जगन्नाथराय की प्रशस्ति की तीसरी शिक्षा । 


महाराणा राजसिद श्श्३ 
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जगतासिद के स्वगेवास का समाचार सुनने पर राजसिंह को राणा कां 
खिताब, पांच हजारी जात और पांच हज़ार सवारों का मनसब देकर जड़ाऊ 
जमधर हाथी घोड़े वग्रैरह उसके लिए भेजे! । 
ऊपर लिखा जा चुका है कि महाराण जगतासह ने चित्तोड़ के क्लिले की 
मरम्मत कराना शुरू कर दिया था। राजसिहद ने गद्दी पर बैठते ही मरम्मत का काये 
बादशाह का चित्तोड़... बड़ी शीघ्रता से कराना शुरू किया । इसकी खबर पाने 
पर सेना भेजना पर बादशाह शाहजहां ता० २ जिलहिज्ज हि० सत० १०८४ 
( वि० से० १७११ आशिवन सुदि्‌ ४७८ई० स० १६५४ ता० ४ अक्टोबर ) को शाह 
जहानाबाद ( दिल्‍ली ) से ख्वाज़ा मुईजुद्दीन चिश्ती की ज़ियारत के लिए अजमेर 
रवाना हुआ। मार्ग में से ही उसने अब्दालबेग को चित्तोड़ की मरम्मत देखने के 
लिए भेजा। उसने लोटकर निवेदन किया कि पश्चिम की तरफ़ के सात दरवाज़ों 
में से कई द्रवाज़ों की तो मरम्मत को गई है ओर कई नये बनाये गये हैं ४ 
बहुत सी जगहों पर, जहां चढ़ना कठिन न था, वहां दीवारें खड़ी कर दी गई हैं । 
यह सुनकर बादशाह ने सादुल्‍लाखां वज़ीर को ३०००० सेना के साथ चित्तोड़ के 
किले को ढाद्द देने के लिए भेजा । उसके साथ की फ़ोज में १४०० बन्दूकचियों: 
के अतिरिक्त बहुत से अमीर ओर मन्सबदार शामिल थे। यह समाचार सुनकर 
राणा ने अपना वक़ील भेजकर दाराशिकोह के द्वारा क्षमा चाही बादशाह ने 
युवराज को दरबार में भेजने और कृदीम दस्तूर के मुवाफ़ेक १००० सवार 
दक्षिण में रखने की शर्तों पर ज़ोर देकर मुंशी चन्द्रभाण को महाराणा के पास 
शर्ते सप्तदशे पूर्ण नवास्येउकरोचुलाम । 
रूप्यस्य "५४ फाल्युने कृष्णपत्षके ॥ १ # 


द्वितीया दिवसे **** २००० *** ००० ०+-॥ २ 
राजप्रशस्ति महाःकाच्य; सर्गे ६ ६ 

€ १ ) संशी देवीप्रसाद; शाहजहाँनामा; भाग ३, ए० ८रे | 

(२ ) वही; भाग ३, ए० १०२-३ ! 

( ६ ) शाहजहांनामा; इलियर्‌ ; जिलद्‌ ७, ए० $०३॥ 

(४ ) मुंशी. चत्बुभाण पदियाले का रहनेवाला ब्राह्मण था। यह फ़ारसी का बढ़ा. 
विद्वान और शाहज़ादा दाराशिकोह का मुंशी था। उसने फ़ारसी में कई कितार्बे भी लिखीं। 
उसके लिखे हुए पत्रों का संग्रह 'इन्शाए ब्राह्मण” नाम से प्रसिद्ध है । उसका देह्ान्त वि० सं० 
३६७१३ ( ईं० स॒० १६६२ ) में काशी में हुआ था । 


फीस ४ ४ 
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श्ड्छ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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भेजा' । ता० २४ ज़िलहिज्ज ( कात्तिक वदि १३-ता० २७ अक्टोबर ) को बादशाह 
अजमेर पहुँचा । 
महाराणा ने इस समय लड़ाई करना उचित न. समभकर राजपूतों को 
चित्तोड़ से हटा दिया। सादुल्‍्लाखां चित्तोड़ में १५ दिन रहकर वहां के बुरजों 
ओर कंगूरों को गिराकर बादशाह के पास लौट गया । 
मुंशी चन्द्रभाण ने उदयपुर पहुंचने पर महाराणा से कहा कि आपके चित्तोड़ 
के क़िले की मरम्मत के अतिरिक्त बादशाह के आगरे से दूर चले जाने पर उसकी 
महाराणा का युवराज को. सीमा में सेनासाहित जाने, बादशाह को कन्धार और 
बादशाह सेवा में दक्षिण की चढ़ाइयों में तथा अन्य अवसरों पर पूरी 
9020, सहायता न देने से बादशाह आपपर अपग्रसन्न हैं। 
यद्यपि अपराध बहुत बड़े हैं, तो भी बादशाह उन्हें क्षमाकर केवल यही चाहते 
हैं कि आप युवराज को तो दरबार में और किसी सरदार को खेना सद्दित 
दक्षिण भेज दें), तथा अजमेर के निकटस्थ परगनों का प्रबन्ध बादशाह की इच्छा 
पर निर्मर रहेगा । इसपर महाराणा ने यही कहलाया कि जब सेना चित्तोड़ से 
लौट जायगी, तब मैं अपने युवराज को शेख अच्दुलकरीम के साथ भेज दूँंगा। 





(१ ) संशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग ३, ५० ६०३ । शाहजहांनामा; इलियर ; 
जि० ७, ए० १०३ । वीर-विनोद; भाग २, ए० ४०२ । 

(२ ) खुशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग ३, ए० १०४ । शाहजहांनामा; इलियर, 
जि० ७, ए० १०४ । 

(३ ) महाराणा ने डदयकरण चाहान और शंकरभट्ट को शाहज़ादा ओरंगज़ेब से बात- 
चीत करने के लिए दक्षिण में भेजा ओर अपनी नियत सेना भी माधवर्सिह सीसोदिया की 
अध्यक्षता में भेज दी, जैसा कि शाहज़ादा औरंगज़ेब के दक्षिण से भेजे हुए दो निशानों से 
पाया जात है । शाहज़ादे ने भी महाराणा से बातचीत करने के लिए अपने विश्वासपान्र इन्व- 
भट्ट को महाराणा के लिए हीरे की अंगूठी और स़िलअत देकर उसके पास भेजा था। क्रिद्वी 
ख़्वाजा के हाथ सामान सहित एक हाथी भी भेजा। 

( ४ ) इन्शाए आ्राह्मण' में दिये हुए सुशी चन्द्रभाण के चार पत्र, वीर-चिनोद; भाग २, 
छू० ४७०३-१२ । 

राजप्रशस्ति में लिखा है--/राजासेह ने चन्द्रभान के उदयपुर पहुंचने से पहले मधुसूदन 
भट्ट ऑर रायसिंह काला को सादुल्लाखां के पास भेजा | सादुब्बाखां ने महाराणा का यह दोष 


बादशाह ने महाराणा के कहलाने पर शेख अब्दुलकरीम को उसके पास 
भेजा। उसके साथ उसने युवराज को बेदला के राव रामचन्द्र चोहान आदि 
आठ सरदारों सहित बादशाह की सेवा में भेजा। जब बादशाह अजमेर स 
लौटता हुआ मालपुरे पहुंचा तब कुंवर भी शाही सेना में उपस्थित हो गया। उस 
समय तक कुंवर का कोई नाम नहीं रक़खा गया था, इसलिए बादशाह ने उसका 
नाम सोभाग्यसिंह” रकखा। बादशाह ने उसे मोतियों का सरपेच, जड़ाऊ तुरो, 
मोतियों का हार, बालाबन्द वगैरह दिये तथा रामचन्द्र आदि आठों सरदारों को 
घोड़े और खिलअत दिये। बादशाह ने छः दिन तक उसे अपने पास रकखा फिर 
हाथी घोड़े देकर उदयपुर जाने के लिए सीख दी । 
चित्तोड़ की मरम्मत गिराया जाना और अजमर की तरफ़ के पुर, मांडल, 
सैराबाद, मांडलगढ़, जहाजपुर, सावर, फूलिया, बनेड़ा, हुर॒डा तथा बदनोर आदि 
महारणा का शाही मुल्क परगनों का शाही सीमा में मिलाया जाना महाराणा को 
लूटना खटक रहा था और वह बदला लेने का अवसर ढूंढ़ रहा 
था । संयोगवश उसे ऐसा अवसर भी मित्र गया। वृद्ध शाहजहां बीमार पड़ा इुआ 
अपने अन्तिम दिन गिन रहा था। इधर उसके चारों पुत्रों (दाराशिकोह, औरंग- 
अब, मुराद और शुज्ञा ) में से हर एक राज्य पाने का उद्योग कर रहा था। दारा- 
शिकोह बादशाह के पास आगरे में अपना पक्त पुष्ठ करने की कोशिश कर रहा 
था। शुजा ने बंगाल में सेना तैयार कर आगरे की ओर आने का विचार किया। 
बताया कि उसने ग़रीबदास ( चाचा ) को, जो बादशाह से बिना आज्ञा लिए आग आया था, 
अपने पास रख लिया । मधुसूदन ने उत्तर दिया कि राजपूर्तों के लिए उदयपुर और दिल्धी 
दोनों स्थान हैं । रावत मेघसिदद तथा शक्निसिंद पहले उदयपुर से दिल्ली गये फिर वहां से उद- 
यपुर लौट आये थे । इसपर सादुब्बाखां ने पूछा कि तुम्हारी सेना कितनी है ? मधुसूदन मे 
कहा कि २६०००, सादुल्‍्लाखां ने कहा कि बादशाह के पास १००००० सवार हैं। तुम उनका 
मुकाबला कैसे कर सकते हो ? मधुसूदन ने जवाब दिया कि हमारे २६००० ही काफी हल 
(राजप्रशस्ति महाकाज्य; सरे ६, श्लोक १६-२१)” इन बातों से दोनों में तनातनी बढ़ गई और 
संभव था कि बादशाह और राणा में संधि न होती, परंतु चन्द्रभान मुंशी न परस्पर 
सुलह करा दी । 
.. (१ ) महाराणा को यह नाम पसन्द नहीं आया, इसलिए उसने उसका नाम सुलतान- 
सिंह रक्‍्खा । 


(२ ) संंशी देवीमसाद; शाहजहांनामा; भाग ३, ४० १०४-६ | 


न 


भ्३दे उदयपुर राज्य का इतिहास 
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औरंगजेब ने शाहज़ादा मुराद को बादशादद बनाने का लालच देकर अपने पक्ष 
में कर लिया। दाराशिकोद ने अपने पुत्र सुलतानशिकोद को शुज्ञा को रोकने 
के लिए बंगाल की तरफ़ भेजकर मद्दाराजा जसवन्तसिद और कासिमसां को, 
यूदतिण से आते हुए औरंगजेब और मुराद के सम्मिलित सैन्य से लड़ने को भेजा। 
घमोतपुर ( फ़तद्ाबाद-फतियाबाद ) में बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें विजय पाकर 
औरंगजेब आगे बढ़ा तथा समूनगर की लड़ाई में विजयी होकर आगरे पहुंचा और 
अपने पिता को क़ैदकर वि०सं० १७१५ भावण खुदि ३(ई० स० १६५८ ता० २३ जुलाई) 
को मुग्रलराज्य का स्वामी बना | इस प्रकार बादशाही सेना को पारस्परिक 
लड़ाई में लगी हुईं देखकर मद्दाराणा ने बादशाहदी अधिकार में गये दुए अपने 
परगने पीछे लेने तथा बादशाददी मुल्क को लूटने के लिए प्रस्थान किया। सब 
से पदले उसने मांडलगढ़ पर, जो बादशाद्द ने किशनगढ़ के राजा रुपसिंदद का 
दे दिया था और जद्दां उसका किलेदार मद्दाजन राघवदास रद्दता था, हमलाकर 
उसे ले लिया | फिर वद्द वि० सं० १७१५४ चैशाख सुदि १० ( ईं० स० १६४५८ ता० 
२ मई ) को चि्तोड़ से चला' तथा द्रीबा पहुंचा तथा उसे अपने अधिकार में 





( १ ) जब औरंगज़ेब बादशाह बनने की इच्छा से दक्षिण से चला, तब से ही महाराग्या 
से सहायता केने के लिए पत्र-ज्यवहार किया करता था। उसके तीन निशारनों से पाया ज्ञाता 
है कि रघुनाथ के हाथ महाराणा की अर्जी पढ़ुचने पर उसने लिखा कि जो बातें आपस में तय 
हो गई हैं, उनके अनुसार मांडल वगेरह चार पराने ( जो शाहजहां ने ज़ब्त कर द्विए ये ) 
बापस देना संजूर किया है और कट्ठा कि जिस बढ़े काम ( बादशाह बनने ) का इमने इरादा 
कर क्षिया है उसके लिए एक अस्छी सेना किसी अपने निकट सम्बन्धी की अध्यक्षता में शीघ्र 
रखना करे । उसने एक तलघार और ख़ास स़िलअत भेजकर लिखा कि राणाई की तलवार 
हिम्दुस्तान के बादशाहों की तरफ़ से मिलती है, वह इमने अपनी तरफ़ से भेज दी है। फिर 
शमेंदा उतरने से पूे औरंगजेब ने एक ओर निशान महाराणा के पास भेजा, जिसमें सेना के 
साथ कुंवर के नमेदा के हस पार उसकी सेना में सम्मिलित होने का आग्रह किया और महा- 
राखा के लिए जड़ाऊ तुर्रो भी भेजा । नमदा की विजय के बाद उसने महाराणा को एक और 
लिशान भेजा, जिसमें उस विजय का बृत्तान्न लिखकर उसे धन्यवाद दिया गया और कुंवर 
को शीप्र सेना सहित भेजने का आग्रह कर अपने चार परगनों पर, जो दूसरे जागीरदारों को 
दिये गये थे, अधिकार करने के लिए खलिर्या । उसकी इन सेवाओं के बदले में उसे आगे बढ़ा 
कद देने की आशा भी दिज्राई और छिखा कि उसका दजों महाराशा सांगा से भी बढ़ा दिया 
जायगा ( वीर-विनोद; भाग २, प० ४१२५-२४ में प्रकाशित निशान )। 

( २ ) चीर-बिनोदु; भाग २, पृ० ४६४ । 


हरसलक्‍नक०« 


म..किक्षकरआमर- 


मद्दाराणा राजसिह भरे 


कर यह मांडल गया, जिसको अपने अधीन कर यहांवालों स बाईस दज़ार 
रुपये लिये! । इसी तरद् बनेड़ा पहुंचकर वहांवालों स २६००० रुपये दगड के 
लिये । फिर महाराजा शाहपुरे गया और वहांवालों से २२००० रुपये जुमौना 
खेकर  अद्दाज़पुर', सावर, फूलिया”, केकड़ी आदि को अपने आधिकार में 
करता हुआ मालपुरे पहुंचा और वहां नौ दिन तक रहकर उसे लूटा। यहां 
बहुत बड़ी समदि उसके द्ाथ लगी । टोडे पर आक्रमण करन के लिए फतद- 
खम्द ( कायस्थ ) को ३००० सेना सद्दित भेजा तो रायासिह की माता ने ६०००० 
रुपये देकर पीछा छुड़ाया'। वीरमदेव ( खुजानसिंद् का भाई और बादशाही 
मौकर ) के नगर को जलाकर उसने भस्म कर दिया । इसके याद मद्दाराणा ने 
टोंक, सांसमर, लालसोट ओर चाटस्‌ पर भी आक्रमण कर वहांवालों से दंड 
लिया तथा चातुर्मास के पूर्व दी वद्द उदयपुर लौट आया। 
अब औरंगजेब समूनगर की लड़ाई में विजयी दोकर आगरे आया तब 
सलीमपुर में मद्दाराणा के कुंवर खुल्तानासिद ने अपने चचा अरिरसद समेत 
महाराया और उपस्थित दोकर वि० सं० १७१५ आपाढ़ स॒दि १ (६० स० 
औरंगजेब १६५८ ता० २१ जून) के दिन औरंगजेब का विजय की बधाई 
दी । उसने उसे खिलअत, मोतियों की कंठी, सरपेच तथा जड़ाऊ छोगा दिया और 
मद्दाराणा के लिए भी एक बहुमूल्य जड़ाऊ सरपेच प्रदान किया। अपने पिता 
( $ ) राजप्रशस्ति महाकाब्य; सरे ७, श्लोक २२-२६ । आर 8 





( २ ) वही; सगे ७, श्लोक २७ । 

( ३ ) वही, से ७, श्लोक २८ । शाहपुरे का स्वामी सुजानांसह ( महाराणा अमरसिंदह 
के भाई सूयमज्ञ का पुत्र ) चित्तोढ़ की चढ़ाई पर सादुब्बासख्ां के साथ था, इसलिए महाराणा 
राजसिंद ने शाहपुरे से दुंढ किया । 

( ४ ) यही; सगे ७, श्लोक २१ । 

( १ ) वही; सगे ७, श्लोक १६१ । 

(६ ) वही; सरी ७, श्लोक ३१-३६ | 

(७ ) बडी; सगे ७, श्लोक २६ । टोड़े का रायसिंद भी चित्तोढ़ के गिराने में सादुल्लाख्रां 
के साथ था, इसलिए उसपर भी आक्रमण किया गया था । 

( ८ ) बढ़ी; सरे ७, श्लोक ३० । 

( ६ ) बही; सगे ७, श्कोक ४२ | 
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श्श्प उदयपुर राज्य का इतिहास 
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शाहजहां को कैदकर बादशाहत का काम अपने हाथ में लेने के पश्चात्‌ दारा- 
शिकोह का पीछा करने के लिए पंजाब जाते हुए औरंगजेब ने मथुरा से कुंवर 
खुलतानर्लिंदह को सरपेच और जड़ाऊ तुर्य तथा आरिशसह को जड़ाऊ घुकघुकी 
देकर कुंवर को विदा किया। कुछ समय बाद खिलअत, जड़ाऊ जमघरं, मोतियों 
की कंठी, सामान सहित घोड़ा देकर अरसी को भी सीख दी' और महाराणा 
के नाम ता० १७ ज़िल्काद हि० स० १०६८ (वि० स० १७१४ भाद्वपद्‌ वद्०८ईं० स० 
१६५८ ता० ७ अगस्त ) के दिन फरमान भेजा । इस फरमान के द्वारा उसका पद 
बढ़ाकर छः हज़ार जात व छुः हज़ार सवार, जिनमें एक हजार सवार दो अस्पा 
तीन अस्पा मुक्रेर किया। इस फरमान के साथ पांच लाख रुपये और हाथी 
व हथिनी इनाम के तौर पर भेजे । बदनोर और मांडलगढ़ के अतिरिक्त रूंगर- 
पुर, बांसवाड़ा, बसावर और गयासपुर ( जो महाराणा जगतर्लिंह के समय से 
अलग हो गये थे ) भी महाराणा को दिये । उसने इसी फरमान के द्वारा लाल- 
कुंबर और आरिसेह को अपने पास बुलाया | 
१ ) वीरविनोद; भाग २, पृ० ४२२४-२५ । 

( २ ) मनसबदारी के नियमानुसार प्रथम श्रेणी के मनन्‍्सबदारों के लिए ज्ञात और सवारों 
की संख्या बराबर होती थी। ज्ञात से सवारों की संख्या कभी बढ़ती नहीं थी। जब कभी 
विशेष कारण से मनसबदार की तरक्की करने की आवश्यकता होती तब उसके सवारों में से 
कुछ दो अस्पा तीन अस्पा ( सह्‌ अस्पा ) कर दिये जाते, जिससे उसको लाभ हो जाता था, 
क्योंकि दो अस्पा सवारों का वेतन मामूली से ड्योढ़ा और तीन अस्पों का दूना मिलता था। 

महाराणा का मनसब पांच हज़ारी से छुः हज़ारी कर देने ओर € लाख रुपये इनाम देने 
तथा डूंगरपुर बांसवाड़ा आदि उसके राज्य में मिला देने आदि से अनुमान होता है कि धमोत- 
घुर की लढ़ाई के पश्चात्‌ महाराणा ने माधवासेंह सीसोदिया के साथ दक्षिण में भेजी हुईं सेना 
के अतिरिक्त कुछ ओर भी सेना ओरंगजेब के सहायताथ भेजी होगी, जिसके लिए ओरंगजेब ने 
कई बार लिखा था, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं । 

( ३ ) महाराणा के कुंवरों में किसी कुंवर का नाम लाल या लालसिंह नहीं था। अनुमान 
होता है कि यह नाम शायद कुंवर सरदारसिंह का रहा हो, जो शुज्ञा के साथ की लड़ाई में 
शरीक़ हुआ था। जैसे फ्रारसी तवारीखों में महाराणा प्रताप्सिंह के लिए 'कीका' शब्द का प्रयोग 
किया गया है, शायद्‌ उसी तरह यहां सरदारखसिंह के लिए 'लाल' शब्द का भी प्रयोग हुआ हो । 
शुजरात मेवाढ़ आदि में कीका ( कूका ) और लाल शब्द पिता की विद्यमानता में या बाल्या- 
चस्था में पुत्रों के लिए प्रयुक्क होते हैं । 


(४ ) वीर-विनोद भाग २, ए० ४२९४-३२ । यह फ़रमान ऊपर लिखे निशानों के साथ 
उदयपुर राज्य में विद्यमान है । 





जे लउमपोधीर 
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भंहारांणा राजसिंह ३६ 
शुजा के साथ कीं लड़ाई में महाराणा फा कुंवर सरदारासिह भी शाही सैन्य 
में पहले ही पहुँच गया था। डसे भी बादशाह ने मातियों की कंठी, जड़ाऊ सरू- 
घेच और छोगा दिया । 

दाराशिकोह पंजाब से भागता हुओ कच्छु और गुजरात हो कर सिरोहीं 
पहुंचा, वहां से उसने ता० १ जमादि उल अव्वल हि० स० १०६६ (वि० से० 
दाराशिकाइ का महाराणा २७१५ मांघ खुदि २०ई० स० १६५६ ता० १४५ जनवरी ) 
से सहायता मांगगा को महाराणा के नाम एक निशान भेजा, जिसमें अपने 
सिरोही आने का उल्लेख कर लिखा कि हमने अपनी लाज राजपूतों पर छोड़ी हैं. 
आर वस्तुतः हम सब राजपूतों के मेहमान होकर आये हैं। महाराजा जसवन्तासिह 
भी उपस्थित होने के लिए तैयार हो गया है । वह ( राणा ) तमाम राजपूतों का 
सरदार है। हमें इन दिनों मालूम हुआ कि राणा का बेटा उस( ओऔरंगज़ेब )कें 
पास से चला आया है | ऐसी अवस्था में हम उस उत्तम राजा से आशा करते हैं 
कि वह हम से मिलकर आला हज़रत ( शाहजहां ) को कैद से छुड़ाने में हमारी 
मदद करेगा। यह सेवा उस उत्तम राजा के वेशवाले वर्षों और युंगों तक याद 
रकखेंगे । यदि वह स्वयं न आसके तो किसी रिश्तेदार को दो हज़ार सवारों 
सद्दित हमारे पास भेज दे । महाराणा ने दारा के लिखने पर कुछ भी ध्यान नहीं _सदित हमारे पास भेज दे'” । महाराणा ने दारा के लिखने पर कुछ भी ध्यान नहीं 
(१ ) यते शत्ते ससदशे ठ वर्ष चतु्शास्ये बहुबाणवर्ष । 
सूजाख्यसोदर्यवरण युद्ध औरंगजेबस्य वितेस्त्रतोउस्य ॥ ५ ॥ 
मुदे कुमारं सरदारतिहं संग्रेषयामास नृपः। पुरेव । 
ओरंगजेबस्य पुरः स्थितोउसों रणे कुमारो जयवान स जात: ॥ # ॥ 


राजप्रशस्ति महाकाव्य; संग ८ । 
वीरविनोद; भाग २, ए० ४३३२ । 

( २ ) जोधपुर का महाराजा जसवन्तर्सिह इस समय दारा की सहायता के लिए तैयार हों 
गया था, परन्तु जयपुर का महाराजा जयसिंह ( मिज्ञां राजा ) औरंगजेब को सहांयक हो गया 
और उसी के समम्पने से जसवन्तर्सिह दारा की सहायता करने से रुक॑ गंयां, जिससे दारा 
को अजमेर ( दोराई ) की लड़ाई से हारकर गुजरात भागना पढ़ां और औरंगजेंब [दिल्ली का 
स्थिररूप से स्वामी हो गया। 

( ३ ) फ्रारसी तवारीज़ों में सवार शब्द सेना के अर्थ में प्रयुक्ष होता है, जिसमें सवार 
पैदल आदि सबका समावेश होता है । 

( ४ ) चीरविनोद; भाय २, ४० ४३२-३३ । 

द््प 
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दिया, क्‍योंकि वह तो पहले से ही औरंगजेब का पक्ष लेता था और जब वहद्द 


दारा से लड़ने के लिए अजमेर की तरफ़ आ रहा था, डस समय फ़तहपुर में 
महाराणा की ओर से उसके पास दो तलवार जड़ाऊ सामान समेत और मीना- 
कारी के कामवाला बछो पहुंचाया गया था । 
औरंगजेब के भेजे हुए फ़रमान के अनुसार महाराणा ने रूंगरपुर, बांसवाड़ा, 
प्रतापगढ़ आदि स्थानों को अपने अधीन करना चाद्ा, परन्तु वहांवालों ने 
महाराणा का बांसवाढ़ा उसके अधीन रहना पसन्द न किया इसलिए उसने 
आदि को अधीन करना. वि० सं० १७१४ ( चेत्रादि १७१६ ) वैशाख वदि £ ( ई० 
स० १६५६ ता० ५ अप्रेल) को अपने. प्रधान फ़तहचन्द्‌' को रावत रघुनाथासिद्द 
( सलूंबर का ), मोहकमसिह शक्तावत ( भौंडर का ), सीसोदिया माधवसिद्द , 
रावत मानरसह सारंगदेवोत (कानोड़वालों का पूरवेज़), सोलंकी दलपत ( देखूरी 
का), राठोड़ जोधसिंद ( इंडर का ), रावत रुक्‍्मांगद चौह्टान और उसका पुत्र 
डदयकणी ( कोठारिये का ) आदि सरदारों के साथ पांच इज़ार सेना देकर 
बांसवाड़े पर भेजा। वहां के रावल समरासिह ने यद्द देखकर मद्दाराणा फो 
एक लाख रूपया, दस गांव, देशदाण (खुगी का आविकार), एक हाथी और एक 
दथिनी देकर उसकी अधीनता स्वीकार की, जिसपर महाराणा ने उसे दस गांव 
देशदाण और बीस हज़ार रुपये छोड़ दिये । 
महाराणा राज़ासिह स्वयं बड़े सैन्य के साथ बसावर” ( बसाड़, मन्द्सोर 
प्रदेश का एक विभाग ) पर चढ़ा, जिससे महारावत ( इरिसिद ) की हिम्मत 
टूट गई” ।, महाराणा ने फ़तदहचन्द को बांसवाड़े से देवलिये पर भेजा। रावत 
हरिखिद भागकर बादशाह ( औरंगजेब ) के पास चला गया। उसकी माता ने 
( $ ) वीर-विनोद; भाग २, ४० ४३४। 
( २ ) फ़तहचन्द महाराणा जगत्‌सिंह के प्रधान भागचन्द्‌ का पुत्र था, जिसको मद्दाराया 
राजसेंद ने उसके पिता के पदपर पूर्ण सम्मानसह्िित नियुक्त किया था, जिसका विस्तृत दृत्तान्त 


उपयुक्त बेढ़वास की भ्रशस्ति में लिखा हुआ है । 


( ३ ) साधवर्सिह सीसोदिया, जो दक्षिण में मेवाड़ की सेना के साथ औरंगजेब के पास 
जाया था । 


( ४ ) बेड्वास की प्रशस्ति । राजप्रशस्ति महाकाव्य; सगे ८, श्लोक १६-२०। 
( ५ ) बसावर मन्दसोर अदेश का एक विभाग था और देवलियावालों के अधीन था। 
( ६ ) राजप्रशस्ति महाकाज्य; सगे ८, श्लोक ६-११ । 
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अपने पौत्र प्रतापा्सिह को फ़तहचन्द के पास भेज दिया और पांच हज़ार रुपये 
सहित पंक हथिनी दँड में दी। फ़तंहचन्द प्रतापा्सिह कों महाराणा के पास लें 
आया '। जब हरिसिह को बादशाह से सहायता न मिली, तब उंसने काला सुलंतान 
( सादड़ीवाला ), राव सबलासिह चौहान, रावत रघुनाथ (चूंडाचत) और मुह 
कमसिंह (शक्तावत) को बीच में डालकर महाराणा के चरणों की शरण ली और 
४० इज़ार रुपये, एक हाथी तथा एक हथिनी नज़र की । इसी तरद्द डूंगरपुर 

के रावल गिरधर ने भी महाराणा की सेवा स्वीकार कर ली | 
वि० से० १७१५ (ई० स० १६५८) में किशनगढ़ के राजा रूपसिंह का देहान्त 
होने पर उसका पुत्र मानार्सिह उसका उत्तराधिकारी हुआ | बादशाह औरंगजेब 
महाराणा का चारुमती से ने उसकी बहिन चारुमती की खुन्द्रता का हाल खुनकर 
विवाइ और वाइशाइ उससे शादी करना चाहा । मानासह को भी विवश हो 
से बिगाड़ कर" यह सम्बन्ध स्वीकार करना पड़ा। चारुमती का 
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( १ ) बेडवास की प्रशस्ति और राजप्रशस्तिमहाकाव्य; सगे ८, श्लोक २१-२४। राज- 
प्रशस्ति में २०००० रुपया दण्ड देना लिखा है, परन्तु बेडवास की प्रशस्ति में ००० है 
लिखा है । 

(२ ) बेदलेवालों का पूवेज । ' 

( हे ) राजप्रशस्ति महाकाव्य; सगे ८, श्लोक १२-१४ । 

( ४ ) वही; सगे ८, श्लोक ८ । 

( &* ) अकबर नामा आदि फ्रारसी तवारीज़ों में जगह जगह लिखा मिलता है कि अम्॒क 
हिन्दू राजा ने बादशाह से अज्ञे किया कि मेरी लड़की बढ़ी खूबसूरत हैं, इसलिए उसे शाही 
ज़नानख़ाने में दाखिल होने की इज्ज़त बह़्शी जावे, परन्तु यह कथन झूठा और केवल खुशामद 
से भरा हुआ है। किसी हिन्दू राजा ने खुशी से किसी बादशाह को अपनी लड़की देने की 
इच्छा प्रकर नहीं की । जब इसके लिए उनपर दबाव डाला जाता था, तभी उनको ल्ाचार हो 
कर राज्य की रक्षा के लिए उस समय की परिस्थिति का विचार कर अपनी लड़कियाँ बादशाहों: 
को देनी पड़ती थीं। बादशाह जहांगीर ने जयपुर के राजा मानसिंह के बेटे जगतसिंह की पुत्री 
से विवाह करना चाहा, परन्तु उस लड़को के नाना बूंदी के राव भोज ने उसका विरोध किया, 
जिसपर उसने काबुल से वापस आकर उसे इस गुस्ताख़ी के लिए दण्ड देने का निश्चय किया, 
परन्तु उसके लौटने से पूवे ही उसका ( भोज का ) देहान्त हो गया, जिससे वह कुछ न कर 
सका (बंगा० ए० सो० का ईं० स० $८८८ का जनेल; भाग १, पृष्ठ ७५) | यदि राजा लोग अर्ज़ 
कराकर अपनी लड़कियां बादशाह को देते होते, तो भोज को विरोध करने की कोई आवश्यकता 
ही न रहती । 


४४२ उदयपुर राज्य का इतिद्दास 
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पिता परम वैष्णव था, जिससे उस (चारुमती) की भी वैष्णवधमे में बड़ी रुचि थी।- 
जब उसने यद खुना कि मेरी शादी मुसलमान के साथ द्वोनेवाली है, तब वह 
अत्यन्त दुखी हुई और उसने अपनी माता तथा भाई से कद्द दिया कि यदि मेरा 
विवाह बादशाह के साथ करोगे, तो में अपने प्राणों को तिलांजलि दे दूंगी। जब 
चारुमती ने अपने बचाव का कोई उपाय न देखा तब उसने महाराणा राजासिद 
की शरण ली और उसके पास एक अज़ों भेजी, जिसमें अपने दुःख का 
पूरा हाल लिखते हुए प्राथना की कि आप मेरे साथ विवाद कर मेरे धर्म को 
रक्षा करें। इसपर महाराणा वि० सं० १७१७ (ई० स० १६६० ) में ससैन्य 
किशनगढ़ पहुँचा और चारुमती से विवाह कर उसे अपने यदाां ले आया? । 
देवालिये का रावत हरिसिह, जो महाराणा से पहले से दी अप्रसन्‍न था, औरंगज़ेब 
के पास गया ओर उसे चारुमती के साथ के महाराणा क विवाह का समाचार 
खुनाया । वादशाह यह खुनकर अत्यन्त कुछ हुआ और ग्रयासपुर तथा बसावर 
उदयपुर से अलग कर रावत हरिसेह को दे दिये। बादशाह ने मद्दाराणा को 
लिखा कि मेरे हुक्म के विना किशनगढ़ जाकर तुमने शादी क्‍यों की? 
इसके उत्तर में महाराणा ने बादशाह के पास उद्यकरण चौदान के दाथ एक 
अर्ज़ों भेजकर लिखा कि राजपूतों का विवाह सदा से राजपूतों के साथ होता 
आया है ओर कभी इसके लिए मनाही नहीं हुई | पहले भी महाराणा सांगा ने 
अजमेर के पास पंवारों के घर विवाह किया था, इसीलिए मेंने आपसे इस 
विपय में कोई आज्ञा नहीं ली। उसी अर्ज़ी में महाराणा ने बलावर ओर ग्रयासपुर 
के परगने वायस मिलने की द्रख्वास्त भी की थी, परंतु बादशाह ने उसपर कुछ 
ध्यान न दिया । इस प्रकार महाराणा और बादशाह में विरोध का अंकुर 

पैदा हुआ। ः 
.._ (१)शते सप्तदशे पूर्णों वर्षे सप्तदशे ततः । ' + 7 3४8 १.8 

यत्वा कष्णगढ़े दिव्यो महत्या सेनया युतः ॥ २६ ॥ 
दिल्लीशाथ रक्षिताया राजलिहनरेथरः । 


राजेडरूपतिहस्य पुत्या; पारिम्रहं व्यपात्‌ ॥ ३० ॥ 
राजप्रशस्ति महाकाव्य; सगे ८ । 
राजविल्ास; विल्लास ७ |, 





€ २) वीरविनोद; भाग २, एु० ४३६४-७२ |, 


महाराणा राजसिह ४४३ 





पी का का की या पा पा रन फट सम पट के सच के चमक 





./2४८५१५७०५५५०५०५० 


मेवाड़ के दक्तिणी दिस्‍से का एक विभाग “मेवल' नाम से प्रसिद्ध है, जहां 
जंगली मीना' जाति की आबादी अधिकतर है। वि० सं० १७१६ ( ई० स० 
मीनों का दमन. १६६२ ) में मीना लोगों ने सिर उठाया, जिससे महाराणा 
ने उनपर सेन्‍्य भेजकर उनमें से बडुतों को क़ैद किया, कई एक को मार डाला 
ओऔर उनका यल तोड़ दिया। फिर मानसिंद (सारंगदेवोत) आदि सरदारों को 
इस विजय के उपलक्ष्य में सिरोपाव आदि देकर इस अमप्रिप्राय से वद प्रदेश 
उनके अधीन कर दिया कि वे उनको दबाये रक्‍खें । 
सिरोही के राव अखेराज़ का बड़ा कुंवर उदयभान अपने पिता की इच्छा 
के विरुद्ध चलने खगा, जिससे उनमें परस्पर अनबन हो गई, जो दिन दिन 
घिरोही के राव अखेराज बढ़ती ही गई। वि० सं० १७२० (ई० स० १६६३ ) में 
को कैद से छुड़ना. एक दिन उदयभान ने अवसर पाकर अपने पिता को फ़ैद 
कर लिया और स्वयं गईी पर बैठ गया । महाराणा राजासिद ने ज़ब यद्द समा- 
चार खुना तब अखेराज के साथ अपनी प्रीति के कारण राणावत रामसिदद 
उक़ अर्जी की नकत्न उदयपुर राज्य में विद्यमान है, जिसमें किशनगढ़ को राजकुमारी 
६ चारुमती ) की शादी के बाषत बादशाई के फ़रमान, उसके उत्तर ओर रावत हरिसिंद को 
ग़यासपुर आदि परगने देने तथा उनको वापस करने आदि के विषय की बातों का उल्लेख है । 
( १ ) मीना जाति भील जाति से भिन्‍न है । इन दोनों जातियों के रीति रिवाज आदि में 
बढ़ा अन्तर है ओर उनमें परस्पर विवाद सम्बन्ध नहीं होता । आजकल के लेखक इन दोनों 
जातियों की मिन्‍नता के विषय में श्रपरिचित होने के कारण मीनों को भी भील कदते हैं; जो अम 
ही है | तमाम पुराणे दस्तावेज़ों में मी्नों को मीना ही लिखा है ओर राजप्रशस्ति में भी मेवल 
के मीनों का ही वर्णन है न कि भीलों का। मीने लोग क्त्रपों के अनुयायियों में से होने चाहिये । 
( २ ) एकोनविशत्यब्दे शंते सप्दशे यते | 
मेवल देशमतनोत्ककीयं त॑ बलाननपर ॥ ३२१ ॥ 
मीनान्निर्जलमीनाभानू रुध्वा बध्वा****** करान्‌ । 
सण्डयामासुरधिक मीनासेन्यं महाभटा; ॥ ३२ ॥ 
श्रीराणाराजसिंहेन्द्रो मेबलन्लखिल ददों । 
स्वीयराजन्यधन्यभ्यो वासोहयधनानि च ॥ २३ ॥ 
राजप्रशस्ति महाकाब्य; सगे ८ । 
( ३ ) यह सम्भवतः महाराणा उदयसिंद्द के कुंवर चीरमदेव का चाौथी पुरत में होनेवाला: 
उक्न नाम का पुरुष हो, जो आंबा का ज़ागीरदार था.। 
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आय 


को सेना के साथ सिरोही भेजा, जिसने उदयभान को निकालकर असेराज 
को पौछा गद्दी पर बिठा दिया । | 
चौहान बललू के, जिसको महाराणा अमरासिह ने गंगराड का पढ्ा दिया 
औद्ान केसरीसिंद को पार- था, पौत्र ओर राव रामचन्द्र के कनिष्ठ पुत्र केसरीखिंद 
सोली की जागीर मिलना पर बड़ी रूपा होने के कारण मद्दाराणा राजसिंह ने 
उसको पारसोली का पद्दधा ओर राव का पद देकर अपना सरदार बनाया । 
जब से सत्यव्ती चूडा ने मेत्राइ जैसे राज्य का अपना अधिकार पिता को 
प्रसन्न करने के लिए अपने छोटे भाई मोकल को दे दिया, तब से मेवाड़ का 
राबत रघुनाथसिंह से सलू - र/ज्यप्रबन्ध का काये बडुधा चूडा और उसके वंशजों के 
बर की जागीर घौनना अधिकार में चला आता था। इसी स्वा्थत्याग के 
कारण राज्य में उनकी बड़ी प्रातिष्ठा थी। इतना ही नहीं, किन्तु मद्दाराणा के 
लिए उन्होंने अनेक लड़ाइयों में प्राण भी दिये। मद्दाराणा राजालिंद के समय 
रघुनाथलसिंह चऑूडावत महाराणा का मुसाहय था। मुंशी चन्द्रभान ज़ब उदय- 
पुर में आया था, उसने उसकी योग्यता आदि के विषय में बादशाह को बहुत 
कुछ लिखा था । इसपर स्व्रार्थी लोग ईंष्योचश उसके विरुद्ध मद्ाराणा के 
कान भरने लगे, जिससे महाराणा ने चूंडा और उसके वंशजों का सारा 
उपकार भूलकर उसकी सलूबर की जागीर का पद्टा चौहान केसरी- 
_सिंह ( पारसोलीवराले) के नाम लिख दिया, परन्तु उसको सलूंबर पर ( पारसोलीव्राले ) के नाम लिख दिया), परन्तु उसको सलंबर पर 
(१ )शत्ते सप्तदशेज्तीते विशत्याह्यवत्सरे । 
श्रीराजरसिहस्याज्ञात: सिरोहीनयरे गत: ॥ ३४ ॥ 
राणावतो रामसिंहः ससैन्यो राषमाकुलं । 
पुत्रेणोदयभानेन रुद्धं कलानयड्ुलात्‌ ॥ ३४ ॥ 
अखेराज॑ तस्य राज्ये स्थापयामास तत्स्फुटम्‌ू ॥ २६४ # 
राजप्रशस्ति महाकाव्य; समे ८ । 
मेरा सिरोही राज्य का इतिहास; पृष्ट २९४ । 
( २ ) वीरविनोद; भाग २, घृ० ४४९३-६४ । 
(३ ) चौहानवंशोच्तमबेदलापुरं स्थितेजलूराववरस्थ तत्युतः | 
स रामचन्द्र: किलर तस्य चात्मज: सत्केसरीसिंह इति द्वितीयकः ॥ # ॥ 
रावो द्वितीय: कृत एप राणाञ्रीराजसिंहेन सलूंबरस्य ॥ ७ ॥ ॒ 
मदाकल्य सर्ग ४६ 8. 





कभी अधिकार करने का साहस नहीं। हुआ' , क्योंकि ऐसा करने में चूडावतों से 
विरोध करना पहुता था| ऐसा कहते हैं कि रघुनाथासिंद इस बात से अप्रसन्‍्न 
होकर औरंगऊेबव के पास लाहोर में गया। बादशाह ने उससे सारा हाल सुनकर 
उसे प्रतिष्ठा के साथ अपने पास रख एलिया' । उसके चले जानेपर उसके पृत्न 
रत्मासिद ने अपने पूपेजों का कार्यभार अपने हाथ में लिया और औरंगज़ेब के 
साथ की करे लड्डाइयों में वह मद्दाराणा के लिए बड़ी वीयता से लड़ा । 
सिरोही के राव बैरीसाल के शज्व॒ उसको राज्यच्युत करने लगे तब महाराणा 
ने जि० से० १७३७ ( ईं० स० १६७७ ) में जीलवाड़े की तरफ़ जाते समय उसकी 
सिरोही के राब बैरिसाल संद्ायता कर उसको राज्य पुर स्थिर किया और उसके 
को सहायता करन बदले में एक लाख रुपया और कोरटा आदि ५ गांव 
लिये । किसी ने मद्दराखा का सोने का कलश चुराकर सिरोद्दी पहुंचा दिया, 
जिसके लिए महाराणा ने वैरीसाल से ५०००० रुपये लिये 
बावशादह मदाराशणः की एछली कारंवाइयों से बहुत अप्रसन्‍न था, इसलिए 
डसको दबाने के क्चिर से वह दुलवल साद्दित ख्वाज़ा मुईनुद्दीन चिश्ती की 
ऊंवर जयसिह का बादशाद स्ियारत के बद्दाने हि० स० १०६० ता० १८ मुदरेम (बि० खे० 
की सवा में जाना १७३४ चेत्र वदिं £२ई० स० १६७६ ता० २० फ़रवरी ) को 
अजमेर पहुंचा । मदहाराण ने बादशाह की मन्‍्शा जानने पर अपना वकील 
उसके पास भेज दिया” । बादशाद्द ने उस समय महाराणा के पास एक फ़रमान 
भेजकर कुंवर को भेजने के लिए लिखा तो महाराणा ने उत्तर भे निवेदन कराया 
कि हुज़्ूर की तरफ़ से किसी आदमी के आने पर मैं कुंवर को भेज दूंगा, जिस- 


(१ ) जि० से० १६६० में मैं पारसोली के जृछू रावत रत्नसिंह से, जो इतिहास का 
अच्छा जाता था, पारसोली में मिद्धा। मैंने उससे पूछा कि सलूबर पर आपके पृवेजोंका अधिकार 
कितने वर्षो तक रहा, परंतु उत्तर यही मिला कि हमारे पूवेज के नास पट्टा तो लिख दिया गया 
था, परन्तु इमारा अधिकार वहां नहीं हुआ। 

( २ ) वीराविनोद; भाग २, ४० ४५४७ । 

( ३ ) मान कवि-कृत राजविल्लास; विलास १०, पद्म 5३; विज्ञास १२, पद्य ६। 

(४ ) राजप्रशस्ति महाकाब्य सगे २१, श्लो० २८-३१ । 

(९ ) सुंशी देवीप्रसाद; औरंगजेबनामा; भाग २, प० ८० । 

वीराविनोद; भाग २, ए० ४५९ । 
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पर बादशाह ने शाहज़ादे कामबहुश के बह़ुशी मुहम्मद नईम को जुलूस सन्‌ २२ 
मुदर॑म ता० २५ (चैत्र वदि ११८ता० २६ फ़रवरी) को फ़रमान' देकर कुंवर जयासिदद 
को लाने के लिए उद्यपुर भेजा। फरमान में लिखा था कि में बढ़्शी को भेजता हूं, इस 
के साथ कुंवर को भेज देना | सलाम से प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद में उसे सीख 
दे दूंगा। इस फ़रमान के पहुंचने पर महाराणा ने अपने कुंवर जयसिद्द को 
चन्द्रसेन काला और गरीबदास पुरोद्धित के साथ अजमेर रवाना कर दिया, 
परन्तु बादशाह वहां से दिल्‍ली की ओर चल चुका था, इसलिए ये लोग बादशाह 
के पास उस समय पहुंचे, जब कि वद्द दिल्‍ली के (निकट पहुंच गया था.। नामोर 
का रात इन्द्रासिह कुंवर का सुवागत करके उसे बादशाही दरबार में ले गया.। 
बादशाह ने उसे खिलअत, पन्‍्ते और मोतियों की कंठी, उचेसी, जड़ाऊ पहुंची, 
तथा एक हथिनी दी । हि० स० १०६० ता० १८ रवि उल अव्यल (जि० संे० 
१७३६ प्रथम ज्येष्ठ वद्‌ ४८ई० स० १६७६ ता० १६ झप्रेल ) को कुंवर को खिल 
अत, मोतियों का सरपेच, कानों के लाल के बाले, जड़ाऊ तुरो, खुनदरी सामान 
सहित अरबी घोड़ा और हाथी देकर घर जानेकी रुखसत दी। इसके साथ 
महाराणा के लिए ल्लिलअ्रत, जड़ाऊ सरपेच, बीस हज़ार रुपये नक़द और 
फ़रमान भेजा । कुंवर जयसिंद मथुरा वृन्दावन की यात्रा करता हुआ प्रथम ज्येष्ठ 
खुदि १४ ( ता० १४५ मई ) के दिन महाराणा के पास पहुंचा । 


६०. 


औरंगजेब बादशाह होने के पहले से ही मुसलमान धर्म का कट्टर पक्तपाती 

था और हिन्दू घम्म से बहुत द्वेष रखता था। गुजरात की सूबेदारी के समय 
भौरंगजेब का हिन्दुओं के उसने अहमदाबाद में चिन्तामण ( चिन्तामाणि ) का मंदिर 
मंदिरों और मूर्चियों.. गिरवाकर उसके स्थान में मस्जिद बनवाई थी"। इसके 
को तुड़वाना अतिरिक्त गुजरात प्रदेश के और भी कई मंदिर गिरवा 





( $ ) यह फ्रमान उदयपुर में श्रवतक विद्यमान है । 
( २ ) सुलतान दूसरे का पुत्र और सादढ़ीवालों का पूवेज । 
( ३ ) वीरविनोद; भाग २, ० ४४१५-२५ ६। राजप्रशस्ति सहाकाव्य; सगे २२, श्लोके १-४ । 
(४ ) वीरबिनोद भाग २; ४० ९ ६। मुंशी देवीप्रसाद; औरंगजेबनामा; भाग २, पृ० ८३ । 
राजप्रशस्ति महाकाब्य; सगे २२, श्लोक ९-६ । 
( ९ ) बादशाह शाहजहां ने उसके इस कृत्य को अनुचित समरूकर मंदिर पीछा बनवाने 
की आज्ञा दे दी थी ( बम्बई गैज़ेय्यिर:ः जि० ३, भाग ३, ए० २८० )। 
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दिये थे। अपने शासन के १२ वें साल' ( त्रि० सं० १७२६-ईं० स० १६६६ ) में 
उसने हिन्दुओं फे संब मंदिरों और पांठशालाओं को तोड़ डालने की आज्ञा देकर 
उनके धमैसम्षन्वी प्रन्थों का पठनपाठन आदि रोक दिया । सोमनाथ॑ 
(काठियावाड़), विश्वनाथ ( बनारस ), केशवराय (मथुरा) आदि के प्रसिद्ध मंदिर 
भी उसके हाथ से बचने न पाये | भारत में सम्पूर्ण मंद्रों को नए करने के लिए 
उसने स्थान स्थान पर अश्रिकारी नियुक्त किये और उनके कार्य का निर्ीक्तणु 
करने के लिए एक उच्च अधिकारी भी नियत किया। इस प्रकार हिन्दुओं के 
हज़ारों मंद्रि और हज़ारों मूर्तियां उसकी आज्ञा से तोड़ी गई, जिससे सब हिन्दू 
उससे अप्रेसन्‍न हो गये । 

भंदाराणा राजासेह राजपूत राजाओं का मुखिया होने के कारणुं इस बात 
पर अप्रसन्न ही नहीं हुआ, किन्तु उसने बादशाह की इस आज्ञा की 
अवदेलना भीं की । जब॑ औरंगजेब ने वल्लभसंप्रदाय की गोवश्रैन की भुख्य 
मूर्तियों को तोड़ने की आज्ञा दी, तब द्वारकाघ्रीश की सूर्ति मेवाड़ में लाई गई 
ओर कांकंड्रोली में उसकी प्रतिष्ठा कराई गई। इसी तरह गोवब्न में स्थित 
भ्रीनाथजी की मूर्ति के गोसांई उसे लेकर बूंदी, कोटा, पुष्कर, किशनगढ़ तथा - 
जोधपुर गये, परन्तु जब किसी भी राजा ने औरंगजेब के भय से उस मूति को 
अपने राज्य में रखना स्वीकार न किया, तंब गोसाई दामोद्र का काका गोपीनांथ 
चांपासणी ( जोधपुर के पास) से महाराणा राजासिह के पासं आयां। मंहारांणा ने 
उससे कहा कि आप प्रसन्‍्नतापूर्वक श्रीनाथज्ञी को मेवाड़ में ले आवें। मेरे एक 
लाख राजपूतों के सिर कटने के बाद ओरंगज़ेब श्रीनाथजी की मूर्ति के दाथ 
लगा सकेगा । फिर वह मूर्ति मेवाड़ में लाई गई और सीहाड़ ( नाथद्वारा ) गांव 
में स्थापित की गई । बादशाह चारुमती के विवाह के कारण अप्रसन्‍न तो पहले 
ही था और इंस बात से अधिक नाराज़ हो गया । 

(  ) औरंगज़ेब ने अपने बाप को क्रैद कर राज्य पर बैठते ही प्रथम चषे ( वि० सं» 
4७१४ ) में यह फरमान ज़ारी किया था, कि पुराणे बने हुए मन्दिरों को छोड़कर नये बने 
हुए मन्दिर गिरा दिये जावे ओर आइन्दा कोई नया मन्दिर म॑ धनांने पावे ( औरंगज्ञेब कां 
बनारस के विषय का फ़रमान; जदुनाथ सरकार; हिस्दी आफ़ ओरंगज़ेब; जि० ३, ए० ३१ ४- 
२० ), परन्तु पीछे से धमे-सम्बन्धी द्वेष आधिक बढ़ जाने के कोरण उस फ्रमान के अतिकूल 
डसने नये और पुराणे समस्त मम्दिरों की तोढ़नें की आज्ञा दे दी । 

६६ 
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ता० १ रवि उल्त्‌ अव्वल हि० स० १०६० ( वि० सं० १७३६ वैशाख सुदि २७ 

ईं० स० १६७६ ता० २ अप्रेल ) को बादशाह ने तमाम हिन्दुओं से जज़िया' नाम 
बादशाद का जजिया.. का अपमानजनक कर, जो बादशाह अकबर के समय से 
जारी कराना बन्द था, फिर लिये जाने की आज्ष| दी । जब यह आज्ञा 
प्रचलित हुईं, तो दिल्‍ली तथा उसके आसपास फे हज़ारों हिन्दू यमुना के 
किनारे बादशाह के दशेन के भरोखे के नीचे एकट्ठे हो कर उक्त कर को मुआफ़ 
कराने के लिए उससे प्राथना करने लगे, परन्तु उसने उसपर कुछ भी ध्यान 
न दिया। जब दूसरे शुक्रवार को बादशाह जुमामसज़िद को नमाज पढ़ने के लिए 
जाने लगा तब क़िले से मसज़िद तक सड़क पर हिन्दुओं की भीड़ लगजातने के 
कारण बादशाह को आगे जाने का रास्ता न मिला। बादशाह के बहुत कहने 


(१) जज़िया मुसलमानों के राज्य में रइनेवाले तमाम विधर्मियों से प्रतिवर्ष लिया जाने- 
चाला एक अपमान-जनक कर था । इस कर के लिए सुसलमान धर्मे के प्रवतेक मुहम्मद साइब 
ने अपने अनुयायियों को यह आज्ञा दी थी कि जो लोग मुसलमान धर्म स्वीकार न करें, उनसे 
तबतक लड़ते रहो, जबतक वे नम्नता के साथ जज़िया न दे दें । जब मुहम्मद क्रासिम नें 
सिन्‍्ध पर अधिकार किया, तब अबुखुफास कुतेब बिन मुस्लिम वहां के हिन्दुओं पर जज़िया 
सगाने का प्रबन्ध करने के लिए भेजा गया। ख़लीफा उमर ने जज्ञिया देनेवालों के तीन 
विभाग किये । धनवानों से ४८ दिरिम ( दम्म-करीब चार आने के मूल्य का चांदी का सिक्का ), 
मध्यम श्रेणीवा्लों से २४ दिरिम ओर ग़रीबों से १२ दिरिम अतिवर्ष लिये जाते थे। उस समय 
तक ब्राह्मणों, स्त्रियों, बच्चों ( १६ से कम उमर के ) और काम करने में अशक्क पुरुषों से यह 
कर नहीं लिया जाता था । 


फीरोज़शाह तुग़ल़क ने इस कर को आह्मयणों से भी लेना शुरू कर दिया। बादशाह झकबर 
ने इसे अन्याय समझ इसका लेना बन्द्‌ कर दिया। सो वर्ष पीछे औरंगज़ेब ने फिर इसे 
जारी कर सझ््ती के साथ वसूल किया, परंतु उसकी रूत्यु से ३३ वर्ष पीछे जब मुगत्निया 
सल्तनत की नींव हिलने लगी तब फ़रुत़सियर को लाचार होकर इसे उठाना पढ़ा । 


जुज़िया बहुत सख्ती से वसूल किया जाता था। "ज्ञिम्मी' ( जाज्निया देनेवाला ) को 
स्वयं कर वसूल करनेवाले अक्सर के पास नंगे पेर पेदुल जाना पढ़ता था । अफ़सर तो बैठा 
रहता ओर ज़िम्मी को उसके आगे खड़ा रहना पढ़ता था । अक्सर कहता कि अरे ज़िम्मी ? 
जज्निया दे ( इलिय टू; हिस्दी आफ़ इण्डिया; जि० १, ए० ४७६-७७; जि० ३, ए० ३६५, 
जि० २, ए० २१, जि० ७, ४० २६६ और ५० ४७६ )। इरविन; लेटर मुगल्स;जि० १, ए० 
३३८-३६ । जदुनाथ सरकार; औरंगजेब, जि० ३, ए० ३०४-८ | 





--म्मंकंक, -. - 
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पर भी जब वे न हटे, तव उसने हशथियों को आदमियों के ऊपर हलने को आजा 
दे दी, जिससे बहुत से आदमी कुचल दिये गये । यह सब होने पर भी धमोन्च 
बादशाह ने 'जाज़िया' न हटाया । उसने हिन्दुओं की एक न खुनी ओर कर 
बड़ी सझती के साथ वसूल किया जाने लगा। बादशाह उसे वसूल करने पर 
यहां तक तुल गया कि यदि काई अफसर किसी दूसरे अधिकारी पर बादशाह 
को अप्रसन्‍न कराना चाहता, तो डसके लिए बादशाह को यही जतलाना पर्याप्त 
होता कि वह हिन्दुओं को जज़िया न देने के लिए बहकाता है । मुग्रल साम्राज्य की 
सारी हिन्दू जनता इस अपमानसचक कर से बहुत व्यथित हुई ओर जगह जगह 
से हिन्दुओं के दुःख की पुकार उठने लगी तथा उनका बादशाह के प्रति विश्वास 
'उठता गया। बादशाह की इसी धर्म सम्बन्धी सख्ती के कारण भारत के भिन्न 
मिन्‍न भागों के राजपूत, [सिक्ख, मरहटे आदि सब उसके विरोधी हो गये | जिस 
मुग्रलसाप्राज्य की नींव अकबर ने डाली थी ओर जिसको जहांगीर और 
शाहजहां ने सुदढ़ किया, उसको औरंगजेब ने अपनी पक्तपात पूणे घामिक नीति 
से दिला दिया। इतना ही नहीं, किन्तु उसे अपने जीते जी ही मुगल्न-साम्राज्य के 
विनाश के लक्षण दिखाई देने लगे और उसके मर जाने पर तो मुग़्लसाप्नाज्य की 
डुदेशा हो गई । 
हिन्दुओं पर जज़िया के लगने की खबर पाते ही महाराणा राजासिंह ने 
उसका घोर पिरोध किया ओर बादशाह के नाम निन्नलिखित आशय का एक पत्र 
जज़िया का विरोष.._ लिखा--“यदथयपि आपका शुभचिन्तक में आप से दूर हूं, तो 
भी आपकी अधीनता और राजभाक्ति के साथ आपको प्रत्यक आज्ञा का पालन 
करने के लिए उद्यत हूं। मैंने पहले आपकी जो सेवाएं को हैं उनको स्मरण 
करते हुए नीच लिखी हुईं बातों पर आपका ध्यान दिलाता हूँ, जिनमें आपको 
ओर प्रजा की भलाई है। मेन यह खुना है कि मुझ शुभचिन्तक के विरुद्ध 
कारेबाई करने की जा तदबीर हो रही है उसमें आपका बहुत रुपया खचे 
हो गया है ओर इस काम में खज़ाना खाली हो जाने के कारण उसको पूर्ति के 
लिए आपने एक कर ( जज़िया ) लगाने की आज्ञा दी है। आप जानते हैं कि 





(१ ) जदुनाथ सरकार; औरंगजेब; जि० ३, ४० ३०३१-४७ और ३०८-३० ( १६१६ 
ई० का संस्करण ) । 
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झापके पूर्वज स्वर्गोय मुहम्मद जलालुद्दीन अकबरशाह ने ५२ वर्ष तक न्याय- 
पूवेक शासन कर प्रत्येक जाति को आराम और खुख पहुँचाया। चाहे वे इंसाई, 
झूसाई, दाऊदी, मुंसलमान, ब्राह्मण ओर नास्तिक हों, उन सबपर उसकी समन 
रूप से कृपा रही, जिससे सब लोगों ने उसे 'जगदुगुरु' को उपाधि दी थी। 
स्वर्गांय नूरुद्दीन जहांगीर ने भी २२ वर्ष तक प्रज्ञा की रक्ता कर अपने आश्रित 
राजवगे को प्रसन्‍न रकखा। इसी तरह सुप्रसिद्ध शाहजहां ने भी ३२ वर्ष तक 
राज्य कर दया और नेकी के कारण यश प्राप्त किया । 

“आप के पूर्वजों के ये भलाई के काम थे। इन उन्‍नत ओर उदार सिद्धान्तों 
पर चलते हुए वे जिधर पैर उठाते थे उधर क्जिय और सम्पत्ति उनका साथ 
देती थी। उन्होंने बहुत से देश ओर क़िले अपने अधीन किये। आप के समय 
में बहुत से प्रदेश आपकी अधीनता से निकल गये हैं और अब झधिक 
अत्याचार होने से अन्य बहुतसे इलाक़े भी आप के हाथ से जाते रहेंगे। आप 
की प्रजा पैरों के नीचे कुचली जा रही है और आपके साम्राज्य का प्रत्येक 
प्रान्त कंगाल हो गया है। आबादी घटती ओर आपत्तियां बढ़ती जाती हैं। 
जब ग़रीबी बादशाह और शाहजादों के घर तक' पहुंच गई है, तो अमीरों का 
क्या हाल होगा | सेना असमन्‍्तोष प्रकट कर रही है, व्यापारी शिकायत कर रहे 
हैं, मुसलमान असन्तुष्ट हैं, हिन्दू दुःखी हैं और बहुत से लोग तो रात को भोजन 
तक न मिलने के कारण क्रुद ओर निराश होकर रात दिन सिर पीटते हैं। 





 आ चु 


“ऐसी कंगाल प्रजा से जो बादशाह भारी कर लेने में शक्ति लगाता है, 
उसका बड़प्पन किस प्रकार स्थिर रह सकता है। पूर्व से पश्चिम तक यह 
कहा जा रहा है कि हिन्डुस्तान का बादशाह हिन्डुओं के घामिक पुरूषों से 
द्वेष रखने के कारण ब्राह्मण, सेवड़े, जोगी, बैरागी ओर संन्यासियों से जज़िया 
लेना चाहता है । वह अपने तैमूर वेश की प्रतिष्ठा का विचार न करः एकान्त- 
वासी ओर ग्ररीष साघुओं पर ज़ोर दिखाना चाहता है। वे धार्मिक ग्रेथ, जिन 
पर आपका विश्वास हे, आपको यही बतलाचेंगे कि परमात्मा मनुष्यमात्र का 
ईश्वर है, न कि केवल मुसलमानों का। उसकी दृष्टि में मूर्तिपूजक और मुसल- 
सान समान हें । रंग का अन्तर उसकी आश्ष से ही है। वही सबको पैदा करने- 
बाला है। आपकी मसजिदों में उसी का न लेकर नमाज़ पढ़ते हैं और 
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मन्दिरों में जहां मूर्तियों के आगे घंटे बजते हैं, वहां भी उसी की प्राथना की 
जाती है। इसलिए किसी धर्म को उठा देना इंश्वर की इच्छा का विरोध करना 
है। ज़ब हम किसी चित्र को बिगाड़ते हैं, तो हम उसके निर्माता को अप्रसन्न 
करते हैं । किसी कवि ने यह ठीक कहा है. कि ईश्वरीय कामों की आलोचना 
मत करो । 

“मतलब यह है कि आपने जो कर हिन्दुओं पर लगाया है, वह न्याय और 
सुनौति के विरुद्ध दै क्योंकि उससे देश द्रिद्व हो जायगा। इसके अतिरिक्त 
वह हिन्दुस्तान के कानून के खिलाफ नई बात है। यदि आपको अपने ही 
धर्म के आम्रह ने इसपर उतारू किया है तो सबसे पहले रामासह से, जो 
हिन्दुओं का मुखिया है, जज़िया वसूल करें उसके बाद मुझ ख्रख्याह से, 
क्योंकि मुझ से वसूल करने में आपको कम दिक्कत द्ोगी, परन्तु चींटी और 
मक्खियों को पीसना बीर और उदारचित्तवाले पुरुष के लिए अजुचित दे। 
आश्चर्य की बात है कि आपको यह सलाह देते हुए आपके मंत्रियों ने न्याय 
ओर प्रतिष्ठा का कुछ भी खयाल नहीं किया । 


इस पत्र की अब तक तीन प्रतियां प्रसिद्धि में आई हैं । एक उदयपुर के 
राजकीय दफ्तर से, जिसका डब्ल्यू - बी- रोज़ का किया हुआ अनुवाद कनेल 
टॉड मे अपने राजस्थान में प्रकाशित किया है। दूसरी बंगाल एशियाटिक सा- 
साइटी के संग्नह को ( कलक त्ते में ) और तीसरी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी 
के संग्रह की लण्डन में है। इन तीनों में से उदयपुरवाली प्रति, जिसको कनेल 
टॉड ने महाराणा राजासिंह के पत्र की नकुल बताया है, सबसे संक्षिप्त हे। 
फलकत्तेवाली प्रति में कुछ वाक्य अधिक दें ओर उसमें डसके लेखक का 
नाम संभाजी दिया है । लेंडनवाली प्रति में उससे भी कुछ अधिक वाक्य है. 
और उसमें गुजरात के खुलतान अहमद की बेवकूफियों का वर्णन तथा बड़ोदे 
में उसके मारे जाने का उल्लेख भी है! । इन तीनों प्रतियों को देखन से अनुमान 
होता है कि मूल प्रति छोटी ही होगी और उसकी नकलें अलग अलग जगह , 
पहुँचने के पीछे वह बढ़ाई गई होगी। इस पत्र का लिखनेवाला कौन था, इस 
विषय में विद्वानों में मतभेद है। ओर्मे का कथन है कि यद्द पत्र जोधपुर के 








(१ ) मॉइनेरिव्यू ; इं० स० १६०८; जनवरी, ४० २१-२३ | 
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महाराजा जसवन्तर्सिह ने लिखा था, परंतु यद्द स्वीकार नदीं किया जय सकता, 
क्‍योंकि जसवन्तर्सिद का देहान्त वि० स० १७३५ पौष यदि १० ( ईं० स० १६७८ 
ता० २८ नवम्बर ) को हुआ था और जजिया उसके देहान्त के चार मास पीड 
ता० १ रवि उल अव्वल हि० स० १०६० ( वि० स० १७३६ वैशाख सुदि शन्डें० 
स० १६७६ ता० २ अप्रेल ) को लगाया गया था। कलकत्तेवात्वी प्रति में, 

लण्डन की प्रति से बहुत मिलती जुलती है, सम्भाजी को उसका लेखक बताया 
है, चद भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि जिस समय जज़िया 
लगाया गया, उस समय शिवाजी राजा था, न कि सम्भाजी । यद्द भी नहीं माना 
जासकता कि शिवाजी के मरने के पीछे शेभाजी ने वह पत्र लिखा हो, क्योंकि वद्द 
शिवाजी की तरह प्रबल राजा नहीं किन्तु निबेल था। उस समय उत्तरीय भारत 
में महाराणा राजसिंह और दतक्तिण में शिवाजी ये ही दो प्रबल हिन्दू राजा थे, जो 
जज़िये का विरोध कर सकते थे। जब मिज़ो राजा जयसिंद के आम्रद्द से वि० सं० 
१७२३ (ई० स०१६६६) में शित्राजी आगरे आया और औरंगजेब के दरबार में पांच 
हज़ारी मनसबदारों की पंक्ति में खड़ा किया गया, तब उसके क्रोध की सीमा न 
रही, फयोंकि उसने इसमें अपना बड़ा भारी अपमान समझा | फिर जब उसपर 
पहरा नियत किया गया सब उसने भागने का निश्चय किया। आगरे से भागकर 
दक्तिण में पहुँचने पर वह ओरंगजेब का बराबर विरोधी ही रद्दा ओर वि० संे० 
१७२७ (इं० स० १६७०) के पीछे तो बादशाह के अधीनस्थ प्रदेश पर उसने हमला 
करना शुरू कर दिया। वह स्व॒तन्त्र राजा था ओर ओरंगजब के जज़िये का प्रभाव 
उसके राज्य पर कुछ भी नहीं पड़ता था। ग्रांट डफ़ के कथनानुसार ओरंगजब ने 
बुरहानपुरवालों पर ई० स० १६८४ (वि० सं० १७७१) में अथोत्‌ शिवाजी को स्ृत्यु 
के चार वर्ष पीछे जज़िया लगाया था । ऐसी स्थिति में शिवाजी का बादशाह की 
सेवा में पच्तन लिखने की आवश्यकता ही न थी। जसे कलकत्तवाले पत्र में शंभाजी का 
नाम लिखा गया, वेस ही लण्डनवाले पत्र में शिवाजी का नप््म पीछे से लिखा गज 
होगा। लण्डनवाले पत्र में शिवाजी का औरंगजेब का सदा शुभचिन्तक रहने 





( १ ) टॉड; राजस्थान, जि० $, ए० ४४२, टिप्पण २। 


(२ ) आंट डक़, हिस्दी आफू दी मराठाज़; जि० १, ए० २९२ (६० स० १३२९ का 
ऑक्सफर्ड संस्करण )। 
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घाखा लिखा है, परन्तु जिया लंगने से पूर्व दी वद्द उसका कट्टर विरोधी ओर 
प्रतिस्पर्धी हो गया था। ऐसी स्थिति में शिवाजी जैसा स्वाभिमानी और स्वतस्त्रता" 
प्रिय राजा अपने को औरंगज़ेब का सदा शुभचिन्तक लिखे, यह सम्भव नहीं । 
महाराणा राजरसिंद औरंगजेब के अधीन थां, इसलिए वद बादशाह को शुभचिन्तक 
लिखे, यह सम्भव दे। लणडनवाली प्रति में खबसेे पदले राजालद से ओर 
उसके बाद मुझ शुभचिन्तक से कर लेने की बात लिखी है, परन्तु उदयपुर 
और कलकत्तेवाली दोनों प्रतियों में राज़ासंह के स्थान में रामासद का नाम 
है, जिसको हिन्दुओं का मुखिया लिखा है, जो ठीक है, क्योंकि उस समय 
मुग़स्ध दरबार में रहनेवाले राजाओं में वद्दी मुख्य था। इन सब बातों पर विचार 
करते हुए यही मानना पड़ता है कि वह पत्र मद्दाराणा राजसिंद ने ही लिखा 
दोगा और जब उसकी नक़लें मिन्‍न भिन्‍न स्थानों में पहुंची होंगी तब उसमें 
किसी ने अपनी ओर से कुछ और बढ़ाकर शिवाजी का और किसी ने शंभाजी 


( १ ) जयपुर के मिजों राजा जयसिंह का पुत्र और उत्तराधिकारी । 


(२) ओफेसर जदुनाथ सरकार ने लण्डनवाले पत्र में शिवाजी का नाम तथा हुजूर के 
यहां से बिना आज्ञा चले जाने की बात देखकर ( जो उदयपुरवाले पत्र में नहीं है ) उसको 
शिवाजी का मानते हुए क्िखा है, कि अन्त में पत्र-लेखक औरंगजेब का अनादर करते हुए 
हिन्दू राजाओं में मुख्य राजा से पहले जज़िया वसूल करने की बात कद्दता है । हिन्दुओं का 
यह मुखिया जयपुर का राजा रामसिंह नहीं दो सकता, क्योंकि प्रथम तो हिन्दू लोग राणा के 
घंशधर उदयपुर के महाराणा के लिवाय किसी अन्य को उच्चकुल का नहीं मानते ओर दूसरी बात 
यह दे कि जयपुर का घराना सदा से राजभक्क रहा है, जिससे उसने बादशाह की आज्ञा का 
उर्खंघन नहीं किया होगा । इसके विरुद्ध उक्त महाराणा से सुलह करते समय चुपचाप उसके 
राज्य से जाज़ैया न लेना स्वीकार किया और अपने इस कथन के लिए ओोम्मे की पुस्तक का 
इवाला ( ओमें; क्रै/मिर्ट्स; ४० १६५ ) भी दिया है, ( मॉडने रिव्यू; सन्‌ १६०८, जनवरी, 
णू० २३ ), परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि यह कथन औरंगजेब के दरबार में रहनेवाल्ले राजाओं 
से सम्बन्ध रखता है । जोधपुर का महाराजा जसवन्तर्सिह तो मर चुका था और उसका राज्य 
बादशाही खालसे में चला गया था । उदयपुर का कोई महाराणा कभी बादशाही दरबार में 
नहीं गया, ऐसी दशा में उस समय बादशाही दरबार में रहनेवाला मुख्य ।ईन्दू राजा रामसिंद ही 
माना जा सकता है। दूसरी भूल यह है कि महाराणा राजसिंह के साथ औरंगजेब की सुलह ही नहीं 
हुई। वह (राजसिंह) बादशाह के साथ की लड़ाई के समय मर गया था और सुलह तो उसके पुत्र 
जयसिंद ने की थी। डस समय के शाही फ़रमान ओर शाहजादों के निशानों से पाया जाता है कि 
जजिये के एवज में पुरमांडल और बदुनोर के परगने उस(जयसिंह )ने बादशाह को दिये थे । यद्दी 
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का नाम दजे कर दिया दोगा। उसंकां लिखनेवांला कोई एक पुरुष होना चाहिये। . 
मूल पत्र पहले संक्षित था। फिर उसमें और वाक्य मिलाकर किसीने उसे 
बढ़ा दिया। 

भहाराणा के ज़ाज़िया का विरोव करने पर औरंगजेबं उससे बंडुत बिगड़ा 
और मैवांडू पंरं चढ़ाई करनेवाला ही था, इतने में उसके क्रोध को बढ़ाने 
के लिए एक॑ और भी कारण उपस्थित हो गया, जिसका हाल नीखे 
लिखा जाता है-- 

जोधपुर के महाराजा जसंव॑न्तर्सिह पंर बादशाह औरंगजेब कई कारणों से 
नाराज़ था, जिससे उसने मंहाराजा को जमरूद (अफ़ग़निस्तान में) के थाने पर 
अजीतसिंहका मंद्वाराया को नेंयेत किया, जहां वि० से० १७३५ (ईं० ख० १६७६ ) में 

शरण में आना. उसका देहान्त हुआ। उसके साथ के राजपूत उसकी 
राणियों को लेकर मांरवाड़ की तरफ़ चले और मागे में लाहोर पहुंचने पर उसकी 
एक राणी से अजीतसिह का जन्म हुआ । यह खबर सुनकर औरंगज़ेब ने अपनी 
पहले की नाराज़गी के कारण मारवाड़ को खालसे कर लिया और अजीतर्सिद 
को सीधा दिल्‍ली ले आने की आज्ञा दी। इस आज्ञा के अनुसार राठोड़ दुर्गादास 
आदि सरदार उसे लेकर दिल्‍ली आये और रूपनगर (किशनगढ़) की इवेली में 
ठहरे। बादशाह ने कोतवाल को आज्ञा दी कि जसवन्तसिदद की राणियों और 
बेटे को नूरगढ़ में ले आवे और यदि कोई सामना करे तो डसे सज़ा देये। 
यह समायार ज्ञात होने पर राठोड़ बहुत ऋद्ध हुए और कितने ही अजीतसिद 
को युक्ति पूवेक वहां से निकालकर मारवाड़ की तरफ़ रवाना हो गये। पीछे बचे 
हुए राजपूत राणियों को मारकर' मुग़ल सेना से लड़े, कई मरे और कई घायल 
हुए । जब कोतावल को अजीतासिंह न मिला, तब उसने उसी अवस्था के किसी 
ओर लड़के को शहर से प्रातकर बादशाह के खुपुदे किया, जिसने उसका नाम 





बात सासिरे आलमगीरी से पाई जाती है (मासिरे आलमगीरी; इलियर्‌ ; जि० ७, प्ृ० १८ ९), 
परंतु उक़् पुस्तक के कत्तो ने महाराणा राजसिंद के साथ सुलह होना लिखा है, जो ठीक नहींहै । 

(५ ) मारवाढ़ की ख्यात में राणियों को मारना लिखा है (जि० २ प्ृू० ३२-३३ ), 
परंतु कनेल टॉड ने अजीत की माता का दिल्ली से उसके साथ निकल आना और महाराणा के 
पास शआराना माना है ( टॉ; रा; जि० ३, ए० ४४२ ), जो ठीक प्रतीत नहीं होता ॥ 


५-५ एद॥ कम किलक सशिशकन का पट. बीए 
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मोदम्मदीराज रखा” । राठोड़ दिल्‍ली से अजीतालिद को साथ लेकर मारवोडूं 
की तरंफ़ गये, परन्तु सम्पूर्ण जोधपुर राज्य पर बादशाह का अधिकार हो जानें 
से अजीतरशिद्द के संम्बन्ध की चिन्तां रहने के कांरण दुर्गांदास, सॉनिरगं आदि 
ने मदारांणां रांजांसंह को अर्ज़ी लिखकर अजीतसिंद कों अपनी शरण में लेनें 
को प्राथेना की । उसे स्वीकार करने पंर वे अजीतालिह को महाराणा के पांस लें 
शये और महराणा को सब ज़ेवर सद्दित एक हाथी, ११ घोड़े, एक तंलंबारं, 
रत्नजटित कटार, द्स हज़ार दीनार (चांदी का सिक्का) नज़र किये। महाराणा ने 
डसे १२ मांवों सह्दित केलवे का पट्टा देकर वहां रक्खा' और दुर्गादास आदि सें 
कहा कि बादशाह सिसोदियों और राठोड़ों के सम्मिलित सैन्य कां मुकांबलां 
आसानी से नहीं केर सकता, आप निश्चिन्त रहिये । 
बादशाह ने ज़सवस्तासिद के मरते ही मारवांड को अपने राज्य में मिलांकर 
चैद्दों अपंने अधिकारी भेज दिये थे । जब वादशाह ने अजीत्सिंह के, जिसे वह 
कृत्रिम समभझता था, महाराणा के पास पहुंचने की ख़बर खुनी तब उसेंनें महांराणां 
से फ़रमान लिखकर अजीतासिह को मांगां, परन्तु महाराणा ने उसपर ध्यान नं 
दिया | फिर दो बार फ़रमान भेजकर अपनी आज्ञो का पालन करने के लिए 
डसने मद्ाराणा को लिखां, परन्तु उसके अंजीतसिंद को सौंपनो स्वीकार न करने" 
पर बादशाह ने उसपर तुरन्त चढ़ाई कर दी। 
बादशाह ने हि० स० १०६० ता० ७ शाबान (वि० से० १७३४६ भाद्रपद खुदि ८ 
इं० स० १६७६ ता० ३ सितम्बर) को महाराणा से लड़ने के लिए बड़ी सेनां 
औरंगजेब को महाराणा फे साथ दिलल्‍लीं से अजमेर की ओर प्रस्थान कियां। 
पर चढ़ाई उसीं दिन उसने शाहज़ादे अकेंबर को अजमेर में पंदलें 
( १ ) देवीप्रसाद; ओरंगज़ेबनामा; जि० २, ए० छे४-छ८4 । मिस पदक 
( २ ) मानकवि-छृत राजवेलास; विलास £, पद्म १७१-२०६ ( नांगरीप्रचारिणी सभा 
काशी का संस्करण )। इस॑ पुस्तक की रचना को प्रारम्भ महाराणा राजसेंह की विद्यमानता 
में वि० सं० १०३९ और समाप्ति वि० सं० १७३७ में हुईद। टॉ; रा; जि० १, ए० ४४२। 
रूपादेली के ठाकुर राठोड़ चतुरसिंहकृत 'चतुरकुलचरित्र इतिहास; प्रथम भाग, पृष्ठ ३०० । 
(३ ) घीर-विनोद; साग २, ए० ४६३ । 
( ४ ) देवीप्रसाद; औरंगज़ेबनामा; जि० २, प्रु० ८३ । 


( & ) राजबिलास; विज्ञास १०, पद्म २-२४ । 
० 


४५ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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पहुँचने के लिए पालम कफुसवे से रवाना किया। बादशाह १३ दिन में अजमेर 
पहुंचा और आनासागर पर के महलों में ठहरा । 

महाराणा ने बादशाह के दिल्ली से मेवाड़ पर चढ़ने की ख़बर पाते ही 
अपने कुवरों, सरदारों आदि को दरबार में बुलाकर सलाह की कि बादशाह से 
कहां और किस प्रकार लड़ना चाहिये। उस समय द्रबार में कुंचर जयासिह, 
कुंवर भीमासिह, राचल यशकरण (जसवन्तालेह , जसराज ), राणावत भावासिह |, 
महाराज मनोहरसखिह, महाराज दलासह”, अरिसिंह ( महाराणा का भाई ) 
अपने चार पुत्रों --भगवन्तालिह, सुभागासिह, फतदसिंह और गुमानासिह-- सद्दित, 
राव सबलासह चौहान", काला चन्द्रसेन, राजत केसरीसिंह” अपने पुत्र गंग- 
दास सहित, भाला जैतासिह , पंवार ( परमार ) बेरिसाल *, रावत महासिह' 
रावत रतनसेन'  (रत्नसिंह), सांवलदास  *, रायत मानासिह “, राव केसरीसिंह 
चौहान “, महकमासिह*, राठोड़ राय दुर्गांदास'*, राठोड़ सोनिंग “, विक्रम 

( $ ) वीर-विनोद; भाग २, ए० ४६३। 

( २ ) डूंगरपुर का स्वामी । 

( ३ ) शायद यह महाराणा अमरसिंह के पुत्र सूरजमल का तीसरा पुत्र भावार्सेंद हो । 

' ( ४ ) महाराणा कर्णसिंह के कुंवर ग़रीबदास का पुत्र। 

( ५ ) महाराणा कर्णसिंह के छोटे कुंवर छुत्रसिंह का पुत्र। 

( ६ ) बेदलेवालों का पूर्वज । 

( ७ ) बड़ी सादड़ीवालों का पुर्वेज। 

( ८ ) बानसीवालों का पूर्वेज । 

( £ ) दुलवाड़े का। 

( १० ) बीजोलियां वाला । 

(११ ) बेगूंवाले कालीमेघ का पोत्र | 

(१२ ) सलूबर के रावत रघुनाथसिंह चूंडावत का पुत्र । 

(१३ ) प्रसिद्ध राव जयमल का वंशधर ओर बदनोर का स्वामी । 

(१४ ) कानोड्वालों का पूर्वेज । 

( १९ ) पारसोली का । 

(१६ ) भींडरवाला | 


( १७ ) असिद्ध राठोड़ वीर दुर्गांदास आसावत । इसका विस्तृत वृत्तान्त आगे जोधपुर 
के इतिहास में लिखा जायगा । 


( १८ ) विडलदासोत चांपावत। मारवाइ के रिड्मल ( रणमल्न ) के पुत्र चांपा से 
छाप्मेड़ों की चांपावत शाखा चली । चांपा का ग्रपोच्र, मांडण का पोन्र ओर गोपास्दास का पुत्र 





महाराणा राज्सिद ४५७ 

( विक्रमादित्य )), रात्रत रुत़्मांगद, काला जसवन्त', राठोड गोपीनाथ , 
राजपुरोहित गरीबदास, मदेया अमर्रासह', खींची रामालिह, डोड ( डोडियाः ) 

मद्ा्सिह, मंत्री दयालदास ओर अबू मलिक अज़ीज़ उपस्थित थे” | 

सरदारों के विचार खुनने के पश्चात्‌ पुरोद्दित गरीबदास ने निवेदन किया 

कि बादशाह के पास सेना बहुत है, इसलिए उससे बराबरी के तौर पर युद्ध 
करना नीतिसगत नहीं है। महाराणा! उदयसिंह और प्रतापा्सिेंद बादशाद अकबर 
के आक्रमण करने पर चित्तोड़ ओर उदयपुर छोड़कर पहाड़ों में चले गये और 
समय समय पर दिन या रात को मुग्रल सनापर छापा मारते और बादशाही प्रदेश 
को बरबाद करते रहे । जब शाही फौज आती, तब घाटियों में जाकर लड़ते । 





विह॒लदास था | महाराजा जसवंतर्सिह के समय उसकी जागीर में ३४००० रुपयों को सालाना 
आय के पाज़ी अपदि ३३ गांव थे। उसके कई पुत्र में से एक सीनिंग था | वह महाराजा 
जसवंतसिंद की सेवा में रहा ओर उसको झुत्यु के पीछे राझेइ दुर्गादास के साथ महाराजा 
अजीतासह को लेकर महाराणा राजासिह के पास आया । अजीतसिंह के मेवाड़ से चले जाने 
के पश्चात्‌ सोनिंग भी राठोड़ दुर्गादास के साथ राझडों की सेना का मुखिया बनकर लड़ा। 
फिर संवत्‌ १७३८ में पुनलोता ( पूनला ) गांव में एकाएक देहांत हो जाने के कारण उसका 
भाई अजवसिह उसके स्थान में राठोड़ीं का सुखिया बनकर खड़ता रहा | वह भी उसी साजत्न 
खड़कर भारा गया । पीछे से उसके पुत्र सगतसिंह को बाकरा आदि गाँवों की ६००० रुपयें/ 
की जागीर मिली थी । 

( $ ) सोलंकी, रूपनगरवालोंका एवेज । 

( २ ) कोठारिये का । 

( ३ ) गोगंदे के कात्हासिंह का पुत्र । 

( ४ ) घाणेराववाला । 

( $ ) नीसड़ी का । 

( ६ ) महाराणा सजासेंद का संत्री दयालदाप ऑसवाज्ञ जाति के संघद्री ( संबपति ). 
तेजा का प्रपोत्र, गजू का पोन् और राया का चतुर्थ पुत्र था.। उसने राजनगर तालाब के समीप 
को पहाड़ी पर बड़े ब्यय्य से संगमरमर का आदिनाथ का चतुसुख जनप्रासाद वनवाया 
था ( दयाल करायो देवड़ो, राणे कराई पाछ )। दयालदास का पुत्र संविल्दास था, ऐसा 
राजनगर में स्थापित की हुई एक मूर्ति पर के वि० सं० १७३२ वेशाख सुद्दि ७ गुरुवार पुष्य- 
नज्नत्र के लेख से पाया जाता है। यह आदिनाथ ( ऋषभदेव ) की मूर्ति इस समय गुजरात में 
बड़ोदे के समीपस्थ छाणी गांव के जनमेदिर में स्थापित है। आचारये जिनविजय; प्राचीन जैन- 
लेख-संग्रह; भाग २, ए० ३२६-२७ । 

(७ ) यह नामाचली राजविलास: विलास १०, पच्य ९४-६७ से ली गई है । 
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श्श्य उदयपुर राज्य का इतिहास 
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इसलिए बादशाह अकबर व उसके सनापतियों ने खफलता न पादे। महाराणा 
अमरासिंद भी इसी: नीति: का अनचुकरण कर जहांगीर से लड़ते रहे । इस समय- 
आप भी पहाड़ों की सहायता से विजय प्राप्त करें, छाटियों में शज्ञुओं को घेरकर 
उन्हें भूखों मारें और शाही मुल्क को लूटें' ।. 

. महाराणा राजाखह को यह सलाद पसन्द आई, जिससे वह ऊपर लिखे: हुए 
सामन्तों आदि को साथ लेकर पहाड़ों को तरफ़ चल दिया। पहला मुकाम 
उदयपुर से चार कोस"“दक्तिण में देवामाता के पहाड़ों में हुआ; जहां पानड़वा, 
मेस्पुरु, जूड़ा और जवास के भोमिये सरदार, पालों- के मुख्ियों: (पल्‍ल्लीपति) तथा 
धज्ञुषवाणवाले पचास हज़ार भीलों सद्दित, आ मिले | महाराणा- ने उनको आशा 
दी कि दस दस हज़ार के कुंड बनाकर घाटों ओर नाकों. का बन्दोबस्त कर 
शत्रुओं का रास्ता रोको ओर उनकी रसद्‌ तथा खज़ाना लूटकर हमारे पास पहुँ- 
घाओ.-। वहां से महाराणा नेणवारा (भोमट) में पहुंचा” । यहां मवाड़ और मारवाड़ 
के सरदारों के परिवार थे, जिनकी रक्ता का भार महाराणा ने स्वयं झपने पर 
लिया । राजपूत, सना में बीस हज़ार सवार और २५००० पैदल थे" । महाराणा 
ने युद्ध की इस प्रकार व्यवस्था: कर उदयपुर आदि नगरों- तथा कसबों की 
प्रजा को पहाड़ों में वुला लिया। 

ता० ह शब्वाल ( कारतिक खुदि शूतता० २७ अक्टाबर ) को बादशाद ने 
अजमेर से तहज्यरखां को ड्विलअत- और हाथी आदि देकर मांडल आदि परगनों 
को ज़ब्त करने-के लिए, और हसनअलीखां को ७००० सेना देकर राणासे लड़ने 
को भेजा। फिर उसने स्वयं भी ता० ७ ज़िल्काद ( मागैशीर्ब खझुदि ध्न्ता० १ 





( १ ) महाराणा के पहाढ़ों में रहकर लड़ने का एक कारण यह भी था क्रि बादशाह के 
साथ यूरोपियन अफूसरों के संचालन में बहुत बढ़ा तोपखाना था, जिससे समान. भ्रूमि पर 
उसका साम्नना करने में अवश्य हारने की संभावना. थी । 

( २ ) भीलों के घर बहुधा पहाढ़ों पर या- उनके नीचे एक-दूसरे से विल्षग होते हैं, 
ऐसे अनेक घरों के समुदाय को 'पाल' (पन्नी ) कहते हैं भार प्रत्यक पात्ष का मुखिया पश्चीपति 
( पालवी. ) कहलाता है । | 

( ३ ) राजविलास; विज्ञास १.०, पद्च ६९-६४८६।: 

( ४ ) वीरबिनोद; भाग २, पृ० ४६१ । 

(१ ) राजविलास; (वेज्ञास १.०, पद्म 5१, |, 
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दिसम्बर ) का वहां से उदयपुर को ओर प्रस्थान किया । उसके साथ यूरोपियन 
अफ़्सरों की अध्यक्षता में तोपल्ाना भी था । शाहजादा सुहम्मद आज़म भी 
बादशाह की सेना में झा पहुंचा । 

बादशाद् मांडल होता हुआ देबारी पहुंचा और वहीं ठदरा । देबारी के घाटे 
की रक्ता के लिए जो राजपूत नियत किये गये थ, उनसे युद्ध हुआ; जिसमें राठोड़ 
गोशासिह ( बललूदासोत ) आदि कई राजपूंत मारे गये और रावत मानसिद्द 
( सारंगदेवोत ) आदि सरदार घायल हुए । तत्पश्चात्‌ उक्त घाटे पर औरंगजेब 
का अधिकार हो, गया । राजपूतों के पहाड़ों में चले जाने का समाचार सुनकर 
बादशाद ने इसनअलीखां को कड़े सेन्‍य के साथ भद्दाराया का पीछा करने के 
लिए पहाड़ों में, ओर शाहज़ादा मुहम्मद आज़म तथा खानेजहां को रुदल्लालां और 
इका ताजखां के साथ उदयपुर भेजा। उन्होंने उददयपुरको खाली पाया। स्थदुज्ञा- 
खां और इका ताजखां महलों के आगे बने हुए एक विशाल मन्दिर” को, जो 
डस समय के आश्चर्यजनक मन्दिरों में स एक था और जिसके बनाने में बहुत 
द्न्य व्यय हुआ था, गिराने केलिए चले । बीस मांचातोड़' रक्षक राजपूत उसके 
लिए वर्दी मसने का निम्बय कर ठहरे हुए-थे। उनमें से एक पक व्यक्ति कई 
आदमियों को. मारकर सारा जाता था। फिर दूसरा आता ओर बहुतों को 
मारकर काम आ जाता था। इस तरह उन बीसों ने बहुत स मुसलमानों को मारा 
और वे भी वर्दी मारे गये। उन सच के मरने पर मुसलमानों ने मूर्तियों को 


(१ ) देवीतसाद्; औओरंगजेबनामा, भाग २, ए० ८८-८३ ।. 

(२ ) जदुनाथ सरकार; ओरंगजेब, जि ३, ए० दे८७ । 

( ३ ) देवीप्रसाद; ओरंगजेबनामा, भाग ३, ४० ८३-६० । मेचाडू को छड़ाई में सम्मि- 
लित होने के लिए बादशाह ने शाहज़ादे को बंगात्र खे:खंसन्य बुला लिया था । 

(४ ) खूठोड़ बललू के पुत्र गारासिंह की देबारी के. पासकद्धी छूत्री के मज्य की स्मारण 
शिला पर नीचे क्विखा- लेख खुदा हुआ है--. 

सेवत्‌ ५७३६ वर्षे पोस-( पाष ) सुदी ( दि ) १४ पातिसाह ओरंगसाह देहवारी आया.फ्ठे 
स्ोढ़ गोरासंग ७गोरासिं् ) बजूदासोत काम आया जी ( मूलल्ेख, से. )। 

( ५ ) जगदीश का मंदिर, जो उदयपुर में खब से विशाल और प्रासेद् दे । 

(६ ) खद़कर मरना. निश्चय कर किसी स्थानपर खाट डाल कर ठहदे हुए |: 


६० उदयंयुर राज्य का इतिदास 
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तोड़ा' । बादशाह उद्यसागर तालाब को देखने के लिए गया और उसने यहां के 
सीन मन्दिरों को गिरवाया । 


इसनअझलीखोां महाराणा का पीछा करने के लिए उदयपुर से पश्चिमोशर के 
पहाड़ी प्रदेश में गया था, परन्तु कई दिनों तक उसका कोई समाचार बादशाह को न 
मिला, जिससे शाही सेना में भय छा गया और राजपूतों के डर के मारे काई भी 
हसनअलीखां का पता लगाने को ज्ञाने के लिए तैयार नहीं होता था। अन्त में 
तुराकी मीर शिहाबुद्दीन कुछ चोकीदारों के साथ चला ओर इसनअलीखां का 
पंता लगाकर दो दिन के बाद बादशाह के पास आकर उसको खबर दी । उसके 
इस साहस पर प्रसन्ष होकर बादशाद्द ने उसको इनाम इक़राम दिया और 
उसकी पदवृद्धि भी की । 

बादशाह ने शाहज़ादा मुहम्मद अकबर का चालीस हज़ार रुपये की क़ीमत 
का सरपेच देकर उदय उर की लड़ाई पर नियत किया । 

इसनअतलीखां ने महाराणा का पीछाकर एक जगद उसपर हमला किया, 
जिसमें महाराणा का अन्न, तम्बू आदि सामान उसके द्वाथ लगा, जिसे बीस 
ऊंटों पर लादकर वह बादशाह के पास ले आया और उससे कहा कि उदयपुर 
के बड़ मन्दिर के अतिरिक्त उसके आसपास क प्रदेश क १७२" मन्दिर गिरवा 
दिये गये हैं। इसपर बादशाद ने प्रसन्न होकर उस बहादुर आलमगीर शाही' 
का खिताब दिया | ता० १ सफ़र हि० स० १०६१ ( वि० से० १७३६ फाल्गुन 





($ ) मासिरे आल्मगीरी; इलियटू ; जि० ७, ए० १८5५-८८ । सरकार; औरंगज़ेब; जि० 
३, ४० देपरे । 

( २ ) मासिरे आलमगीरी; इलियट्‌: जिल्‍्द ७, ह० १८८ । सरकार; ओरंगफ़ेब; जि० ३, 
पृ७ शेणर । 

( ३ ) सरकार; औरंगजेब; जि० ३, ए० ३८५। देवीउस:द, औरंगजेबनामा; भाग २, ए० ३२। 

( ४ ) देवीप्रसाद आररंगजेबनासा; भाग २, एु० ६२ । 

(१ ) इसियद्‌ ने सासिरे आलमगारी के अनुवाद में १२२ मेदिरों का गिराग्रा जाना बिस्ा है, 
मुंशी देवीप्रसाद ने १७२ ओर सरकार ने १७३ । 


( ६ ) मासिरे आलमगीरी; इलियट्‌; जि० ७, ए० $८८ | सरक.र; औरंगब; जि० ३, 
बू० ३८६ । देवीमसाद; औरंगजेबनामा; भाग २, पृ? ६३-६४। 


महाराणा राजिसिरँ है. ५-3 
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खुद ३८६० स० १६८० ता० २२ फरवरी ) को बादशाह देवारी से चित्तोंड़ की 
ओर रवाना हुआ और वहां जाकर ६३ मन्दिर गिरवाये' । उदयपुर के पांस की 
लड़ाई बहुत दूर की होने के कारण बादशाह ने अपना सेन्‍्य वहां से हटां लिया 
और शाहज़ादां अकंषर कों हदसनअलींखां, शुज्ञाअतखां, रज़ीपद्दीन आदि अफें- 
सरों के साथ चित्तोड़ के क़िले की रक्षा के लिए नियुक्तकर वह अजमेर को 
लौट गया. । 

इस समय शाही सेना केवल मेवाड़वालों से हीं नहीं लड़ रही थी, किन्तु 
मारवाड़ को खालसा कर जगह जगह शाही थाने बिठाने के कारण राठोड़ 
भी मौका पाकर उधर के शाही थानों पर हमला करते थे। प्रोफेसर जदुनाथ 
सरकार ने इस लड़ाई का वत्तान्त फ़ारसी तवारीखों के आधार पर नौचे अनुसार 
लिखा है-- 

“मेवाड़ और भारवाड़ के शाही थाने एक दूसरे से बहुत दूर थे, 
जिनके बीच में अवैली की पवेत-भ्रेणी आ! गई थी, जिसके सर्वोच्च भाग पर 
शया फा आविकार था, जहां से यद अकस्मात्‌ पूर्व या पश्चिम में मुगल सेमओों 
पर आक्रमण कर उसका नाश कर सकता था। मुगल खेना को यह सुविधा नें 
थी, क्‍योंकि चित्तोड़ से मारवाड़ तक जाने के लिए उसे बदनोर, ब्यावर और _ 
सोजत होकर लम्बा मार्ग तय करना पड़ता था । इसके अतिरिक्त महाराणा को 
एक और सखुविध। यह थी के मेवाड़ का पर्वतीय प्रदेश उदयपुर से पश्चिम में 
कुम्भलगढ़ तक, और राजसमुद्र से दक्षिण में सलूम्बर तक एक प्रकार से 
बृत्ताकार अजेय दुर्ग के समान था। उसमें प्रवेश करने के लिए केवल तीज 
घाटे ( नालें, मांगे ) उद्यपुर, राजसमुद्र और देख्री थे । 

“बादशाह की अब युद्ध योजना यह थी कि इस सारे पवेतीय प्रदेश को घेर- 
कर उदयपुर, राजसमुद्र और देखूरी के घाटों से डसमें प्रवेश किया जावे। 
शाहज़ादा अकबर १२००० सेना के साथ अवैली के पूर्व से लेकर अजमेर से 
दक्षिण तक के सब शाही स्थानों की रक्षा के लिए चित्तोड़ ज़िले में नियुक्त 

(१ ) मासिरे आलमगीरी; इलियट्‌ू; जि० ७, ४० १स८ । 

( २ ) सरकार; औरंगजेब; जि० ३, ४० श्य६ । 

(३ ) देवीप्रसाद; औरंगज्बनामा; भाग २, ए० ६४ । 

( ४ ) सरकार; ओआरंगजुत; जिं* ३, ५० ३८६-८७ | 


अेदए उदयपुर राज्य का इतिहांस 
किया गया, परन्तु इस बड़े प्रदेश की रक्ता के लिए वेद सेना पयोौत्त न थी। 
इसकी अध्यक्षता में हंसंनअलीखां और तहत्वरखां थे, जिनकी सहायता के 
लिए भी उसको अपने पास की सेना भेजनी पड़ती थी, जिससे कभी कमी तो 
उसके पास केवल २००० सेना रेंद जाती थी। राजपूत अपने ही देश में लड़ते 
थे, जिसके कोने कोने से वे परिचित थे और भीलों आदि की भी डनको सदायता 
मिलती थी | मुग्रल सेनां, जिसमें कुछ राजपूत भी थे, उस पदाड़ी प्रदेश से 
अपरिलेत॑ थी और मुगलों की सेना शुरू से दी कम दोने से राज़पूत उसपर 
ग्रालिय दो गये थे। 

“बादशाह के अजमेर रवाना होते ही राजपूतों का डत्साद बंदुत बढ़ गया। 
ये पदाड़ों से निकल आये और मुझलों के थानों पर हमला करने लगे। वे उनके 
रसद्‌ को रोक लेते और मुग्रल सेना से बिछुड़े इुओं की मोर डालते थे, जिससे 
मुग़लों के थाने बहुत दी अराक्तित दो गये थे। अकबर के लिखे दुए पंत्रों' से पाया 
जाता दे कि राजपूत लोग अपनी शक्ति से शादी सेना की सयभीत्त करने में इतने 
समथे दो गये थे कि शाही थानों की थानेदारी स्वीकार करने में प्रत्येक 
झाफ़सर आनांकानी करता था। मुग्नल सेना घाटों में प्रवेश करने से इल्कार 
करती थी। जब से इसनअलीखां का सैन्य उदयपुर से पश्चिम के पंदांड़ों में 
एक पक्ष तक लापता रहां और उसकी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, 
तब से ही मुग्रल सेना की हिम्मत बिल्कुल हूट गई थी। 

“इं० स० १६८० अप्रेल (वि० से* १७३७ वैशाख) में गोपालदास ' ने ज़ञफ़र 
नगर में पड़ी हुई मुगल सेनां पर आक्रमण किया, जिससे वहां की शाही सेना 
का मुख्य स्थान से सम्बन्ध ठुंट गयां। मई मास ( ज्येष्ठ ) के _ मुख्य स्थान से सम्बन्ध हुट गया। मई मास (ज्येष्ठ ) के बीच में राजपूतों 

(१ ) मे पत्र अदबे आलमगीरी में संग्रृहीत हैं । ह 

( २ ) फारसी तवारीखों में लिख हुए नाम कुछ के कुंछ पढ़े जाते हैं, इसलिए गोपालंदांस- 
का ठीक ठीक पता नई लगता । शायद्‌ यह बानसी के रावत केसरीसिंद का पुत्र गंगदास दो, 
जिसने ६० के १८ द्ाथी छीनकर भद्दाराणा के नजर किये थे, ऐसा राजेल्लास से 
पाया जाता ह । 


(३ ) फ्ारदी लिपि की वर्णमाक्ता की अपूझता के कारण इस मंगर के ठीक नांम॑ का 
पता नई लगता । प्रोफेसर जदुनाथ सरकार को भी इसका ठीक॑ पता न त्ूग सका । डसने 
इाढ़ोती में उसका होना अनुमान किया दे ( जि० ३ ६० ३६० ), जो संमव नहीं । 
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ने रात के समय चित्तोड़ के पास शत्रु-सेना पर अचानक हमला कर कुछ आद- 
मियों को मार डाला | महाराणा पहाड़ों से निकलकर बदनोर तक पहुंच गया, 
जिससे अकबर को अजमेर से सम्बन्ध टूट जाने की आशंका हुई । 

“मुसलमानों पर राजपूतों का भय यहां तक छा गया कि हसनअलीखां ने 
भी बारबरदारी की तकलीफ़ बताकर पहाड़ों में जाने से इन्कार कर दिया। 
शाही सेना को अपनी रक्षा के लिए अपने पड़ाव के चारों ओर दीवार खड़ी 
करनी पड़ी । इसी मास के अन्त में राणा ने अकबर पर अचानक हमला कर 
डसको बहुत हानि पहुंचाई | कुछ दिनों बद अकबर के सेन्‍्य के लिए बनजारे 
लोग मालवे से मन्द्सोर और नीमच के रास्ते होकर १०००० बैल अन्न के ला 
रहे थे, उन्हें राजपू्तों ने छीन लिया। राजपूर्तों का ज़ोर दिन दिन बढ़ता ही 
गया | कुंवर भीमसिंह के सैन्य ने मुग्रलों पर अचानक हमला कर कई थानों 
को नष्ट कर दिया। बादशाह की मेवाड़ को उजाड़ देने की आजा का पालन 
न हो सका, क्‍योंकि मुसलत अफ़सर आगे बढ़ने से इन्कार करते थे और 
राजपूर्तों के भय से मुगल खेना इधर उधर जा भी नहीं सकती थीं, जिसकी 
शिकायत अकबर ने भी की । मेवाड़ में मुगल सेना भूलों मरने लगी और 
रखद्‌ काफ़ी पहरे के साथ अजमेर से ही भेजनी पड़ती थी । 


“अकबर का प्रयत्न बिलकुल निष्फल होनेपर बादशाह उससे बहुत नाराज़ 
हुआ। उसने उसको चित्तोड़ से हटा कर मारधाड़ में भेज दिया और उसके स्थान 
पर शाहज़ादे आज़म को नियुक्त किया ( २६ जून ) ”। 

इस प्रकार शाही फ़ौज का पहला आक्रमण निष्फल हुआ। शाद्दी सेना 

उद्यकुर तक पहुंची ओर इधर उधर के मन्दिर तोड़े। दस्तनश्यलीज्ञां पहाड़ों 
में गया, परन्तु १५ दिन से अधिक उधर ठहर न सका, जिससे बादशाह क्ते 
उदयपुर से अपनी सेना हटाकर उसका मुख्य स्थान चित्तोड़ के ज़िले में नियत 
करना पड़ा । 

अब बादशाह ने महाराणा से लड़ने की दूसरी योजना की, जिसका 








(१ ) अदब आलमगीरी' में अ्रकबर के संगुहीत पत्र । सरकार; औरंगज़ेब; जि० ३, 
पूृ० ४७००-४०१ । 
( २ ) सरकार; ओरंगज़ेज; जि० ३, प्ृू० ३८६-४२ ! 
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श्द्ड उदयपुर राज्य का इतिहास 
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बृत्तान्त प्रोफेसर जदुनाथ सरकार के अन्थ के आधार पर नीचे लिखा 
जाता है-- 

“अब शाही युद्ध की योजना यह हुई कि शाहज़ादा आज़म चित्ताड़ से देबारी 
और उदयपुर होता डुआ पहाड़ों में बढ़े, शाहज़ादा मुअज्जम राजनगर' स्ते 
ओर शाहज़ादा अकबर देखूरी से। .पहले दोनों शाहज़ादों के सारे यत्न विफल 
हुए । अब अकबर की कारेवाई का विवेचन 'अदबे आलमगीरी' में संगहीत 
उसी के १२६ पन्नों के आधार पर किया जाता है । 

“अपमानित शाहज़ादा ता० २६ जून (आषाढ़ खुदि १०) को चित्तोड़ से बर के 
घाटे होता हुआ मारवाड़ की ओर चला। तहव्वरखां उसकी हरावल के साथ आगे 
रहा। राजपूत उन्हें मौके मौके पर हैरान करने लगे, परन्तु वे हटा दिये गये और 
ब्यावर में तथा मेड़ते से दक्तिण में, जहां राठोड़ लड़े, कुछ आदमी कैद मी किये 
गये । ता० १८ जुलाई ( श्रावण खुदि ३) को वद्द सोजत में पहुँचा, जो कई 
महीनों सक उसका मुख्य स्थान रहा । 

“मारवाड़ में शाहीसेना को मेवाड़ से अधिक सफलता न मिली, क्योंकि 
राठोड़ शाही थानों पर हमला करते थे* 

अकबर को यह आज्ञा मिली कि वह शपने मुख्य स्थान सोज़त को सुरक्षित 
कर नाडोल को जावे और वहां से तहव्वरखां की अध्यक्षता में अपने हरावल 


सैन्य को नारलाई के पासवाले देखूरी के घाटे में होकर मेवाड़ में भेजे और 





( १ ) बादशाह ओरंगज़ेब की सेना राजसमुद की पाल को न तोड़ डाले, इस विचार से 
महाराणा ने अपने कई सरदारों को उसके रक्षार्थ वहां भेज दिया, परंतु जब उसे ग़रीबदास 
( कर्णो्सिहोत ) के पुत्र श्यामर्सिह के द्वारा यह पता लगा कि बादशाह मन्दिरों को तुड़वाता है, 
तालाबों को नहीं, तब उसने वहां उपस्थित सब सरदारों को पत्र लिखयवा कर बुला लिया । 
उक् पत्र में भूल से वणोल के राठोड़ ठाकुर सांवलदास ( केलवावालों का पूवेज ) के काका राठोड़ 
आनन्दर्सिह ( श्रणन्द्सिह ) का नाम लिखना रह गया । सब सरदारों ने चलते समय उसे 
चलने के लिए कहा, परन्तु उसने उत्तर दिया कि मेरा नाम पत्र में नहीं लिखा गया, इसलिए 
मैं यहीं लद़कर मरूंगा । वह अपने साथियों समेत वहीं रहा और शाही सेना से लढ़कर मास 
गया, जिसकी संगमरमर की छुत्री नोचौकी के दरवाज़े के बाहर महाराणा ने बनवाई, जो 
अबतक विद्यमान है । 


( २.) मारवाढ़ से सम्बन्ध रखनेवाली लड़ाइयों का वृत्तान्त जोधपुर के इतिहास में 
लिखा जायगा । 
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कमलमेर ( कुंअलमेरु-कुंभलगढ़ ) के ज़िले पर आक्रमण करे, जहां महाराणा 
ओर हारे हुए राठोड़ थे, ओर जहां से वे इधर उघर आक्रमण किया करते 
थे; परन्तु इस आज्ञा को पूरे करने में कई महीने बीत गये। मरने के' लिए 
डद्यत राजपूतों का आतड्ू शच्र॒दल पर ऐंसा छा गया था कि तहव्वरसां 
नाडोल जाने के लिए आगे बढ़ने से इन्कार कर अपने सैन्य सहित खरवे में 
ठहर गया और एक महीने पीछे नाडोल पहुंचा, परन्तु उसको राजपूतों का भय 
पूवेबत्‌ बना ही रहा.। रसद्‌ शआदि की व्यवस्था कर शाहज़ादा अकबर माणे में 
थाने बेठाता हुआ सोजत से सितम्बर ( आश्विन ) के अन्त में नाडोल आया, 
परंतु तहव्वरखां ने पहाड़ों में जाना स्तरीकार न किया, जिससे अकबर को अपने 
उस डरपोक अफ़सर पर आगे बढ़ने के लिये दबाव डालना पड़ा । ता० २७ 
सितम्बर ( आशिवन खुदि १४ ) को तहतव्वरखां देखभाल करने फे लिए घाटे के 
छार की ओर चला। महाराणा का दूसरा कुंवर भीमासह पहाड़ों से निकल कर 
उससे लड़ा, जिससे दोनों पत्तों की बहुत हानि हुई! । फिर डेढ़ मास से कुछ 
अधिक समय. तक लड़ाई न हुई, जिसका कारण मालूम नहीं हो सका” । 
तहब्वरखां पहले ही देखूरी के घाटे में प्रवेश करना नहीं चाहता था, परव्तु 
जब उसपर दबाव डाला गया तब वह नाडोल से चला और भीमसिंद के साथ 
की लड़ाई के पीछे तो वह आगे बढ़ने से रुक गया और वहीं ठहर गया । इधर 
महाराणा राजासह का देहान्त बि० सं०- १७३७ कार्तिक खुदि १० ( ई०ख०.१६८० 
ता० २२ अक्टोबर ) को हो गया, जिससे लड़ाई कुछ दिनों तक बन्द्‌ रही | महा- 
राणा राजसेह के पीछे उसका कुंवर जयासिंह गई पर बैठा | तदनन्तर फिर 
लड़ाई-शुरू हुईं, जिसका दृत्तान्त महाराणा जयसिंद के चृत्तान्त में लिखा जायगा। 
महाराणा के साथ की ओरंगज़ब की लड़ाई का जो वर्णन ऊपर किया. गया है, 
वह बहुधा फारसी तवारीख्ों ओर उनके आधार पर लिखी. हुई पुस्तकों से ही 
लिखा गया है । अब इन लड़ाइयों का थोड़ा सा चृत्तान्त मानकवि-कृत 'राजवि- 
लास' तथा 'राजप्रशस्ति महाकाव्य' से भी नीचे उद्धृत किया जाता है-- 





(५ ) इस लड़ाई का वृक्तस्त गुजरात के नागर ब्राह्मण इंसरदास ने "फ़तृहाते आद्धम- 
गीरी' ( पत्र ७८ ए० २, पत्र ७६, ए० १ ):में लिखा है। 
( २ ) सरकार; औरंगज़ेब; जि० ३, पृ० इ१२-४४ । 


श्द्दे उदयपुर राज्य का इतिहास 


बादशाह ने मेघाड़ु में प्रवेश कर चित्तोड़, पुर, मांडल, मांडलगढ़, चैराट 
( बक्नोर के पास ), भेंखरोड, दशपुर ( मम्दसोर ), नीमच, जीरन, ऊँंटाला, 
कफसन, राजभगर झौर उदयपुर में थाने नियत किये! । बादशाह देबारी के 
पास आया, जहां का दरवाजा बन्द कर राजपूर्तो ने रास्ता रोक लिया था, 
परम्तु बादशाह ने उसे तोड़कर देबारी में प्रवेश किया और वहां २१ दिन रहा । 

शाहज़ादा अकबर तहव्वरखां समेत उदयपुर में आया और वहां से एक- 
लिंगजी की तरफ़ बढ़ा। मागे में आंबेरी गांव और चीरवा के घाटे के पास 
काला प्रतापसिंह ( कर्केट, करगेट का ) और भदेसर के बढलों ने उसपर 
आक्रमण किया | शाही फ़ौज के दो हाथी प्रतापलिह के हाथ लगे और दो हाथी, 
घोड़े तथा ऊंट बढलों ने छीने, जो सब महाराणा के नज़र किये गये | 

उदयपुर के थाने पर कोठारिये के रुक़मांगद के पुत्र उदयभान और अमर- 
सिंद चौहान ने केचल २५ सबारों के साथ आक्रमण कर बहुत से मुसलमानों 
को मार डाला | उदयभान की इस वीरता से प्रसन्न होकर महाराणा ने उसको 
१४ गांव दिये । इसी तरह राजनगर के थाने पर सबल्सिह पूरावत का पुत्र, 
मुहकम्लिंह (शक्ताबत) तथा कई चूडाबत सरदारों ने आक्रमण किया। इसमें 
इक्कीस राजपूत मार गये । 

हसनअलीजां ३९०० सचारों और ५००० पैदल सेना समेत १९२ कोस तक 
पहाड़ों में गया, परन्तु उसपर रावत महासिंद, रावत रतनर्सिह ( रघुनाथसिंहात, 
सल्ूूयर का ) और राय केसरीसिंह चौहान ने आक्रमण किया। इस युद्ध में 
परास्त होकर वह बादशाह के पास लोटा ओर उससे निवेदन किया कि शक्ति- 
शाली हिन्दू जगह जगद ऊ्रेंड बांधे हुए अपने देश में हैं और वहां हमारे लिए 
कोई ठददरन का स्थान नहीं है । हम पहाड़ों में जहां जाते हैं वीं राजपूत हमें 





( १ ) राजविलास: विलास १०, पद्म ११७ । 
( २) राजप्रशस्ति: सगे २२, श्लोक १४-१८ । 
(३ ) वहीं; सगे २२. श्लोक १६-२२ | 

( ४ ) राजविलास; विलास १२ । 


( » ) राजप्रशस्ति; सगे २२, श्लोक १२-१४ | 


_ 


महाराणा राजसिंद ४६७ 


मारते हें । इसलिए यहां से चित्तोड़ चला जाना चाहिये। इस सलाद के अनुसार 
बादशाह ने सेना सहित चित्तोड़ को प्रस्थान किया' । 

महाराणा पहाड़ों से निकल कर नाई गांच भ॑ आया और वहां से कोटड़ी 
( कोटड़ा ) पईुचा । मुसलमानों ने मेवाड़ में मंदिर तोड़े थे, जिसका बदला लेने 
के लिए कुंवर भीमलिद्द को उसने गुजरात पर भेजा, । वह ईडर का विध्चेस 
कर बड़नगर पडुया और उसको लूटकर वहांवालों से ३०००० रुपये दशड में 
लिए । तदनस्तर अहमदनगर जाकर दो लाख रुपये का सामान लूटा। देख- 
मैदिरों को गिराने के बदले में एक बड़ी मस्जिद और तीन सो छोटी मस्जिद 
को तोड़कर वह लोट आया. । इसी तरह मन्त्री दयालदास को ससेनन्‍्य मालवे 
पर भेजा । उसने कई स्थानों से पेशकश या दृशड लिया, कई जगह थाने बिठाये, 
कई स्थानों को लूटा, कई मस्जिद गिराई और वह कई ऊंट साने से भर कंरे 
ले आया । 





( १ ) राजविल्ञास; विलास १३ । 


( २ ) वीरविनोद में लिखा है--“इस ज़माने का व्योरेवार हाल मिलना कठिन है, श्रगर्सि 
फ्रारसी तवारीज़ों में सिलसिलेवार हाल मिलता हे, परन्तु खुशामद से भरा हुआ है, जैसे कि 
पमराते अहमदी' की पहली जिरुद के ७६२ ए० में लिखा हे क्ि जिस वर्ष बादशाही ज़बदेस्त फोम 
राजपूताने के सरदारों और ख़ासकर राणा के धम्रकाने व पीछा करने पर मुकर्रर थी, राजपुत 
लोग घरों को छोड़ कर पारे की तरह उछुलते और एक जगह नहीं ठहर सकते थे । दुसरे 
हज़रत बादशाह थोड़े दिनों के लिए चित्तोढ़ में 5हरे थे । उस वक्र भीमसिंद् राणा का छोटा 
बेटा बादशाही फ्रज़ के डर से एक फोज की टुकड़ी के साथ तंग पढ़ाई से निकल कर गुजरात 
के इलाके को भाशा और वहां जाकर कमअक्ली से बइनगर वगारदह कस्वे और गांवों को लूटने 
के बाद फिर पहाड़ों में चल्ला गया । 

“अब सोचना चाहिये कि यदि महाराणा के छोटे कुंवर भीमसिंद ड₹ होते, तो पहाड़ों को 
छोड़ का गुजरास क्यों जाते, फिर इर के मारे तो उधर गये झोर वहां जाकर गांत्र और ऋस्या 
लूटा; तीसरे जिन पहाड़ों से इर कर भागे थे, गांव कीरद लूट कर फिर उन्हीं में आ घुसे । 
सिर इस क्िखावट से ही मिराते अहमदीवाले की तरफ़्दारी और खुशामद ध्यान में आा 
जायगी” ( भाग २, ए० ४६६ ) । 

( ३ ) राजप्रशस्सि: सगे २२, श्लोक २६-२६ । राजबविलास; विलास १५, पद्च १२-३६। 
बॉम्बे गेलेटियर: जि०ए १, भाग 3, ए० रझछ5६ | 


( ४ ) राजविलास: विलास १७ । 


भ्द्८ उदयपुर राज्य का इतिहास 

जब ओऔरंगज़ेब मेवाड़ से अजमेर चला गया तब मद्दाराणा ने राठोड़ सांचल- 
दास (बदनोर का) को ससेन्‍्य बद्नोर पर भेजा, जहां शाही सेनापति रुद्दिल्‍ला- 
ख्रां १२००० सवारों समेत ठदरा हुआ था। सांवलदास ने जाते ही डसपर ऐसा 
भीवण आक्रमण किया कि शत्रसेना रातों रात अपना सारा सामान छोड़कर 
भाग निकली और यादशाह के पास अजमेर पहुंची । इसी तरह शक्तावत 
फेसरीसिंद के पुत्र गंगदास ने ५०० सवारों के साथ चित्तोड़ के पास ठहरी हु 
शाही सेना पर आक्रमण किया और उसके १८ हाथी, २ घोड़े और कई ऊंट 
छीनकर मद्दाराणा के नज़र किये, जिसपर मद्दाराणा ने उसको कुंवर की पदवी, 
सोने के ज़ेवर सादित उत्तम घोड़ा और गांव देकर सम्मानित किया । इसी तरह 
महाराणा ने अपमे कुंवर गज़ालिह को बेगू पर आक्रमण करने के लिये भेजा, 
जिसने उसको तहस नहस कर डाला । 


कुबर जयर्सिंद--भगवन्तसिह (अरिसिह का पुत्र), चन्द्रसेन काला, चौदान 
सबलासिद, रतनर्सिद ( चुडावत, सलूंबर का ), कुंवर गंगदास, राठोड़ गोपीनाथ, 
पंवार बैरिसाल, रावत केसरीसिंह, मुहदकमसेह, चौहान केसरीसिंद, रावत 
रुक्‍फमांगद्‌, खीची राव रतन, रावत मानसिंह (सारंगदेवोत), माधवासिह चूड़ावत", 





(१ ) राजविलास; विलास १६ । 
( २ ) राजप्रशस्ति; सगे २२, श्लोक ३६-४० । राजविलास; सगे १४। 
( ३ ) राजप्रशस्ति; सगे २२, श्लोक ४४ । 


( ४ ) बादशाह अ्रकबर के समय में खीची ( चौहान ) बढ़े शक्निशाली थे। बादशाह 
अकबर ने कुंवर मानसिद ( भगवानदासोत ) को खीचीवाड़े पर भेजा, जहां खीची रायसल ने 
मानसिंह से युद्ध किया । इस युद्ध में खीची हारे । बादशाह ने राव पृथ्वीराज कल्याणमलेत 
( बीकानेरवाले ) को गागरौन दिया। उसने उसे अपने अधिकार में करने के लिए खीजचियों से 
लड़ाई की, जिसमें खीची हारे। इसी तरह जहांगीर ने बूंदी के राव रत्नसिंह को मऊ का परगना 
छीन लेने की आज्ञा दी, जिसपर रत्नसिद्द ने खीचियों से लड़कर वहां अपने थाने बिठाये और 
उनके ग्रांव अपने राजपूर्तो को बांट दिये | इस लड़ाई में शालिबाइन खीची मारा गया । इसके 
बाद स्वीची निर्बेल होते गये ( मुदहदृणोत नेशसी की ख्यात; पत्र १६, ए० १ ) फिर उधर से- 
कुछ खीची उदयपुर चल्ले गये, जिनको वहां जागीरें मिल्लीं । खीची रामसिंह और रतनसिंह 
जिनकी चचो आगे की जायगी, उन्हीं के वंशघर थे । ह 


( ४ ) सुप्रासिद्ध रावत पत्ता का चोथा बंशघर ( छोटी शाख्था में )। 


ँ 


क्र्ः 


महाराणा राजसिंह ४६६ 


कान्हा शक्तावत', भाला जसवन्तासिदद ( गोगुन्दे का) और भाला जैतालिद 
( देखवाड़े का ) आदि सरदारों के साथ--१३००० सवार २० हजार पैदल सेना 
सद्दित चित्तोड़ ज़िले में जाकर झकबर की सेना पर रात के समय टूट पड़ा । 
इस आकस्मिक आक्रमण से मुग्रल सेना का बहुत नुक़सान हुआ । एक इज़ार 
सिपाही और तीन हाथी मारे गये और अकबर वहां से भागकर अजमेर की 
तरफ चला गया । राजपूतों ने ४० शाही घोड़े, हाथी निशान और नकारा छीन 
लिया और तंबू तोड़ डाले । 

जब अकबर चित्तोड़ को छोड़कर नाड़ोल में ठदरा, उस समय कुंचर भीमासिद्द 
ने राठोड गोपीनाथ ( घाणेराव का ) ओर सोलंकी विक्रम ( बीका, रूपनगर का) 
सहित देखरी के घोट को पार कर घाणेरा के पास अकबर ओर तहत्वरखां 
की १२००० सेना से बड़ा युद्ध किया, जिसमें उक्त दोनों सरदारों ने बड़ी वीरता 
दिखाई और शत्रु का खज़ाना आदि लूट लिया । ऐसी दशा देखकर बादशाद् ने 
महाराणा से सुलद्द की बातचीत शुरू की, परन्तु देववशात्‌ उसी समय 
मद्दाराणा का देद्दान्त हो गया। 

उक्त दोनों पुस्तकों से ऊपर उद्धृत किये हुए इस लड़ाई के वृत्तान्त से 
स्पष्ट है कि बादशाह औरंगज़ेब का इस चढ़ाई से कुछ भी लाभ न हुआ, 
बल्कि हानि ही उठानी पड़ी । ह॒ 

महाराणा राजसिंह के शिल्पसम्बन्धी कामों में सबसे अधिक महत्त्व का 
कारय राजसमुद्र तालाब है, जिसका संज्षिम वर्णन पहिले किया जा चुका है। 

महाराणा का राजसमुद्र अब उसके सम्बन्ध की थोड़ी सी ओर बात नीच लिखी 

तालाब बनवाना जाती हैं-- 

राजनगर क पास की पहाड़ियों के मध्य में होकर गोमती नाम की नदी ग़ुज़रती 
थी। उसे रोककर एक विशाल तालाब बनवाने का विचार कर महाराणा अमर- 
सिंद ने बांध बनवाने का काम शुरू कराया, परन्त नदी के वेग के कारण बांध 





( १ ) शायद यह महाराणा प्रतापर्सिह के भाई शक्िसिंह के प्रपात्रों में से हो। इसके वेशजों 
के अधिकार में चीताखढ़े की जागीर थी । 

( २ ) राजप्रशस्ति; सगे २२, श्लोक ३०-३८ | राजविल्ास; विज्ञास १८ । 

( ३ ) राजप्रशस्ति; सगे २२, श्लोक ४१-४२ । राजचिज्ञास; विज्ञास ११ । 

( ४ ) राजप्रशस्ति; सगे २२, श्लोक ४५-४६ । 


४७० डदयपुर राज्य का इतिहास 


« «८६ १५०७० ००४न५ 


टिफ न सका । राजार्सिद ने अपने कुंवरपदे के समय विचाह' के लिए मैसल- 
मेर जाते समय वहां तालाब बनवाने का मौक़ा देखा, तो उसके अन्दर सोलह 
गांवों) की सीमा आ जाती थी" । राज्य पाने के पश्चात्‌ वि० खे० १७१८ मार्ग- 
शीर्ष ( ६० स० १६६१ नवम्बर ) में रूपनारायण के दशन को जाते हुए उस मौके 
को फिर देखा और वहां तालाब बनघाने का निश्चय किया । 

इस तालाब के बनवाये जाने के विषय में कई बातें प्रसिद्ध हैं। कोई कहते 
हैं कि विवाह के लिए जैसलमेर जाते समय नदी के घेग के कारण राजसिंद को 
दो तीन दिन तक वहां रुक जाना पड़ा! इसालिये उसने नदी को रोककर तालाब 
बनवाने का विचार किया। कोई कहते हैं कि उसने एक पुरोहित, एक राणी, एक 
कुंवर और एक चारण को मारा था", जिनकी हत्या के निवारणार्थ उसने 


५35१, .. ७७४८८, 








(५ ) श्रमर राण इँहि आइके, कित्रौं हौ कमठान । 
परि सरिता पय पूर ते, बन्ध्यो नहीं बंधान ॥ 22० ॥ 


राजविलास; विलास ८ । 
( २ ) यह विवाह नैसलमेर के रावल मनोददरदास की पुत्री कृष्णकुंवरे के साथ हुआ था । 


( ३ ) धोयन्दा, सनवाढ़ ( कांकरोली रोड रेलवे स्टेशन के निकंटवाले सनवाड़ से भिन्न ) 
सिवाल्ी, सिगावदा, मोरचणा, पसूंद, सेड़ी, छापर खेडी, तासोल, मंडावर, भांण, लुहाणा, 
बांसोल, गुढली, कांकरोली ओर मढ़ा । राजप्रशस्ति; सगे ६, श्लोक ९-६ | 


(४ ) श्रीकृमारपदे पूर्वे राजसिंहो ययों प्रति । 
दुर्ग जेसलमेराख्यं पाणिय्रहकृते तदा ॥ ३ ॥ 
ग्रामाणां सीम्नि दृष्ट्वा क्ष्मां तडायकरणोचितां | 
समन; स्थापयामात वद्धुमत्र जलाशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजप्रशस्ति; सगे ६। 
(१ ) शत्तें सप्दशे पर्ण अष्टादशमिते5च्दके । 
मासे मार्गे ययो द्रष्टं रूपनारायणं हरिम्‌ ॥ € ॥ 
तदेनां वीक्षय वचुधां तडायं बद्धुमुद्यतः | “*॥ १० ॥ 
। राजप्रशस्सि; सगे ६। 
( ६ ) इस विषय में यह प्रसिद्ध है कि कुंवर सरदारासह की माता, उयेष्ठ कुंबर सुलतानसिंह 
को मरवाकर अपने पुत्र सरदारसिंह को राज्य दिलाने का प्रपक्च रच रही थी । उसके शक 
दिलाने से महाराणा ने कुंघर सुलतानसिंह को मार ढाला | फिर उसने अपने पुत्र सरदारसिंह 
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ब्राह्मणों से उपाय पूछा तो उन्होंने एक विशाल तालाब बतवयाने की सम्मति 
दी, जिसपर यद्द तालाब बनवाया गया। कोई कद्ते हैं कि दुभिद्ष के कारण 
लोगों की सहायता करने के लिए यद्द बनवाया गया था। संभव है कि अकाल- 
पीड़ितों को सद्दायता देने और तालाब के जल से पैदायार बढ़ाने के लिए ही यह 
बनवाया गया हो । 

राजनगर के अलग अलग बाँध की नींव की खुदाई वि० से० १७१८ मार्घ 
घदि ७(६ई० स० १६६२ ता० १ जनवरी) को प्रारम्भ हुई । बहुत बड़ा काम होने के 
कारण उसके कई विभाग कर, प्रत्यक विभाग अलग अलग सरदारों आदि को 
सोंप दिया गया । नींब में पानी बहुत आजाने के कारण करे अरहटों आदि सें 
पानी निकाला गया । शआ्रावसादि वि० सं० १७२१ ( जैत्रादि १७२२ ) वैशास 
खुदि १३( ६० स० १६६५ ता० १७ अप्रेल ) को पुरोहित गरीबदास के ज्येष्ठ पृत्र 
रणछोडराय के दृशथ से पंचरत्न-सद्धित नींव का पत्थर ( आधारशिला ) 
रखवाया गया और चुनाई का काम शुरू हुआ। आगे सिहस्थ का वर्ष आ 





को राज्य दिलाने की इच्छा से मद्दाराणा को जिप दिल्गने के ज्षिए एक पुरोहित को पत्र लिखा, 
जिसका भेद खुल जाने पर भद्दाराणा ने पुरोहित और राणी को मार डाला | इसपर कुँवर सर- 
दारसिंद भी स्वयं ज़द्दर खाकर मर गया | चारण ( उदयभाण ) ने महाराणा की बुराई में एक 
कविता सुनाई, जिसपर कद होकर महाराणा ने उसको मार ढाला था । 
(१ ) चीरविनोद; भाग २, ४० ४४६ । 
(२) अखतयो: पर्वतयोरन्‍्तरे ग्रोमर्ती नदीम्‌ । 
रोदघु बद्पु महासेत राणन्द्रो बलमादधे ॥ 2३ # 
पूर्ण सप्तदशामिधे तु शतक स्ष्टादशासूये5च्दव, 
माघे कष्णयुउत_क किन बुत्र सत्मन्षमीवासरे ॥ ....2५ ॥ 
राजप्रशस्ति; सगे £ । 
( ३ ) वही; सर्ग ६; श्लोक २१ । 
(४ ) वही; सर्ग £; सलोक २४-३० । 
(२ ) पूर्ण सं्तदश शते5छ उदित दिव्येकर्विशलायि- 
व्यामास्ये दिवसे त्रयोदशिकया शस्या "5 शुभ | 
बेशाखे सितपक्षके खलु विधोतरि किलेताहणे 


हि | 
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जाने के कारण वि० सं० १७२७ ( चैत्रादि १७२८ ) आपषाढ़ खुदि ४ ( ईं० सछ० 
१६७१ ता० ३० जून ) को, जल काफ़ी न होने से अन्य स्थान से जल पहुंचा कर, 
माव का मुद्दते किया गया। गोमती, ताल (ताली ) और केलवा की नदियों 
का जल उसमें आने लगा । वि० सं० १७३० के भाद्गपद्‌ ( ईं० स० १६७३ 
अगस्त ) में तालाब में आठ हाथ पानी भर गया और थवि० सं० १७३१ आवण 
सुद् ४ (ई० स० १६७४ ता० २७ जुलाई ) को लादोर, गुजरात और ख्रत के 
कारीगरों का बनाया हुआ जहाज' तालाब में डाला गया । फिर वि० से० 
१७३२ माघ सुदि ६ (ई० स० १६७६ ता० १४ जनवरी ) को प्रतिष्ठा का कप्दे 
आरम्भ हुआ । अष्टमी को महाराणा ने उपवास किया और देद-शुद्धि प्रायश्लि- 
प्तादि कर नवमी को अपने भाइयों, कुंवरों, राणियों, चाचियों, पुत्र-बघुओं, अपने 
वंश की पुन्नियों, पुरोद्दित गरीबदास आदि सहित मणडप में प्रवेश कर वदुणादि 
देवताओं का पूजन किया। प्रतिष्ठ के लिए तैयार कराये हुए दो मणडपों के नौ 
कुंडों में अग्नि स्थापित की गई और हृवनादि का काये आरंभ हुआ । उच्र दिन 
महाराणा ने एकभुक्त रहकर राजिजागरण किया । दूसरेदिन से परिक्रमा 
का काम शुरू इुआ, जिसके लिए पहले से मागे समान और करटक-रदित 





गरीबदासस्य पुरोहितस्य 
ज्येष्ठ; कुमारो रणछोडरायः | 
महाशिलां पत्चतुरलपूर्णा- 
मादों दधे तत्र पदस्य पूत्वे ॥ २७ ॥ 
राजप्रशस्ति; सगे £ | 
राजप्रशस्ति में दिये हुए सब संवत्‌ राजकीय ( श्रावणादि ) संवत्‌ हैं। चेन्रादि उक्न संवत्‌ 
में वेशाख सुदी १३ को सोमवार नहीं, किन्तु बृहस्पतिवार था। सोमवार तो श्रावणादि उन् 
सबत्‌ में था। 
(१ ) राजप्रशस्ति; सगे १०, श्लोक २२-३० । 
( २ ) वही; सगे १२, श्लोक ६ । 
१३ ) वही; सगे १२, श्लोक २९-२७। 
( ४ ) वही; सगे ३२, रत्योक ३४-३६ । 
(४ ) वही; खगे १४, श्लोक १]. 
( ६ ) वही; सगे १४, श्लोक २२-२७ और सर्ग १५, श्लोक १४-३७ | 
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कर दिया गया था | परिक्रमा के प्रररस्म में डूंगरपुर के रावल जसवन्तासिद ने 
महाराणा से निवेदन किया कि मदाराणा उदयसिद्द उदयसागर की प्रतिष्ठा के 
दिन परिक्रमा के समय पालकी पर सवार हुए थे, इसलिए आप भी पालकी पर 
सत्रार हो जाइये, परन्तु मदाराण। ने कोई उत्तर न दिया और नंगे पैर चलना 
प्रार्स्म किया | इस परिक्रमा में राणियां, राजपरिवार, राजसेवक आदि सब साथ 
थे। आगे आगे वेदयाठी ब्राह्मण चलते थे। पांच दिन में १४ कोस की यह 
परिक्रमा समात होनेयर पूर्खिप्ा के दिन प्रतिष्ठा की पूणोहुति हुई” । उस दिन 
राजासिद ने सोने का तुलादान करते समय अपने पौत्र अमराखिद को भी अपने 
साथ तुला में बिठाया। इस तुला में १९००० तोले सोना चढ़ा । उसी दिन 
सतसागर' आदि अनेक दान दिये गये | पंटराणी (पदराह्ली) सदाकुवरि ने, जो 
परमार राव इन्द्रभान (बिजोलियावाले) की पुश्री थी, चांदी की तुला की। पुरोहित 
गरीबदास ने सोने की, गरीबदास के पुत्र रणछोड़राय, राव केसरीसिंद (पारसोली- 
वाले ), टोड़े के रायलिंह की माता और बारदठ केसरीसिंह ने चांदी की तुलाएं 
को । इस उत्सव में महाराणा ने गरीबदास को धार आदि १२ गांव” तथा अन्य 
ब्राह्मणों को गांव, भूमि, सोना, चांदी तथा सिरोपात्र आदि दिये'। पंडितों, 
चारिणो, भादों आदि को ५५२घोड़े और १३हथी तथा सिरोपाव आदि दिये गये* ४ 
मुख्य शिल्पी को २५००० रुपये दिये“। पहले के महाराख्पओं ने ज्ञिन जिन चारों; 

( १ ) राजप्रशस्ति; सगे १६, श्लोक ३-९, २०-२८ और सगे १७, श्लोक १-९६ |. 

( २ ) वही; सगे १७, श्लोक र८ -इ२। 

( ३ ) सप्तसागर दान का वशेन राजप्रशसिति में दिया हुआ है,. जिसमें लिखा है कि उक्तः 
दान के. लिए सुबंश के सात कुण्ड बनाये जाते थे। बह्मा का कुण्ड नमक से, विष्णु का; 
दूछ से, शिव का घी से, सूये का गुड से, इन्द्‌ का: ध्यन्य से, रमा का शर्करा से. ओर गौरी: 
का कुण्ड जल से भरा जाता था. । यह सात. भरे हुए सुवर्णे-कुण्ड दान किये जाते थे ( बह, 
सगे $७, श्लोक १०-६४ ) | 

( ४ ) वट्ठी; सगे १७, श्लोक ६। 

( & ) कही; सगे १८, श्लोक १-१५ ६ 

( ६ ) कही; सगे +६, श्लोक २७ । 

( ७ ) वही; सगे २०, श्लोक ४८-४४ ४ 

६८ ) वहा; सगे २०, श्लोक, ३० ६ 
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भाटों आदि को शासन दिये थे, उनको भी अलग अलग घोड़े दिये । अपने मित्र 
ओर सम्बन्त्री राजाओं में से जोथपएर के राजा जसवन्तासिद्द राठोड़, आंबेर के 
राज़ रामसिद कछवादा, राव भावरसिद हाड़ा, बीकानेर के स्वामी अनू यासिदद, 
रामप्रा के चन्द्रावत मृहकमर्सिह, जैसलमेर के राजल अमरासिद, हूंगरपुर के 
रावल जसवन्तसि हद (जो इस समय उपस्थित था) और बांधवेश (रीवाँ के राजा) भा 
वर्लिंद के पास इस उत्सव के उपलक्ष्य में एक एक हाथी, दो दो घोड़े और ज़रदोज़ी 
लिरोपाब भेजे । टोड़े के रायखिंह की माता को उसके कुंवरों के लिए 
एक हथिनी दी । दोसी भीखू प्रवान तथा राणावत रामखिंद्व को, जो तालाब 
के काम पर नियत था, एक एक हाथी और सिरोपाव दिये । 

इस उत्सध के दर्शनाथ बाहर से ४६००० ब्राह्मण तथा अन्य लाग आये, जो 
भोजन, वस्त्रादि स सन्तुए किये गये” । इस तालाब के बनवाने में १०४०७६०८ 
रुपये व्यय हुए । इसके नोचोकी नामक बाँध पर ताकों में पच्चीस बड़ी बड़ी 
शिलाओं पर २५ सर्मों का 'राजप्रशस्ति महाकाव्य' खुदा हुआ है, जो भारत भर 
में सबसे बड़ा शिलालख एवं शिलाओं पर खुदे हुए अ्रन्थों में सबसे बड़ है। 
इसकी रचना तैलंग जातीय कंठोड़ी कुल के गोसाई मधुसूदन के पुत्र रणछोड़ 
भट्ट ने की थी। काव्य के अन्त में हिन्दी भाषा की कुछ पंक्तियां खुदी हैं, 
जिनमें इस तालाब के काम के निरीक्षकों और झुष्य मुख्य शिर्पियों के नाम दिये 
हुए हैं । 


(१ ) राजप्रशस्ति; सनो २०, श्लोक ४०-४७ |. 





( २ ) वही; समरे २०, श्लोफ १-२६ । 

( ३ ) वही; सगे २०, श्लोौ८ ३६ । 

(४ ) वही, सगे २०, श्लोक २८-२६ । 

(८ ) वही; सगे १६, श्लाक २२-२३ । 

(६ ) एक्रा कोटि; पत्चलक्ञाशि रूप्य- 
मुद्रणां वा ससहस्राणि सप्त | 
लग्नाव्यस्मिन्‌ पटशातान्य्टकं वे 
कार्य प्रोक पत्त एव द्वितीये ॥ २२ ॥ 


राजप्रशस्ति; समे २१। 
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महाराणा ने अपने कुंवरपदे के समय 'सर्वऋतुविलास' ( सबरत व्िलास ) 
नामक महल और बापड़ी सहित बाग़ बनचाया । वि० सं० १७१६ ( ई० स० 
मद्दाराखा के समय के बने १९४६ ) में देबारी के घाटे का कोट ओर दरवाज़ा तैयार 
हुए मन्दिर, महल, कराया । वि० से० १७२१ ( ईं० स० १६६४ ) में उदयपुर 
गवड़ी आदि में अस्बा माता का मन्दिर बनवाया और वि० से० १७२४५ 
( ईं० स० १६६८ ) में रंगसागर तालाब बनवाया, जो पीछोले में मिला दिया 
गया है । उक्त तालाब की प्रतिष्ठा कुंवर जयासिह ने की थी । उसी वे महाराणा 
ने अपनी माता जनादे ( कमेंती ) के, जा मे ज्तिया राठोड़ राजालिंह की पुत्री थी, 
नाम से उदयपुर से पश्चिम के बड़ी गांव के पास जनासागर तालाब बनवाया । 
उसकी प्रतिष्ठा के समय महाराणा ने चांदी का तुलादान किया और पुरोहित 
गरीबदास को गुणहंडा और देवपुरा गांव दिये। इस तालाब के सम्बन्ध में 
कुल ८८००० रुपये व्यय हुए” । राजालिंह ने राजसमुद्र तालाब के साथ ही 
नोचोकी के पास पहाड़ पर महल" तथा कांकरोली के पासवाली पहाड़ी पर 
द्वारकाधीश का मन्दिर बनवाया ओर उक्त तालाब के निक८ अपने नाम से 
राजनगर नामक क़्बा आबाद कराया। एकलिंगजी के पासवाले इन्द्रसर 
( इन्द्रसरोचर ) के जी बॉध के स्थान में उसने नया बाँध बंधवाया' । 
महाराणा की राणी रामरसदे ने, जो अजमेर ज़िले के परमार रायसल की 
प्रपोजी, जुकारासिंह की पोती ओर पृथ्वीसिंद की पुत्री थी, वि० खे० १७३२ 
( ईं० स० १६७५ ) से देवारी के पास 'ज़या' नाम की वावड़ी वनवाई'', जिसको 
( १ ) राजप्रशस्ति; सगे ६, श्लोक ६ । 
(२ ) वही; सगे ८, श्लोक २६-२०: | 
( ३ ) अम्बामाता की चरण चौकी का शिलालेख । 





( ४ ) राजप्रशस्ति; सगे ८, श्लोक ९१-४२ । 

(९ ) वही; खर्गे झ, श्लोक ४६-१० ओर जनासागर को ग्रशास्त । 
( ६ ) राजप्रशस्ति; सगे १०, श्लोक ३ ओर सगे १८, श्लोक १६ ( 
(७ ) वही; सगे १०, श्लोक ६ । 

( ८ ) वही; सगे १८, श्लोक १६ । 

( ६ ) बही; सर्ग ५०, श्लोक ७०-४२ | 

(१० ) त्रिमुखी बावड़ी को प्रशास्ति । 





४७ उदयपुर राज्य का इतिहास 


डे डजजडो अंत अऑजजओ ल्‍खल्व्चश्शशनल्ज्च्वच्वज््ज््स्व्ध्व््ख्खि््च्ख्व््ल््््ज्जिजििि विहिटल्टिर 


अब 'जिसुखी बावड़ी' कहते हैं । इसी संचत्‌ में महाराणी चारुमती ने राजनगर 
में ३०००० रुपये लगाकर एक बावड़ी बनवाई' । 

यद्द महाराणा अपने पिता जगतूसिद की तरह ही दानी था। इसके कितने 
ही दानों का उल्लेख प्रसेगवशात्‌ ऊपर किया जा चुका है। राजप्रशस्ति में इसके 

मद्दाराणा की दानशीलता कई प्रकार के अन्य दानों का ब्यारेवार उल्लेख मिलता 
है, जिनमें मुख्य अपने जन्मदिन, अनेक प्रकार के दान तथा हज़ारों तोले सोना 
देने, चन्द्रश्नदण के दिन खुबणं तुलादान करने, चांदी की कई तुलाएं करने, 
विश्वचक्र, हेमअह्मांड, पंचकल्पदुम, स्वणेररृथ्वी, कामघेनु, दाथी, घोड़े आदि 
दान करने तथा कई गांव देने का उल्लेख है । 

महाराणा राजासह के समय फे अब तक १३ शिलालेखादि देखने में ऋएये, 
जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है-- 

महाराणा के समय के (१) वि० स्र० १७१३ (चेचादि १७१४७) ज्येष्ड वदि १० 
शिलालेखाद सोमवार का दृए्नपत्र, जिसमें गंधवे मोहन को रंगश्ली 
गांव दान करने का उल्लेख है । 

(२) राणा देवली स्थान में सन्‍्तू की पहाड़ी के स्तंभ पर का वि० से० १७१६ 
(लेत्नादि १७१७) वैशाख सुदि्‌ १० का लेख | इसमें ५० हाथ दूर बैठी हुई सांभरी 
को तौर स मारने का वरणन है। जहां सांभरी मरी वहां स्तंभ खड़ा किया गया। 

(३) एकलिंगजी को जानेवाली सड़क पर भवाणा गांव से दक्तिण की एक बावड़ी 
में वि० स० १७१७ का लेख हे, जिसका आशय यह है कि महाराणा राजासंद ने 
पारडा गांव में 'खुन्दर बावड़ी' बनवान के उपलक्ष्य में वीसलनगरा नागर आह्यणु 
व्यास बलभद्र गोपाल के पुत्र गोविन्द्राम व्यास को भवार्ष गांव में ७५ बीघा 
भूमि दान की । 

(४) अम्बामाता को चरण चोकी का वि० सं० १७२१ ( चैन्रादि १७२२ ) 
ज्येष्ठ खुदि १० रविवार का खेख, जिसमें उक्त माता के मन्दिर के सम्बन्ध में 
भूमिदान का उल्लेख है। 

(४) बड़ी के तालाब ( ज़नासागर ) की वि० सं» १७२४ ( चैज्ञादि १७२६ ) 

( १ ) राजप्रशस्ति; सगे ५७, श्को० ११-१२ । 

( २ ) वही; से ६, रल्लोक २७-३५; सम ८, श्लोक ४४-४३; सगे ३०, श्लोक २-१, 
३०-२९, ३३-३४; सगे १२, श्लोक २ ६-३० ओर ३२-३८ आदि । 


बह जन्‍म सम पलट पल सतत टन्‍ पल प टच तट 





महाराणा राज़सिह #ऊऊ 


3 सन परम पे अपन प्रकट प कम क कई 


'वैशाख खझुदि ३ गुरुवार की प्रशस्ति, जिसका संक्षिप्त वर्णन पहले किया जा 
चुका है । 

(६) देबारी के दरवाज़े की उत्तरी शाखा में खुदा हुआ वि० सं० १७३१ भ्रावज 
सुदि ५४ का खेख । इसमें उक्त द्रवाज़े के किवाड़ बनवाये जाने का उल्लेख है । 

(७) बड़ोदा राज्य के बड़ोदा नगर के पासवाले छाणी गांव के जैनमन्दिर 
में स्थापित आदिनाथ की मूर्ति के आसन पर वि० सं० १७३२ वैशाख खुदि ७ 
गुरुवार का लेख | इसमें ओसवाल जाति के राजा नामक पुरुष के पुत्र द्याल- 
दास-द्वारा मूर्ति स्थापित किये जाने के उल्लेख के अतिरिक्त उसके कुट्म्ब का 
विस्तृत परिचय भी दिया हुआ है । 

(८-११ ) नोचौकी के बाँध के सामने की पहाड़ी पर मनन्‍्न्री दयालदास के 
बनवाए हुए आदिनएथ के चतुमुख जैनप्रासाद की चारों मूर्तियों पर के ४ लेख । 
संचत्‌ और आशय संख्या ७ फे अनुसार ही हैं । 

( १२ ) राजसमुद्र के बाँध पर लगी हुई २५ शिलााओं पर खुदा हुआ 'राज- 
प्रशास्ति महाकाव्य' । इसका परिचय दिया जा चुका है । इसकी कदे शिलाओं 
के अंत में वद्दी संवत्‌ दिया दे, जो राजसमुद्र की प्रतिष्ठा का द्वै । इस काव्य के 
अन्तिम तीन सर्गों में उक्त संवत्‌ के पीछे का--राजसिंद की मृत्यु तथा औरंग- 
ज़ेब से जयलिंह के सन्धि करने तक का-जृत्तान्त भी दिया है। यह काव्य 
अन्य काव्यों के समान कविकल्पना-प्रसूत नहीं है | इसमें संव्तों के साथ ऐति- 
हाखिक घटनाओं का वर्णन है| प्रारम्भ के कुछ सर्गों में मेवाड़ का जो प्राचीच 
इतिहास लिखा गया है वह भार्टो की ख्यातें आदि के आधार पर होने के 
कारण अधिक विश्वास-योग्य नहीं है, तो भी पिछले सर्म इतिहास के लिए बड़े 
उपयोगी हैं । 

(१३) देवारी के पास की जिसुखी बावड़ी की वि० सं० १७३३ वैशाख खुदि 
२ बुधवार की प्रशास्ति । इसका संक्षिप्त आशय पहले दिया जा चुका है । 

वीरवर मद्दाराणा राजसिंह की मृत्यु के विषय में ऐसी प्रसिद्धि है कि वह 
बड़े ही वीर स्वभाव का था और अन्त तक ओरंगजेब की सेना से लड़ाई करना 

महाराणा राजसिंद._ चाहता था, परंतु एक दिन कुंभलगढ़ जाते हुए वह ओड़ा 
का देद्दान्त गांव में ठहरा, जहां किसी ने भाजन में विष मिला दिया, 


भ्डद उद्दयपुर राज्य का इंतिहास 
जिससे भोजन के अन॑न्तर थोड़े ही समय बाद वि० सं० १७३७ कार्तिक छुदि १० 
( ईं० स० १६८० ता० २२ अक्टूबर ) को एकाएक उसका देहान्त हो गया । 
.._'महारणा की १८ राखियों से ६ कुंवर--सुलतानसिंह, सरदारसिह, जय- 
- ४. सिंह, भीमसिंह', गजलिंद*, सरतसिद, इन्द्रलिह*, बहादुरखिंह* और तम््त- 
“(4 ) राजप्रशस्ति; सम २३, श्लोक ३-३ । चीरविनोद; भाग २, ४० ४७३-७४ | 
( २ ) बनेढ़ावालों का कथन है कि भीमसिंह और जयसिंह एक ही दिन उत्पन्न हुए और 
भीमसिंह का जन्म जयसिंह से कुछ घड़ी पूवे हुआ था, परन्तु महाराणा राजसिंद को जयसिंह 
के जन्म की सूचना पदले मिली, इसलिए उसने जयसिंह को बढ़ा और भीमसिंदह को 
छोटा मान लिया । तदनुंसार टॉंड ने भी ऐसा ही लिखा और टॉड के आधार पर वीर- 
विनोद आदि में भी यही लिखा गया है, परन्तु यह कथन सरव्वथा 'निमूल दे, क्योंकि 
भीमसिंदद महाराणा जयसिंह से सात महीने ओर चार दिन छोटा था । राजप्रशास्ति में जय- 
सिंह का जन्म-चि० सं० १७५० पौष चदि ११ को होना दिखा है ( सगे ६, श्लोक ४-६ )। 
सुप्रसिद्ध ज्योतिषी चंडू के यहां के जन्मपत्रियों के ब्द्दत्‌ संग्रद में, जिसको उसके चेशज 
शिवराम ने वि० सं० १७३२ ओर १७३७ के बीच-अथोत्‌ मद्दाराणा जयसेंह और भीम- 
सिंदद, दोनों 'की जीवित दशा में-वशों के अनुसार क्रमबद्ध किया था, उक्त महाराणा का 
जन्म-दिन पही दिया है, जो राजप्रशस्ति में है । उसी संग्रह में भीमसिंह का जन्म वि० से० 
१७११ श्रावण वदिं अमावास्या मंगलवार को होना क्षिखा है । मुंशी देवीप्रसाद के यहां 
के जन्मपत्रियों। के एक अन्य संग्रह में भी उसका जन्म-दिन वही मिलता है, जो चंडू के संग्रह 
में है। बनेढ़े के मोइजी नामक ज्योतिषी के यहां से मिली हुई वहां के राजाओं, राशियों 
और कुँचरों की जन्मपत्रियों में भी भीमसिंह का जन्म-दिन वही है, जो चंडू के संग्रह में है । 
भीमर्सिह बड़ा वीर था और ओरंगज़ेब के साथ की महाराणा राजसिंह की लड़ाइयों में 
बहुत लड़ा था, परन्तु औरंगजेब से महाराणा जयसिंह की सुलह होने पर वह ( भीमसिंद ) 
बि० सं० १७३८ के भादपद में बादशाह के पास अजमेर चल्ना गया। बादशाह ने उसे राजा 
का ख़िताब, मखूसब, बनेढ़े की जागीर तथा कई अन्य बाहरी परगने देकर अपनी सेवा में 
रफ्खा । फिर अजमेर से बादशाह जब दक्षिण में गया तब वह भी वहां पहुंचा । हि० स० 
११०६ ता० २७ सफ़र (वि० से० १७११ कार्तिक वदि १४८६० स० १६६४ ता० ८ 
अक्टूघर ) को उसका वहीं देहान्त ट्वो गया । उस समय तक उसका मन्‍्सब पांचहज़ारी हो 
चुका था। उसके वंश में बनेढ़ा का ठिकाना तो मेवाड़ में श्रौर अमलां आदि कई मालवे में हैं। 
( ३ ) ऊुंवरें गजलिंह की पुत्री का विवाह महाराणा जयसिंह ने वि० स्े० ३७३३ में 
जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह के साथ किया । बादशाह औरंगजेब उक्त महाराजा को क्रत्रिम 
ही समभझता रहा, परन्तु जब स्वाद के राजवेश में उसका विवाह हुआ, तभी उसका संशय दर 
हुआ ( सरकार; औरंगजेब; जि० ३, ४० ३६६ ) । 
( ४ ) गजसिंह, सूरतसेंह और इन्दर्सिह, तीनों निस्सन्तान मरे । 
(१ ) बहावुरसिंह के वेशजों के अधिकार में रूंणास का ठिकाना है । 











भदाराणा राजसिंह ४७६ 


रा 








हस्त 


भदाराणों राजसिंद की. सिंह” तथा एक पृत्री अजबकुंवरि का होना डद्यपुर राज्य 
सन्तति के बड़वे की एस्तक में लिखा है। 

महाराणा राजसिंद रणकुशल, साहसी, वीर, निर्भीकं, सच्चां क्षत्रिय, बुद्धिं- 
मान, धमेनिष्ठ और दानी राजा था। उसने उस संमय के सबसे प्रतापी बादशाद् 
महाराणा का व्यक्तिव औरंगजेब के हिन्दुओं पर जज़िया लगाने, मूर्तियां तुड़वाने 
आदि अत्याचारों का प्रबल विरोध किया | यह विरोध केवल पत्रों तक परिमिते 
न रहा। बादशाह के डर ले श्रीनाथजी आदि की मूर्तियों को लेकर भागे हुएं गुसाई 
लोगों को आश्रय देकर तथा उन मूर्तियों को अपने राज्य में स्थापित कराकर उसने 
झपनी धर्मनिष्ठा का परिचय भी दिया । बादशाह से सम्बन्ध की हुई चारुमती से 
उसकी इच्छाजुसार उसके धममम की रक्षा के लिए उसने निर्भेयता के साथ विवाह 
किया; अजीताशसिंह को अपने यहां आश्रय दिया और जज़िया कर देना स्वीकार 
न किया । इन सब वातों कें कारण उसे औरंगज़ेब से वहुत लड़ाइयां लड़नी 
पड़ी । इन लड़ाइयों में उसने जो वीरता, रणकुशलता तथा नीतिमत्ता दिखाई वह 
प्रशेसनीय थी । इन युद्धों में राठोड़ों ने भी पूरी सहायता दी । कई बांर बांदेशांद 
की सेना परास्त हुईं | यदि महाराणा का देहांत बीच में न हों जांता तो संभव था कि 
मेवाड़ और मारवाड़ के सम्मिलित सेन्य-दारा बादशाह पूर्णरूप से पराज़ितं 
होतां। इतना होने पर भी उसमें कुछ अदूरद्शिता अवश्य थी । उसने शुरू में ही 
हिन्डुओं के पक्तपाती एवं साधुस्वभाव दाराशिकोह का पक्त न लेकर हिन्दूविरोधीं, 
कट्टर मुसलमान ओरंगज़ेब का पक्त लिया। यदि महाराणा जो वयुराधीश जसवन्त॑- 
सिंह के साथ मिलकर दाराशिकाह का पतक्त लेता अथवा वह सरर्य अकेला ही 
अजमेर की लड़ाई में उसकी सहायता करता तो ओरंगज़ेब की बादशाहत स्थिर 











(१ ) बाल्यावस्था में ही मर गया। 


( २ ) इसका विवाह बांधवगढ़ ( रीवां ) के बघेला राजा अनूपसिंह के ऊुंवर;भांवर्सिहं 
के साथ वि० सं० १७२१ मागेशीष वदि ८ को हुआ था । रीवांवालों में अपने देश की रीति के 
अनुसार छुआछूत का विचार अधिक था, जो राजपूताने के राजपूों में नहीं था; जिससे बरातियों ने 
भोजन को अ्रस्एश्य समक्म; इसपर भावसिह ने कहा कि महाराणा के यहां का भोजन हमारे लिये 
जगदीश का प्रसाद है, जिसके पाने से ही हम पवित्न होते हैं । यह वचन सुनते ही सब बराती 
प्रसचतताएवेक भोजन करने खगे । महाराणा ने अपने राजपूर्तों की ८ कन्याओं का विवाह 
दीवां के बराती राजपूततों से करा दिया ( राजप्रशस्ति; सगे ८, श्लोक ३७-४३ ) । 
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शच० | उदयपुर राज्ये का इतिंदास 








न रहती। मद्दारांखा में क्रोध की मात्रा भी कुछ अधिक थी। किसी काये को करने 
से पदले उसपर वद्द अधिक विचार न करता था। क्रोध के आवेश में आकर 
उसने राजकुमार, राणी, पुरोद्दित और चारण की हृत्याएं कर डालीं। इतना दोते 
हुए भी वह बढ़ा दानी था। उसने रत्नों का तुलादान किया, जिसका अब तक 


. कोई दूसरा लिखित उदाहरण नहीं मिला। उसने प्रजा के हित का खयाल कर 


अकाल से उसकी रक्षा करने के लिए विशाल राजसमुद्र बनवाया । उसकी प्रतिष्ठा 
के अवसर पर भी उसने बहुतसे दान दिये । वह स्वयं कवि तथा विद्धानों .का 
सम्मान करनेवाला था। ु 
(१ ) मद्दाराणा राजसिंह का बनाया हुआ निम्नलिखित एक छुप्पय राजसमुद की पाल 
पर महल के मरोखे के पूर्वी पा में खुदा हुआ है। 
कहां राम कहां लखण, नाम रहिया रामायण । 
कहां कृष्ण बलदेव, ग्रयट भायोत पुरायण ॥ 
बाल्मीक शुक व्यास, कथा कविता न करंता | 
कुण सरूप  सेवता, ध्यान मन कण परंता ॥ 
जग अमर नाम चाहो जिके, छुणो सजीवण आखसा | 
राजसी कहे जय राण्रो, पूजो पांव कवीतरां ॥ 
आशय--राम और लक्ष्मण अब कहां हैं ? उनका नाम रामायण में ही रह गया है। 
कृष्ण और बलदेव कहां हैं ? उनका नाम भागवत पुराण से प्रकट होता है । वाल्मीकि और 
शुकदेव व्यास यदि कविता में उनकी कथा न करते, तो कौन उनकी सेवा और ध्यान करता ? 
सुनो--सदा जीवित रहनेवाले अत्तरों में राणा जगतूसिंह का पुत्र राजसिंह कहता है कि यदि 
अपना नाम अमर कराना चाहो तो कवीश्वरों के पेरों की पूजा करो | 
(२ ) पं७ देवीदास के पुत्र श्रीलालभट्ट ने महाराणा राजसिंह के सम्बन्ध में १०१ श्लोकों 
का एक काव्य बनाया। उसमें केवल एक श्लोक को छोड़कर कोई ऐतिहासिक बात नहीं मिलती; 
सारा अन्थ कविकल्पनामात्र है। वह श्लोक यह है--- 
संग्रामे भीमभीमी विविधवितरणे यश्व कर्णोंपमेय: 
सत्ये श्रीधर्मेसूनु: अबल्वरिषुजये पार्थ एवापरोज्यम्‌ । 
श्रीमान्वाजीन्द्रशिक्षानयविधिकुशलः शाख्रतलतेतिहासे 
देवोध्यं राजसिंहो जयतु चिरतरं पुत्रपात्रेः समेतः ॥ ३६ ॥ 


इस श्लोक से पाया जाता है कि महाराणा बहुत दानी, शूरवीर और इतिहास तथा अश्व- 
विद्या का क्ाता था। 
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राजपूताने का हातिहास-- 
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महाराणा का कद छोटा, आंखे बड़ी, पेशानी चोड़ी, रंग गेहुंवा और स्वमात्र 
कुछ तेज़ तथा कठोर था। हम 





महाराणा जयासेह 






- मंदाराणा जयलिंह का जन्म वि० सं० १७१० पौध यदि ११ (६० स० श१ का त ६ 
ता० ४ द्सिम्बर ) को पंवार इन्द्रभान ( बिजोलियावाले ) की पुत्री सदाकुंवरि के: 
गले से हुआ' । राजासिंह के देहास्त के समय वद कुरज ( जिसे राजप्रशस्शि 
में 'कंडज' लिखा है ) गांव में था। वहां उसे अपने पिता की मृत्यु का समाखार8ें / 
मिला और वहीं उसकी गदीनशीनी का दस्तूर हुआ । 7 

जयसिंद के गद्दी बैठने से पूर्व ही भीमासिद सिसोदिया तथा बीका सोलंकी ले 
-परास्त होकर तद्दव्वरखां देखरी में रुक गया था। जब बहुत समय तथ्य 





22200 
औरंगजेब के साथ की शाहज़ादा अकबर और तहत्वरखां आगे न बढ़े तक 
लड़ाई औरंगज़ेब ने रुडुल्‍्लाखां को अकबर के पास उसे आगे हु 


बढ़ाने के लिए भेजा । उसके आने पर अकबर ने स्वयं देसूरी जाकर तहत्वरखां ्ज ह 
शरीमत्पणिडतदेविदास इति य। ओऔयार्स्यगरोत्रोद्भधबो 
वासन्ती सुषुवे च य॑ं सुतनर्य श्रीलालभञ्यमिघम्‌ # 

स श्रीराणएसुराजसिहनूपत: कार्व्यं व्यतानीदिद 
भूयादूभूतलमूषण-*०*--*--ख्यातं ज्ञमामण्डले ॥ १० ॥ 
' इृति श्रीलालजीमटविरचितं सकलभूपालमालामौलिचन्चरी क्चयचुम्बितचरणार-- - 
विन्टृपीठपार्थमहाराजापिराजश्रीमजयरत्तिहनरेशनंदन श्री रा जरतिहमभो व एनयू. ४ | 
(१ ) शततें सप्तदशे पूर्णों दशाख्याब्दे तु पौषके । 
कृष्णैकादशिकायान्तु राजस्िहनरेश्वरातू ॥ 9 # 
पंवार इन्द्रभानाख्यरावस्य तनथा तु या ॥ 
सदाकुंबारि नाम्नी ततृकुक्षेजातों जयत्मिय: ॥ १ ॥ 
जयपिहामिपः पुत्रन्‍* ०० "बा लबत+ ॥ ६€ ॥ 
हाजप्रशस्ति; सगे ६ | 









(२) वहीं; सर २३, श्कोक £-$२।॥ 








श्द्रे उदयपुर राज्य का इतिहास 
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को ६००० सवारों और ३००० बन्दूकचियों सहित जीलवाड़े की तरफ़ भेजा। 

महाराणा जर्यास्नह ने यद सुनकर भीमसिंद और बीका सोलंकी को फिर उसका' 
मुक़ाबला करने के लिए भेजा; उन्दोंने उसे वहां आठ दिच तक रोक रक्‍ला । 
दोनों पक्षों का बहुत जुकसान होने पर झुग्गल जीत गये । तहव्वरखां ने आसपास 
का प्रदेश लूटना शुरू किया और सोमेशख्वर तथा कुछ अन्य स्थानों पर थाने 
बिठलाये । इसके बाद वादशाह से विद्वोद्दा हो जाने के कारण झकबर ने 
आक्रमण न किया, जिसका वृत्तान्त आगे लिखा जायगा। 

बादशाह ने वि० सं० १७३७ के पौष (ई० स० १६८० दिसम्बर ) में राजा 
उद्तिसिद ( उद्योतर्सिह ) भदोरिया' को चित्तोड़ का क्रिलेदार बनाकर शादज़ादे 
आज़म के पास भेजा | इधर दिलावरखां” भी मेवाड़ के पहाड़ों में बढ़ा, तो 
महाराणा ने रावत रत्नासिह ( घूडाबत ) को गोगृंदे की घाटी का मार्ग रोकने के 
लिए भेजा | उसने दिलावरखां को वद्दां तक आगे बढ़ने दिया । फिर उसे पढाड़ों 
में घेर लिया, जहा से वह किसी भी प्रकार निकल नदीं सकता था। मद्दाराणा ने 
भाला बरसा ( बरासिह ) को उसके पास भेजा | उसने जाकर उससे कहा कि 
तुम बादशाह की इतनी वड़ी सेना लेकर यहां आये हो और यहां सरदार 
रलसिंह अकेला है, फिर भी तुम बचकर नहीं निकल सकते; हमारे न रोकने के 
कारण ही तुम यदाां तक आ सके हो । जब दिलावरखां बहुत प्रयत्न करने पर 
भी वहां से न निकल सका, तब उसने एक ब्राह्मण को १००० रुपया देकर 
रास्ता वताने को कहा ओर उसकी खहायता से वह रातों रात घाटी से बादर 
चला गया। रावत रत्नसिंह ( चूडावत )ने निकलते हुए उससे लड़ाई की, 
परन्तु वह हानि सहता हुआ निकल ही गया। इस तरद्द छुल से बचकर 
चह सीधा शाहज़ादे” के पास पहुंचा, और उसने कद्दा कि राणा ने मेरा पीछा करः 
( १ ) सरकार; ओरंगज़ेब; जि० ३, ए० ३६६-६७। राजप्रशस्ति; सगे २३, शज्ोक १३-१९ । 


( २ ) भद्दोरिया उदितासेह चोहान बदनसिंद का पोन्र और महद्दा्सिह का पुश्र था। उसका 


सनसब तीन हज़ार ज़ात्त और दो हज़ार सवार तक पहुंच गय्या था। उसका उत्तराधिकारी उसका 
पुत्र गोपालसिंह हुआ । 


( ३ ) देवीप्रसाद; ओरंगजेबनामा; भाग २, ए० ध्श । 

(४ ) राजप्रशस्ति में दिलेरख़ं नाम दिया है । 

( २ ) राजप्रशस्ति में 'दिल्लीश' पाठ दिया है, जो बादशाह का सूचक नहीं किन्तु श्यह- 
जादे आज़म का होना चाहिये, क्योंकि दिलावरख़ां थ्राज़म के सैन्य के साथ था। 





महाराणा जयसिंह श्र 
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बडुतसे सियाद्दी मार डाले, और भोजन के अभाव से भी वहां चार सौ 
आदमी रोज़ मरते थे; इसलिए में वहां से निकल आया ५।- “ 


मेवाड़ और मारवाड़ के राजपूतों ने बादशाह को परास्त करने के लिए 
शाइज़ादे मुअज़्ज़म को बादशाह से विद्रोही बनाना चाहा और इसके लिए 
राव केसरीसिद चौदान, रावत रत्नसिंद (चूडावत), राठोड़ दुर्गादास और सोनिंग 
आदि सरदारों ने उससे बातचीत शुरू की, परन्तु अजमेर से मुअदज़म की 
माता नव्याबबाई ने उसे राजपूतों से मेल-मिलाप न रखने की सलाह दी, जिससे 
वद्द राजपूतों के बदकाने में न आया । तब राजपूतों ने शाहज़ादे अकबर को 
अपनी तरफ़ मिलाने का प्रयत्न किया। उन्दोंने उसे कद्दा कि राजपूतों को नाराज़ 
कर औरंगज़ेब अपने खारे राज्य को नष्ट कर रहा दहै। इस समय तुम्हें चादियें- 
कि स्वयं बादशाह घनकर अपने पूववेजों की नीति का अवलम्बन करो और 
राज्य को स्थिर तथा समृद्ध बनाओ। तहत्वरखां जीलवाड़े में था; उस 
समय जयासिंह ने राठोड़ दुगोदास, राव केसरीसिंद आदि को गुप्त रूप से अकबर ः 
के पास भेजा | अकबर ने महाराणा को कुछ परगने ओर अजीतासिद को जोध- 
पुर देने का वचन दिया, जिसके बदले में उन्होंने उसे सद्दायता देना स्वीकार 
किया। ता० २ जनवरी ई० सत० १६८१ (वि० से० १७३७ भाघ वद््‌ ८) को 
अजमेर में बादशाह पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करने का निम्धय किया 
गया | अकबर स्वये भी महाराया से मिला, जैसा कि राजप्रशास्ति से पाया 
जाता है 

ता० १ जनवरी इं० स० १६८१ ( जि० से० १७३७ माघ वदि ७ ) को अकयर 
ने अपने को बादशाद् घोषित किया । इस अवसर पर उसने अपने सरदारों 
और अमीरों को ललिताब दिये तथा तहव्वरखां को अपना मुख्य मंत्री बनाकर 





'/६१७६//६/५/१५३६-३६/६३५०५०६ 





( $ ) राजप्रशस्ति; सगे २३, श्लोक १६-३० । 


(२ ) मुन्तख़्बुर्लुबाब; इलियट्‌; जि० ७, घूु० ३००१ 
(३ ) सरकार; औरंगजेब; जि० ३, ए० ४०४-५ । मुन्तख़बुल्लुबाब, इल्ियर ; जि ७ 
घू० ६० ०-३०१ । देवीप्रसाद; ओरंगज़ेबनामा; भाग २, ए० १०३, टिप्पण १ । 


(४ ) अथाकबर आयातो सिलन॑ कर्तुमुद्चतः।*०० *"॥ ३३१ ॥ 
साजप्रशस्ति; सगे २३ ; 
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उसे सात हज़ारी मन्सब दिया। इसी अवसर पर उसने अंपने नाम का सिका 
और खुतबा भी जारी किया १] 

अकबर के इस आकस्मिक विद्रोह की ख़बर सुनकर औरंगज़ेब बहुत ही 
घबड़ाया और उसकी स्थिति बड़ी शोचनीय हो गई, क्योंकि इस समय उसके 
पास बहुत थोड़ी सेना रह गई थी, जब कि सिसोदियों और राठोड़ों की सेना 
सहित अकबर का सैन्य ७०००० के क़रीब था। बादशाद ने सब मन्सबदारों और 
अपने शाहज़ादां को बहुत शीघ्र अजमेर पहुँचने क॑ लिए लिखा। इधर युवा 
अकबर, जो स्वभावतः छुस्त ओर विलासी था, अपने बादशाह बनने की खुशी 
में दिनरात नाचरंग में मस्त रहने लगा। उसने १५ दिनों में केवल १२० मील 
का सफ़र किया | उसकी प्रत्येक दिन ओर प्रत्येक घंटे की देरी औरंगज़ेब की 
विजय की सहायक हुई। अकबर के अजमेर पहुंचने से पहले शिहावुद्दीनखां 
सिरोही की तरफ़ से, हामिदस्रां १६००० सेना समेत तथा शाहज़ादा मुअज्ज़म 
अपनी सेना सहित बादशाह के पास पहुंच गये थे । उस बादशाह )ने 
अपनी सेना को पूर्णतया सुसज्जित कर ता० १४ जनवरी ( माघ सुदि ४ ) 
को दोराई ( अजमेर के निकट ) स्थान में डेरा डाला। इधर अकबर भी 
आगे बढ़कर कुड़को (अजमेर से दाक्षिणपश्चिम में २४ मील दूर) में 
जा ठहरा। इस समय बहुतसे मुग्रल सरदार अकबर को छोड़कर बादशाह से 
मिल गये ओर उसके पास ३०००० राजपूत और कुछ मुगल सेना शेष रह गई। 
ता० १४ जनवरी ( माघ्र खुदि ६) का बादशाह वहां से चार मील दक्षिण में 
आगे बढ़कर दोराहा ( डुमाड़ा ) स्थान पर ठहरा ओर अकबर भी उससे तीन 
मील दूर आ जमा। 


अकबर के बहुतस अफ़सर बादशाह से जा मिले थे। अब उस(बादशाह)- 
ने अकबर के मुख्य सेनापति तहव्वरखां को उसके सखुर ( बादशाह का सेना- 
पति ) इनायतख्रां क द्वारा खत लिखवाकर अपने पास बुलाया और यह धमकी 
दी कि यदि वह चला आया तो उसका अपराध क्षमा किया जायगा, नहीं तो 
उसकी स्त्रियां सबके सामने अपमानित की जावेंगी और उसके बाल- 





( १ ) सरकार; आरंगज़ेब, जि० ३, ए० ४०६-७ । मुन्तख़बुल्खुबाब, इलियर्‌; जि० ७, 
पृ० ३०१ | खीरविनोद; भाग २, पृ० ६४७ । 


2५%. अकेला 
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बच्चे कुत्तों के मूल्य पर गुलामों फे तौर बेचे जायेंगे। इस धमकी से डरकर 
तहतब्वरखां सोते हुए अकबर तथा दुर्गादास को सूचना दिये बिना ही औरंगज़ेब 
के पास चला गया, जहां शाही नोकरों ने उसको मार डाला | फिर औरंगज़ेब 
ने एक जाली पत्र अकबर के नाम इस आशय का लिखा कि तुमने राजपूतों 
को खूब धोखा दिया है और उन्हें मेरे सामने लाकर बहुत अच्छा काम किया 
है। अब तुम्हें चाहिये कि उनको अपनी हरावल में रक्खो, जिससे कल प्रात:- 
काल के युद्ध में उनपर दोनों तरफ से हमला किया जा सके । यह पत्र किसी 
प्रकार राजपूर्तों के डेरे में दुर्गादास के पास पहचा दिया गया। इससे राज- 
पूर्तो को अकबर पर सनन्‍्देह उत्पन्न हो गया और वे उसी रात अकबर का बहुत- 
सा सामान लूटकर चले गये। अकबर को सबेरे जब यह सारा हाल मालूम 
इुआ तब अत्यन्त निराश होकर वह राजपूतों के पीछे बहुत तेज़ी से चला। 
औओरंगज़ेब ने तुरन्त उसका पीछा करने के लिए शिहाबुद्दोेन को भेजा और 
शाहज़ादे मुअज़्ज़म को मारवाड़ में उसको पकड़ने के लिए नियुक्त कर, सब 
खूबेदारों, थानेदारों और ज़र्मीदारों को भी उसके पकड़ने की आज्ञा लिख भेजी। 
दो दिन बाद राजपूतों को औरंगज़ेब का छल मालूम हो गया, जिससे बीर 
डुर्गादास ने उसको अपने शरण में ले लिया" । 

डथर मेवाड़ में अकबर के साथ महाराणा की मुलाक़ात होते ही राजपूतों ने 
मांडलगढ़ पर आक्रमण किया, जिसमें वहां का क़िलेदार मारा गया और उसपर 
महाराणा का अधिकार हो गया | 

मंत्नी द्यालदास ने चित्तोड़ के पास रही हुई शाहज़ादे आज़म की सेना पर 
रात को आक्रमण किया । यह समाचार सुनकर शाहज़ादे ने अपने सेनापति 
दिलावरख़ां को उसपर भेजा | दयालदास ने भी युद्ध किया, जिसमें उसके सैन्य 
की बहुत हानि हुई और वह अपनी स्त्री को ( मुसलमानों के हाथ में न पड़े 
इस विचार से ) मारकर वापस लौट गया। राजपूतों का सामान और कुछ 
शाजपूतों सहित दयालदास की लड़की मुसलमानों के हाथ लगी । 





( $ ) सरकाइ; औरंगजेब; जि० ३, ए० ४०७-१७ । 
(२ ) देवीप्रसाद; औरंगजेबनामा; भाग २, ए० १०४। वीरविनोद; भाग २, ए० ६३६० । 
( ३ ) देवीप्रसाद; औरंगज़ेबनामा; भाग २, ए० १०५ । वीरविनोद; भाग २, ४० ६१० । 
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भेवाड़ पर आई हुई शाही सेना की जो दशा हुई, बद पंदले बताई जा चुकी 
है। औरंगजेब के अफ़सरों में से एक भी मद्दाराणा का पीछा करने के लिए 
ओऔरंगजेव से सुलद॒ पहाड़ों में जाकर सफलता प्राप्त न कर सका। इतने में 
अकबर विद्रोही हो गया, जिससे सारी शाही सेना को मेवाढ़ छोड़कर अजमेर 
जाना पड़ा। उधर दक्षिण में मरहठों का ज़ोर बढ़ रहा था, इसलिए बादशाह को 
डधर जाना आवश्यक हुआ। पेसी स्थिति में बाहशाह् ने महाराणा से खुलदद 
करना चाहा । महाराणा ने भी अपने देश को ऊजड़ होने से बचाने के लिए 
साथ कर लेना उचित समझा ! 
शाहज़ादे आज़म ने श्यामलिंह” को, जो महाराणा करणिद्द के पुत्र गरीब- 
दास का बेटा था और शादी सेना में द्लिरखा के पास नियुक्त था, मदाराणा 
के पास सुलह की बातचीत करने के [लिए भेजा। उसने महाराणा को समझाया 
कि अकबर के बागी होने के कारण इस समय अनुकूल शर्तों पर छुलद् हो 
सकती है, यह मौका नहीं चूकना चाहिये। महाराणा ने भी इस सलाद को 
पसन्द किय। और शाहजादा आजम, दिलेरखां तथा हसनअलीखां की सलाह 
के अजुसार अर्ज़ी लिखकर, चौहान रुफ़्मांगद ( कोठारिये का ), राव 
केसरीसिंह ( पारसोली का ) और रावत घासीराम शक्तावत ( बाबल का ) को 
बादशाह के पास भेजा । उन्होंने बादशाह से बातचीत की। उसने संधि करना 
स्वीकार कर ता० १४ सफ़र सन्‌ २४ जुलूस ( वि० सं० १७३७ चैत्र वदि १ल्‍हं० 
स० १६८९१ ता० २३ फ़रवरी ) को महाराणा के नाम इस आशय का फ़रमान' 
भैजा कि तुम्हारी अर्ज़ी राव केसरीसिंह, रुक़्मांगर और घासीराम के द्वारा 
मिली। यदि तुम साफ़ दिल से हमारी आश्लानुसार काम करोगे तो इम भी 
तुम्हारा अपराध क्षमा कर तुम्हारी द्रब््वास्तें मंजूर करेंगे और अपने पंजे के निशान 
( १ ) प्रोक्ेसर सरकार ने श्यामसिंह को बीकानेर का बतलाया है ( औरंगजेब; जिं० ३, 
पृ० ४२१ ),जो ठीक नहीं है, क्योंकि राजग्रशस्ति के २३वें सगे में, जो संधि के समय ही 
लिखा गया था, श्यामसिंद को राणा कणार्सींदह के द्वितीय पुत्र गरीबदास का बेटा 
( राणश्रीकर्णतिहस्य द्वितीयस्तनयो बली ॥ २१ ॥ गरीबदासस्तत्पुत्र: श्यामर्तिह 
इहागतः | इतल्ा मिलनवातो -““॥ ३२॥ ) कहा है, जो आधिक विश्वसनीय है । 


छ के ; 
। प्र उ | 








महाराणा जयसिह श्द्ड 


के साथ मन्सब का फ़रमान बहुशेंगे । जब तुम शाहज़ादे आज्ञम के पास हाज़िर 
होकर सलाम करोगे तब तुम्हारे साथ वही बताव होगा, जो राणा अमरसिंह 
के साथ शाइजहां की शाहज़ादगी में हुआ था । इन्हीं दिनों शाहज़ादे आज़म ने 
हि० स० १०६२ ता० २४ रबि उल्‌-अव्वल ( वि० से० १७३८ चैशासख वदि १०८ई० 
स० १६८१ ताणए ३ अप्रेल ) को एक निशान भेजकर महाराणा को लिंखा कि 
शाहज़ादा अकबर देखूरी की तरफ़ आ रहा है, उसे पकड़ लेना अथवा 
मार डालना । 

उस समय अकबर के साथ राठोड़ दुर्गादास, राठोड़ सोनिंग आदि सैन्य 
थे । इसलिए महाराणा ने उनसे कहला दिया कि शाहज़ादे को इधर न लाकर 
दक्षिण में पहुंचा दो, क्योंकि इधर सुलह की बातचीत हो रही है। इसपर राठोड़ 
दुरगोदास अकबर को भोमट, इंगरपुर ओर राजपीपला के रास्ते से दक्षिण में ले 
गया, जहां शंभा ने उसे आश्रय दिया? । 

फिर खुलह की बातचीत द्वोने पर द्लिरखां ने राजसमुद्र पर महाशंणा से 
मिलने का दिन निशभ्वय कर उसको सूचना दी । तदलुसार महाराणा 
अपने सरदारों, ७००० सवारों और १०००० पैदलों के साथ राजनगर पहुंचा, तो 
दिलेरखां, इसनअलीखां, राठोड़ रामासह ( रतलामवाला ) और इहाड़ा 
किशोरासिंह पेशवाई कर उसे शाहज़ादे के पास ले गये। महाराणा ने शाह- 
ज़ादे को सलाम कर ५०० मुहरें ओर सोने-चांदी के सामानवाले १८ घोड़े नज़र 
किये। शाहज़ादे ने उसे बाई तरफ़ बिठाया ओर खिलअत, जड़ाऊ तलवार, जम- 
धर ( फूल कटार समेत ), घोड़ा ( खुनहरी सामानवाला ) और चांदी के काम- 
वाला हाथी दिया। राणा का खिताब और पांच हज़ारी मन्सब बहाल हुआ। 
रुखसत के समय महाराणा के साथवालों को १०० खिलअत, १० जड़ाऊ जम- 
घर और ४० घोड़े दिये । फिर महाराणा ने दिलेरखां से मिलकर उससे 
बातचीत की | यह घटना ता० १७ जमादि-उस्सानी ( श्रावण वदि ३८ ता० रे७ 
जून ) को हुई । 

( $ ) वीरविनोद; भाग २, ४० ६५३ । 

(२ ) कोटा के राव माधवर्सिह का पांचवां पुत्र, जिसन वि० सं० १७४१ में कोटे का 
राज्य पाया था। 

(३) राजप्रशस्ति; सर्ग २३, शलोक ३४-५१ । देवीप्रसाद; ओरंगज़ेबनामा; भाग २, ए० १० ६। 

७8 





श्दय डदयपुर राज्य का इतिहास 


नल कट्टर अप टन पल टच कप“ व कट पट कप खवच ला ल्‍क्‍ वप्ख्टप् कक खिल खि वच्ल्‍पि शीट न्‍ टडच शी जि हल, हॉलटीडटजडडल है शा ४ 


इस संधि की मुख्य शर्ते ये थीं कि महाराणा जज़िये के बदले में पुर, मांडल 
ओर बदनोर* के परगने बादशाह को सौंप दे । बादशाह मेवाड़ से अपना दखल 
उठा ले । महाराणा राठोड़ों को सहायता न दे | सुलह हो जाने पर बादशाह ने 
सन्‌ जुलूस २४ ता० १२ रज्ज़ब ( वि० सं० १७३८ भ्रावण खुदि १३८ ई० स० 
१६८१ ता० श्८ जुलाई ) को फ़रमान के साथ शाहज़ादे कामबचूश के बचल्शी 
मुहम्मद नरेम को महाराणा राजसिह की मातमी तथा जयसिंद की गद्दीनशीनी 
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मांसिरे आलमगीरी; इलियद; जि० ७, पृ० १८६ | 

राजप्रशस्ति और मासिरे आलमगीरी में परस्पर दिये हुए घोड़ां और हाथियों की संख्या 
में अन्तर है । हमने उनकी संख्या मासिरे आलमगीरी के अनुसार दी है । 

उदयपुर से शाहज़ादे आज़म के नाम का एक ऐसा फ़ारसी का पत्र मिला है, जिसमें 
महाराणा ने लिखा है कि आपके बादशाह होने पर जो परगने मेवाड़ से अलग हो गये हैं जे 
सब हमें पीछे मिलें, सात हज़ारी ज्ञात व सात हज़ार सवार का मन्सब मिले; जज़िया यदि 
हिन्दुस्तान-भर में माफ़ न हो तो भी हमारा त्तो _माक्त किया जाय । यदि दमारे रिश्तेदार और 
सरदार हमसे रूठकर आपके पास आयें, तो उनपर तवज्जह न की जाय | हमारी और हमारे 
सरदारों की लेना आपके लिए तैयार रहेगी । दक्षिण में हमारे एक हज़ार सवारों की नोकरी 
माफ़ कर दी जाय । इनमें से प्रत्येक बात पर शाहज़ादे के हाथ का 'स्वाद' अक्षर लिखा है, जो 
स्वीकृति का सूचक होना चाहिये ( वीरविनोद; भाग २, घृ० ६१५६-६१ ) | इससे अनुमान 
होता है कि शाहज़ादा आज़म मुअ्रज्ज्म से छोटा होने पर भी अपने पिता के पीछे बादशाह होने 
की पेशबन्दी कर रहा था | औरंगज़ेब के मरने पर डसने बादशाह बनने का उद्योग भी किया, 
जिसमें वह मारा गया | 


(१ ) पुर ओर मांडल के परगनों की फ़ोजदारी राठोड़ मानसिंह ( किशनगढ़वाले ) को 
दी थी। पीछे से बदनार का परगना भी दलपत (बुन्देला) से उत्तारमर उसी को दे दिया (देवी- 
प्रसाद; ओरंराज़ेबनामा; भाग २, ए० १२३ ) । 


(२ ) सरकार; औरंगजेब; जि० ३, ए० ४२३१-२२ । मासिरे आलमगीरी; इल्ियट ; जि० 
७, ४० १८४६ । आज़म के निशानों आदि से यह भी प्रतीत होता है कि आजम ने जजिया 
छुड़ाने या हज़ार सवारों की नोकरी साफ़ कराने की बातचीत महाराणा से की हो, परन्तु बाद- 
शाह ने जज़िया के एवज़ में पुर, मांडल और बदनोर के परगने ले लिये, जिससे महाराणा ने 
हज़ार सवार नौकरी में भेजने से इन्कार कर दिया । 


( ३ ) औरंगज़ैब के साथ महाराणा की संधि होने के एश्चात्‌ सोनिंग आदि राठोड़ 


महाराजा अजीतसिह को मेवाड़ से सिरोही इलाके में ले गये; वहां यह कुछ वर्षो तक गुप्त रूप 
से रक्‍खा गया। 


महाराणा जयांसह रश्द्ई 


3 >< हहह अगखि लि ७ अलिजी- जल खजजसल तप लत डप्ट चलन पटल जा जट लत 


की ख्रिलअत देकर महाराणा के पास भेजा । इस प्रकार महाराणा से संधि कर 
औरंगज़ेब ता० ५ रमज़ान (प्रथम आशिवन खुद््‌ ६८ ता० ८ सितम्बर ) को अजमेर 
से सीधा दक्षिण की ओर चला , जहां वह २५ साल तक दक्षिण की लड़ाइयों 
आदि में लगा रहा और वहीं उसका देहान्त हुआ । 
उपयुक्त तीन परगने लेने के कारण महाराणा ने दक्तिण में बादशाह को 
आवश्यकता होने पर भी हज़ार सवार न भेजे। इसपर शाहज़ादे आज़म ने 
पुर आदि परगनं। का. ता० २४ शाबान सन्‌ जुलूस २७ ( वि० सें० १७४१ द्वितीय 
वापस मिलना श्रावण वदि १०८ ई० स० १६८७४ ता० २७ जुलाई ) को 
महाराणा के नाम इस आशय का निश्ञान भेजा कि कुछ परगने जज़िये फे तौर 
पर तुमसे ले लिये गये थे, इस विचार से हज़ार सवार की नौकरी माफ कर 
दी गई थी । अब ज़ब्त किये हुए परगने पीछे बह्शे जाते हैं, अतएव पुराने 
दस्तूर के मुवाफिक एक हज़ार उम्दा सवार अपने किसी रिश्तेदार या विश्वास- 
पात्र सवक के साथ जहां तक हो सके जल्‍दी भेजो, क्‍योंकि शाही सैन्य इधर 
उपद्रवियों को सज़ा देने में लगा हुआ है। इसपर भी महाराणा ने एक हज़ार सवार 
नौकरी में भेजना ठीक न समझा, क्योंकि इससे हज़ार सवार की नौकरी फिर 
हमेशा के लिए लग जाती थी। बादशाह ने इस विषय में ता० £ शब्वाल सन्‌ 
जुलूस ३४ ( वि० से० १७४७ आषाढ़ू सुदि १०:ई० स० १६६० ता० ६ जुलाई ) 
छः को महाराणा के पास वज़ीर असदसखां के द्वारा एक फ़रमान” भेजा, जिसका 
आशय नीचे लिखे अनुसार है-- 
तुम्हारी अर्ज़ी पहुंची, जिससे मालूम हुआ कि यदि हम तुम्हें पुर और 
बदनोर' के परगने पीछे दे दें, तो इन दानों के एवज़ तुम जज़िया के सम्बन्ध में 
सालाना एक लाख रुपया चार किश्तों में अजमेर के सरकारी खज़ाने में भेजते 
रहोगे। इसलिए तुम्हारे मन्सव में एक हज़ार सवार दो अस्पा की तरकक़ी दौं 
जाती है और ये दोनों परगने बढ़ाये हुए मन्‍्सब की तनख़्वाह में तुम्हें दिये जाते 


डे 











( १ ) वीरविनोद; भाग २, ४० ६६१-६२। देवीप्रसाद; औरंगज्ञेबनामा; भाग २, प्ू०११२। 

( २ ) देवीप्रसाद; औरंगज़ेबनामा; भाग २, पृू० १६२। 

( ३ ) ऊपर लिखे हुए निशान तथा फ़रमान उदयपुर राज्य से अब तक विद्यमान हैं । 

(४ ) फ़रमान में मांडल का नाम नहीं है । पुर और मांडल पास पास होने से 'पुर- 
मांडल' नाम से प्रसिद्ध हैं। इसी से शायद पुर लिखकर मांडल का नाम छोड़ दिया गया हो । 





है 
हा हि 


४६० उदयपुर राज्य का इतिहास 


ज्ज्ज्ज्ल्स खिववष्चिच्खखच्क व ्वच्वच्ट पल व व ल डज चल नस्ल अवल लत लत 


हैं। इसके साथ खिलआअत और हाथी भेजकर तुम्हारी प्रतिष्ठा की जाती है। 
सालाना लाख रुपये देने की ज़मानत अजमेर के दीवान के पास पेश करो। 
अतिवर्ष नियत किश्तों पर रूपय जमा कराते रहो । 

इस प्रकार महाराणा ने अपने गये हुए परगने पीछे प्रात कर लिये ओर 
डसका मन्सब छः: हज़ारी हो गया । 

कुंवर अमराखिह का अपनी ख्री भटियाणी पर अधिक प्रेम था | उसी की 
संगति से कुंवर को भी शराब की लत लग गई, जिसकी सिसोदिया खानदान 
मद्दाराया और कुंवर अमर- में पहले मनाही थी। प्राचीन रीति के विरुद्ध कुंवर ने 

सिंद्द का परस्पर विरोध अपने रहने के महलों के पास भटियाणी के लिए एक 

अलग ज़नाना महल बनवाया । इन बातों से महाराणा उससे अप्रसन्‍्न हुआ | 
कुंवर भी शराब पीने के कारण उच्छुंखल-सा बन गया, जिससे परस्पर विरोध 
बढ़ता ही गया। महाराणा का गुप्त प्रेम एक कायस्थ की स्त्री स था, जिसके पति का 
उसने वड़े पद्‌ पर नियुक्त कर दिया था। उसकी स्त्री भी पिता-पुत्र के विराध में आग 
बढ़ानेवाली हुई। कहते हैं कि महाराणा जयसमुद्र गया हुआ था, उस समय उक्त 
कायस्थ से कोई करगड़ा हो जाने के कारण उच्छंंखल कुंवर ने एक मस्त हाथी 
को शहर में छुड़वा दिया, जिसने प्रजा का कुछ नुकसान पहुँचाया। इसकी सूचना 
उक्त कायस्थ ने महाराणा का दी, जिसपर कुद्ध होकर वह उदयपुर आया, परंतु 
कुंवर उसके आने से पूर्व ही उदयपुर छोड़कर चित्तोड़ चला गया | उसके साथ 
रावत केसरीसिह, रावत महासिंह (सारंगदेवात), महाराज सूरतासह ( महाराणा 
जयसिंह का भाई ), दद्यभान ( कोठारिये का ), राव सज्जा भाला (देलवाड़े का) 
आओऔर रावत अनूपसिंह थ। 

महाराणा के पत्त में बेरिसाल ( विजोलियावाला ), रावत कांधल ( सलूंबर 
का ), ठाकुर गोपीनाथ ( घाणेराव का ) और देखूरी के सोलंकी आदि थे। 
महाराणा के ससेन्‍्य चित्तोड़ पहुंचने पर कुंवर वहां से निकलकर अपने 





( १ ) वीरविनोद; भाग २, णू० ६६५४-६६ ओर ६६४६-७२ । 

( २ ) यह जैसलमेर के राचल सबलसिंह की पोती थी । 

(३ ) ऊँवर या कुंवरपदे के महल उस स्थान पर थे, जहां शंभुनिवास बना हुआ है 
( ४ ) यह महल वहां थे, जहां अब रूपनगर व मद्दासहानी की हवेलियां हैं । 
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ननिहाल ' बूंदी चला गया और महाराणा उदयपुर लोट आया । कुंवर बूंदी 
से रुपयों ओर एक हज़ार सवार की सहायता लेकर मंवाड़ की तरफ़ लोटा 
और उदयपुर पर अधिकार कर लिया । वज़ीर असदखां के द्वारा कुंवर 
अमरासह बादशाही मदद भी लेना चाहता था, ऐसा उसके लिखे हुए उक्त 
घज़ीर के नाम के दो पत्रों की नक़लों' से पाया जाता है, परन्तु बादशाह के 
दक्तिय की लड़ाइयों में फंसे हुए होने के कारण उधर से कोई सहायता न 
मिल सकी । महाराणा उदयपुर छोड़कर केलवाड़े होता हुआ घाणेराव चला 
गया और राठोड़ गापीनाथ के पास ठहरा । महाराणा ने राठोड़ दुर्गादास को 
अपने पास बुला लिया, जिसके साथ बहुतसे राठोड़ सरदार भी आ मिले | इस 
भ्रकार महाराणा की ताक़त बहुत बढ़ गई। इधर कुंवर अमरासिह भी ससेन्य 
जीलवाड़े पहुंचा। दोनों पक्तचालों को यह चिन्ता हुई कि परस्पर लड़कर मेवाड़ 
. के कमज़ोर होने से देश में मुसलमानों का दखल बढ़ जाने की आशंका है। 
उधर राठोड़ गोपीनाथ, दुर्गादास और पुरोहित जगन्नाथ आदि पिता-पुत्र के 
इस्स कलद्द को शान्त करने का विचार करने लगे। इधर रावत महासिह 
( सारंगदेवोत ) और रावत गेगदास ( शक्तावत ) आदि ने महाराणा से अर 
कराई कि युद्ध में यदि आपका पुत्र मारा गया, तो भी दुःख आपको होगा, अतः 
ऋुवर का अपराध क्षमा किया जाय । महाराण ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लिया ओर अन्त में यह निश्चय डुआ कि कुँवर तीन लाख रुपये वाषिक आय की 
जागीर लेकर राजनगर में रहे । महाराणा के राजकाये में वह किसी प्रकार 
दखल न दे ओर महाराणा कुंवर के पट्टे में किसी प्रकार का हस्ताक्षेष 
न करे। इस प्रकार वि० सं० १७४८ (ईं० स० १६६१) के अन्त के 





( $ ) बंदी के रावराजा शत्रुसाल की पुत्री गंगाकुंवरी का विवाह महाराणा जयसिंह के 
साथ हुआ, जिसके गर्भ से कुंवर अमरासेंह का जन्म हुआ था | गंगाकुंवरी का जन्म वि० सं० 
१७०६ श्रावण सुदि २ मंगलवार को हुआ था। वह अपने पति महाराणा जयसिंह से अवस्था 
में सझ वर्ष बड़ी थी । 

(२ ) वीरविनोद; भाग २, श० ६८०-८१ । 

(३ ) पुरोहित शंभुनाथ का पूर्वज । उक्त पुरोहित की सेवा के उपलक्ष्य में महाराणा ने 
घाणेराव रइते समय निकोड़ गांव वि० सें० १७४० फाल्गुन वंद्‌ १२ को उसे प्रदान किया था। 
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आसपास' इस ग्रहकलह की समाप्ति हुईं, परन्तु दोनों के दिल साफ न इुए | 
पारसोली का राव केसरीसिंह महाराणा राजासिह का विशेष प्रीतिपात्र था 
ओर महाराणा जयसिंह के समय भी उसका सम्मान अच्छा रहा, परन्तु महाराखा 
कांचल और केसरीसिंह.._ जयसिंह और कुंवर अमररासिह के बखेड़े में वह कुंवर का 
का मारा जाना... मुख्य सहायक बना और संथि के बाद भी वइ कुंवर के 
साथ रहा। इससे महाराणा उससे बहुत अप्रसन्‍न रहता था और डसको 
मरवाना चाहता था | सलूंबर का रावत कांधल ( रत्नसिह का पुत्र ) महाराणा 
ओर कुंवर के बखेड़े में सदा महाराणा के पक्ष में रहा और डसपर पूर्ण विश्वास 


. होने के कारण महाराणा ने केसरीसिंह को मारने के लिए उसे डद्यत किया। 


- महाराणा ने केसरीसिंह को राजनगर से बुलाया ओर बादशाह के सम्बन्ध की 


सलाह की | एक दिन महाराणा ने कहा कि गोपीनाथ, केसरीसिंह ओर कांधल 
इस बात पर सलाह कर अपनी सम्मति दें | सलाह करने का स्थान थूर का 
तालाब नियत हुआ । कांधघल और केसरीसिंह वहां पहुंचे और गोपीनाथ की 
प्रतीक्षा करने लगे। इतने में अवसर पाकर कांधल ने अपना कटार निकालकर 
उसकी छाती में मारा । केसरीसिंह ने भी गिरते गिरते अपना कटार निकालकर 
कांधल पर वार किया। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के हाथ से मारे गये। 
बांसवाड़े के रावल अज्बालिह के महाराणा की आज्ञा का पालन करने में 
बांसवाड़े पर चढ़ाई टालाटू्सी करने के कारण महाराणा ने उसपर चढ़ाई की, 
नगर को तोड़ा ओर उससे दण्ड लेने के पश्चात्‌ राबल को फिर वहीं 
स्थापित किया । 





( १ ) महाराणा ने रावत महासिंह और रावत गंगदास को वि० से० १७४८ माघ बदि 
१३ को परवाना भेजा, जिसका अआभिप्राय यह था कि यहां से राव वरिसाल ओर पुरोहित रण- 
छोड़राय को तुम्हारे पास भेजा है । ये दोनों जो कहें, वही ठीक समझना और भ्खत्ना चन्द्सन 
तथा राव सबलसिंह की मात अज़े कराना । इस परवाने और पुरोहित जगम्नाथ को दिये हुए 
निकोड़ गांव के दानपत्र से उपर्युक्त संवत्‌ के अन्त के आसपास सुलद्ट होना पाया जाता है। 

(२ ) यो; रा; जि० १, ए० ४६४६-६० । वीरविनोद; भाग २, प० ६७३-७८ । सरकार; 
औरंगजेब; जि० ४, ए० २८० । 

(३ ) वंशपत्रपुरं भडकला जिला चाजबरावलम्‌ | 

तमेवास्थापयत्तत्र झला दण्ड यथाविधि ॥ १२७ ॥ 
अमरसिंहामिषेक काव्य । 
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महाराणा जयासिंह ने उदयपुर से डेढ़ मील दूर उत्तर में देवाली गांव के 
पास एक तालाब बनवाया। उसका बाँच अधिक ऊंचा न होने तथा जल 


महाराणा के बनाए. की आय कम होने के कारण उसका जल दक्षिण में दूर 
हुए तालाब आदि... दूर तक नहीं फैल सकता था। वतेमान महाराणा साहब ने 
उसका सुदृढ ऊंचा तथा नया बाँध बँघधवाया और उसमें पयोप्त जल लाने का प्रबन्ध 
कर अपने नाम से उसका नाम फ़तहसागर रक्खा है, जिसका वर्णन पहले किया जा 
चुका है। मद्ाराणा जयासिह ने दूसरा तालाब उदयपुर से पांच मील दूर वायव्य 
कोश में थूर गांव के पास बनवाया, जो थूर का तालाब कहलाता है, और इस समय 
टूटा हुआ है। इन तालाबों की प्रांतेष्ठा वि० से० १७४४ में हुईं थी। महाराणा ने इसी 
। वर्ष उद्यपुर से ३२ मील दूर दक्षिण-पूर्वे में जयसमुद्र नामक बड़े विशाल तालाब की 
|! नींव डाली । इस तालाब का संक्षिप्त वणेन पहले लिखा जा चुका है। यहां उसके 
के सम्बन्ध का कुछ अन्य विवेचन किया जाता है। गोमती, भामरी, रूपारेल और 
बग्मार नामक चार छोटी नदियों का जल एकत्र होकर दो पहाड़ों के बीच के 

ढेबर नामक नाके में होकर निकलता था, जहां बाँध बाँधने के कारण लोग 

उसको 'ढेबर' भी कहते हैं । इस तालाब के बनने में दस गांव डूब गये, जिनके 

शी चिढ़ जल कम होने पर नज़र आते हें । इस तालाब के कारण सलूँबर के 
गांवों की बहुतसी भूमि जल में आ गई, परन्तु जल कम होने पर जो ज़मीन 

( रूण ) खेती के लायक निकल आती, उसका हासिल सलूंबरवाले लेते रहे। 

वि० सं० १७४८ ज्येष्ठ सुदि ५ ( ईं० स० १६६१ ता० २२ मई ) को इस तालाब 

की प्रतिष्ठा हुई, जिसके उपलक्ष्य में महाराणा ने खुबणे का तुलादान किया' । 








यह चढ़ाई किस वर्ष हुईं, इसका ठीक ठीक पता नहीं लगा, परन्तु वि० से० १७४४ और 
वि० सं० १७४९४ के बीच किसी समय होनी चाहिये, क्योंकि रावल अजबरसिंहाबि० स० १७४४ 
में गद्दी पर बैठा था । 


अमरसिंहामियेक काज्य की रचना महाराणा अ्रमरासेंह ( दूसरे ) के राज्याभिषेक के उत्सव 
के स्रमय पश्चीवाल-जातीय व्यास हरराम के पुत्र वेकुणठ ने की थी। उसमें कुल १७६ श्लोक 
हैं। उसकी एक प्रति उदयपुरनिवासी शास्त्री शोभालाल के द्वारा हमें प्राप्त हुई | उसकी मूल 
प्रति एक पन्‍्सारी की दुकान से मिली थी । उसकी दूसरी प्रति उदयपुर के राजकीय व्यास 
( कथाभइ ) पैडित विष्णुराम शास्त्री के संग्रह में देखने में आई । 


(१ ) वीरविनोद; भाग २, ए० ६३६७-६८ । 





श्ध्छ उदयपुर राज्य का इतिहास 


जलन ववच्आटवट्ट्टच्मा नाक कक वन्‍्क ख्ट्क लक ल्‍च+ खा 


जिससे उक्त तालाब के विषय का अधिक हाल मालूम नहीं द्वो सका | इमें 
विश्वस्त रुप से उस प्रशस्ति की मूल लिपि का पता लगा, परन्तु बहुत उद्योग 
करने पर भी वह न मिल सकी ) 
मदाराणा ने जलयन्त्र (फुव्वारे) तथा मदल सहित हरृष्णविहार नाम का बाग 
बनवाया, जदां वद अपने अन्तःपुर सहित कभी कभी विनोदाथे जाया करता था । 
जयसमुद्र के बाँध के पहाड़ पर गुम्बज़दार महल भी उसने बनवाया, जिसकी 
मरम्मत मद्दाराणा सज्जनासिह ने करवाई | उसने थोड़ी दूरवाली जल में गई हुई 
महाराणा के पुण्यकाय पहाड़ी के सिर पर अपनी पंवार राणी के निमेत्त ज़नाना 
महल बनवाया, जिसे लोग भ्रम से 'रूटी राणी' का महल कहते हें । जयसमुदर 
के विस्तार का अनुमान बाँध पर से नहीं, किन्तु इस महल पर से ही होता 
है। महाराणा ने सिंहस्थ में आबू की यात्रा की, खुबर्ण-सीर (सोने का हल ) 
और खुबणे तुलादान आदि किये" और जयसमुद्र के बाँध पर सुन्दर खुदाई के 
कामवाला नर्मदेश्यर नामक शिवालय बनवाना शुरू किया, जो उसके समय 
पूरा न हो सका। 
मद्दाराणा जयरसिंह का देद्दान्त वि० सं० १७४४ आशिवन वदि १४ ( ईं० स० 
महाराणा की र्यु.._ ६६८ ता० २३ सितम्बर ) का हुआ | 
अर सन्‍तति जयसिंह के चार प॒त्र --अमराखिह, प्रतापसिंह,*" 
(१) ग्रवति #ष्एपिहारं यः स्ाराम नामतोडी चे | 
आसादजलायन्तारिकनराजिविरा जितस्‌ ॥ ८०॥ 
चक्रे सान्तःपुरों यत्र खेलनं समये काचित्‌ | “जा ८? ॥ 
अमरासेहामिपेक काज्य । 
कृष्णविह्दार ( कृष्णविज्ञास ) वह स्थान है, जहां इस समय उदयपुर का जेलख़ाना 
( सैंट्ल् जेल ) बना हुआ हे । 
( २ ) वही; श्लोक १२८। 
( ३ ) बदी; शल्ोक १३१ । 
(४ ) जयमिहयुता जाताथतारो देवधनिभा:।“*॥ ८७ ॥ 
अमरबथापुमेदश्च प्रतापस्तसतस्तथा ।"“॥ ८८ ॥ 


0 2235 अमरसिंहामिषक काब्य | 
(२ ) इसके वेश में बावज्ास का ठिकाना है । 


प्र +-- 
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उम्मेदर्सिह”' और तह़ुतालिदह--तथा चार कुंवरियां थीं । 


मदाराणा जयसिंद शा-्तिप्रिय, दानी, धर्मनिष्ठ और उदार था। वह भी कुछ 
समय तक बादशाह औरंगज़ेब से लड़ा, परन्तु अपने पिता जैसा बीर न होने 
महाराणा का व्याकेतत के कारण अन्त में उसने सन्थि कर ली। उसके समय राज्य में 
अव्यवस्था बडुत यढ़ गई और उसका अपने कुंवर अमरासिंद के साथ विरोध 
रहने तथा उस ( महाराणा )के विलासी होने के कारण राज्य का प्रबन्ध बहुत 
ढीला हो गया। प्रजा में अशान्ति बढ़ गई। यदि औरंगजेब को दक्षिण की 
लड़ाइयों में न जाना पड़ता, तो वद्द मेवाड़ को और भी हानि पहुँंचाता | यह सब 
होते डुए भी सार्वजनिक कार्यो की तरफ़ उसका यहुत ध्यान था। उसने 
बद्डुत तिशाल जय-समुद्र तालाब बनवाया। जयसमुद्र के अतिरिक्त उसने और 
भी कई तालाब, मंदिर तथा महल वनवाये। मिन्‍न भिन्‍त अवसरों पर उसने कई 
दान भी किये । उसका क़द छोटा, रंग गोरा, और आंख बड़ी थीं । 


महाराणा अमरसिंह ( दूसरा ) 


मंद्वाराणां जयालिंह के देहान्त का समाचार सुनकर कुंवर अमरसिंह अपने 
सरदारों के साथ राजनगर स उदयपुर की आर रवाना हुआ और वहां पहुंचने 
पर उसकी गद्दीनशीनी वि० सं० १७५५ आश्विन सुदि ४ (ई० स० १६६८ ता० र८ 
सितम्बर ) को हुई। उसका जन्म बि० सं० १७२६ मारगशीष वदि ४ ( ईं० सत० 
१६७२ ता० ३० अक्टोबर) बुधवार को सूर्योदय स ११ घड़ी २७ पल गय डुआ ', 
और राज्याभिषेकोत्सव अनुमान सवा वर्ष पीछ वि० सं० १७४६ माघ्र सुदि ४ 
ईं० स० १७०० ता० १५ जनवरी ) सामवार को छुआ 





( १ ) इसके चेश में काराई का ठिकाना है । 
ईं०स० १६१६ की छपी हुई चीफ़्स एण्ड लीडिंग क्रैमिली ज़ इन राजपुताना  , ४० २४ में कारोई 
और वबावलासवालों का महाराणा संग्रामसिंड दुसरे के वेश में होना लिम्बा है, जो अ्रम ही है । 
( २ ) प्रसिद्द ज्योतिषी चड़ के यहां के हमारे पासवाल जन्मपत्रियों के संम्रद्द मे महाराणा 
अमरसिंह ( दूसरे ) की जन्मपत्री विद्यमान है । 
(३ ) मुन्यकाचइशतादूध्यमच्दे पट्पत्चके परे | 
माधशुक्लवसन्तस्य पत्चम्यां विधुवासर ॥ 25२ ॥ 
अ्रमरासिंहाभिषक कान्य । 
उर 


४६६ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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महाराणा की गद्दीनशीनी होने पर पहले के अनुसार डूंगरपुर के रावल खुमान- 
सिंद्द, बांसवाड़े के रावल अजबसिंद और देवलिये के रावत प्रतापसिद्द ने उपस्थित 
मद्दाराणा का डूंगरपुर, बांस- दौकर टीके का द्स्तूर पेश नहीं किया, जिससे अप्रसन्न होकर 
बाड़े भौर देवलिये पर महाराणा ने अपने चाचा सूरतासह को सेना देकर डूंगर- 
आक्रमण करना पुर पर भेजा। इसी तरह उसने देवलिये और बांसवाड़े पर भी 
सेना भेजी | सोम नदी पर इूंगरपुर के कई चौहान सरदार मारे गये, खुमान- 
सिंह भाग गया और महाराणा की सेना ने शहर को लूटा । अन्त में देवगढ़ के 
रावत द्वारिकादास ( चुंडावत ) ने बीच में पड़कर खुलह कराई। खुमानसिद्द ने 
टीके का दस्तूर भेजा और सेना-व्यय के १७५००० रुपये की ज़मानत 
द्वारिकादास ने दी। रुपया लेने के लिए वहां ४० आदमियों को छोड़कर 
महाराणा की सेना वापस लौट आई ' । डूंगरपुर के रावल ने.औरंगज़ेब से इसकी 
शिकायत की और महाराणा से उसको अप्रसन्न कराने के लिए यह भी लिखा 
कि महाराणा ने मुझे मालपुरे पर आक्रमण करने, चित्तोड़ की मरम्मत कराने 
व मन्द्रि बनाने में शरीक होने के लिए कहा था, परन्तु मेरे इन्कार करने 
से उसने मुझ पर चढ़ाई कर दी । इसी तरह देवलिया और बांसवाड़ावालों ने 
भी महाराणा की शिकायत की । इन वातों को खुनकर बादशाह महाराणा पर 
बहुत कुद्ध हुआ । शाही द्रबार में रहे हुए मद्ाराणा के वकीलों ने उसको 
कहा कि डूंगरपुर के रावल का पत्र जाली है। बादशाद्द ने शुज्ञाअतखां को 
इसकी जांच करने की आज्ञा दी। वज़ीर असदखां ने, जो महाराणा का मित्र था, 
डसे ( महाराणा को ) यह कहलाया कि जब तक शाही टीका न पहुंच जाय, 
तब तक बादशाह की आज्ञा के विरुद्ध आचरण न करे । कायस्थ केशवदास ने 
भी, जो बादशाह का नोकर था, महाराणा को पत्र-द्वारा इसी आशय की 
सम्मति दी । 
उक़् कात्य में यह भी लिखा है कि प्राचीन रीति के अ्रतुसार किरात ( भीद्ध ) ने अमि- 
घेक के अन्त में राजा के तिलक किया था ( श्लोक १३५ ) | 
( १ ) वीर-विनोद; भाग २, ए० ७५९ । 
( २ ) वज़ीर असदखां का महाराणा अमरासेंह के नाम तारीख़ १० सफ्र सन्‌ ४३ 
जुलूस ( वि० सें० १७२६ श्रावण सुदि १२ ८३० स० १६६६ ता० २८ जुलाई ) का पत्र, 
और केशवदास का हि० स० ११११ ( वि० सं० १७४६ ८ ई० स० १६६६ ) का पन्न | ये 


| । 
ह 


द् 
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| महाराणा जयस्सिद्द ने पुर, मांडल और बदनोर के तीन परगने, जज़िये के 
“हु में एक लाख रुपये देना स्वीकार कर, बादशाद्द से प्राप्त किये थे, परंतु, 
2... आदि परगनों से रुपये न देने से ये परगने पीछे ज़प्त हो गये, जिससे उसकी 





: राठोड़ों को निकाल देना जीवित अवस्था में ही कुंवरपदे में अमरासिह ने वे परगने 
- ठेके पर ले लिये थे। फिर बादशाह ने वे_परगने राठोड़ खुजानासिंह' के पुत्र 
“ जुकारसिह ओर कर को दे दिये। महाराणा को इनपर राठोड़ों का आधिकार 


रहना पसन्द न हुआ, इसलिए परस्पर विरोध खड़ा हुआ। राठोड़ जुकारासह का 
भतीजा ( कृष्णासिह का पुत्र ) राजसिंह वहां रहकर मेवाड़ के राजपूतों और 
विशेषतः चूडावतों से छेड़छाड़ करने लगा। उसने कई चूंडाबततों को मारकर 
पुर के समीप पहाड़ की ग॒का-अधघरशिला"में डाल दिया और वह आमेट के 
रावत दूलहासिद के चार भाइयों को पकड़कर ले गया। महाराणा ने यद समाचार 
खुनकर देवगढ़ के रावत द्वारिकादास और मंगरोप के महाराज जसवन्तर्सिह 
को उसपर आक्रमण करने का इशारा किया। देवगढ़ का रावत तोचहां न 
गया, परन्तु मंगरोप के जसवन्तासिह ने अपने भाइयों को साथ लेकर पुर पर 
आक्रमण किया। राजसेह ने भी युद्ध में सामना किया, परन्तु वह हारकर मांडल 
की तरफ़ भाग गया। जसवन्तसिह ने उसका पीछा कर उसे वहां से भी निकाल 
दिया । इस बखेड़े में दोनों तरफ के बहुतसे आदमी मारे गये । 

जुकारखसिह ने यह खुनकर बादशाह को लिखा कि महाराणा सेना इकट्टी 
कर शाही मुल्क पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। इसी तरद्द 
महाराणा ने बादशाह के पास अर्ज़ी भेजकर लिखा कि ये राठोड़ फ़्लाद किया 
करते हैं, इसलिए इनसे परगने छीनकर पहले के अलुसपर शादी खालिसे में 
कर लिये जावें । इस तरह दोनों पक्तवालों में अनबन बनी रही. और दोनों. पक्तु- 
वाले एक-दूसरे की शिकायत बादशाह के पास पडुंचाते रहे । 





दोनों पत्र उदयपुर राज्य में विद्यमान हैं, और चीरविनोद, भाग २, ए० ७३५४-३६ में प्रका- 
शित हो चुके हैं । 5 
( + ) सुजानसिंद जोधपुर के राजा ऊदयसिंह के पुत्र माधवर्सिह् का पात्र और केसरीसिंह 
का पुत्र था, जिसके वंश में अजमेर ज़िले में पीसांगण, मेहरू और जूनिया के इस्तमरारदार हैं । 
६ २ ) वीर-विनोद; भाग २, ४० ७४५२-४४ और ७५४७-४८ 


श्ध्द उदयपुर राज्य का इतिहास 
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एक वर्ष तक महाराणा के पास बादशाह की तरफ्‌ से फ़रमान, खिलअत 
आदि न आने के कारण वह बादशाह पर अत्यन्त अप्रसन्‍न हुआ और उसके 
महाराणा का शाही मुल्क प्रदेश को लूटने का निम्धय कर सेना इकट्टी करने लगा। 
को लूटने का विचार अजमेर के वकायानिगार ने बादशाह के पास खबर 
पहुचाई कि महाराणा सेना एकत्र कर रहा है; मालूम नहीं, डसका 
क्या इरादा है? पन्‍न्द्रह हज़ार सेना के साथ महाराणा यात्रा के बहाने 
अपने ननिहाल बूंदी की तरफ चला और वहां पहेचा। बहुत संभव है 
एके उसका विचार मालपुरा लूटने का हो, परन्तु बूंदी में बादशाह से विरोध न 
बढ़ाने की सलाह मिलने पर वह वहां से लोट आया। ड्रंगरपुर के रावल 
खुमानसिंद ने महाराणा के ससेन्‍्य बूंदी पहुंचने की सूचना बादशाह को दी। 
इसपर महाराणा ने लिखा कि में तो बूंदी की तरफ़ सिर्फ़ ती्थयात्रा करने के 
लिए गया था, जिसके उत्तर में वज़ीर असदखां ने लिखा कि तीथे के लिए भी 
बादशाह से आज्ञा लेकर जाना चाहिये था* । 
रामपुरे का राव गोपालासह दक्तिण में बादशाही सेवा में था। उस समय 
उसके पुत्र रतनसिंह ने रामपुरे पर अपना अधिकार कर लिया । जब गोपाल्सिंदह 
राव गोपालसिंद का मेवाड़ ने इसकी शिकायत बादशाह से की, तब रतनसिंह मे 
में शरण लेना बादशाह के क्राथ से बचने और उसकी कृपा संपादन 
करने के लिए मुसलमान बनकर ' अपना नाम इस्लामख्रां तथा रामएरे का नाम 
इस्लामपुर रक्खा। बादशाह ने उसी को रामपुरे का ठिकाना दिया। इससे 
अप्रसन्‍न होकर गोपालासिह महाराणा के पास चला आया और शाही इलाकों 
में लूटमार करने लगा। उसने महाराणा से सहायता मांगी । महाराणा के इशारे 
से मलका बाजणां के जागीरदार डदयभान शक्तावत ने उसको सहायता दी। 


हल 





( १ ) वज़ीर असदख़ां का ता० २६ रबि-उलू-अव्वल सन्‌ ७३ जुलूस ( वि० से० १७२६ 
आश्विन सुदि १८६० स० १६६६ ता० १४ सितम्बर ) का महाराणा के नाम का पत्र। 
चीर-विनोद; भाग २, प्ृ० ७३७ । 

५ २) वह से दिल से मुसलमान नहीं हुआ था; अपने स्वार्थ के लिए मुसखमानों के 
सामने मुसलमान आए हिन्दुओं के सामने हिन्दू बनता था । 

(३) शक्तावत राजसिह सतसंधा का स्वामी था; इसके दो पुत्र, कल्याणसिंह और कीता 
हुए। कल्याणसिंह के वंश में पीपल्यावाले हैं । कीता के दो पुत्र, शुरसिंह ओर उदयभान, थे । 





महाराणा अमरसिह ( दूसरा ) ४६६ 
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बादशाह ने शाहज़ादे आज़म को महाराणा की सैनिक कार्रवाई का निरीक्षण 
करने के लिए नियुक्त किया | इस्लामख्रां तथा देवालिया के रावत प्रतापसिंद्द के 
पुत्र कीतिसिंद ने मालवे के खबेदार शायस्तास्रां को कहा कि राणा. अमरालेह 
की सेना इस्लामपुर के इलाक़े में आ गई है। शायस्ताख्रां ने महाराणा के 
घकील बाघमल से इस विषय में पूछताछ की, जिसके उत्तर में उसने कहा कि 
महाराणा का विचार बादशाही प्रदेश को लूटने का नहीं है, इस्लामख्रां और 
फीतिसिंह ने यह भकूटी शिकायत की दै”। रतनासिह ने महाराणा के नाम 
अपनी सहायता के लिए बहुत विनयपूर्ण एक लम्बा पत्र लिखा, परन्तु महए्रणा 
ने उसपर कोई ध्यान नहीं दिया । 

महाराणा के सेना न भेजने तथा शाही इलाक़ों में लुटमार करने का 
इरादा होने के कारण बादशाह उसपर बहुत अप्रसन्‍न इुआ और उसके लिए 
- महाराणा का एक इज़ारफ्रैर्मान तथा खिलअत न भेजा । महाराणा भी सेना भेजने 

सवार भेजना में टालाहूली करता रहा। जब बादशाह को दक्षिण में सेना 
. की आवश्यकता हुई, तब वज़ीर असदख्रां ने महाराणा को लिखा कि सेना 
भेजने पर फ़रमान और परगने मिलेंगे । इसलिए महाराणा ने सेना भेजने का 
निश्चय किया | शाहज़ादे आज़म के एक सरदार ने महाराणा को उज्जैन के 
पास सेना भेजने के लिए लिखा । बादशाह ने शाहज़ादे के पास महाराणा के 
शूरासंह के वेश में विनोतावाल़े हैं । उद्यभान को महाराणा अमरसिंह ( दसरे ) ने मलका बाजयां 
की अख़ग जागीर दी थी । 

( $ ) वज़ीर असदख़ां का महाराणा के नाम का पत्र ( वीराविनोद, भाग २, ० ७४१३- 
४२;-४८ ) | शायस्ताख़ां की ता० ३ शाबान सन्‌ ४७ जुलूस (वि० सं० १७६० मागेशीर्ष सुदि 
४० हैं० स० १७०३ ता० १ दिसम्बर ) की रिपोर्ट ( वही; भाग २, ए० ७४८ )। टॉ; रा; 
जि० १, ४० ४६३ | 

(२ ) वीराविनोद; भाग २, ए० ७६०-६१ | 

(३ ) वज़ीर असदख़ां का ता० १० रमजान सन्‌ ४४ जुलूस, (वि० सं० १७२६ फाल्युन 
सुदि ११८ ६० स० १७०० ता० ३६ फ़रवरी ) का महाराणा के नाम का पत्र ( वीरविनोद; 
भाग २, ए० ७४१ )। 

(४ ) सरवाणिया ( अब ग्वालियर राज्य में ) के बाबा मुहकमसह के नाम के महाराणा 
अमरखिंद ( दूसरे ) के वि० सें० १७३७ कार्तिक सुदि ३ (ई० स० १७०० ता० २ नवम्बर ) 
के परवाने से पाया जाता है कि आज़मशाह के पास दक्षिण में भेजी जानेवाल्ली सेना नौलाई 
(बढ्नगर ) में एकत्र हो रही थी, जिसमें शामिल होने की आज्ञा मुहकमसिंह को दी गई थी। 











६०० उदयपुर राज्य का इतिहास 
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लिए टीके का सामान और फ़रमान, जड़ाऊ जमघर, घोड़ा व हाथी भेज दिया", 

परन्तु किसी कारणवश वह सामान महाराणा के पास न भेजा गया। वि० से० 
१७५६ ( ई० स० १७०२ ) में महाराणा ने मालवे में शाहज़ादे के पास सेना भेज 
दी । यद्यपि सवार एक हज़ार से बहुत कम थे, तो भी जुटिफ़िकारखां ने एक 
हज़ार सवारों की रसीद लिख दी, जिसक बदले में महाराणा को सिरोही और 
आवृगढ़ की जागीर देने की आज्ञा शायस्ताखां ने दी और इसकी सूचना वहां 
के मुसलमान फ़ोजदारों को भी दे दी गई । महाराणा ने सिर्फ सिरोही से सन्‍्तुष्ट 
न होकर पुर, मांडल ओर बदनोर तथा दूसरे कई परगने, जो पहले मेवाड़ में थे, 
देने के लिए भी अर्ज़ी भेजकर बादशाह को लिखा कि सिरोही का परगना केवल 
एक करोड़ दाम ( ढाई लाख रुपये ) का है, बाकी दो करोड़ दाम ( पांच लाख 
रुपये ) की एवज़ में मुके ओर परगने मिलने चाहियें । 

सिरोही का इलाक़ा महाराणा के नाम लिखा तो गया, परन्तु उसपर 
अधिकार नहीं हुआ। सिरोही के देवड़े महाराणा के अधीन नहीं होना चाइते थे । 
जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह ने भी उनकी सहायता की, क्योंकि वह डदयपुर 
छोड़ने के बाद कई घर्ष तक सिरोही राज्य में रहा था। इस बात से मद्दाराणा 
और अजीतस्सिंह के बीच में कुछ मनमुटाव हो गया, परन्तु कुछ समय बाद 
स्वयं अजीतसिह ने सविनाशेड़े के गोसाई हरनाथगिरि के चेले मीलकरठ- 
गिरि के द्वारा महाराणा से मेल करना चाहा, जैसा कि महाराजा के उक्त 
गोसाई के नाम लिखे हुए पत्रों से पाया जाता है” । महाराजा को जोधपुर 
प्रात करने के लिए महाराणा की सहायता आवश्यक थी। 

(१ ) महाराणा के नाम किसी बादशाह्दी नोकर का २६ सफूर सन्‌ ४७ जुलूस ( वि० 
से० १७९७ भावपद सुदि ५ ८5 ई० स० १७०० ता० ४ अगस्त ) का पत्र ( वीरविनोद; भाग 
२, ए० ७४३९-४६ ) । 

। (२ ) हुल्किकारख़ां का महाराणा के नाम १२ रबि-उलू-अव्वल्न सन्‌ ४८ जुलूस ( वि० 
स० ३१७६१ आषाढ़ सुदि १३०६० स० १७०४ ता० ४ जुलाई ) का पत्र ( चीर-विनोद; भाग 
२, ४० ७४९१-५२ )। 

( ३ ) शायस्ताज़ां की ता० ७ ज़िल्काद सन्‌ जुलूस ४७७ ( वि० सं० ३७६० चैत्र सुदि ७८ 
ईं० स० १७ हम १४ माचे ) की याददाश्त ( वोराबिनोद; भाग २, धू० ७४६ और 
सहाराणा अमर/|सह के ी --चही. न 

४ ( ४ ) वही; बा %/ २३ कक 30 








महाराणा अमरासह ( दूसरा ) दर०्१्‌ 
ता० रे८ ज़िल्काद हि० स० १११८ ( वि० सं० १७६३ फाल्गुन वदि १४-६० 
स० १७०७ ता० २१ फ़रवरी ) को अहमदनगर से दो मील उत्तर-पूवे में बाद- 
बादशाइ औरंगजेब का नह ओऔरंगज़ेब का देहान्त हो गया। ओरंगज़ेब की मृत्यु 
देदान्त और देश के साथ ही साथ मुगलों का विशाल साम्राज्य भी खण्ड 
की स्थिति खरड होकर जजेरित हो गया। औरंगज़ेब की हिन्दू- 
विद्वेषिखी नीति ने चारों तरफ़ हिन्दुओं को उत्तेजित कर दिया। उसके राज्य के 
अन्तिम दिनों मरहटे, राजपूत आदि स्वतंत्र होना चाहते थे । मरहटों के साथ 
के दीर्घकाल के युद्ध ने उसके सारे कोष ओर सैन्‍्यशक्ति को समाप्त कर दिया था, 
यहां तक कि यहुतसे सैनिक वेतन न पाने से सेना को छोड़ने लगे। उसके 
निरन्तर युद्धों ने देश के शासन, सभ्यता, आर्थिक जीवन, सैनिक-शक्ति और 
सामाजिक स्थिति को नष्ट-प्राय कर दिया । देश में खेती और व्यापार का 
डास हो गया। सारांश यह [कि अकबर-द्वारा स्थापित और जहांगीर तथा शाह- 
जद्दां-दारा दृढ़ किया हुआ मुग्रल साम्राज्य औरंगज़ेब के धमे-द्वेष के कारण 
उसके शासन-काल में ही जजेरित हो गया और मुग्नलों की शक्ति अत्यन्त 
क्षीण दो गई। 
बादशाह औरंगज़ेब के मरने के समय शादज़ादा सुअज्ज़्म काबुल में था, 
जद्दां उसने बादशाह का पद धारण किया और वहां से वद्द आगरे की तरफ़ 
मदाराया का शाहजादे चला। उसका छोटा भाई आज़म भी, जो उस समय दक्तिय में 
मुभज्जम का पच था, अपने को बादशाह प्रकट कर ससैन्य आगरे की तरफ़ 
लेना बढ़ा । धौलपुर और आगरे के बीच में जजाओ के निकट 
दोनों भाइयों में लड़ाई हुई, जिसमें आज़म मारा गया और शाह आलम बहादुर- 
शाद्द के नाम से मुअज्ज़म मुग़ल साम्राज्य का स्वामी हुआ । उक्त दोनों भाइयों 
के बसेड़े में महाराणा अमरासिह मुअज़्ज़म के पक्ष में रहा ओर उसके गद्दी 
बैठने पर उसने अपने भाई बल़्तसिंह' (? तस़्तासिदह ) को बधाई का पत्र, १०० 
मोदरें, १००० रुपये, खुनहरी ज़ीनवाले दो घोड़े, एक हाथी और नो तलवारें 


( १ ) फ्रारसी तवारीख़ों में महाराणा के भाई का नाम बद़््तसिंद लिखा मिलता है, जो 
आशुद्ध दे । शुद्ध नाम तस़्तसिंद था । फ्रारसी वर्णमाला के दोष के कारण उस लिपि में लिखे 
हुए पुरुषों और स्थानों के नामों में ऐसी अनेक अशुद्धियां पाई जाती हैं । 


द्ण्२ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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देकर उसके पास भेजा । शाहज़ादा जहांदारशाह उसको शाही दरबार में ले 
गया, जहां उसने सब चीज़ें बादशाह को भेट की । 

फिर जब विद्रोही कामबरूश को सज़ा देने के लिए बादशाह आगरे से 
आंबेर और मेड़ते होता हुआ अजमेर की तरफ चला, तब मागे में महाराणा के 
भाई बख्तासिंह ( ? तख्तासिह ) ने ग्यारह सरदारों सहित बादशाह की सेवा में 
उपस्थित होकर एक जड़ाऊ खंजर तथा ५००० रुपये नज़र किये। बादशाह ने 
महाराणा के लिए एक हाथी और तसलली का फ़रमान भेजा । फिर उन सबको 
खिलअतें देकर विदा किया । जब बादशाह अजमेर से चित्तोड़ के रास्ते मालवे 

को चला तो महाराणा ने अपने प्रतितिवि-द्वारा २७ मोहरें नज़र कराई । 
महाराजा अजीतासह भी बादशाह की झृत्यु का समाचार सुनकर तीन दिन 
पीछे जोधपुर पर चढ़ा और जफ्रकुलीखणां को वहां सेनिकालकर उसने जोधपुर 
महाराजा अ्जीतरेंह. र अधिकार कर लिया। सारी मुग्रल सेना अपना 
और जयसेंह का सामान छोड़कर भाग गई, उसके कई एक सैनिक 
महाराणा के पास झारे गये और बहुतसे क़ैद किये गये। फिर जोधपुर का 
आता क्रिला गंगाजल और तुलसीदल से पवित्र किया गया, 


(१ ) इरविन; लेटर मुग़ल्स; जिलल्‍द $, एृ० ४५-४६ ( प्रोफ़ेसर जदुनाथ सरकार-द्वारा 
सम्पादित ) । 

कनेल टॉड ने लिखा है कि बादशाह और राणा में परस्पर एक गुप्त संधि हुई, जिसकी 
शर्तें नीचे लिखे अनुसार थीं-- 

१--चित्तोड़ को उसी स्थिति में रक्खा जाये, जैसा कि शाहजद्दां के समय में था । 

२--गो-वध बन्द कर दिया जाय | 

३-शाहजढ्ां के समय में जो ज़िले मेवाड़ के अधीन थे, वे सब पीछे मेवाढ़ को सौंप 
दिये जावे । 

४--अकब के समय की सी धर्मसम्बन्धी स्वतंत्रता दी जाय | 

*€--जिस किसी को एक पक्ष निकाल दे, उसे दूसरा पत्त सहायता न दे । 

६--दक्षिण में राणा की जो सेना रहती थी, वह अब त्र रदे ( डॉ; रा; जि० १, पृ० 
३४६०-६१ ); परन्तु हमें न तो कहीं अन्यत्र उसका उल्बेख़ मित्रा, और न खूल्ल संपरिपत्र या उसकी 
नक़ल्ष हमारे देखने में आई । 

(२ ) बह्दादुरशाइनामा; ४० ६६-७४ । इरविन; लेटर मुगल्स; जि० १, ध० ४६ । 

(३ ) वही; जि० १, घू० ४६ । 

(६ ) सरकार; औरंगजेब; जि० ५, ए० २६२ । 


सी जज -5 


च्च्द 


ज्मरफिती करी मर ६ हर 


भहाराला अमर्रासह ( दूसरः ) ६० श्र 
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परन्तु उसने बादशाह के पास अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा, जिससे बहादुर- 
शाह ने उसपर नाराज़ होकर मेहदराबखां को भेजकर जोधपुर पर पीछा 
आधिकार कर लिया । 

शाहज़ादा मुअदज़म और शाहज़ादा आज़म जब राज्य के लिए परस्पर लड़े, 
डस समय जयपुर का मद्दारजा सवाई जयाखिह आज़म के साथ रहा था और 
उसका छोटा भाई विजयसिद मुअछ्ज़म के। बहादुरशाह ने उसका बदला लेने के 
लिए ता० २८ दिखम्बर ई० स० १७०७ ( वि० सं० १७६४ माघ वदि १) को जय- 
पुर की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर उसने आंबेर को खालसे कर बिज्ञय- 
सिंदद को वहां का राजा बनाया। वहां से यह (बहादुरशाह) जोधपुर की ओर चलर 
और ता० २१ फ़रवरी ईं० स्व० १७०८ ( वि० खं० १७६४ फादगुन खुदि १२) को 
मेड़ते पहुँचा । मद्ाराजा अजीत्सिह भी खानऊ़ृमां के साथ उसकी सेवा में 
डपस्थित हुआ । बादशाद्द को कामबछूश का विद्रोदद शान्‍्त करने के लिए शौीत्र 
जाना था, इसलिए उसने मद्दाराज़ा को प्रसन्न करने के विचार से िलझत 
तथा मद्दाराजा का खिताब, साढ़े तीन दृज़ारी ज्ञात और तीन हज़ार सवार का 
मन्सब दिया, परन्तु जोधपुर का राज्य नहीं दिया । उसके कुंवरों को भी बाद- 
शाह ने मन्‍न्सव दिया । इसके बाद वह विद्रोही कामबकूण का दमन करने 
के लिए दक्षिण फो चला। राठोड़ दुमोंदास सद्दित महाराजा अजीतासह और 
सवाई जयासिंद भी अपने राज्य पाने की आशा में बादशाह के साथ ही रहे। 
वे दोनों इस आशा में मण्डेश्वर, ( मएडलेश्वर, नमेदा के तट पर ) तक बाद- 
शाह के साथ रदे, परन्तु जब देखा कि राज्य मिलने की कोई आशा नहीं है 
ओर उनपर बादशाह की तरफ़ से निगरानी की जाती है, तब उसे बिना सूचना 
दिये ही अपने डेरे-डंडे वहीं छोड़कर वे उदयपुर की ओर चले ' और उन्दोंने 
महाराणा को अपने आने की खचना दी। महाराणा अमरासिद वि० से० १७६४ 
ज्येष्ठ वदि्‌ ५ (ई० स० १७०८ ता० २६ अप्रेल) को उदयपुर से जाकर उद्यसागर की 
पाल पर ठट्दरा | दूसरे दिन वह उनके स्वागत के लिए गाडवा गांव तक गया, 
जहां मद्दाराजा अजीतर्सिह, जयलसिंह, दुगोदस और मुकुन्ददास भी पहुंचे। 





( १ ) इरबिन; लेटर मुग़ल्स; जि० १, ए० ४६ । 
(२) वही; जि० १, ए० ४६-१० और ६७ । 
ड्द 


६०७ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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महाराणा पहले अजीतासिंह से मिला, फिर जयालिंद के पास गया। उसने मद्दा- 
राणा के चरण छुए और महाराणा ने उसे छाती से लगाकर कहा कि आप 
लोगों के आने से में पाचन हो गया | फिर महाराणा दुर्गादास और मुकुन्ददास 
से मिला; वहां से शाम को सब उदयपुर पहुंचे । महाराजा अजीतर्सिह रृष्णवि- 
लास में और जयसिंह सर्वेतुविलास में ठहराये गये । 
मद्दाराणा अमरसिंह के पास अजीतालिह और जयासिंह के आने की ख़बर 
पाकर शाइज़ादे मुइजुद्दीन जहांदारशाह ने महाराणा के पास ता० १४ सफ़र सन्‌ २ 
जुलूस ( वि० सं० १७६५ ज्येष्ठ वद्‌ १०ई० स० १७०८ ता० रे४ अप्रेल ) को 
एक निशान भेजकर लिखा--“अजीतसिंह, जयासिंह और दुर्गादास जागीर 
और तनरूवाह न मिलने के कारण भाग गये हैं । तुम्हें चाहिये कि उन्हें अपने 
पास नौकर न रक्‍्खो और उन्हें समझा दो कि वे बादशाह के पास अज़ियां 
भेजें, में उनके अपराध क्षमा करा दूंगा और जागीरें भी दिलवा दूंगा”। 
महाराणा ने उनसे मुआफी की आर्ऊँयां लिखवाकर शाहज़ादे के द्वारा बादशाह 
के पास भिजवा दीं और उन्हें उद्यपुर में ही रक्खा' । 
महाराणा ने वि० सं० १७६५ आपाढ़ वदि २ (६० स० १७०८ ता० २४ मई ) 
महाराणा की कुंवी का. फीो अपनी पुन्नी चन्द्रकुंवरी का विवाह राजा जयासिह के 
राजा जयसिंह के साया. साथ फिया । इस विवाह के प्रसंग में इन तीनों राजाओं 
विवाह होना. के बीच एक अहदनामा लिखा गया, जिसकी शर्ते निम्न- 
लिखित हैं-- 
डदयपुर की राजपुत्री सब राणियों में मुख्य समझी जाय, चाहे वह छोटी ही हो। 
डदयपुर की राजपुत्री का पुत्र ही युवराज माना जाय । 





(१) अमर रान श्रति मोद कारि, भसिंटयो सनमुख झ्राय | 
कूरम तहँ जयसिह कछु, चरनन हत्थ चलाय ॥ १२ ॥ 
पकरि हत्यथ हिय लाय तब, काहिय रान अमरेस ॥ 
भूषति में पावन भयो, आवन दुँहुँन असेस ॥ १३ ॥ 
( वेशभास्कर; छ० ३०११ )। 


(२ ) यह निशान उदयपुर राज्य में विद्यमाम है। 
(३ ) वीरविनोद; भाग २, पृ० ७६६-७० और ७७२-७४७ | 


महाराणा अमराखिह ( दूसरा ) द्ण्श 
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यदि उदयपुर की राजकुमारी से कन्या उत्पन्न हो, तो उसका विवाद्द मुसल' 
मानों के साथ न किया जाय । 

उदयपुर से सम्बन्ध ओड़ने में गौरव समझने और महाराणा की सहायता 
प्राप्त करने के लिए दोनों राजाओं ने इसपर हस्ताक्षर किये। यह अहृदनामा 
महाराणा के लिए भले ही विशेष गौरव का रूचक माना जाय, तो भी राज़ 
पूताने के लिए तो अत्यन्त हानिकर सिद्ध हुआ; क्योंकि इससे ज्येष्ठ पुत्र को, 
यदि वह दूसरी राणी से हो, तो अपना राज्याथ्िकार छोड़ना पड़ता था, जो 
राजपूर्तों की रीति और नीति के सवैथा विरुद्ध था। इसी विवाद्द के परिणाम-स्वरूप 
राजा जयासिंह का देदान्त हॉते ही जयपुर और उदयपुर में परस्पर युद्ध ठन 
गया और राजपूताने पर मरहटों का प्रभाव बढ़ता गया, जिससे अत में वह उनके 
पैरों तले कुचला गया, जिसका वरणन आगे प्रसंग प्रसंग पर किया जायगा | 

जब तक वे राजा उदयपुर में रहे, महाराणा ने उन्हें बड़े स्नेह से रकखा और 
अन्त में तीनों ने मिलकर यह स्थिर किया कि अब बादशाद्द से जोधपुर और 
मद्दाराणा का अजीतर्तिंद जयपुर के राज्यों के मिलने की आशा छोड़कर अपने 

और जयसिंद को. बाहुबल से ही उन्हें अपने हस्तगत कर लेना चाहिये। 

सद्दायता देना. इस विचार के अनुसार महाराणा ने अपने दो आधिका" 
रियों की अध्यक्षता में कुछ सेना उन राजाओं के साथ कर उनको. विदा 
किया । इन तीनों राज्यों के सम्मिलित सैन्य ने जोधपुर की ओर प्रयाण किया 
ओर उसे जा घेरा। राठोड़ दुगोदास के बीच में पड़ने से जोधपुर का बादशाही 
फ़ौजदार मेहराबखां कुछ शर्तों पर जोधपुर छोड़कर चला गया । 
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डघर दीवान रामचन्द्र और श्यामासह कछवाहा वरेरद ने आंबर से शाही 
थानेदार हसैनस्रां को निकाल दिया । इस विषय में शाहज़ादा जहांदारशाह ने 
महाराणा के नाम ता० २७ रबि-डस्सानी सन्‌ २ जुलूस ( वि० सं० १७६५ श्रावण 
बदि १४-६० खस० १७०८ ता० ४ जुलाई ) को इस आशय का एक निशान 
भेजा कि अजीतार्सिह, जयासिंह और दुर्गादास की अरज़ियों; समत तुम्हारी अज़ों 





( ३ ) वही; भाग २, ए० ७७१ | टॉ; रा; जि० १, ४० ४६५ । वेशमास्कर; प्ू० ३०१७० भ८ । 
(२ ) वीरविनोद; भाग २, ए० ऊ७४-७५ । 
(३ ) इराविन; लेटर मुग़ल्स; जि० $, ४० $७ | 


६०६ उदयपुर राज्य का इतिहास 


पहुँची, जो हमने बादशाह को नज़र कर दी। हमारी यह इच्छा थी कि इन 
लोगों के अपराध ज्ञषमा किये जायें, लेकिन इन दिनों अजमेर के सूबेदार 
शुजाअतखां से मालूम हुआ कि रामचन्द्र आदि जयसिंह के सेवकों ने सैयद 
हुसैनखां आदि यादशाही नौकरों से लड़ाई की। उन्हें यद हरगिज्ञ डचित 
नहीं था कि दमारा उत्तर पईंचने तक ऐसा निन्दित काये करें | यद्द बहुत बुरी 
कार्रवाई हुई, इसलिए कुछ समय तक हमने इन अपरायों की मुआफ़ी 
स्थगित रक्‍्खी है। इनको समझा दो कि अब भी हाथ खेंच लें, रामचन्द्र को 
निकाल दें और इसके लिए यहां अज़ीं भेजें । इसके उत्तर में मदाराणा ने लिखा 
कि आपकी आज्ञा के अनुसार महाराजा जयासिह फ्री लिख दिया गया है, परंतु 
घास्तविक बात यह है कि अपने देश की जागीर पाये बिना इन्हें सन्‍्तोष न 
होगा । ऐसा मालूम होता दै कि हिन्दुस्तान में बड़ा फ़्लाद उठेगा, इसलिए आप 
की द्वितेबिता एवं उपद्रव दूर करने के विचार से आप इन्हें अपने देश में जागीर 
दिला देवें। इसी आशय का एक पत्र मदाराणा ने नवाब आसऊुद्देला को 
भी लिखा' । 

सम्मिलित सैन्य ने जोधपुर से आगे बढ़कर आंबेर पर चढ़ाई की और 
उसपर अजिकार कर लिया, जिसका समाचार वादशाद् को ई० स० १७०८ 
ता० २१ अगस्त ( वि० सं० १७६५ आशिवन वदि १ ) को मिला । इस प्रकार 
दोनों राज्यों पर उन राजाओं का फिर से अधिकार हो गया। 

प्रि० सं० १७६६ (६० स० १७०७) में महाराणा ने राठोड़ ठाकुर जसवस्तासह 
की अध्यक्षता में सना भेजकर पुर, मांडल आदि परगणनों पर चढ़ाई की। 
पुर, मांडल आदि परगनों बदेशाही अफ्सर फीरोज़ख़ां के साथ लड़ाई हुई जिसमें 

पर अधिकार करना उसे बड़ी भारी हानि के साथ भागना पढ़ा, परन्तु 

जसवन्तर्सिदद वीरता से लड़ता हुआ मारा गया और उन परगनों पर महाराणा 
का अधिकार हो गया । 





( $ ) वीरविनोद; भाग २, घृ० ७७-७८ । 

( २) इरविन; लेटर मुग़ल्स; जि० १, पृ० ६६ । 

( ३ ) प्रसिद्ध राठोढ़ राव जयमल का वेशज और बदनोर के ठाकुर सांवलदास का पुत्र । 
( ४ ) इरविन : लेटर मुग़ल्स: जि० १, ए० ७० 


महाराणा अमरासिह ( दूसरा ) ६०७ 


>> पर 2%:5०४७४ ७४४६६२६५ ४ करे ३ ४ २ 


जय बादशाद दक्षिण की लड़ाइयों में कामवक़्श को परास्त कर वापस 
लौटा, तब मद्दाराणा ने इस विचार से कि बादशाह अजीतलिद तथा जयिदद 
बदशाद का दद्िय से आदि को सहायता देने और पुर, मांडलादि पर अधिकार 
लौटना कर लेने के कारण मुझपर जरूर अप्रसनन्‍्न दुआ द्वोगा, 
सेना एकन्न कर पहाड़ों में जाने का विचार किया। बादशाह को यद्द मालूम 
होने पर वज़ीर असदखां ने मद्दाराणा को सता० ७ मुहरंभ सन्‌ २ जुलूस ( वि० 
सं० १७६५ चैत्र खुदि ८८ई० स० १७०८ ता० १८ मार्च ) को लिखा कि पहले 
तसलली का फ़रमान भेजा जा चुका है; इसलिए खतरे की काई बात नहीं, 
अपने स्थान पर सानन्द ओर निर्मेय होकर रहो । बादशाद को सिक्‍खों का 
विद्रोह दमन करने के लिए शीघ्र पंजाब जाना था, इसालिए उसने मद्दाराणा को 
उपयुक्त तसज्ञी का सतत लिखवाकर भिजवाया और स्वयं पूर्व निश्चित चित्तोड़ 
के मागे को छोड़कर मुकन्दरा के घाटे शव हाड़ोती में होता हुआ लौट गया* 
इन दिनों महाराणा को सेना के व्यय के लिए रुपये की बहुत आवश्यकता 
हुई। उसने मेवाड़ के जागीरदारों, खालसेवालों तथा शासनिकों ( पुण्याथे 
मद्दाराणा का अपनी प्रजा ज़मीन पानेवालों ) से रुपया वसूल करना याहा ॥ 
से धन लेना खालसे की प्रजा, जागीरदारों और अहरकारों ने तो 
रुपये दे दिये, परंतु क्राहमणों, चारणों व भाटों ने रुपया देने से इन्कार किया। 
जब मद्ाराणा न उनपर ज़्यादा दबाव डाला, तब उनके हज़ारों आदमियों ने 
आकर धरना दिया | महाराणा भी काले कपड़ पहनकर वा़्ाी महल के भरोखे 
में आ बैठा ओर उसने कहा कि में ज़रूर रुपये वसूल करूंगा । इसपर महा- 
राणा के पुरोहित ने दराह्मणों के बदले छः लाख रुपये ओर खमपुर के गोरख- 
दास दविवाड़िय ने चारणों के एवज़ तीन लाख रुपये अपन घर से दे दिये और 





कनेल टॉड ने हस लाई में बदनोर के ठाकुर सांवलदास का मारा जाना लिखा है, जो 
टीक नहीं है, क्योंकि राव सांवलदास का देहान्त वि० से० १७४३ के कार्तिक और १७४४ के 
ज्येष्ठ के बीच में किसी समय होना सांवलदास ओर जसवस्तसिंह के नाम के पच्नादि से पाया 
जाता है | टॉड ओर वीराबिनोद में इस घटना का बादशाह के मरते ही होना किखा है, परन्तु 
फ्रारसी तवारीज़ों के आधार पर इराविन ने इस घटना का ईं० स० १७०६ ( वि० स० १७६६ ) 
में होना साना है । - 
( $ ) वीरविनोद; भाग २, एू० 3८६०-८१ । 


द्र्ण्द उदयपुर राज्य का इतिहास 
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खुनकर भाटद और भी कुद्ध हुए । महाराणा से किसी ने कहा कि भा्ों 
के बिस्तरों में मिठाई और रोटियें विद्यमान हैं। इसपर महाराखा ने उनपर 
हाथी छुड़वा दिया, जिसके डर से वे सब बिस्तर छोड़कर भाग गये । उनके 
बिस्तरों में रोटियां और मिठाई मिली | इसपर वे शहर से बाहर निकाल दिये 
गये; तब वे सब इकट्ठटे होकर एकालैंगपुरी को चले । मद्ाराखा ने चीरवे का घाटा 
रोक लिया । तब उदयपुर से उत्तर की ओर ५ मील दूर आंबेरी की बावड़ी के 
पास दो हज़ार भाटों ने आत्महत्या कर ली। उनके अविकार में जो ८४ गांव थे, 
ये महाराणा ने छीन लिये! । 


अब देश में शान्ति स्थापित हो गई थी, मुसलमानों का अधिक डर नहीं 
रहा था। देश में शासन, खुव्यवस्था और प्रबन्ध की आवश्यकता थी। मदाराणा 
महाराया का. ने सब सरदारों के द्जों का विभाग-सोलह ( प्रथम अेणी 
शासन-सधार के) और बत्तीस (द्वितीय अणी के )ननियत कर उन- 
की जागीरें निश्चित कर दी और जागीरों के नियम बनाकर उन्हें स्थिर कर दिया; 
परगनों का प्रबन्ध, दरबार का तरीका, सरदारों की बैठक और सीख के द्स्तूर 
क्रायम किये; नोकरी, छट्टेद, जागीर आदि के निर्सक्षण के नियम बनाये। 
दफ़्तर और कारखानों की खुव्यवस्था की गई। सरदारों को तलवारबन्दी के 
नियम भी बने । अपने नाम के खरीते, परवाने ओर खास रुके लिखने का 
क्ायदा, जो पहले से चला आता था, उसे उसने खुव्यवस्थित किया । अमरशाही 
पगड़ी, जो अबतक खास खास प्रसंग पर पहनी जाती है, उक्त महाराणा की 
योजना है। 
अमरखिद् ने अन्य महाराणाओं की तरह महल आदि बनाने की तरऊ विशेष 
ध्यान नहीं दिया; उसने केवल सफ़ेद पत्थर का शिवत्रसन्न अमरविलास नामक 








( १ ) वीरविनोद; भाग २, घृ० ७७६ | 


( २ ) महाराणा अमरसिंह को बादशाह से सुलह होने के पश्चात्‌ सरदारों की ज्ञागीरें 
कभी कभी बदली भी जाती थीं, परन्तु इस प्रथा में प्रजा की हानि देखकर महाराणा अमरखिह 
ने जागीरों का बदलना बन्द कर दिया । 


( ३ ) वीरविनोद; भाग २, पृ० ७८० आर ७८६९-६० [ 


महाराणा अमरसिह ( दूसरा ) दै०& 


/४५ ५५ ५८४८०५५ ५०६० ५१७० ४८ ५५ ५८५२५० २८५० ५४०५०४८०७०४१७०५० ४४६५ ४४ ६८४०० 


महाराणा के बनवाये हुए. एक महल बनवाया, जो इस समय “बाड़ी महल' के नाम 
मदइल आदि से प्रसिद्ध है। बड़ी पोल के दोनों ओर के दालान, घड़ि- 
याल और नकारखाने की छन्नी भी इसी ने बनवाई' 
महाराया अमरासिह (दूसरे ) का देहान्त वि० सखं० १७६७ पौष खुदि १ 
मदाराया का देहान्व (६० स० १७१० ता० १० दिसम्बर ) को हुआ | महाराणा 
और सन्तति के केवल एक कुँवर--संग्रामालह--ओऔर एक पुत्री चन्द्र- 
कुंवरी हुई । 
महाराणा अमरसिंह (दूसरा) वीर, प्रबंधकुशल और विलासी प्रकृति का था। 
यद्यपि उसके गद्दी बैठने के समय मेवाड़ की स्थिति विशेष अच्छी नहीं थी, 
मदाराणा का व्यक्तेत तथापि वह बादशाह से समय समय पर विरोध करता 
ही रहा ओर अजीतरसिंह तथा जया[सेह को अपने यहां रखकर उन्हें सहायता दी। 
इसकी आतिरिक्त उसने मेवाड़ की आन्तारिक स्थिति को भी ख़ुधारने का स्तुत्य 
प्रयत्न किया। उसने सरदारों की जागीर और दर्ज एस्थिर कर नियम बना दिए। 
परगनों का प्रबन्ध, दरबार का तरीका, सरदारों की बैठक और सीख के नियम 
तथा अन्य उपयोगी नियम बनाकर मेवाड़ के राज्यप्रबन्तर को ठीक कर दिया। 
जब तक उसके बनाये हुए नियम भेवाड़ में स्थिर रहे, तब तक राज्य में 
शाब्ति बनी रही । 


यद्द विद्वानों का सम्मान भी करता था। अच्छे गुणों के होते हुए भी उसने 
मेवाड़ के राजवंश में शराब का प्रचलन आरंभ किया, जिसका बुरा प्रभाव दिन 
दिन बढ़ता गया। इसी तरह उसने कुंवरपदे में अपने पिता से विद्रोह कर 
बदनामी उठाईं, परन्तु उसके पिछले खुधार के कार्यो से वह मेवाड़ में एक 
प्रसिद्ध प्रबन्धकतों माना गया। उसका क़द्‌ मंभोला, रंग गेहुआ, आंखें बड़ी और 
स्वभाव कुछ तेज़ शा । 





292 कह की 


( १ ) चीराविनोद; भाग २ ए० ७६० । 

(२ ) मद्दाराणा का देहान्त होने से कुछ दी समय पूचे बादशाह ने उसके लिए फ़रमान 
और टीके का दस्तूर भेजा था, परन्तु उसकी झत्यु का समाचार सुनने पर वे पीछे मंगवा 
लिये गये ! 


( ३ ) महाराणा अमरसिंद दूसरे के सम्बन्ध का अमरनृपकाव्यरत्न' नामक कान्य पंडित 





६१० उदयपुर राज्य का इतिहास 


नरक कट पटपनयन पट पन पवन के न का का कक या 


महाराणा संग्रामसिंद ( दूसरा ) 


महाराणा संग्रामासिह (दूसरे) का जन्म वि० से० १७४७ प्रथम यवैशाख वदि ६ 
( इं० स० १६६० ता० २१ मारे ) शुक्रवार, मूलनक्षत्र की राघत्रि को १० घड़ी 
१४ पल गये हुआ था । राज्याभिषेक वि० सं० १७६७ पौष खुदि १ (६० ख० 
१७१० ता० १० दिसम्बर ) और राज्याभिषेकोत्सव वि० सं० १७६७ ( चैत्नादि 
१७६८ ) ज्येष्ठ वदि ५ ( ईं० स० १७११ ता०२६ झप्रेल ) गुरुवार को हुआ । 
इस उत्सव के समय जयपुर का महाराजा सवाई जयसिंद भी उपस्थित था। 
औरंगज़ेब के मरने के बाद महाराणा अमरासिह (दूसरे) ने पुर, मांडल आदि 
परगनों पर अधिकार कर लिया था और उनके फ्रमान मंगाने का उद्योग भी 
इरिदेवसूरी के पुत्र पं० मद्नल्न ने बनाया । यह भी ऐतिहासिक न होकर अधिकतर काविकत्प- 
नामातन्न दे । इस काव्य के भ्रन्त में कवि ने अपना परिचय निम्नलिखित श्लोक में दिया दै--- 
विग्राणां धमणिर्गुणाम्बुनिकरो धर्मेककर्ता विभू: ह 
साहित्याम्बुनिषिस्तथाश्रित *"**कृपासंयुतः | 
वेदान्तागमपारगों निषुणधीस्तकेंषु. सर्वेष्वसों 
सूरिभीहरिदेवजो विजयते मंत्रांशुमान्मंगलः ॥ 
हति श्रीभूवएडाखएडलसकलनृपवन्दनी यपादपीठ थी मज्जय सिह दे वा रम ज- 
श्रीमन्महाराजाधिराजमहाराणामरसिंहनूपत्रबन्धे विद्वधज्जनानुचरमछ्लकुतों काव्यरत्ने 
चतुर्थ: सगे: तम्राप्ति पफाण | 


महाराणा अमरसिंद ( द्वितीय ) के राज्याभिषेक-सम्बन्धी भी एक काव्य पन्नीवाल जाति 
के पंडित वेकुणठ व्यास ने लिखा, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है । 
(१ ) मूल जन्मपद्की से 
(२) मुन्यज्ञसप्तेन्दुयुताब्दशुक्रमासेडसिते नायतिथों गुरां च | 
पद्चामिषेकोत्सवसन्मुहृतत संग्रामसिहस्य शुभ तदासीत्‌ ॥ ५० ॥ 





देश्वनाथ के मन्दिर की प्रशस्ति । 


दि प्रशस्ति में वि० सं० १७६७ दिया है, जो श्रावणादि होने के कारण चैत्रादे १७६८ होता 
है, जिसमें ज्येष्ट चदि ९ को गुरुवार था । 


भदहाराणा संग्रामासिह ( दूसरा ) ६११ 
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बादशाह का पुर, मांडल हो रहा था, परन्तु वज़ीर मुनीमख़ां ख्ानख़ाना के, जो 
आदि परगने रखबाज- हिन्दू राजाओं का मद्द्गार था, मरने पर उसके स्थान पर 
खां कोदेना असदखां' (वकील मुतलक़) का पुत्र जुल्फिकारणां वज़ीर 
बना। हिन्दू राजाओं का विरोधी होने के कारण उसने शाहज़ादे अज़ीमुश्शान 
के विरोध करने पर भी पुर मांडल वग्नमैरह परगने मेवाती रणबाज़्खां को और 
मांडलगढ़ का परगना न/गोर के रात्र इन्द्रासिह को जागीर में दिला दिया। 
अज़ीमुश्शान ने मेवाड़ के वकील को इशारा किया कि परगनों पर उनका 
झधिकार दरगिज़ मत होने दो, जिसकी सूचना उसने महाराणा को दे दी । 
नागोर का राव इन्द्रसिंद तो जानता ही था कि ये परगने पहले राठोड़ जुकार- 
सिंद और कर्णलिंह को दिये गये थे, परन्तु वे वहां अधिक समय तक न रद सके। 
इसलिए उसने तो जागीर लेने से इन्कार कर दिया। शाहज़ादा मुश्क्जुदीन और 
बज़ीर जुर्फ़िकारखां के उत्साहित करने से रणवाज़खां शाही सेना की सहायता 
लेकर उन परगनों पर अधिकार करने के लिए चला। उसके रवाना होने की 
खबर पाते ही महाराणा ने अपने सरदारों को एकत्र कर उनकी सलाह ली। 
उन्होंने एक मत से लड़ने की सलाह दी, जिसपर महाराणा ने अपनी सेना लड़ाई 

के लिए भेज दी | इस सेना में नीचे लिखे हुए सरदार आदि थे- 
रावत माहव ( महासिह सारंगदेवोत, बाठरड़े का ), रावत देवभान (कोढा- 
रिये का), सूरजलिंद राठोड़ ( लीमाड़े के अमरासिह का पुत्र ), सांग्रा द्वारावत 
(देवगढ़ का),देवीसिंद मेघावत  (बेगूं का), रावत विक्रमासिह,रावत सूरतसिंह(रावत 
( $ ) असदख़ां पहल्ले वज़ीर था, परन्तु पीछे से वज़ीर से भी ऊंचे पद “वक़ील मुततलक' 

पर नियुक्त हो गया था । 

। (२) ऐसी असिद्धि है कि बेगूं का रावत देवीसिंह किसी कारण से युद्ध में न जा सका, 
इसलिए उसने अपने कोठारी भीमसी महाजन की अ्रध्यक्षता में अपना सैन्य भेजा । राजपूत 
सरदारों ने उपहास के तौर पर उसे कषह्ा-'कोठारीजी ! यहां आटा नहीं तोलना है! । उत्तर में 
कोठारी ने कद्ा--'मैं दोनों हाथों से आटा तोलूं , उस वक्‍त देखना! । युद्ध के प्रारंभ में ही 
उसने घोड़े की बाय कमर से बाँध ली और दोनों हाथों में तल्नवार लेकर कह्दा कि सरदारों ! 
झब मेरा आटा तोलना देखो। इतना कहते दी वह मेवातियों पर अपना घोड़ा दौदाकर 
दोनों हाथों से भ्रहार करता हुआ आगे बढ़ा और बड़ी वीरेतापूवेक लड़कर मारा गया । 
उसके लड़ने के विषय का एक प्राचीन गीत हमें मिला है, जिससे पाया जाता है कि उसने कई 


शत्रुओं को मारकर चीर-सति प्राप्त की ओर अपना तथा अपने स्वामी का नाम उज्ज्वल किया । 
७७ 
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महासिंद का भाई ), रावत मोदनसिंह मानावत, डोडिया हटीसिंद (नवलर्सिदोत), 
पीथख शक्तावत, रावत गंगदास  (बानसी का), सूरजमल सोलेकी (रूपनगर का), 
सज्जा कड़तल ( काला, देलवाड़े का ), मधुकर शक्तावत, सामन्तसिद्द ( सलुंबर 
के रावत केसरीसिंद का भाई), दौलतसिदद चूडावत (दौलतगढ़वालों का पूर्वज), 
रावत प्ृथ्वीसिंह दूलावत ( आमेट का ), राठोड़ जयासिद् (बदनोर का), दलपत 
का पुत्र भारतासह (शाहपुरे का), जसकरण कानावत, महता सांवलदास, कान 
कायस्थ ( छीतरोत ), राणावत संग्रामसिंद (संबलावत, खैराबाद का ) और 


४... राठोड़ सादबर्सिह ( रूपाहेलीवालों का पूर्व ) आदि । 


महाराणा की सेना हुरड़ा में ठहरी और रणवाजखां अजमेर से आगे बढ़कर 
खारी नदी के तट तक पहुंचा, तो राजपूत भी:खारी नदी को पारकर उसको इटाते 
हुए आगे बढ़े और बांधनवाड़े के निकट दोनों सेनाओं में घमसान युद्ध हुआ | 
दोनों पक्तवाले इस युद्ध में दिल खोलकर लड़े । अन्त में राजपू्तों की विजय 


' हुई और रणवाजखस़्ां अपने भाई नाहरखां तथा अन्य भाई बेटों सद्दित मारा गया। 


दीनदारखां ( दिलेरखां ) घायल होकर बची-खुची सेना के साथ अजमेर खौटा। 


उस सेना का सामान मेवाड़ के सरदारों ने लूट लिया । इस युद्ध में रावत 


( १ ) यह प्रसिद्धि है कि बानसी का रावत गंगदास इस विचार से अलग जाकर ठहर 
गया कि जब दोनों पक्षवाले क्ढ़कर थक आयेंगे उस समय में अपने सेन्‍्य सद्दित शत्रु पर हूट 
पढूंगा; तो विजय मेरे नाम पर अंकित हो ज्ञायगी, परन्तु जब वह लड़ने को चला तो मारे 
भूल गया ओर उसके पहुंचने के पहले ही युद्ध समाप्त हो चुका था, जिसका उसको पश्चात्ताप 
हुआ । इस विषय में एक कावे ने कहा--- 

माहव तो रख में मरे, गंग मरे घर आय । 

आशय--माइद ( मदासिंह ) तो युद्ध में मरा और गंगदास को युद्ध में मरने का सौभाग्य 
प्राप्त न हुआ, जिससे वह घर में ही मरा । 

(६ २ ) यह नामावली आशिया मानसिंद-राचेत 'माहवजसप्रकास' डिंगल्ल भाषा के रूफपक 
अन्थ से उद्झत की गई है, जिसकी एक हस्तलिखित प्रति वि०सं० १८६८ की आशिया 
गोसदान के दवाथ की लिखी हुई इमें प्राप्त हुईं । 

१३) बन्दीमिवोद्यह्य जयश्रियन्ते स्लेच्छाधिपेम्योउथ नृपस्य योधा: | 

न्यवतेयत्रादु रणप्रदेशाहुद्घृत्य सर्व शिविरादिक यत्‌ ॥ #? ॥ 
चेच्यनाथ के मन्दिर की प्रशस्ति । 


राजपूताने का 


ई 


.क 


तिहास-- 





राबत महांखद्द ( सारंगदेवात ) 





मद्दासिद' और ठाकुर दौलतासिह मारे गये तथा राठोंड़ जयासिद, सामन्‍्तासिद, न । 
कुंवर नाहरासिह (महासिद्द का पुत्र), रावत सूरतासंह आदि अनेक घायल हुए: के 





तलवार और नकारा छीन लिया, जो अब तक बदनोर में विद्यमान है।. इ.. हा । 
आज 


प्रमाण में वे उसी समय के कवि का कहा हुआ एक दोदा भी बतलाते हैं । 


कानोड़वालों का कहना है कि रावत महासिंह के हाथ से रणबाज़खों 5८४ 
गया। वे भी प्रमाण में इस विषय के कुछ सोरठे पेश करते हैं”।. इसी तरहः 






परन्तु जिस वर्ष यह लड़ाई हुई उसी वर्ष के बने हुए 'माहवजसप्रकास' _ न है 
रूपक में महासिद के हाथ से उसका मारा जाना कई जगह लिखा है, जो अधि: 
विश्वास के योग्य है । महाराणा ने इस घटना के उपलक्य में उसके पुत्र सांरगदेव 
को बाठरड़े की एवज़ कानोड़ की बड़ी जागीर दी और उसके भाई सूरतालेद 

को बाठरड़े की। यदि दूसरे किसी सरदार के दाथ से वह मारा गया होता, तो |] 
( १ ) रावत भद्दा्सिह का स्मारक बांधनवाढ़े से क्रीब ढेढ़ मील दूर बना हुआ है, जिसके हु 

प्रति वहां के आस-पास के लोग बढ़ी भावना रखते देँ और वहां आकर उसका पूजन करते तक... 

चढ़ावा चढ़ाते हैं। कानोड़ तथा अन्य ठिकानों की तरफू से उसके पुजारी झो कुछ मूमिं भी ः 

मिली हुई है । ८ 

(२ ) इस ढाल के ऊपर के हिस्से में चार खणडों में अली की प्रशंसा है और भीतर के. 

चार खण्डों में अली, अबृबक्र, हसन और हुसेन की प्रशंसा फारसी लिपि में ल्लिखी गई हैं ॥ 

ऊपर आर नीचे के किनारे के वृत्त में ईश्वर की महिमा कर वर्णन है । हे 
यह तलवार ख़ासी लम्बी है ओर इसकी मूंठ तथा म्यान पर सुनहरी काम बना हुआ है... 

(३ ) रण मायों रणबाजखां, यूँ आखे संसार । 

तिण माथे जैतसिघ दे, तें वाही तखार ॥ 

(४ ) तें वाही इकधार, सुगलारे सिर माहवा । 
घज कड हन्दी घार, सात कोस लग सीसवद # 


( 4 ) चीरविनोद; भाग २, ए० श्श्घ-छ२ वा 
(६ ) माहइवजसप्रकास; ४० २०-२४ ( हमारे संग्रह की हस्ताल्िखित प्रति ) 


है. 
छं 


प्र 2 
रु रड् श्र 
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उस सरदार को अवश्य कोई बड़ी जागीर या बड़ा इनाम मिलता, परन्तु ऐसा कोई 
प्रमाण हमको नहीं मिला; अलबत्ता मेड़तियों के कुलगुरु की बी में दमन मद्ाराला 
संत्रामासिह के संवत्‌ १७६७ (चेत्रादि १७६८) ज्येष्ठ खुदि २ ( ६० स० १७११ ता० 
८ मई ) के परवान की नक़ल देखी, जिसमें महाराणा की तरफ़से ठाकुर अयसिद्द 
के पास एक हाथी ओर सिरोपाव भेजे जाने का उल्लेख अवश्य है, परन्तु यह कोई 
ऐसा बड़ा इनाम नहीं है जिससे यह माना जाय कि उसी ने रणुबाज़खां को मारा 
हो | इसी विजय के उपलक्ष्य में महाराणा ने सामन्तसिंह को वम्बारे की जागीर 
दी। यह लड़ाई वि० से० १७६८ वेशास खुद ७ शनिवार (ईं० सत० १७११ 
ता० १४ अप्रैल ) को हुई । यह ख़बर अजमेर के वाकयानवीस ने बादशाद्द के 
पास पहुचाई, जिसपर महाराणा के टीके का दस्तूर, जो तैयार दो चुका था, 
रोक दिया गया । 
बहादुरशाह अलुमान पौने पांच वर्ष राज्य कर मर गया। उसके शासनकाल 
में मुगल साप्राज्य को अवस्था ओर भी अवनत हो गई। उसके पीछे जदांदारशाइ 
फ़रुंखसियर का जजिया गंदी पर बेठा, जिसे मारकर उसका भतीजा मुहम्मद 
लगाना फ़रुंखसियर ता० २३ ज़िलहिज्ज दि० स० ११२४ ( वि० सं० 
१७६६ माघ वदि्‌ १० 5 ई० स० १७१३ ता० १० जनवरी ) को सेयद बन्घुओं की 
सहायता से दिल्‍ली की गद्दी पर बैठा। उस समय सथ्यद बन्घचुओं ने अपनी 
शक्ति बढ़ाने के लिए उदयपुर से अच्छा सम्बन्ध स्थापित किया ओर मेवाड़ के 
वकील बिहारीदास पंचोली की बादशाह के दरबार में अच्छी प्रतिष्ठा रही । 
सेय्यद्‌ बन्धुओं ने हिन्दू राजाओं को अपना सहायक बनाने के लिए बादशाह 
से कहकर जज़िया उठवा दिया, परन्तु इनायतुहला के हाथ, जो मकके से हज़ कर 
( $ ) महाराणा सेग्रामसिंह (दुसरे) की गद्दीनशीनी वि० सं० १७६७ पोष सुदि $ को 
हुईं, जिसके कुछ ही महीनों पीछे यह लड़ाई हुई । इस विजय के उपलच्य में महाराणा के 
भेजे हुए परवानों में सबसे पहला वि० सं० १७६८ ज्येष्ठ सुदि २ का मेड़तियों के कुलगुरु 
की बही में देखने में आया । इससे स्पष्ट है कि यह लड़ाई ज्येष्ट सुदि २ से पूर्व हुईं होगी । 
माहवजसभ्रकास में महासिंह का वि० सं० १७६८ सप्तमी शनिवार को मारा जाना लिखा है । 
चैन्रादि वि० से० १७६८ में ज्येष्ठ सुदि २ के पूवे शानिवार-युक्त सप्तमी केवल एक ही दिन 
पड़ती है, जो वेशाख सुदि सप्तमी है। अतएवं यह लड़ाई वि० सं० ३७६८ वैशाख सुदि ७ 
को हुई्दे होगी । 
( २ ) वीरविनोद; भाग २, घूृ० ६४२ । 
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खौटा था, वद्दां के शरीफ़ (हाकिम ) ने बादशाह के पास एक पत्र भेजा, 


जिसमें उसने हदीस ( धमंग्रन्‍्थ ) के अनुसार द्विन्दुओं पर जज़िया लगाने के 
लिए ज़ोर दिया था। बादशाह ने सय्यदों के विरोघ करने पर भी फिर जज़िया 
जआरी किया और एक फ़रमान अपने हाथ से लिखकर मद्दाराजा संग्रामसिह 
(टूसरे) के पास भेजा, जिसमें लिखा कि दमने प्रजा की भलाई के लिए जज़िया 
माफ़ कर दिया था, परन्तु शरअ के अलजुसार मका के शर्रफ़ की अर्ज़ः 
( जज़िया लगाने की ) स्वीकार की गई और इस बात को सूचना अपने दहस्‍्त 
उत्तम राजा (महाराणए को दी जाती है! । लेकिन महाराणा ने इस फ़रमान को 
कुछ परवाह न की । 

इस झाशा से फिर हिन्दुस्तान में फ्साद की बुनियाद्‌ क्रायम हुई और अस्त 
में फ्रंखसियर के फैद द्ोकर मारे जाने पर जब रफीउद्रजात बादशाह बनाया 


गया, तय महाराजा अजीसर्सिह, कोटा के महाराव भीमासेद और सय्यद 


अब्दुल्लाखां आदि की सलाह से उसने जज़िया मुआफ़ करे दिया । 
मालचे की तरफ के पठानों ने मन्द्सोर ज़िले के कई गांवों को लूटा और 
बहुतसे लोगों को कैद कर लिया। यद्द खबर पाते ही महाराणा ने अपने 
मालबे के मुसलमानों से सरदारों को उनसे लड़ने के लिए भेजा। कानोड़ का 
लड़ाई रावत सारंगदेव तथा उसका कुंवर अपने राजपूतों 
सहित उनसे जा मिले । बड़ी लड़ाई के बाद मुसलमान परास्त होकर भागे, 
परम्तु इस लड़ाई में सारंगदेव बुरी तरदद से घायल हुआ और उसका पुत्र भी 
ज़क््मी हुआ। जब कुंवर महाराणा की सेवा में उपस्थित हुआ, तो महाराक्त ने 


इन पिता-पन्नों की उत्तम सेवा के उपलच्य में अपने हाथ से उसको बीड़ा देकर 
उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई” 


( $ ) यह फ्रमान उदयपुर राज्य में विद्यमान है । वीरविनोद; भाग २, ए० ६१५४-२५ 8 


(२ ) इरविन; लेटर मुग़र्स; जि० १, ए० ४०४। 

(३ ) कनेल टॉड ने मुसलमानों के साथ की इस लड़ाई में कानोड़ के रावत का मारा 
जाना माना है, जो ठीक नहीं है। वह तो वि० सं० ५७३३ ( ई० स० ३७३६ ) में, अथांत्‌ 
महाराणा संआमसिंद्र ( द्वितीय ) के स्वगंवास से तौन बर्ष पीछे, मरा था। एक ख्यात में 
इस लड्ाई का मरहरों के साथ होना लिखा है, जो विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि उस 
समय तक मरहदों का मालवे में प्रवेश भी नहीं हुआ था। 

(४) दें; रप जि० ३, ए० ४८४०-८१ । 
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वि रा रा उप सा पर रा मर आय कर 


रामपुरे के राव गोपालासह को महाराणा अमर्रासिह (दूसरे) ने उसके एञअ 
रतनासिंह ( इस्लामख्रां ) के विरुद्ध सहायता दी थी । जब रतनासद मालवे के 
रामपुरे का महाराणा. सूबेदार अमानतख्रां के साथ की सारंगपुर के पास की 
केदाथ में तरना. लड़ाई में मारा गया, तब गोपालसिंद ने महाराणा की 
सहायता से रामपुरे पर कब्ज़ा कर लिया। महाराणा ने रामपुरे का कुछ दिस्‍्सा 
डसे देकर बाकी का इलाक़ा अपने राज्य में मिला लिया, जिसका फ़रमान 
बिहारीदास पंचोली ने बादशाह फ़र्रुख़सियर से प्राप्त किया । इससे बिहारीदास 
की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई और वह दीवान बनाया गया। गोपालसिंह, डसके पोते 
संआ्रामासंह तथा उसके सरदारों ने महाराणा को वि० सं० १७७४ भाद्रपद सुदि 
२ (६० स० १७१७ ता० २७ अगस्त ) को एक इक्रारनामा लिख दिया, जिसमें 
महाराणा की अधीनता और दूसरे सरदारों की तरह नोकरी करना स्वीकार 
किया । इस प्रकार रामपुरे का इलाक़ा, जो अकबर के समय से मेवाड़ से 
अलग हो गया था, फिर मेवाड़ में मिल गया । 
महाराजा अजीतसिह के जोधपुर पर आधिकार करने के बाद डुर्गादास भी 
उसके साथ वहीं रहने लगा। उस दुर्गादास )की सच्ची स्वामिभक्ति, वीरता 
राठोड़ दुर्गादास का महा- तथा राज्य की उत्तम सेवा के कारण उसकी प्रतिष्ठा 
राणा की सेवा में आना राठोड़ सरदारों तथा अन्य राजाओं आदि में बहुत कुछ 
बढ़ी हुईं थी, जिसको सहन न कर महाराजा अजीतासिह ने बुरे लोगों की यदह- 
कावट में आकर अपने और अपने राज्य के रक्षक दुर्गादास को मारवाड़ से 
निकाल दिया , जिससे महाराजा की बड़ी बदनामी हुई *। वह वहां से मद्राराणा 
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यह लड़ाई किस वर्ष हुईं, यह अनिश्चित है, परंतु वि" सं० १७७४ से पूथे इसका होना 
अनुमान किया जा सकता है। 

( १ ) वीरविनोद; भाग २, प० ६६४७-६१ । 

(२) यो; रा; जि० २, ए० १०३३-३४ । 

(३ ) महाराज अजमालरी, जद पारख जाणी | 

हुगों देशां काढ़ियो, योलां. सांगाणी ॥ 
प्राचीन पद्य । 

आशय-महाराज अजमाल ( झजीतर्सिंदद ) की परीक्षा तो तब हुई, जब कि उससे दुयो 

( दुर्गादास ) को देश से निकाल दिया और गोलों को गांगाणी जैसी जागीर दी । 


सहेली सेदिलमलल किमी 7 लत जथड, ५0 9, 


(६ ,, 4५८० का ीलिलीकिलेलिककदलपत्वक- ५ ५ 
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की सेवा में आ रद्दा। महाराणा ने उसे विजयपुर की जागीर और १५००० रुपये 
मासिक देकर अपने पास बड़े सम्मान के साथ रक्खा और पीछे से उसको 
रामपुरे का दाक्रिम नियत किया' । वि० सं० १७७४ कातिक वदि ५ और ६ 
( इं० स० १७१७ ता० १३-१४ अक्टोबर ) के रामपुरे से लिखे हुए दुर्गोदास के 
पत्र विद्यमान दें । उक्त समय के पीछे उसका देहान्त वहीं हुआ जिससे उसकी 
दाइ-क्रिया क्षिप्रा नदी के तट पर हुई । 
जब महाराजा अजीतर्सिह को उसके ज्येष्ठ कुंवर अभयसिंह के लिखने से 
बस़्तसिंद ने मार डाला और अभयासिह जोधपुर का राजा हुआ, तब उसके इस 
. इंडर का मेवाड़ में. ठत्य से बहुतसे सरदार अप्रसन्न होकर उसके भाई अनन्दासिद्द 
मिलना और रायसिंद से जा मिले। उन दोनों भाइयों ने उनकी सद्दायता 
से सोजत आदि परगनों पर अधिकार कर लिया और वे मुल्क को लूटने लगे । 
जब उनपर फ़ौजकशी हुई, तो उन्होंने जाकर इंडर पर आशबरिकार कर लिया, जो 
बादशाह ने अभयसिद्द को दिया था। महाराणा संग्रामालिह (दूसरा) ईंडर को अपने 
अधिकार में करना चाहता था, इसलिए उसने महाराजा जयासिह की माफ़ेत 
इंडर को ठेके पर लेना चाद्दा। जयासिह ने मद्दाराजा अभयासिद्र को सलाह दी 
कि यद्द परगना बादशाह की तरफ़ से आपको मिला है, परन्तु अनन्द्सिद और 
रायसिंद वहां रहकर मारवाड़ को लूटते हैं, इसालिए आप महाराणा को यदद 





($ ) टॉ; रा; जि० २, ४० १०३४ | चीरविनोद; भाग २, ४० &६२। विजयपुर की 
जागीर के संबन्ध का द्वाल बिहारीदास पंचोली के नाम लिखे हुए दुर्गादास के वि० सं० १७७४ 
कार्तिक वेदि ६ के खत से पाया जाता है, जो वीरविनोद; भाग २, ४० 8४६३-६४ में प्रकाशित 
हो चुका है । रामपुरे में रहते समय दुगोदास ने वि० सें० ३७७४ कार्तिक वदि ५ को महा- 
राणा के नाम की अज्ञीं में ल्षिखा दे कि आपने मुझे रामपुरे पर नियत किया है खो अब आप 
इस ज़िले के लिए निश्चिन्त रद्दियेगा ( वीरविनोद; भाग २, एष्ठ €६२ )। 

(२) ठें; रा; जि० २, ४० १०३४ | 

झण घर याही रीत, ढुगों सफरां दागियो । 
प्राचीन पद्म । 

झाशथ--इस घराने ( जोधपुर राज्य) की ऐसी ही रीति है कि दुर्गादास का दाइ मी 
सफरां ( छिप्रा ) नदी पर हुआ ( मारवाड में नहीं )। 

(३ ) मारवाड़ की ख्यात; जि० २, ४० १२४ । वीर-बिनोद भाग २, छए० &£६७ । 
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परगना दे दें तो थे उनको मार डालेंगे। अमयासेंद ने वि० स० १७८४ ( ई० स० 
१७२७ ) में उन दोनों भाइयों के मारने की शते पर यह परगना महाराजा को 
दे दिया", जिसपर भद्दाराणा ने भींडर के महाराज शक्तावत जैतासिंद की 
अध्यक्षता में ईडर पर सेना भेजी। अनन्दालिह और रायसिंह उसकी शरण 
में आ गये और इंडर पर भहाराणा का अधिकार हो गया। मद्दाराज जैतसिंद 
डन दोनों भाइयें को लेकर महाराणा के पास उपस्थित डुआ, तो मद्दाराणा ने 
शते के अनुसार उनको न मरवाकर ईडर का कुछ इलाक़ा उनको दिया और 
शेष मेवाड़ में मिला लिया । 

महाराणा अमराखिह दूसरे की पुत्री चन्द्रकुवरी का विवाद महाराजा 
जयसिंह से इस शते पर हुआ था कि यदि उससे कोई पत्र उत्पन्न होगा, तो 
माधवर्सिद्द को रामपुरें का वढी जयपुर राज्य का स्व्रामी होगा। वि० से० १७८४७ 

परगना मिलना ( ईं० स० १७२७ ) में उससे माधवर्लिदह पैदा इुआ। उससे 
पूदे महाराजा के दो पुत्र-शिवालिह और इंश्वरीसिंह-उत्पन्न हो छुके थे, इसलिए 
माधवर्सिद्द के पैदा होने पर इस बात की चिन्ता हुई कि उसको राज्य 
दिया जाय तो मेरे राज्य में बखेड़ा खड़ा हो जायगा। यदि उसे राज्य 
न दिया जाय तो उदयपुर से विरोध होगा तथा दूसरी रियासतें भी उदयपुर 
की सहायक हो जायेगी और राज्य बरबाद हो जायगा। इस बखेड़े की जड़ 
को उखाड़ने की इच्छा से उसने माधवार्सिह को मरवाने का उद्योग किया, परंतु 
उसमें सफलता न हुई। तव महाराजा ने उदयपुर आकर महाराणा से माधव- 
सिंह को रामपुरे की जागीर दिलाने का उद्योग किया और घायभाई नगराज 
की माफ़ेत महाराणा को कहलाया कि रामपुरे का बादशाही परगना आपने छीन 
लिया है, यदि आप वह परगना अपने भानजे को दे दें तो अच्छा होगा, परन्तु 
पंचोली बिहारीदास ने उसका विरोध किया, जिसपर जयसिंद ने उसके घर 
जाकर उसको समभाया कि हमारे घर का बखेड़ा मिटाना आपके दाथ है, 
इसलिए आप इस काम में मेरी सहायता करें। महाराणा ने जयलिंह का लिहाज़ 
जग आस अर अमल अल पक एक पक वड ललद लत ज लक कद अमित कक 








(१ ) चीराचिनोदू; भाग २, पृ० &६७-६८। अभयसिद का महाराणा के नाम लिखा 
डुआ व खथ० ३७८५ आपाढ़ वादे ७ का पत्न ( वीरविनोद; भाग २, घु० ६६६ )। 
(२ ) वह्दी; भाग २, ४० ६६४६-७२ | 


है 


हा 


भहाराणा संग्रामसिंह ( दूसरा ) ६१६ 
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लजिप्ल्स्टप न 


कर रामपुरा माधवासह को देना स्वीकार कर लिया और उसके नाम वि० से० 
१७८४५ ( चेत्रादि १७८६ ) चेत्र खुदि ७ (ई० स० १७२६ ता० २६मार्च ) को एक 
परवाना लिख दिया, जिसका आशय यह था कि तुम्हें एक हज़ार सवार और 
एक हज़ार बन्दूकों से साल में छः महीने तक सेवा में रहना होगा और लड़ाई 
के समय तीन हज़ार सवार तथा तीन हज़ार बन्दूकों से । महाराजा जयसिंह ने 
कुंवर के नाम से उसकी स्वीकृति लिखकर उसपर अपने हस्ताक्षर कर दिये । 
इसके बाद चन्द्रकुंबर' और माधवर्सिह उदयपुर चले आये और महाराजा 
ईंश्यरीसिंह की मृत्यु तक वहीं रहे । 
दिल्‍ली राज्य की अवनति और मरहटों की उन्नति को देखकर महाराणा 
संग्रामसिंह ( दूसरे ) ने मरहटों से अपना मेलजोल बढ़ाने के लिए पीपालिया के 
भद्दाराणा का मरदयों से शक्तावत बाघसिद के पुत्र जयार्सिह को अपने वकील के 
मेल-मिलाप तोर छच्नपाति शाह के पास भेजा। शाह भी मेवाड़ का 
वशधर होने के कारण उसके प्रतिनिधि का बहुत सम्मान करता और उसे 
काका कहता था । 
महाराणा संग्रामासद् ( दूसरे ) ने नाहरमगरे ( उदयपुर से १६ मील ) के 
महल, उद्यसागर के पास की पहाड़ी में शिकार का मकान, उदयपुर के महलों 


महाराणा के बनवाये.. भें चीनी की चित्रशाली ( जिसकी दीवारों में पोच्ुगीज़ों की 


हुए महल आदि... ब्वाई हुई रंगीन चीनी ईटें लगी डुई हैं ), जगमन्दिर में 





(५ ) वंशभास्कर में लिखा है-महाराजा जयलिंह ने उदयपुर आकर महाराणा के साथ 
बहुत स्नेह्युक्क बतोव किया और कहा कि अपने १६ सरदारों के समान मुझे अपना 
सरदाश मानिये । उसने अपने हाथों से महाराणा पर चैंवर उड़ाया। एक दिन महाराणा ने कहा 
कि रामपुरे का राव संग्रामसिंह हमारी आज्ञा नहीं मानता। यह सुनते ही महाराजा ने 
कट्दा कि रामपुरा मुझे दे दीजिये, में सहषे आपकी सेवा करने को तैयार हूं और साथ ही 
रामपुरे का मुजरा भी किया । इसपर उसके लिहाज़ से महाराणा को रामपुरा उसे देना ही पढ़ा 
( ४० ३१०८-१०, छुन्द ८-१६ ); परन्तु यह बात ठीक नहीं है, क्‍योंकि रामपुरे का 
परगना महाराणा ने महाराजा को नहीं, किन्तु अपने भानजे माधवर्सिह को दिया था, जैसा 
कि महाराणा के परवाने ओर महाराजा के दुस्तख़तवाले माधवरसिंह के इक़रारनामे से पाया 
जाता है। 

( २ ) वीरविनोद; भाग २, १० ६७३-७७ । 

( ३ ) वेशभास्कर; पृ० ३२२२-२३, छुन्द्‌ ४९-४६-। 

ण्प 


अजीज 


नजजम 


7६२० उदयपुर राज्य का इतिहंस 


सं डज> 


नहर के महल व दोनों द्रीखाने, महासती में अपने पिता के दाहस्थान पर विशाल 
-छुत्ी, सहेलियों की बाड़ी, त्रिपोलिया और अगड़ आदि बनवाये  । 
,भहाराणा ने दक्षिणामूर्ति नामक ब्रह्मचारी के कहने पर पीछोला तालाब के 
' घूर्व की ओर दक्षियामूति शिवालय और देलवाड़े की हवेली के पास शीतला माता 
महाराणा के. का मन्दिर बनवाया। इसी तरह माठ्मक्त महाराणा ने अपनी 
पुण्यकाय् माता देवकुवरी (बेदला के राव सबलासिह की पुत्री) के कथ- 
नजुसार उदयएर से पश्चिम पीछोला तालाब के निकट सीसारमा गांव में वैद्यगथ का 
विशाल मेद्रि बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा वि० स० १७७२ माघ खुदि १४ गुरुवार 
( ईं० स० १७१६ ता० २६ जनवरी ) को हुई । इस अवसर पर राजमाता ने चांदी 
की चौथी तुला की और प्रतिष्ठा-समारोह में लाखों रुपये व्यय हुए | इस 





अवसर पर कोटाधीश भीमसिंह” और डूंगरपुर का रावल रामासह आदि अन्य 


( ३ ) अगढ़ हाथियों के लड़ने के स्थान के मध्य में खड़ी की हुईं आड़ को कहते हैं । 
दिल्ली में त्रिपोश्ििया बनने के बाद ओर जगह पज्रिपोलिया बनवाने तथा बादशाह के सिवाय 
अन्य राजाओं को अगढ़ पर हाथी लढ़ाने की मनाईं थी । इसालिए इन दोनों बातों की स्वीकृति 
बिदारीदास पव्चोली बादशाह से ले आया ( वीरविनोद; भाग २, ४० ६४६४-४६ )। इस 
समय रावत सारंगदेव ( कानोड़ का ) बिहारीदास के साथ था, जैसा कि उसके नाम के 
वि० सं० १७७२ आघषाढ़ सुदि ७ के महाराणा के परवाने से पाया जाता है । 
( २ ) कुंवर जगतूसिह को शीतला निकली, जिससे वह मन्दिर बनवाया गया था। 
( ३ ) संवद्भुजाब्पिमुनिचन्द्रयुताब्दमाघे 
शुक्ले विशाखातिथियुगूगुरुवासरे च । 
श्री वेधनाथशिवसब्मभवां प्रतिष्ठां 
देवी चकार किल देवकुमारिकाख्या ॥ १८॥ 
चैद्यनाथ के मन्दिर की प्रशास्ति; प्रकरण ५ । 
(४ ) यह्दी; प्रकरण ५, श्लोक ११ । इसके पूते राजमाता चांदी की तीन तुलाएं कर 
चुकी थी । 
( २ ) प्रासादवेवाह्यविधि दिःशक्षु: 
कोटाधिपो भीमनुपो उभ्यगच्छत्‌ । 
रथाश्वपत्तिद्विपनद्धसेन्यो 
दिल्लीशसम्मानितबाहुवीर्य/ ॥ १५ ॥ 


बही; प्रकरण < । 


,५०५०५-त >> वशश्व्श्च्चख्व्व््ख्ख््ि्व््खध्च्ष्क्त् जि ख़ि ख्स्खव्स्शध्तचधी जज तर 3 जज 5 


।. कक, 


+.. किलमसेकत 


महाराणा संग्रामसिह ( दूसरा ) ६२१ 
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राजा भी उपस्थित हुए थे । 

महाराणा संत्रामलिह ( दूसरा ) अपने पूते पुरुषों के समान बड़ा दानीं था। 
उसने दक्षिणामूर्ति नामक दक्तिखी विद्वान बरह्मचारी को एक गांव और सिरोपाव, 
अपमी राजसभा के वैद्य मंगल को एक गांव, काशीनिवासी शंभ्रु के पुत्र पणिडत 
दिनकर को वि० सं० १७७० (ई०स० १७१३) में सोना और घोड़े साहित एक गांव, 
चन्द्रश्नहदण के दिन पंडित पुणडरीक भट्ट को घोड़े सहित गांव तथा यज्ञ के लिए 
१०००० रुपये, ब्राह्मण देवराम को एक पालकी तथा गांव, ज्योतिषी कमलाकांत 
भट्ट को तिलपवेत सह्दित एक गांव और एकलिंगजी के मान्द्रि को हाथी: घोड़े 
आदि भेट किये । इसी तरह ऋषभदेव ( केसरियानाथ.) के मन्द्रि के भोग के 
लिए एक गांव दिया । 

कविया करणीदान के गातों से प्रसन्न होकर महाराणा ने उसे लाख पशाव 
( लक्षप्रसाद ) दिया । उसने अपनी माता को मथुरा, वृन्दावन आदि तीथों की 
यात्रा भी कराई” । उसने सोने की तीन तुलाएं कीं और जगदीश के मंद्रि का, 
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(१ ) यो डूंगराख्यस्य पुरस्य नाथो 
दिदक्षया रावलरामतिंह: |. 
सोंउप्यागमत्तत्र- समग्सेन्‍्यो 
देशान्तरस्था अ्रपि चान्यभूगा: ॥ 26 ॥ 
चेद्यनाथ की प्रशस्ति; प्रकरण ५ । 

( २ ) वही; तृतीय प्रकरण । 

( ३ ) ऋषभदेव के द्वार के बाहर खड़े हुए दाहिनी तरफ के शिलालेख में इस बात का 
उरलेख दे । उक्त लेख में उक़ गांव के ताम्रपत्र का भी उल्लेख है, परन्तु वह हमें देखने को 
न मिल सका। 

( ४ ) वीरबिनोद; भाग २, ए० १३६६। 

( ५ ) वही; भाग़ २, ४० २६९ । 

(६ ) हेम्नस्तुलानां त्रितयस्य कर्ता 

संग्रामर्तिहों वसुधेकमर्तता | 
बसूव सर्वार्तिहरः अजानां 
तिनेत्रसेशारसिकोउन्च "य। ॥ २२९ ॥ 
( राजराजेश्वर के. मन्दिर की प्रशस्ति ) 


६२ उदयपुर राज्य का इतिहास 
रे ििलन 2 जल चल मनन अल: ; 
जिसका कुछ अश जेब के समय तोड़ गया था, जीरोॉड्धार कराया । 
महाराणा संग्रामलिंह ( दूसरे ) के समय के ६ शिलालेख व ताप्नपन्न हमारे 
देखने में आये, जो नीचे लिखे अनुसार हें-- 
महाराणा के समय के १--ऋषभदेव ( केसरियानाथ ) के मन्दिर की दिग- 
शिलालेख आदि. स्बर सम्प्रदाय की वासुपूज्य की मूर्त के आसन पर 
तप थे ५, थ क+ ० ० ७ 
खुदा हुआ वि० से० १७६८ मागेशीष खुदि १ का लेख। उसमें उक्त मूरति के 
बनानेवालों का वेश-परिचय है । 
२--उसी मन्दिर की दूसरी दिगम्वर जैनसूति के आसन पर खुदा हुआ उप- 
चर ० प 
युक्त तिथि का लेख । 
३-उदयपुर के दक्षियामर[ति नामक शिवालय के द्रवाज़े के सामने खुदा हुआ 
वि० सं० १७७० चैत्र सुदि १४ का लेख | उसमें उक्त मन्द्रि के बनाये जाने का 
वर्णन है । 
४--भ्रावशादि वि० खे० १७७० ( चेत्रादि १७७१ ) द्वितीय आषाढ़ खुदि १२ 
मंगलवार का दानपत्र । उसमें दिनकर भट्ट को कोदाखेडी गांव दान करने का 
उल्लेख है । | 
हर ५ [.ई 9 ० +. चैः 
४--चेदला गांव की सुरतान बावड़ी का लेख | उसमें वि० से० १७७४ वेशाख 
खुदि १५ (रविवार) स्वाति नक्षत्र के दिन उक्त वाजड़ी की प्रतिष्ठा होने का उल्लेख है। 
ह बावड़ी देदला के चोहान सवलर्सिंह के पुत्र राव सुरतानासिह ने बनवाई थी। 
६--सीसारमा गांव के वैद्यनाथ मान्दिर की वि० सं० १७७४ ( चैत्रादि १७७६) 
ज्येष्ठ बदि ३ की प्रशस्ति । यह प्रशस्ति १३६ श्लोकों के ४ प्रकरणों में समाप्त छुई 
है और दो वड़ी वड़ी शिलाओं पर खुदी हुई है। इसमें राणा राहप से महाराणा 
संग्रामसिंद (दूसरे) तक का संक्षिप्त परिचय, राजमाता के द्वारा उक्त मन्दिर के 





(१ ) निरन्तरं ज्यम्बकपादपद्म- 
पूजाफलावाससमस्तकामः | 
देवाजयस्योद्धरणाय बुद्धि 
चक्रे जगन्नाथसुरेथरस्य ॥ २३ ॥ 


राजराजेश्बर के मंदिर की वि० सं० १८१६ ( चेन्रादि १८२० ) चेशाख सुदि ८ की 
प्रशस्ति की हस्तलिखित प्रति से 


लखन 2 के कल ली 


आओ 


++>अफक लत म्ल्‍मभीणा + ० 
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बनने ओर उसकी प्रतिष्ठा के उत्सव के अतिरिक्त राजमाता के पिता क वंश का 
वर्णन आदि बहुतसी बाते हैं! । 
महाराणा संत्रामासिह (दूसरे) का देहान्त वि० सं० १७६० माघ वदि ३(३० स० 
महाराणा का देहान्न_ १७३४ ता० ११ जनवरी ) को हुआ । उसकी १६ राणियों 
और सन्‍्तति. से चार पुत्र-जगत्‌र्सिह, नाथर्सिह', बाघासेह ओर अजु- 
नार्सिह --तथा तीन पुत्रियां, सर्वेकुंचर, रूपकुंवर और ब्रजकुंवर , हुई । 
महाराणा संग्रामसिह वीर, प्रवन्धकुशल, धर्मतरिष्ठ, मात्‌भक्त, बुद्धिमान, 
सावधान और योग्य शासक था । उसने अपने राज्य का कितना एक 
महाराणा का व्यक्तिव गया हुआ प्रदेश फिर अपने आधिकार में कर लिया। 
अमरालिंद ( दूसरे ) के बनाए हुए नियमों का विधिवत्‌ पालन कर उसने 
राज्य को सुव्यवस्थित कर दिया। उसने प्रत्येक सीगे के लिए आयब्यय 
निश्चित कर पहले की अन्धाधुन्धी को रोक दिया । राज्य के कर्मचारियों, 





( $ ) ऊपर लिखे हुए शिलालेखादि के अतिरिक्त उपयुक्ष ( केसरियानाथ के मंदिर के 
बाहरवाला ) शिलालेख भी जक़ महाराणा से सम्बन्ध रखता है। 


( २ ) नाथसिंह को बागोर की जागीर मिली, जो इस समय ज़ब्त है। उसके वंश में 
उदयपुर राज्य में नेतावल और पौलाधर के द्वितीय श्रेणी के सरदार और जयपुर राज्य में 
मैणोली ओर भजेड़ा के ठिकाने दें । 

] भ्न ४ >म, | अ_ ७ हा [0 ० थे 

(३ ) बाघसिंह के वेश में करजाली ओर अजुनासह के वंश में शिवरती का ठिकाना है । 

( ४ ) इसका विवाह कोटे के महाराव दुजेनसाल के साथ वि० सं० १७६१ में हुआ था । 


( ४ ) महाराणा प्रतिदिन अपनी माता के दशन को जाता था, परन्तु वह अपने राज्यप्बन्ध 
में अपभी माला की सिफ़ारिश को भी पसन्द नहीं करता था। एक दिन माता ने किसी को जागीर 
दिलाने का आग्रह किया, जिसको उसने बहुत ही बुरा माना । वहां से लोटने के पश्चात्‌ माता 
की इच्छानुसार उसमे जागीर का पद्य लिखकर उसके पास भेज दिया, परन्तु उस दिन से 
अपनी माता के पास जाना छोड़ दिया ( टॉ; रा; जि० १, छ० ४७८-७६ ) । 

( ६ ) इसके विषय में दो कथाएं प्रासिद्ध हैं। एक दिन कोठारिये के रावत ने महाराणा 
के जामे का घेर कम होने से बढ़ाने की प्राथना की । महाराणा ने उसकी बात स्वीकार कर 
उक्त रावत की जागीर के दो गांवों पर अधिकार कर लिया। जब उसने इसका कारण पूछा तो 
महाराणा ने उत्तर दिया कि मेरे प्रत्येक सीगे का आयव्यय निश्चित है। जामे का बढ़ा हुआ ख़चचे 
पूरा करने के लिए तुम्हारे दो गांव लेने पढ़े हैं। इसी तरह एक दि सरदारों के साथ भोजन 
करते समय दही के साथ शक्कर न होने से उसने रसोड़े के दारोगे को बुरा-मला कहा, जिसपर उसने 


६२४ उदयपुर राज्य का इतिहास 


मजा जप की 
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उमरायों और सरदारों पर उसका बहुत रोब था। कोई उसको आज्ञा के 
उल्लंघन का साहस नहीं कर सकता था'। उसे अपने देश को रक्षा का 
भी बहुत ध्यान था। वह विद्वानों एवं अपन सरदारों का आदर करता था। 
उसके सम्बन्ध में कनंल टॉड ने लिखा है--“उसका राज्यकाल उसके लिए 
सम्मानप्रद आर उसकी प्रजा के लिए लाभदायक था, जिसकी रक्षा के लिए 
वह लड़ाइयां भी लड़ा था। उसकी राजनीति बहुत ही नियमित थी। यदि वद 
अपने वंश के पुराने विचारों को छोड़कर मुग्रलों के गिरते हुए राज्य स लाम 
डठाता, तो उसके राज्य को विशेष लाभ पहुंचता । जैसे घह अपनी प्रजा का 
प्रीतिपात्र था, वैसे ही बाहरवाले उसका सम्मान करते थे। वह अपनी प्रजा 








निवेदन किया कि शक्कर के लिए जो गांव नियत था, वह तो आपने दूसरों को दे दिया, अब शक्कर 
का ख़चे किस गांव की आय से चलाया जाय । इसपर महाराणा ने कहा, तुम्हारा कहना बहुत 
ठीक है। फिर उसने दही में शक्रर मिलाए बिना ही भोजन किया (टॉ; रा; जि० १, ए० ४७८)। 

( १ ) सलूबर के रावत के सम्बन्ध में किसी ने महाराणा के दिल में कूठा शक पेदा करा 
दिया था। जब रावत मालवे के पठानों पर विजय प्राप्त कर लोटा, उस समय उसने अपने 
परिवार से मिलने की आज्ञा मांगी, जा महाराशा ने दे दी। जब उसने सलूबर को प्रस्थान 
किया, तब महाराणा ने उसकी स्वामिभाक्नि की पर्राक्षा के लिए एक चोबदार को भेजकर कहलाया 
कि महाराणा ने श्रभी आपको वापस बुलाया है । चोबदार रावत से पहले ही सलूबर पहुंच 
गया ओर ज्योंही रावत अपने गढ़ के दरवाज़े पर पहुंचा, ता चोबदार ने उसे महाराणा की 
आज्ञा सुनाई, जिसपर माता, स्त्री आदि से मिले बिना ही वह अपने घोड़े पर सवार होकर 
तत्वण उदयघुर को चला। महाराणा को उसको स्वामिमाक्के पर पूर्ण विश्वास था, ओर वह 
यह भी जानता था कि उसकी हवेली में कोई न होगा शरीर न उसके लिए भोजन आदि का 
प्रबन्ध होगा । अतएव मध्य रात्रि में उसके नक्कार की आवाज सुनते ही महाराणा ने उसके 
और उसके साथियों के लिएं तय्यार करवाया हुआ भोजन उसको हवेली पर पहुंचा दिया । 
दूसरे दिन जब वह दरबार में उपस्थित हुआ, तो महाराणा उसपर बहुत प्रसन्‍न हुआ; इतना 
ही नहों, किन्तु उसे घोड़ा ओर रत्नाभरण के अतिरिक्न भूमि भी प्रदान की, जिससे उसे आश्रय 
हुआ और उसने निवेदन किया कि मेंने कौनसा एऐसो सेवा बजाई है, जिसके लिए मुझे यह 
सम्मान दिया जाता है । फ़िर चूंडा के वंशधर होने के विचार से उसने उन्हें स्वीकार करने से 
इनकार कर कहा कि यदि आपको सेवा के लिए सुझे अपना सिर भी देना पढ़ता, तो भी 
उसके लिए यह इनाम बहुत अधिक है । यदे आप स्वोकार करें तो मेरी केवल यही अजे है 
कि जब में और मेरे चंशज़ हजूर की आज्ञा से सलूंबर से यहां आवें, उस समय आपकी पाक- 
शाला से इतना हो भोजन आया करे । महाराणा ने यह प्रार्थना भी स्वीकृत की ओर उसका 
पालन होता रद्दा ( टॉ; रा; जि० $, ए० ४८६१-८२ )। 
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. की भलाई और उसकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए सदा सावधान 
रहता था। बापा रावल की गद्दी का गौरव बना रखनेवाला वह आन्तिम राज्ञा 
हुआ । उसके मरने के पीछे मरहटों का ज़ोर बढ़ा” । 

महाराणा का कृद छोटा, रंग गहुवां और बदन भरा इुआ था। 








(१ ) थें; रा; जि० १, ए० ४८२ । 


सातवां अध्याय 


महाराणा जगतासिह (दूसरे) से महाराणा भीमासेह तक 





महाराणा जगतसिंह ( दूसरा ) 


भहाराणा जगतसिद (दूसरे) का जन्म वि० सं० १७६६ आशिवन वदि १० 
शनिवार ( ईं० स० १७०६ ता० १७ सित्तम्बर ), राज्याभिषेक वि० सं० १७६० 
माघ वदि ३( ६० स० १७३४ ता० ११ जनवरी ) को और राज्याभिषेकोत्सव 
वि० सं० १७६१ ज्येष्ठ खुदि १३ (ई० स० १७३४ सा० ३ जून ) को हुआ। 

फ्रुख्नसियर के सात वर्ष राज्य करने के बाद रफीडदरजात और रफ़ीउ- 
इौला नाम-मात्र के बादशाह हुए । अनुमान सात मास में दोनों के मर जाने पर 

देश की ततकालीन स्थिति मुहम्मद्शाह वि० सखें० १७७६ (ई० स० १७१६) में मुगल 
राज्य का स्वामी बना। उसके शासनकाल में उसके वज़ीर आखसफ़ुजाह ने हैद्‌- 
राबाद में, सआदतखां ने अवध में, अलावर्दीख्रां ने बंगाल में, और रुद्देलों ने 
रुहेलखणड में अपने अपने स्व॒तन्त्र राज्य स्थिर कर लिये । इस प्रकार औरंग- 
ज़ब की मृत्यु से २०-२५ वर्ष के भीतर ही मुग्रल साम्राज्य के बहुधरा सब अंग-प्रत्यंग 
विच्छिन्न हो गये और मुदस्मदशाह नाम-मात्र का बादशाह रह गया। उसके 
समय मरहटों का ज़ोर बहुत बढ़ गया था और दिल्ली के राज्य पर उनकी धाक 
जम गई थी । ऐसे में नादिरशाह मे दिल्ली पर हमला कर हज़ारों लोगों को कत्ल 
किया और वह दिल्ली का खज़ाना तथा तह्तताऊस लेकर लौटा। सिन्घु से 
पश्चिम तक का सारा प्रदेश उसने अपने राज्य में मिला लिया। राजपूताने के 
राजाओं पर भी बादशाह का प्रभाव नाममात्र का रह गया और वे भी समय 
देखकर अपना राज्य बढ़ाने और मुग्रल राज्य के सञ्चालन में अपनी इच्छा- 
_ज्ञुसार हस्ताक्षेप करने लगे। 
.. विल्ली के खाप्नाज्य की दुदेशा देखकर मरहटों ने दक्षिण से उत्तर की ओर 
अपना टाज्य बढ़ाना चाहा। मालवे का खबेदार गिरिधर बहादुर, निज़ामुल्मुटक 
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मरहटों का मालवे पर. आदि के समान मालवे में अपना स्व॒तन्त्र राज्य स्थापित 
अधिकार करना चाहता था, परंतु उसको वहां के हिन्दू सरदारों 

की सहायता न होने से उसकी वह इच्छा पूरे न हो सकी । सवाई जयसिंद झुग्रल 
बादशाह की शक्ति उत्तर भारत में क्षीण करने के लिए मरहटों का पद-प्रवेश 
मालवे में कराना चाहता था। वहां के राजपूत ज़र्मीदारों ने बादशाही खिराज़ 
देना बन्द कर दिया, परन्तु सूबेदार गिरधर' बहादुर ने उनसे ख्िराज़ लेना चाहा, 
जिससे वे लोग मुग्नलों के विरुद्ध मरहर्ओों की सहायता करने को उद्यत हुए। 
गिरिधर बहादुर के मरने पर उसके पुत्र भवानीराम को राजा का खिताब और 
दो लाख रुपये देकर बादशाह ने मरहटों से मालवे की रक्षा करने को वहां पर 
मियुक्त किया और सय्यद नज्मुद्दीन, महाराणा के सैन्य (सवाई जयसिह के द्वारा ); 
दुजनसाल और मुहम्मद उमरखां को उसकी सहायतार्थ जाने की आज्ञा दी। चिम- 
नाजी आपा और ऊदाजी पंवार ने सारंगपुर को जीतकर वि० से० १७८६ ( ईं० स० 
१७२६ ) में उज्जैन को जा घेरा। दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ, जिसमें मरहदे परास्त 
होकर लौट गये। दूसरे वष मल्हाररव और ऊदाजी पंवार चिकलदा में 
पहुंचे ओर बाजीराव आदि की प्रतीक्षा करते रहे। चातुमांस उन्होंने मालवे में 
ही बिताया। उस समय तक सवाई जयसिह ने उधर सुंह तक न किया और 
उसके सेनापति ज़ोरावरसिंह ने केवल ७०० सवार सहायताथे भेजे। भवानी- 
राम धन की अत्यन्त कमी से आधिक सेना नहीं रख सकता था और न उसकों 
कोई सहायता ही मिली । बादशाह ने उसे तसल्ली देने के लिए लिखा कि राजां 
रामचन्द्र , राजा उद्तासिद (ओछी का) और सवाई जयसिंह ( ३०००० सवारों के 
साथ) तुम्हारी सहायता को आ रहे हैं। इस समय ४००० मरहटों के दूसरे सैन्य नें 
मालवे पर आक्रमण कर धार आदि को लूटना शुरू किया। तब बादशाह ने जयसिहं 
को मालवे का सूबेदार बनाकर भवानीराम को उसका नायब बनायां, परन्तु जयाखिहं 
घहां न पहुँचा, इसलिए दयाबहादुर (छुबीलाराम नागर का पुत्र) वहां का खूबेदांर 
घनाया गया, जो कार्यकुशल शासक था। उसने सस्कारीं कर पूरे तौंर से वंसूलें 
करना शुरू किया, जिससे वहां के ज़र्मीदार उससे अप्रसन्नं हुए। उसका मुख्य शत्रें 





(१ ) यह नागर बाह्यण छुबीलारास का भतीजा थां। 


( २ ) यह बुन्देले दिलीपसिंह का पुत्र हों । 
छ&६ 
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चौधरी नन्‍्द्लाल मएडलोई था। वह मरहटों से मिला हुआ था और जयसिद 
ने भी उसे मरहटों का पक्त लेने के लिए लिखा । दयाबद्द[दुर ने उसे अपनी तरफ़ 
मिलाने की बहुत कोशिश की, परन्तु वह किसी तरह राज़ी न हुआ। वि० से० १७८८ 
(ईं०स०१७३१) में बाजीराव ने बुरहानपुर से नन्‍्द्लाल को स्तुचित किया कि में तुम्हारी 
सहायता करूंगा। मरहटा सैन्य नालछा और मांडू में आ ठहरा और दयाबद्दादुर के 
कठोर व्यवहार से अप्रसन्न जमींदार आदि भी पेशवा का पक्त लेने लगे। नीमाड़ू 
से ४५००० आदमी नन्‍्दलाल से आ मिले । दयाबहादुर ने मा के मागे में तीन 
झुरंगें भरीं ओर दक्षिण से आते हुए शज्ञुओं को रोकने के लिए २५००० सैन्य 
को नियत किया। मरहटों ने नन्दलाल के द्वारा यह हाल मालूम होने पर अपना 
रास्ता पलट दिया और भैरोंघाट की ओर से प्रवेश किया। बे सुरंगें अकस्मात्‌ 
उड़ गई, जिसमें मुग़लों के पक्त के बहुत से सरदार मारे गये, जिनमें कई नन्‍द- 
लाब के रिश्तेदार भी थे । इसके तीन दिन बाद मरहटों ने तरला में द्याबद्दादुर 
पर आक्रमण किया, जिसमें वह मारा गया । जयासिद्द ने नन्दलाल को इसका 
अभिनन्दन देकर लिखा कि तुमने मालवे में मुसलमानों को मारा और दिन्दू 
धर्म की रक्षा कर मेरी इच्छा पूर्ण की है। यह खुनकर बादशाह जयालिंदह पर 
बहुत कुछ हुआ और मुहम्मदखां बंगश को मालवे पर भेजा | वह मरहटों से 
लड़ता रहा; कभी मरहटों को निकाल देता और कभी वे पीछे आकर अधिकार 
कर लेते । उसपर अप्रसन्न होकर बादशाह ने वि० स० १७८६ (ई० सख० १७३२) 
में जयासिह को मालवे का सूवेदार बनाया, परन्तु मरहटों ने उसे भी चैन न लेने 
दिया और मालवे पर उनका प्रभाव बढ़ता गया । 


महाराजा जयासिह ने जब मरहटों का बल अधिक देखा और मालवे की अपनी 
सूबेदारी में निष्फल होने की संभावना देखी, तव राजपूताना आदि के राजाओं 
राजपूत राजाओं का... को एकत्र कर उनके सम्मिलित सैन्य के बल से भरदहटों 
एकता काप्रयन को मालवे से निकालना चाहा। जयपुर को भावी गृह- 
कलदइ से बचाने के लिए सवाई जयसिंह मालवे और रामपुरे को मिलाकर 
एक नया राज्य स्थापित करना चाहता था। महाराजा अभयासिंह भी गुजरात 


( १ ) इरविन; लेटर मुग़ल्स; जि० २, ४० २४३-१९, ( जदुनाथ सरकार द्वारा संपा- 
दित और परिवर्धित संस्करण; ईं० स० १६२२ ) । 


सनक - 


महाराणा ज़गतसिंह ( दूसरा ) द्र्ष्ट 


को मारवाड़ में मिलाकर जाधपुर को विशाल राज्य बनाने के उद्योग म॑ था+ 
महाराणा अपने पड़ोस अथात्‌ मालवे में मरहटों की इस बढ़ती हुई शक्ति को 
रोकना चाहता था। इसी तरह राजपूताने के अन्य राजा भी अपनी रक्षा करने: 
और राज्य को बढ़ाने के लिए उत्सुक थे। इस विचार से हुरड़ा में उदयपुर, 
जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, किशनगढ़, नागोर आदि के राजा एकत्र 
हुए । वहां कुछ विचार होने के अनन्तर सब राजाओं की सम्मति से एक अहद- 
नामा लिखा गया; जिसमें नीचे लिखी बातें स्थिर हुई-- 

१-सब राजा धर्म को शपथ खाकर एक दूसरे के खुख और दुःख के 
साथी रहें । एक का मान और अपमान सबका मान और अपमान समभा जाय 

२--एक के शत्रु को दूसरा अपने पास न रक्‍ले । 

३--वर्षोऋतु के बाद कार्य शुरू किया जाय, तब सब राजा रामपुरे 
एकत्र हों, यदि कोई कारणवश स्व्रये न आ सके तो अपने कुंवर को भेज दे। 

४--यदि कुंवर अनुभव को कमी से कुछ ग्रल्ती करे; तो महाराणा ही उसको 
ठीक करें। 

४--कोई नया काम भीं शरू हो तो सब एकत्र होकर करें। 

यह अहदनामा वि० से० १७६१ श्रावण वदि १३ (६० स्० १७३४ ता० १७ 
जुलाई ) को लिखा गया। फिर सब राजा अपनी अपनी रियासतों को लौट गये |” 

उपयुक्त सन्धि का जो पारिणाम होना चाहिये था, वह नहीं हुआ; 
क्योंकि राजपूत राजाओं के स्वार्थ एक न थे। महाराणा विषयविलास में पड़ा 
रहता था ओर उसके सरदारों में पारस्परिक कलह से मेवाड़ को दूसरी तरफ़ 
ध्यान देने को समय ही नहीं मिला। राजपूत राजा किसी दूसरे को अपना 
सर्वोपरि मानने से इन्कार करते थे। जब महाराजा जयसिंह ने देखा कि राजपूतों: 
का एकत्र होकर मालवे पर आक्रमण करना कठिन है, तो उसने स्वयं धौलपुर 
में बाजीराव पेशवा के साथ वि० से० १७६३ ( ई० स० १७३६ ) में एक सन्धि 

(१ ) टों; रा; जि० १, ४० ४८४२-८३ । वेशभास्कर; भाग ४, पृष्ठ ३२२७-२८, 
चीरविनोद; भाग २, ए० १२१८-१२२१ । 


कर्नल टॉड ने इस अहदनामे की तिथि श्रावण सुदि १३ लिखी है और वंशमास्कर में सब 
राजाओं का कार्तिक सुदि में एकत्र होना लिखा. है। यह दोनमें बातें: ठीक नहीं हैं । अहदनामे की 
नकल में श्रावण बदि $३ लिखी है । 
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कर पेशवा के बादशाही प्रदेश का न लूटने का वचन देने पर उसे मालवे 
की नायब खुबदारी दी । वह नाममात्र को तो मालवे का नायब सूबेदार कदलाया; 
परन्तु वस्तुतः मालवे का स्वामी वही हुआ। 

कुछ समय से शाहपुरे का उम्मद्सिह महाराणा को आशज्ञाओं की उपेक्षा 


करने लगा था। महाराणा संप्रामसिंह दूसर के दबाने पर वह शान्त हो गया 
८ ० पु 
सहाराणा का शाहपुरे पर था, परन्तु उसको मृत्यु का समाचार खुनकर उसने 


आक्रमण फिर सिर उठाया और मवाड़ के दूसरे जागीरदारों से 
भी छेड़छाड़ करने लगा तथा अमरगढ़ के रावत को मार डाला, जिसपर महा- 
राणा ने शाहपुरे पर चढ़ाई कर दी। महाराणा के इस आक्रमण का हाल खुनकर 
जयपुर के नीतिज्ञ सवाई जयसिंह ने भी महाराणा की सद्दायता के लिए कूच 
किया; यद्यपि उसको सहायता की कोई आवश्यकता नहीं थी ओर न वह बुलाया 
ही गया था। उसका विचार था कि शाहपुरा छिनजाने पर रामपुर की तरह वह 
भी माधवसिह को दिला दिया जावे, जिसे महाराणा भी शायद अस्वीकार न 
करें । इस तरह वह काटा ओर बूंदी को अपने राज्य में मिलाकर रामपुरे तकः 
अपना राज्य बढ़ाने का प्रपंच रच रहा था। उसके इस अभिप्राय की खबर येगूँ 
के रावत देवीसिंह को लग गई, जो महाराजा जयसिंह का विरोधी था। उसने: 
शीघ्र दही महाराणा के पास जाकर जयालिंह के इस अभिप्राय की सूचना दी 
आर उससे सावधान रहन के लिए अजे की, महाराणा ने यह सुनकर देवीसिंह 
को शाहपुरे भेजा । वह उम्मेदलिह को समकाकर महाराणा के पास ले आया 
तो महाराणा ने एक लाख रुपया तथा फ़ोज़ का खर्च लकर उसका अपराध 
क्षमा किया । इस तरह सवाई जयासह का मनोरथ भन में ही रह गया। 
बाजीराव पेशवा को मालवे की नायव सूवेदारी मिलने पर वह अपने राज्य 
को बढ़ाने के लिए राजपूताने पर नज़र डाल रहा था। इतने में जयपुर के: 
पेशवा का महाराणा के महाराजा जयालेह ने उसे उत्तरी-भारत में मुसलमानों 
पास आना की शक्ति क्षीण करने के लिए वुलाया। वह यह- 
निमंत्रण पाकर राजपूताने की तरफ वढ़ा और पहले पहल उदयपुर की ओर 


( १ ) इरविन; लेटर मुग़ल्स;, जि० २, छ० २४६ । 
(२) टों; रा; जि० १, पृ० २१२-१३ | 
( ३ ) वीरविनोद; भाग २, पृ १२२१-२२ । 
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पस्थान किया । महाराणा ने यह खबर खुनकर बाया तहतसिह' का उसका 
स्वागत करने के लिए लूनावाड़े भेजा। पेशवा न उदयपुर पहुंचकर आहाड गांव 
के पास चम्पा बाग में अपना डेरा लगाया। दूसर दिन वह महाराणा से मिला। 
उसकी इच्छा महाराणा स प्रतिवर्ष १४०००० रुपये तथा बनेड़े का परगना 
लेने की था, जिससे उसने महाराणा का आदर कर कहा कि मुझे तो आप 
अपने प्रथम श्रणी के सरदारों के बराबर समझभिये। महाराणा ने उस खिराज़ 
में १४५०००० रुपये सालाना १० वर्ष तक देना तथा बनेड़े क परगने को अपने 
पए्स ठेके क तौर रखकर उसको आमदनी देना स्त्रीकार किया । दूसरे दिन उसे 
जब जगमंद्रि दिखाने का विचार हुआ तब उसे फिसी ने कहा कि राजपूत 
आपको वहां ले जाकर मारना चाहते हें। इसपर वह बहुत कुद्ध हुआ ओर 
महाराणा से सात लाख रुपये लकर चला गया | 
राजपूत राजाओं के उपयुक्त एकता के प्रयत्न को. निष्फल देखकर सलूंबर 
के रावत कुबेरसिंह ने राजपूताने क राजाओं को फिर एकता के सूत्र में बांधने- 
एकता का दूसरा. का प्रयत्न करन के लिए महाराणा को एक पत्र” लिखा। 
प्रयत्न महाराणा ने भी दूसरे राजाओं को बुलाने का प्रयत्न 
किया, परन्तु इसका कोई परिणाम न निकला, क्योंकि सभी राजाओं का स्वाथ्थे 
पृथक्‌ पृथक्‌ था, जसा कि ऊपर लिखा जा चुका है । मेवाड़ की दशा भी अच्छी 
नहीं थी। उसे तो अपने अन्द्रूनी कगड़ों स ही फ़ुरसत नहीं थी। प्रायः सब 
सरदारों का आपस में कलह बहुत बढ़ गया था। कोई किसी को मित्र नहीं: 
समभता था | चूडावतों और शक्तावतों का झगड़ा तो बहुत पहले स चला आ- 
रहा था। चूडाचतों में परस्पर भी द्वेष उत्पन्न हो गया। चूडाचतों का कालाओं: 
तथा चोहानों से भी विगाड़ पेदा हो गया था। मेवाड़ के राज्यकर्मचारियों का: 








( १ ) महाराणा अमरसेंद (दुसरे) का भाई। 

(२ ) टॉड ने १६०००० रुपये लिखा है, परन्तु वेशभास्कर में १९०००० है। 

(३ ) टॉ; रा; जि० १, ४० ४६१-६४। वेशभास्कर; भाग ४, ए० ३२३५-३७ ॥। वीरबि> 
नोद; भाग २, ए० १२२२ । वंशभास्कर में सात लाख रुपया लेना लिखा है, परन्तु वीरवि- 
नोद में. पांच लाख । 

(४ ) यह पत्र अब तक उदयपुर राज्य में विद्यमान है और वीरविनोद में छूप चुका दे 
( भाग़ २, ४० १२२२) । 


६३२ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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भी यही हाल था। महाराणा इस स्थिति का संभालने में अत्यन्त अशक्त था। 
अपने सरदारों के कगड़ों को शान्त करना तो दूर रहा, किन्तु अपने कुंवर 
प्रतापासिह से ही उसका विरोध हो गया, जिसका हाल नीचे लिखा जाता दै-- 


महाराजा जयासिंह ने कुछ समय पू्े बूंदी के राव बुधर्सिह को वहां से हटाकर 
दलेलासिह को बूंदी का स्वामी बनाया। तब से बुधासिह अपने सखझुराल बेगूँ में 
महाराणा और कुंवर में. रहकर महाराणा की सहायता से बूंदी. प्राप्त करने का 
विरोध प्रयत्न करता रहा । उसके कुंवर उम्मेदासह ने कोटा के 

स्वामी दुजेनसाल के द्वारा बूंदी का राज्य पीछा प्राप्त करने के लिए महाराणा से 
भी कहलाया, जिसपर उसने उसे उदयपुर जाने के लिए सलाह दी | फिर बूंदी का 
पुराहित दयाराम उम्मेद्सिह के छोटे भाई दीपसिंह को एक जागीर दिलवाने 
के लिए महाराण् के पास गया ओर सलूबर के रावत से इस विषय में सहायता 
चाही । उसके सहायता न देने पर वह दोलतराम व्यास के पास गया। दौलत- 
राम उसे महाराणा के पास ले गया ओर उसने दीपासह को जागीर देने के लिए 
प्राथना को, परन्तु महाराणा ने इसे स््रीकार न किया। तब निराश होकर वह 
कुंबर प्रतापसिह के पास गया, जिसने उस २४००० रु० सालाना आय का लाखोला 
का पट्टा लिख दिया। इसपर महाराणा कुंचर से बहुत अप्रसन्‍त हुआ और उसे 
दण्ड देने के लिए केद करना चाहा। प्रतापार्सिह बहुत बलवान और हृष्ट पुष्ट व्याक्त 
था, उसे कैद करना काई आसान काम न था। महाराणा ने अपने भाई नाथर्सिह 
को, जा बहुत बलिष्ठ था, इस काम के लिए नियुक्त किया। एक दिन मद्दाराणा 
ने कुंवर प्रतापासह को कृष्णविलास महल में बुलाया, जद्दां कई सरदार बैठे हुए 
थे। महाराणा के इशार स महाराज नाथसिंह ने पीछ से आकर उसे पकड़ 
लिया | फिर महाराख[त ने उसे करणविलास महल में नज़र कैद रकखा। यह 
ख़बर खुनते ही शक्तावत स्रतासिह का पुत्र उम्मेदा्सह, जो कुंवर का पक्षपाती 
था, हाथ में तलवार लिए वहां आ पहुचा। महाराणा ने उसके चाचा को उसे 
रोकने के लिए भेजा, परंतु उम्मेदासह ने उसे आते ही मार दिया, तब महाराणा 
ने उसके पिता ख्रतासिह को उसे मारने के लिए कहा। अपने फ्ति को आता 
देखकर उसम्मेद्सिह ने अपने हाथ से तलवार फैंक दी, परन्तु उससे पहले ही स्वामि- 
भक्त सुस्तासइ चार कर चुका था, जिससे उस्मेदासह मारा गया। महाराणा ने 


महाराणा जगतांसदह ( दूसरा ) ६दैदै 
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सूरतसिंद पर प्रसन्‍न दोकर उसे जागीर देना चाहा, परन्तु अपने भाई व पुत्र 
के मर जाने से उसका दिल टूट चुका था, जिससे डसने जागीर लेने से इनकार 
कर दिया!। कुंवर प्रतापसिंद ने गद्दी पर बैठते ही उसके पोते और उम्मेद्सिद्द के 
पुत्र अखैसिंद को रावत का खिताब और दारू की जागीर देकर अपने उपकार 
का बदला चुकाया । 
शाहपुरे का राजा उस्मेदर्सिह फूलिये पर अपना अधिकार बताने लगा 
था और वि० स० १७६४ ( ईं० स० १७३७ ) में महाराजा अभयासह के साथ 
फूलिये के परमने पर बादशाद्द के पास जाकर फूलिये की पेशकशी अलग 
अधिकार बताने लगा। इसपर महाराणा ने बादशाद् के पास 
अपना वकील भेजकर फूलिये को अपने नाम लिखा लिया । 
वि० सं० १७६८ में मरहटों ने बागड़ में होते हुप्ए मेवाड़ में प्रवेश किया । 
मरदमें से महाराणा ने यह ख़बर खझुनते ही कानोड के रावत 
लड़ाई पृथ्वीसिद्द (सारंगदेवोत) आदि सरदारों को ससैन्य उनसे 
लड़ने के लिए भेजा । उन्होंने जाकर मरद्दटों को वहां से दटा दिया । 
महाराजा जयसिद् ने मद्दाराणा से प्राथेना कर रामपुरे का परगना माधव- 
सिंद्द को दिला दिया था, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है । उस समय 
माषवर्सेिह को जयपुर माधवासिद् बालक था, इसलिए जयसिंदद ने अपने सरदार 
दिलानेका उद्योय.. दौलवर्लिंद कछुवाहे को भेजकर वहां अधिकार कर 





($ ) बंशभास्कर; पृ० ३३१३-१८ । वीरविनोद, भाग २, ४० ३२२७ । 

(२ ) वीरबविनोद; भाग २, ए० ३२२७ । 

( ३ ) यही; भाग २, ४० १२४२ । 

फूक्षिये का परगना शाइज़हां ने पुर मांडल आदि के साथ मेचाढ़ से छीन लिया था, परंतु 
वह पीछा मेवाड़ में सम्मिलित हो गया था। औरंगज़ेब ने यद्द परगना दोबारा छीनकर आार- 
तसिंह को दे दिया था । महाराणा अमरसिंह (दूसरे) ने उसकी अपने अधीन कर लिया, परन्तु 
उसकी बादशाहदी सेवा साफ़ न हुई | मद्दाराणा संग्रामसिंह (दुसरे) ने फूलिये को भेवाड़ में मिला 
लिया ( वीरविनोद; भाग २, ४० १२४२ )। 

( ४ ) इस विषय का बादशाही वज़ीर का ता० ९ शाबान सन्‌ २६ जुलूस हि० स० ११४६ 
( वि० सं० १८०० आश्विन सुदि ६८ ईं० स०१७४३ ता० १३ सितम्बर ) का लिखा पत्र 
डदयपुर राज्य में विद्यमान है ( चीरविनोद; भाग २, ४० १२४२-४४ )। 

(€ ) महाराखा जगतासिंद् का वि० से० १७ €्८ का एथ्वीसिंह के नाम का परवाना। 


द्३ेड उदयपुर राज्य का इतिहास 
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लिया। माधवर्सिद के योग्य होने पर महाराणा ने जयसिंह को लिखा कि अब 
परगना खाली कर माधवर्सिह को दे दो। इसपर जयसिंह ने दौलतासेह को 
लिखकर वहां का प्रबन्ध माचवर्सिह के खुपुदें करा दिया । 
किर कुछ दिनों पीछे वि० सं० १८०० ( ई० स० १७४३ ) में महाराजा 
सवाई जयसिंह का देहान्त हो गया और उसका बड़ा ऊुवर ईश्वरीसिह जयपुर 
की गद्दी पर बैठा। यह बात सुनकर महाराणा ने माधवासिह को गद्दी पर 
बिठाना चाहा, परन्तु वह अकेला जयपुर के महाराजा इईंश्वरीलिंह से लड़ने में 
असमर्थ था। इसलिए उसने मरहटों से सहायता लेने का निश्चय किया और 
कोे के महाराव दुजनसाल को सलाह करने के लिए बुलाया। वह नाहर 
मगरे में महाराणा से मिला, उसने उस्मेदर्सिह को ईश्वरीसिंह से बूंदी दिलाने 
के लिए भी महाराणा से कहा, जिसे महाराणा ने डस समय स्वीकार किया। 
मदाराणा और कोटे का महाराव अपनी अपनी सेनाओं समेत नाहर मगरा से 
फूच कर जहाज़वुर परगने के जामोली गांव में पहुंचे और वहां ४० दिन तक 
ठहरे। डधर से महाराजा ईश्वरीलिंह भी सामना करने के लिए अपनी सेना 
समेत आकर पास ही पंडेर गांव में ठहरा । महाराणा और कोटा की सम्मिलित 
* सेना को देखकर इंश्वरीसिंह ने भेद्‌ नीति से काम लिया। उसका प्रधान 
राजामल खजन्री महाराणा के पास गया और कहा कि आप हाड़ों की बांत में 
आकर हमारे से मित्रता का सम्बन्ध क्‍यों तोड़ते हैं। हमारा आप से तो कोई 
चैर है नहीं । जब पहले की शर्त के अनुसार माधवर्खिह को जयपुर की गद्दी पर 
बिठाने के लिए महाराणा ने उससे कहा तो उसने जवाब दिया।के बादशाह मुहम्मद- 
शाह न ईश्वरीसिह को ज्येष्ठ पुत्र मानकर उसे ही गद्दी का अविकारी बनाया है। आप 
को इस समय उसका विरोध कर वादशाह से मिड़ने में अपनी शक्ति नष्ठं 
करना उचित नहीं । माधवर्सिह के लिए कोई और इलाक़ा ले लीजिये। इस 
तरह की बातचीत होने पर माथवर्सिह के लिए ५००००० रुपये की आय का 
टोंक का इलाका लेकर महाराणा ने उससे संधि कर ली | यह समाचार खुनते 


ही कोटे का महाराव दुजैनसाल महाराणा से अत्यन्त अप्रसन्‍न होकर बिना 
सूचना दिये ही कोटे चला गया. । 

(१ ) वीरविनोद; भाग २, प्रृ० १२२६-३० । 

(३ ) चंशभास्कर; ५० ३३२४-२८ और ३३३३-३९। 
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जिन दिनों महाराणा जामोली में ठहरा. हुआ था, उसने कुछ अवकाश देख- 
कर पास के देवली गांव” को, जो पडले महाराणा का था और अब खावर के 
महाराया का देवले ठाकुर इन्द्रासिह ने दबा लिया था, छुड़ाना चाहा | ठाकुर 
पर आक्रमण इन्द्रसिह गांव देने को राज़ी हो गया, परन्तु उसका युवा 
पुत्र सालिमसिंह, जो अभी विवाह कर लौटा ही था और अभी विवाह के वख्रा- 
भूषण भी न उतारे थे, राजी न हुआ और शीघ्र ही अपने वीर राजपूर्ता को 
एकत्र कर लड़ने को तैयार हो गया । महाराणा ने यह खबर सुनकर राणावत 
भारतसिंह (वीरमदेवोत)' को तोपखाने के साथ कुछ सेना देकर उससे लड़ने के 
लिए भेजा । भारतासिंह ने सालिमसिंह को बहुत समभाया, परन्तु उसने एक न 
मानी, तव भारतसिंह ने गोलन्दाज़ी शुरू की । तीव दिन तक तोपों और बंदूकों 
से सामना हुआ, चोथे दिन सालिमर्सिह द्रचाज़े खोलकर बाहर आया और 
बड़ी वीरतापूवेक लड़ता हुआ मारा गया। मेवाड़ के £! तथा साहलिमर्सिंद के 
१७ आदमी मरे ओर भारतसिह ने देवली पर अधिकार कर लिया । टाकुर 
इन्द्रसिंह जामोली में आकर महाराणा के पास उपास्थित हुआ । 
महाराणा ने यद्यपि ईश्वरीसिंह से माध्रवार्सिह के लिए टोंक का परदतना 
लेकर संधि कर ली थी, तथापि उसका मन सन्‍्त॒ुष्ट नहीं हुआ, इसलिए दूखरे 
माधवासेंह के लिए. वर्ष जब ईश्वरीखिंह अपने राज्य को स्थिर करने के लिए 
मद्दाराणा का उद्योग मुहम्मदशाह के पास गया हुआ था, तव महाराणा ने बावा 
बश़्तसिंह ( कारोईवालों का पूर्वज और उम्मेदर्सिह का बेटा ) और रावत कुबे- 
रासह को मल्हारराव डुल्कर की सहायता लेने के लिए भेजा। उसने एक 
करोड़ रुपये लेना स्वीकार कर माधवर्सिह को गद्दी पर बिठाने का वचन दिया। 
महाराणा ने मरहटों की सहायता लेकर जयपुर की ओर प्रस्थान किया। यह समा- 
चार खुनकर जयपुर के सरदार भी मुक़ाबला करने को आये । उन्होंने इंश्चरी- 
सिंह के दिल्ली से आने तक महाराणा को रोकने के अभिप्राय से कहा कि हम 
( १ ) बवि० सं० ३८०० से पूर्व यह ग़ांव पीपलूंद के ठाकुर राणावत हररूप के आधिकार 
में था । जब राणावतों में आपस का बखेड़ा हुआ, उस समय सावर ( अजमेर ज़िले में ) के 
शक्लावत सरदार ने इसे अपने अ्रधीन कर लिया था। 
( २ ) खेराबाद का । 


( दे ) बंशभास्कर; ए० ३३२८-३४ । वीरविनोद; भाग २, श० १२३१ । 
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भी माधवर्सिह को चाहते हैं, ईश्वरीसिह के आने पर उसे गिरफ़्तार कर देंगे 
आप व्यर्थ युद्ध न करें। महाराणा उनके इस धोखे में आ गया और युद्ध स्थ- 
गित रक्‍खा । जयपुर के सरदारों ने ईश्वरीसिह को दिल्ली से शीघ्र चुला लिया | 
उसके आने पर राजामल खज्नी ने मल्हारराव के अतिरिक्त सब मरहटों को 
लालच देकर अपनी ओर मिला लिया, जिससे महाराणा बहुत असमअस में 
पड़ा और मरहटों को कुछ रूपये देकर उद्ययुर लौट गया । 

महाराणा उपयुक्त ग्रुद्ध में सफलता न मिलने से निराश नहीं हुआ । वि० 
सं० १८०४ कार्तिक खुदि १ (ई० स० १७४७ ला० २३ अक्टोबर ) को कोटे का 
मदह्ाराव दुर्जनसाल नाथद्वारे गया और उदयपुर से महाराणा भी माधवर्सिद 
सहित वहां पहुंचा । वहां तीनों ने मिलकर फिर जयपुर पर चढ़ाई करने का 
विश्वय किया और मल्हारराव हुड्कर को सहायतार्थ बुलाने के लिए अपने 
वकील खुमानासह को उधर भेजा। उसने इस सहायता के बदले दो लाख रुपये 
लेना स्थिर किया और अपने बेटे खांडेराव को तोपखाने सहित भेजा। महा- 
राणा की फ़ौज में शाहपुरे का उम्मेदासिह भी सम्मिलित था। दुर्जनसाल ने 
इस सेना में स्वयं सम्मिलित न होकर अपने प्रधान को भ्रेजा। यह समाचार 
खुनकर जयपुर के राजा ईश्वरीसिंह ने भी हरगोविन्द नाटाणी की अध्यक्षता में 
मुक्ताबला करने के लिए वनास नदी पर के राजमहल के पास सेना भेजी। इस 
स्थान पर दोनों सेनाओं का मुक़ावबला हुआ । इस युद्ध में दोनों तरफ़ का बहुत 
जुकसान हुआ, विजय ईश्वरीसिंह की हुई । महाराणा अपने सम्पूर्ण सैन्य को 
लेकर शाहपुरे की तरफ़ चला गया । शाहपुरे पहुंचने पर महाराणा ने दूसरी 
बार ईश्वरीसिंह पर चढ़ाई करना चाहा, परन्तु खांडेराव हुल्कर ने एक प्रबल 
सेना लेकर जयपुर पर चढ़ाई करने का निश्चय किया, तब सब सेनाएं अपने 
अपने इलाक़ों को लौट गई । 

इस पराजय के दूसरे वषे महाराणा ने फिर कोटे के राव दुजेनसाल से 
सांवे कर खांडेराव डुल्कर को बुलाया । महाराणा मरहटों के आने पर सम्पूरो 
सेन्य को लेकर खारी नदी के किनारे पहुंचा ! महाराजा ईशरीसिंह भी अपनी 





( १ ) चेशभास्कर; ४० ३३७६-८० । वीरविनोद; भाग २, ए० ३२३२।॥ 
(२) दा; रा; जि० १, घू० ४६४ | चेंशभास्कर; ए० ३४४४-६५ ! 
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किनारे 


सेना लेकर उस नदी के किनारे आ गया। पहले दिन थोड़ी सी लड़ाई हुई, जिसमें 
भेगरोप के बाया रत्नसिह और आज्यो के - रणसिह ने वीरता दिखाई, जिसपर 
प्रसन्न होकर महाराणा ने दांदूथल व दांदियावास रत्नसिंह को तथा सिंगोली 
रणलिंद को जागीर में दी। ईश्वरीसिद ने उम्मेद्सिह को बूंदी और माधवर्सिदद 
को टोड़ा देना स्वीकार कर महाराणा से संखि कर ली' 

जिस प्रकार महाराणा ने अपनी पहली संधि तोड़ी थी, उसी प्रकार ईश्वरी- 
लिंद ने भी उसके साथ की गई संत्रि के विरुद्ध टोंक पर पीछा अधिकार कर 
लिया, जिससे माथवर्सिह ने मल्हाररात्र हुल्कर तथा उस्मेदासिह ( बूंदी का ) 
को साथ लेकर जयपुर पर चढ़ाई की । मल्हारराव ने महाराणा से भी सहायता 
मांगी; परन्तु उसने स्वयं न जाकर ४००० सवारों के साथ शाहपुरे के उम्मेदालिह, 
बेगू के रावत मेघालिंह, देवगढ़ के रावत जसवन्तालिह ( सांगावचत ), राणावत 
शेभू सिंह और कायस्थ ग़ुलाबराय कोशभेजा। जब महाराणा ने ठाकुर शिवसिद्द 
को महाराजा अभय््लिह के पास भेजा, तब उसने भी माधवासिह की सहायता 
करना स्वीकार कर दो हज़ार सवारों सहित रींया के ठाकुर मेड़तिया शेरासिह 
ओर ऊदावत कल्याणसिंह को भेजा | वि० सं० १८०४ भाद्रपद्‌ वदि ४( ई० स० 
१७४८ ता० १ अगस्त ) को बगरू गांव के पास- दोनों सेनाओं का मुक़ाबला 
हुआ | इश्वरीसिंह इस युद्ध में परास्त हुआ । तब-उसके मंत्री केशवदास खज्ञी 
ने एक मरहटे सेनायति को लालच देकर अपनी तरफ़ मिला लिया और उसके 
द्वारा मल्हाररात्र हुल्कर को कुछ देकर उससे संध्रि कर.ली। इस संधि के 
अनुसार इईश्वरीसिंह ने उम्मेदर्सिहः को बुंदी और माधवासिह को टोंक के चार 
परगने भी पीछे दे दिये । 

इस तरह मंत्री केशवदास ने ईश्वरीसिंह के राज्य की रक्षा की, परन्तु 
केशवदास के विरोधी हरगोविन्द नाटाणी आदि ने महाराजा को उसके विरुद्ध 








( १ ) चीरविनोद; भाग २, ए० १२३७ । वेशभास्कर ४० ३४६८-७३ । 

( २ ) शंभूसिह सनवाड का महाराज तथा खैराबादवाले भारतसिंह का भाई । 

(३ ) रूपाहेलीवालों. का पुवेज । इस सेवा पर प्रसन्न होकर महाराणा ने उसे एक 
सांच दिया । ५् 

(४ ) वीरविनोद; भाग २, घृ० १२३८-३६ । वेशभास्कर; ए० ३४८३-३:१२७ । 
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माधवर्सिह का जयपर की बेंदकाना शुरू किया कि इसी मंत्री ने उम्मेदासिद को बूंदी 
गद्दी पर बैठना. और मसाधवासिह को टोंक के परगने दिलाये हैं। उनके 
बहकाने में आकर महाराजा ने केशवदास को विष देकर मरवा दिया और 
डसको मरते समय कहा कि अब तेरा सहायक झुल्कर कहां है ? यद्द समाचार 
जब हुल्कर ने सुना तो वह महाराजा पर अत्यन्त ऋुद्ध हुआ और ईश्वरीसिंद 
को दराड देने के लिए वि० से० १८०७ आशिवन खझुदि १० (ई० स० १७५० 
ता० २६ सितम्बर ) को ससैन्य चला। ईश्वरीसिंह ने डसे रोकने के लिए बहुत 
से उपाय किये, परन्तु वह न रुका ओर जयपुर के पास पहुँचा | इस समय 
इश्वरीसिंह का प्रधान हरगोविन्द्‌ नाटाणी था। उसकी पुत्री से महाराजा का 
अडुबवित संबन्त्र होने के कारण उसकी बहुत कुछ अपकीति हो रही थी, इसी 
से वह महाराजा से अन्तिरिक द्वेष रखता था और उसको नष्ट करना चाहता था। 
उसने महाराजा से इसका बदला लेने के लिए यह अवसर ठीक समभा। उसने 
सेना को बिलकुल तैयार न किया और हुल्कर को चुला लिया। जब हुल्कर 
के बिलकुल पास आने का समाचार मिला, तब महाराजा को अपने मंत्री की 
कुटिलता का हाल मालूम हुआ। उस समय ओर कोई उपाय न देखकर उसने 
विष खाकर आत्मघात कर लिया। दूसरे दिन हुल्कर ने शद्दर पर अधिकार 
कर लिया । उधर से माधवर्सिह भी यह ख़बर खुनकर जयपुर पहुंचा, इडुल्कर 
ने उसे जयपुर की गद्दी पर बिठाया' । माथवर्सिह ने इस उपकार के बदले में 
हुल्कर को बहुत सा धन तथा टोंक के चार परगने दिये। इनके अतिरिक्त 
उसने महाराणा के किये हुए सब उपकारों को मूलकर रामपुरे का परगना 
भी हुल्कर को दे दिया । इस प्रकार रामपुरे का इलाका सदा के लिए 
मेवाड़ से निकल गया। 
महाराणा के समय शासन-प्रबन्ध शिथिल हो जाने के कारण सरदार लोग 
अपने ठिकानों में मनमानी करने लगे | चोर, डकेतों और पासीगरों को अपने 
सरदारों से मुबलके.. पास रखकर डनसे लूट आदि के माल में से वे चोथा 
लिखवाना हिस्सा लेने लगे। इससे वे ख़ालिसे तथा बाहरी इलाकों 


( १ ) यों; रा; जि० १, ए० ४६४। वेशभास्कर पृ० ३६०४-२१ । वीरबिनोद; भाग २, 
थघू० १२४०-४१ । 


( २ ) वीरविनोद; भाग २, पृ० ३१२४३ | 
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के निवासियों को लूटने लगे । इसलिए मद्दाराणा ने वि० से० १८०३ ( ई० सव० 
१७४६ ) में इस अत्याचार को रोकने के लिए सब सरदारों से इस आशय के 
मुचलके लिखवाये कि ऐसे लोगों को यदि हम अपने ठिकानों में रक़खें, तो हम 
अपराधी समझे जायें । 
महाराणा जगतसिह ( दूसरे ) ने जगनिवास ( जगानिवास ) नाम का महल 
पीछोला तालाब के अन्द्र बनवाया, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। 
मदाराया के बनाए हुए इस महल की नींव वि० स० १८०० वैशाख खुदि १० ( ई० 
मकान भ्रादि स० १७४३ ता० २२ अप्रेल ) को और प्रतिष्ठा वि० सं० 
श्८व०णर माघ झुदि £ (ईं० स० १७४६ ता० २० जनवरी ) को हुईं। इसकी 
प्रतिष्ठा में लाखों रुपये व्यय हुए। इस अवसर पर अपने प्रधान देवकरण 
तथा कई सरदारों को उसने घोड़े दिये । इसकी प्रतिष्ठा का साविस्तर वर्णशत कवि 
नेकराम ने 'जगद्विलास' नामक काव्य में किया है। आहाड़ की महासतियों 
( राजकीय द्ग्धस्थान ) में अपने पिता की श्वत पाषाण की विशाल छत्नी बनवाई, 
जिसका गुम्बज़ अधूरा ही रह गया। 
महाराणा जगतसिंह के समय के चार शिलालेख देखने में आये, जिनका 


संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है-- 
महाराणा के समय के १--हरवेनजी के खुरेवाले शिवालय के मंद्रि की बि० 
शिलालेख से० १७६० वैशाख खुदि १३ की प्रशस्ति। इसमें सनावड़ . 


प्राह्मणु हरिवंश ( हरवेन ) के द्वारा शिवालय, बावड़ी ओर बाड़ी बनसये जाने 
का उल्लेख है। उक्त प्रशास्ति की रचना रूपभट्ट के पुत्र रामकृष्ण ने की थी। 
२--गोवर्धनविलास (उदयपुर से दो मील) के माना धायभाई के कुंड की 
वि० सं० १७६६ चैत्र खुदि १ की प्रशस्ति| | इसमें चन्द्रकंंवरि ('जिसका विवाद 
( १ ) वीरविनोद; भाग २, ४० १२३९-३६ । 
(२ ) श्रन्तस्तडार्ग जगदीशराणो 
जगबिवातप्रतिमप्रभाव। | 
जगतिवासास्पमदतुल्यरूप॑ 
जयगन्निवासं भुव्नं ससज ॥ २७ # 


बवि० से० १८४१६ ( चेल्मदि की द:स ) वैशाख सुदि ८ की राजराजेश्वर की प्रशास्ति से । 
(३ ) उदयणुर से मित्नी हुई पुस्तकाकार प्रति में प्रतिश्ठ का संवत्‌ १७६६ 
माघ सुदि १३ ख़िखा है । 
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सवाई जयसिंह के साथ हुआ था ) की गूज़र जाति की धाय भीला के पुत्र माना 
धायभाई के द्वारा, कुंड और बाग बनाये जाने का उल्लेख दे । इस प्रशस्ति की 
रचना भी उपयुक्त कंवि रामकृष्ण ने की थी। 

३--बाईजीराज के कुंड के सामनेवाले पंचोलियों के मंदिर की वि० स० 
१८०० चैशाख सुदि ८ की प्रशास्ति । इसमें भटनागर कायस्थ देवजित्‌ ( देवजी, 
जो महाराणा का मंत्री था) के द्वारा विष्णुमंदिर, शिवालय, बावड़ी और 
धर्मशाला बनाये जाने का वन दै। उक्त लेख में देवजित्‌ के वेश का भी 
विस्तृत परिचय दिया हुआ है। उक्त प्रशस्ति का रचायिता कवि नाथूराम 
ब्राह्मण था। ह 


४--भटियाणीजी की सराय का वि० सं० १८०७ का शिलालेख, जिसमें 
महाराणा जगतर्सिह की राणी भटियाणी के बनवाये हुए द्वारिकानाथ के मंद्रि 
के लिए भूमिदान का उल्लेख है। 

महाराणा जगतसिद्द ( दूसरे ) का देदान्त वि० सं० १८०८ आषाढ़ वदि ७ 
( ६० स० १७५१ ता० ५ जून ) को हुआ । उसकी १४ राणियों से दो कुंवर 
महाराणा की मृत्यु और प्रतापर्सिद्द और अरिसिंह तथा दो पुत्रियां रत्नकुंवर' 

सन्तति ओर सूरजकुवर हुई । 
महाराणा जगतसिह रहमदिल, मकान बनवाने का शौकीन, विलासी, अदूर- 





( $ ) महाराणा जगतसिंह की झत्यु से कुछ दिन पुर्वे उसके छोटे भाई नाथसिंह, काला 
राघवदेव ( देलवाढ़े का ), भारतसिंह, देवगढ़ के जसवन्तसिंह ओर शाहपुरे के उस्मेदर्सिद्द ने, 
जिन्होंने कुंवर प्रतापसिंह को केद करने की चेष्टा की थी, यह सोचा कि कुंवर प्रतापसिंद गद्दी 
पर बैठकर हर्मे अवश्य दण्ड देगा, इसलिए उसे अभी ज़हर देकर नाथासेंद्र को गद्दी पर 
बिठाना चाहिए । महाराणा को जब इस षड़यंत्र का पता लगा तो उसने अ्रप्रसन्न होकर सब 
को वहां से अपने ठिकानों में भेज दिया ( चंशभास्कर; ए० ३६३१ ) । 

(२ ) रत्नकुंवर का विवाह बख़्तसिंद्द ( जो पीछे से जोधपुर का महाराजा हुआ ) के कुंवर 
विजयसिंह के साथ हुआ था । इस विवाह के सम्बन्ध में विजयसिंह ने महाराणा को चि० सं० 
१७६३ आषाढ़ सुदि १९ को लिखा कि आपने मुझे अपना सेवक बनाया है, में आपकी सब 
यातें स्वीकार करता हूं, में आपका बालक हूं । मेरा सिर आपके काम के लिए तैयार है । 
आपने १०००० राठोड़ों को अपना सेवक बना लिया है। भेरे वंशज आपकी आज्ञा का पात्षन 
करेंगे । इस विवाह से जो पुत्र होगा, वही राज्य का स्वामी होगा और यदि लड़की हुई तो 
उसका दिवाह मुसलमानों से नहीं करूंगा ( टॉ; रा; नि० १, ए० ४३०, टि० १-)। 
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दर्शी और अयोग्य शासक था। उसके समय में मेवाड़ की शक्ति बहुत क्षीण हो 

महाराणा का व्यक्तिव_ गई। यदि वह नीतिनिपुण होता तो सब राजपूत राजाओं 
को एकत्र कर उनका नेता हो सकता था और मरहटों के आक्रमण से राजपूताने 
की रक्षा कर सकता था, परन्तु उसके विषय-विलास में लिप्त होने, पारस्परिक 
गृहकलदह और उसकी अदूर-दशिता से उसने कुछ न किया। इसका परिणाम 
यह हुआ कि मरहटों ने उसे कर देने पर बाधित किया। उसने इंश्वरीसिह को 
परास्त करने के लिए मरहटों जैसे प्रबल शत्रु को बुलाकर वही भूल की, जो» 
महाराणा सखांगा ने इब्राहीम लोदी को नष्ट करने के लिए बाबर को बुलाकर 
की थी। इसका परिणाम मेवाड़ को, जो भोगना पड़ा, वह आगे मालूम हो 
जायगा। वह योग्य शासक नहीं था। उसके समय सरदारों में परस्पर फूट 
हो गई थी। राज्य में चोरी डकेती शुरू होने के कारण प्रजा दुखित थी। 
महाराणा का कुंवर से विरोध हो जाने तथा उसे क़ैद करवाने क। फल भी 
बुरा ही हुआ। 

टॉड ने उसके विषय में लिखा है कि वद ऐश आराम में लिप्त था। उसकी आस्थिर 
प्रक्ति और अपव्यय की आदतों के कारण उस समय की स्थिति में वद राज्य 
करने के लिए सर्वथा अयोग्य था। मरहटों को दबाने की अपेक्षा वह अपनी 
हाथियों की लड़ाई को अधिक महत्त्व देता था। उसने घाटियों पर के कई एक 
विनोदस्थान ( शिकारगाह ) बनवाए ओर कई एक आलस्य और व्यसन के 
साधनरूपी त्योहार प्रचलित किये, जो अबतक जारी हैं” 
महाराणा का कृद मझोला, रंग गेईआ ओर चेहरा हँससुख था। 


महाराणा प्रतापर्सिद ( दूसरा ) 
महाराणा प्रताप्सिह (दूसरे) का जन्म वि० सं० १७८१ भाद्पद वदि ३ ( ई० 


स० १७२४ ता० २७ जुलाई ) को हुआ | महाराणा जगतर्सिह (दूसरे) का देहान्त 
होनेपर सलूंबर के रावत जैतासह ने कुंवर प्रतापलिह को क़रैदखाने से निकालकर 


वि० सं० १८०८ आषाढ़ वदि ७ (ई० स० १७५१ ता० ५ जून) को गद्दी पर बिठाया। 


(१ ) टॉ; रा; जि० ३, ए० ४६५ । 
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प्रतापसिह ने गही पर बेठते ही नाथसिंह, भारतसिह आदि पांच सरकारों 

का अपराध क्षमा कर उन्हें तसत्ली दी और अपने पास बुला लिंया। 
महाराणा की युण-.. उसके लिए प्राण देनेवाले उसम्मेदालिद के पुत्र अखैसिंह 
आहकता को रावत का खिताब, ताज़ीम और दारू का परगना देकर 

अपनी कृतज्ञता प्रकट की । इसके आतिएरिक्त उसने अमरचन्द बड़वे को ठाकुर 

का ख़िताब और ताजीम देकर अपना मुसाहब बनाया । 

७ एक दिन महाराणा ने दरबार में विनोद के तौर पर पीठ पर हाथ लगाकर 
कहा कि काकाजी ने मुझे गिरफ्तार करते समय मेरी पीठ में घुटना मारा था 
महाराणा को राज्यच्युत उसका दद आज भी बादल होने के समय द्ोता है। उस 
करने का प्रयत्न समय तो किसी ने कुछ न कहा, परन्तु द्रबार से रुखसत 
होने पर उपयुक्त पांचों सरदारों को सन्देह हुआ कि कहां महाराणा हमें मरथा 
न डालें। महाराजा नाथसिंह डरकर अपने पुत्र भीमसिंह सहित सादंडी दोता 
हुआ देवलिये पहुँचा । वहां कुछ दिन रहकर उमटवाड़े में गया और वहां अपना 
व अपने पुत्र का विवाह कर वि० सं० १८०६ श्रावण (ई० स० १७५२ जुलाई) में बूंदी 
पहुंचा, जहां के रावराजा उम्मेदर्सिह ने उसका बहुत स्वागत किया । वहां से वदद 
अपने पुत्र सहित जयपुर के महाराजा माधवासिह के पास चला गया। उस समय 
जोबपुर का महाराजा बख्तासिह भी माधवर्सिह के पास था। दोनों ने उसका 
स्वागत किया | इसके कुछ ही समय बाद बख्तसिद का देहान्त हो गया। 
माधवर्सिह ने नाथासिह् को तसलली देकर कहा कि मैं प्रतापासिह को राज्यच्युत 
कर आपको गद्दी पर बैठाने में सहायता करूंगा। जिस मह/राणा जगतस्सिद ने 
माधवर्सिद्द को गद्दी पर बिठाने के लिए इतना प्रयत्न किया और उसके लिए 
स्वये भी बहुत लुकसान उठाया, उसी के पुत्र प्रतापसिद्द को गद्दी से उतारने 
के लिए माधवासिह को उद्यत देखकर भलाय के ठाकुर कुशलर्सिह ने उसे 
बहुत मना किया, परन्तु उसने न माना | उपकार का बदला अपकार में देने के 
अनेक उदाहरण स्वाथेपरायण राजपूतों में प्राचीन काल से अब तक कभी 
कभी मिल ही जाते हैं। देवगढ़ का जसवन्तालिंद, शाहपुरे का उम्मेदा्सिह, 
सनवाड़ का बाबा भारतासह आदि भी नाथासिह से आ मिले । उन सबने मिलकर 
शमी की 3332 नकल कक ८ ल 9000 02% पर कप आफ ध40 000 # की 


(१ ) वीराविनोद; भाग २ ए० १५३६ । 
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मेवाड़ के गांव लूटना प्रारम्भ किया, परन्तु उनको इस प्रयत्न में सफलता 
न हुई!। उसके राज्यकाल में मरहटों ने कई बार मेवाड़ में घावे किये और वे लाखों 
रुपये ले गये । 
महाराणा के निर्बेल होने से सरदारों पर उख्रका प्रभाव नहीं रहा था। सब 
सरदार अपनी अपनी मनमानी कर रहे थे और खालसे की प्रजा की बहुत दुदेशा 
मकतराणा का प्रजाप्रम हो रही थी। इस विषय में एक कंथा प्रसिद्ध है कि एक 
दिन महाराणा के सामने एक खेल ( अभिनय ) किया गया, जिसमें एक किसान 
को बेगार में गठरी उठाने के लिए कहा गया तो उस( किसान )ने सिपाही को कहा 
कि में तो चूडाचतों की प्रजा हूं। यह सुनकर सिपाही ने डरकर उसे छोड़ दिया। तब 
सिपाही ने दूसरे किसान को पकड़ा । उसने कद्दा कि मैं शक्तावतों की प्रजा हूं । 
सिपाही ने उसे भी डरकर छोड़ दिया। तब उसने तीसरे किसान को गठरी 
उठाने के लिए कहा। उसने अपने को चोहानों की प्रजा बतलाया, सिपाही ने 
उसे भी छोड़ दिया । इस तरह उसने क्रमशः कई किसानों को पकड़ा, परन्तु 
सभी अपने को काला, राठोड़ आदि की प्रज्ञा बताकर छूट गये। अन्त में एक 
किसान आया, जिसने अपने को खालसे की प्रजा बताया। सिपाही ने यह 
खुनते द्वी उसे जूतियों ले मारकर उसके खिर पर बोका रख दिया | यह अभिनय 
देखकर मद्दाराणा को इस बात का वहुत दुःख हुआ कि सरदारों की प्रज्ञा तो 
आराम से रहती है तो दमारी प्रजा पर यह अत्याचार क्‍यों? उस दिन से उसने 
प्रजा की अवस्था को खुधारने का प्रयत्न शुरू किया, जिससे थोड़े ही समय में 
प्रजा की दालत सुधरने लगी । 
महाराणा प्रतापसिह (दूसरा) तीन वर्ष से भी कम राज्य करने पाया था कि 
उनतीस वर्ष की अवस्था में वि० सं० १८१० माघ वदि २ ( ई० खस० 
मद्दाराणा की मृत्यु ७४५४ ता० १० जनवरी ) गुरुवार को उसका देहान्त हो 
और सन्‍्तति गया । उसके केवल एक ही पुत्र राजसिंह था। 





(१ ) वीरविनोद; भाग २, ए० १४३६-३७ । चेशभास्कर; ए० ३६३३-३४ । 
(२) टॉ; रा; जि० १, ए० ४६६ । 
कनेल टॉड ने उन भरहरथों के नाम-सतवा ( ? ), जनकोजी ओर रघुनाथराव दिये हैं । 
( ३ ) वीरविनोद; भाग २, एृ० १९३७-३८ । 
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महाराणा राजसिंह ( दूसरा ) 


महाराणा राजसिंह (दूसरे)का जन्म वि० सं० १८०० वैशाख सुदि १३ (ई० स० 
१७७३ ता० २५ अप्रेल ) को, काला करे की पुत्री बख्तकुंचवरी के गम से 
हुआ। उसकी गद्दीनशीनी वि० सं० १८१० माघ वदि्‌ २ ( ईं० स० १७४५४ ता० 
१० जनवरी ) को और राज्याभिषेकोत्सव श्रावणादि वि० सं० १८१२ 
ज्येष्ठ खुदि £ उपरान्त (६० स॒० १७५६ ता० ३ जून ) बुधवार को हुआ, 
उसी दिन उसने सुबरणण का तुलादान क़िया । उसी प्रसंग के कज्य 
(१ ) झाला करे काठियावाड के अ्रन्तगेत रणछोड़पुरी (ल्लख़्तर) का स्वामी था, राज- 
राजेश्वर के मन्दिर के श्रावशादि वि० सं० १८३६९ ( चैत्रादि १८२० ) वैशाख सुदि ८ के 
शिलालेख की, जो खोदा नहीं गया, हस्तालिखित प्रति में करे के पृर्वेपुरुषों की नामावली दी 
है । इस लेख का संक्षिप्त आशय मद्दाराणा अरिसिंद के वृत्तान्त में दिया जायगा। 
६२ ) संवत्‌भाहकरनायभूपरिमितेड्ब्दे मात्ति शुक्रे सिते 
पत्ते बाणतिथों बुधे शुभदिने पुष्यर््षयोगे शुभे । 
कज्ञोणीपालशिरोषिभषणम णिज्योत्वान्चितांध्रिद्दन: 
श्रीमद्राजमृगेन्द्रपाविववपर: सिंहासने संस्थितः ॥ १ ॥ 
सिंहासनोपरियतं सवधूं द्विजेन्द्रा: श्रीराजिहनपति वृतमाप्तवर्गें: 
श्रीरामचन्द्रमिव सर्वजनामिराम॑ चक्रु; सुवर्णकलशैरमितो$मिपेकम्‌ ॥ ८ ॥ 
राजसिंहराज्याभिषेक काब्य ; 
रानसिंह(दूसरे) के बाद शास्रानुसार राणीसहित राज्यामिषेकोत्सव के होने का पता नहीं लगता। 
इस काव्य की रचना भट्ट रूपजित्‌ (रूपजी) के पुत्र सोमेश्वर कवि ने की थी | उसकी एक 
अपूर्ण हस्तालिखित प्रति उपयुक्ष कवि के वंशधर उदयपुर राज्य के व्यास ( कथाभट्ट ) विष्यु- 
राम शास्त्री के संग्रह से हमें उपलब्ध हुईं | उक् काव्य का कत्तो भइमेवाड़ा ( भट्टमेदपाटीय ) 
ब्राह्मण था । राज्य की तरफ से दी हुईं शास्री की उपाधि उसके वंश में अब तक चल्नी आती 
है। उदयपुर के महाराणाओं का राजपृताने के बाहर के राजाओं के साथ का पतन्नम्यवहार 
संस्कृत में होता है, जिसकी रचना इसी वंशवाले करते हैं, जिससे इनको “संस्कृती” भी कहते हैं, 
जैसा कि महाराणा भीमसिंह के वि० से० १८३ ६ (आ्रावणादि) ज्येष्ठ चदि ७ गुरुवार के भट्ट सोमेश्वर 
के पुत्र पुरुषोत्तम के नाम के परवाने से प्रकर है। उसकी पुष्टि अन्य परवानों से भी होती है । 
(३ ) ठुलाधिरूढस्तपते विवस्वान्‌ अतीवलोकैरविषह्मतेजाः | 
इतीब राजा स्वयमेव हेम्नस्तुलां तदानीं विधिवचकार ॥ 
( राजसिंहराज्याभिषेक काव्य ) 





महाराणा राजसखिंह ( दूसरा ) द्छ५ 


में राज्य के कई आविकारियों के निम्नलिखित नाम मिखते हें, श्रधान 
( मनत्री ) सदाराम, पुरोदित नंदराम, खज़ाउची जीवनदास, पाकशालाध्यक्ष 
हिन्दू्सिंह, धमोष्यक्ष लालू, दामाध्यक्ष परमानंद ( देवराम के पुत्र शम्भुदत्त का 
बेटा )। महाराणा के बालक होने के कारण सलूम्बर का रावत जैतर्सिंह अपनी 
घेशपरंपरा की रीति फे अलुसार राज्य का मुख्य मुसाहब घना । 
मेवाड़ की शक्ति प्रतिदिन क्षीण हो रही थी और मरहटों का ज़ोर बढ़ रहा था। 
वि० सं० १८१६ (ई० स० १७५६) में उनके मल्हारगढ़॑ की तरफ बढ़ने के समाचार 
मरहों का मेवाड़ पर. पाकर महाराणा ने पंचोली काशीनाथ को उनपर ससेन्य 
झाक्रमण भेजा और कानोड़ के रावत जगतसिंह (सारंगदेवीत॑) अआ्रादि 
को उसकी सहायताथे मल्हारगढ़ पहुँचने की आज्ञा दी । उन्होंने वहां 
पहुँचकर मरहटों को निकाल दिया । महाराणा को बालक देखकर मरहटों के 
ऊुएड समय समय पर मेवाड़ पर धावे मारने लगे, हर एक धावे में वे बहुत 
सा रुपया लूटकर ले जाते! महाराणा उनको रोकने में असमर्थ था और उसने 
चम्बल के निकट के परगने कणजेड़ा, जारड़ा, हिंगलाजगढ़, जामुणिया ओर 
बूडखु ( बूढ़ा ) ठेके पर रखकर उनकी आमदनी उनके पास पहुँचाना स्वीकार 
कर अपना पीछा छुड़ाया । मरहटों के इन घावों से मेवाड़ की आथिक अवस्था 
बहुत खराब हो गई । 
महाराजा अजीतर्खिद को मरवाकर उसका ज्येष्ठ पुत्र अभयसिंद जोधपुर की 
गद्दी पर बैठा और बख्तासह को नागोर की जागीर मिली । कुछ समय बाद इन 
रावत जैतरसिह का. दोनों भाइयों में अनबन हो गई । वि० से० श्य०६ 
मारा जाना ( ईं० स० १७४६ ) में अभमयासह के देह(न्त होने पर 
उसका पुत्र रामसिंह गही पर बेठा। फिर वस्तासिह ने उसपर चढ़ाई कर 
जोचपुर पर अपना अधिकार कर लिया, तो रामलिंह ने जयआपा सिंधिया को 
अपनी सहायता के लिए तुलाया। इधर बख्तसिद्द के मरने पर उसका ऊुवर 
विजयलिंदह उसका उत्तराधिकारी बना। मरहटों ने उसपर आक्रमण कर जोधपुर 





( ३ ) महाराला के वि० सं० ३८३६ के परवाने तथा उसी सम्बत्‌ के पंचोली जसवन्त- 
राय के पत्र से । 


(२) टों; रा; जि० १, ४० ४६६ और ४६७ टिप्पण १। वीरविनोद; भाग २, ए० ११४०। 
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को जा घेरा, जिसपर वह मेड़ते होता हुआ नागोर में जा ठहरा। मरहटों ने 
वहां भी उसका पीछा किया। तब उसने महाराणा राजसिंह (दूसरे) का लिखकर 


डसके मुसाहव रावत जैतालिंह को समभोता कराने के लिए बुलाया। इसपर 
महाराणा ने उसे उधर भेजा । ऐसे समय में महाराजा विजयासिह को इच्छा- 
चुसार दो राजपूत्तों न जयआपा का छल से मार डाला । इसपर मरहटी सेना 
ने ऋद्ध हो कर राजपूर्तों पर हमला कर दिया, जिसमें जतासिद भी अपने सैन्य 
सहित बड़ी वीरतापूर्वक लड़ता हुआ निरथक मारा गया । 
महाराणा का वालक देखकर शाहपुरे के राजा उम्मेदासिह नेफिर सिर उठाया 
ओर राजा सरदारासिह से बनड़े का परगना छोन लिया । इसपर वह (सरदार- 
मद्ाराणा का रायसिंद के सिंह ) महाराणा के पास उदयपुर चला आया । कुछ दिनों 
बनेड़ा पीछा दिलाना. बाद उसक वहां मरने पर महाराणा ने बनेड़े में सना 
भेजकर उसके पुत्र रायांसह को बनेड़ा दिला दिया। महाराणा ने उसकी रक्षा 
के लिए राठोड़ शिवसिह ( रूपाहलीवाला ) की ज़मानत पर वहां सरकारी 
तोपखाना ओर कुछ सना रकखी 
महाराणा राजर्सह (दूसरा) सात वर्ष राज्य कर वि० सं० १८१७ चैत्र वदि १३ 
महाराणा की मृत्यु ( इं० स० १७६१ ता० ३ अप्रेल ) को मर गया । 


महाराणा अरिसिंद ( दूमरा ) 


मदाराणा राजसिंह के निस्सनन्‍्तान” मरने से सरदार बहुत चिन्तित हुए और 





(१ ) वंशभास्कर; ४० ३६२६-३०, ३६४३-५२ । 

( २ ) वीराबिनोद; भाग २, एृ० १६४० । 

(३ ) वही; भाग २, ४० १५४१ । 

(४ ) उक्त महाराणा के समय का वि० सं० १८१२ माघ सुदि € का एक शिलालेख उदयपुर 
में संव्यागिरि के मठ से पश्चिम के एक शिवालय में लगा हुआ है, जिसमें उक्त महाराणा 
के समय सनावड़ जाति के भवाड़ी ( तिवाड़ी ) देवकरण के पोत्र और मायाराम के पुत्र शिव- 
दास द्वारा शिव और विष्णु के मन्दिरों के बनाये जाने का उल्लेख है । 

(४ ) इस बारे सें ऐसी जनश्रति प्रसिद्ध है कि अरिसिंह ने राज्य प्राप्त करने के लिए 


राजसखिंह का मरवा डाला था, परन्तु इसके लिए केई निश्चित प्रमाण नहीं मिला ( टॉ; रा; 
जि० १, ए० ४६३७-६८ ) । 


महाराणा अरिसिह ( दूसरा ) ६४७ 


उत्तरक्रिया के पश्चात्‌ वे सब अन्तःपुर को ड्योढ़ी पर उपस्थित हुए | उन्होंने 
राजसिंदद को माता से पुछवाया कि यदि स्वगोंय मह।राणा की फाली राणी के गर्म 
हो तो हम सब आपके आधिपत्य में रहकर रियासत का कुल काम करेंगे, परंतु 
उसने अरिसिंह क भयस उन्हें कहलाया कि उसके कोई गभे नहीं हे । तब सबने 
मिलकर महाराणा जगतासह ( दूसरे) क छोटे पुत्र आरार्सद का वि० सं० 
१८१७ चेत्र वदि १३( ई० स० १७६१ ता० ३ अप्रेल ) का गद्दी पर घिठाया। 
महाराणा आरिसेह बहुत तेज मिजाज़ ओर क्राध्री था। 'दरोपूजन ' के कुछ 
दिन पश्चात्‌ वह एकॉलेंगजी के दशन को गया। वहां स लोटत समय घोड़ा 
महाराणा को राज्यच्युत दोड़ाता हुआ वह चौरवा के तंग घाटे में पहुंचा, जहां 
करने का प्रयन बहुत से सरदार ओर सवार चल रहे थे। महाराणा ने 
आग का मार्ग खाली करने के लिए छुड़ीदार आदि नोकरों का आज्ञा दी, परन्तु 
रास्ता बहुत तंग होने के कारण सहसा वेसा नहों हो सकता था । इसपर छुड़ो- 
दारों ने कुछ सरदारों के घोड़ों की पीठ पर छुड़ियां भी मारीं। उस समय तो 
सब सरदार इस अपमान को सहकर चुपचाप चलते रहे, परन्तु आम्बेरी की 
बाघड़ी के पास पहुंचने पर वे सब महाराणा का साथ छोड़कर वहीं ठहर गये। 
उन्होंने परस्पर सलाह को कि प्रारम्भ में ही महाराणा का यह बताव है, तो आगे 
क्या होगा । उस समय राजसिंह की काली राणोी गुलाबकुवरि के गर्भ हान की 
बात कुछ कुछ प्रकाश में आ गई थी, इसलिए बदला के राव रामचन्द्र ने गो- 
गुदा के जसवन्तासंह स कहा कि मरी पुत्री तो महाराणा राज़सिंह क साथ 


सती हो गई | अब तुम्हारी बहिन के गर्भ होना सुना जाता है। यदि हिम्मत हो 
तो सब कुछ हो सकता है । इस तरह विचार कर सब सरदार उदयपुर में आये 
ओर अरिसिह को राज्य-च्युत करने का उद्याग शुरू किया। 





६ $ ) आढ़ा किशन कृत भीम-वेलास काव्य; ए० २२( हस्तालिखित ) । 

वस्तुतः माली राणी के गर्भ था, परन्तु उसे डर था कि ऐसा कह देने से अरिसिंह उसे 
मरवाने का प्रयत्न करेगा, इसाल्रिण वह इनकार हो गई, परन्तु पंचोली जसवन्तराय 
के नाम के स्वयं महाराणा अ्ररिसिंह के वि० सं० १८२४ ज्येष्ठ वदि २ रविवार के रंड्यारड़ी गांव 
देने के परवाने में महाराणा राजसिंह के कुंअर होने ओर उसके मर जाने का स्पष्ट उल्लेख है। 

( २) मेवाड़ में यह रीति है कि महाराणा गद्दीनशानी के बाद शोकनिवृत्ति के लिए 
शहर के बाहर सझज़ी का पूजन करने को जाया करते हैं, जिसे 'हरी' की सवारी कहते हैं । 


द्छ्द उदयपुर राज्य का इतिहास 


5३ हा आओ ऋ५ीस 5०४८ डे फिकक सपममम मम जी कप अर आय की आप 
जी र ही ब्टचलभ०भ * ० 


कुछ समय बाद राजमाता काली से एक पुत्र रत्नांसद उत्पन्न हुआ, 
राजखिंद और प्रवापसिंह की राणियों ने जलवन्तासह से कदहलाया कि यह 
मेवाड़ का स्वामी है, इसको रक्ता करो । वह उस बालक को अपने यहां ले गया 
और गुप्त स्थान में रखकर उसकी परवारिश करने लगा। कुछ समय पीछे यद 
बात प्रसिद्धि में आने लगी' । 
महाराणा राजसिंद के समय ठेकेपर रक्‍खे हुए जिन परगनों की ध्ममदनी 
मरहटों के पास पहुंचाना स्व्रीकार किया गया था, वह तथा पेशवा का सखिराज 
मल्हारराव इल्कर का ( डेढ़ लाख रुपया! भ्रति वर्ष ) कुछ वर्षो से न भेजने के 
मेवाड़ पर आक्रणय कारण मल्हारराध हुल्कर बहुत ऋुद्ध हुआ ओर चढ़े हुए 
रुपये शीघ्र भेजने के लिए उसने लिखा । महाराणा अपनी आधिक दशा अच्छी 
न होने ओर कहत के कारण समय पर रुपया न पहुँचा सका, जिससे मल्दर- 
राव मेवाड़ पर आक्रमण करता हुआ ऊंटाले तक आ पहुँचा । तब मद्दाराया 
ने कुराबड़ के रावत अजुनर्खलिह और अपने धायभाई रूपा को उसके पास 
भेजा | इन लोगों ने उसे समझाया तो उसने साठ लाख रुपये मिलने पर 
वापस जाना स्वीकार किया। अन्त में ४१ लाख रुपये लेकर उसने वि० से० 
१८२० ( ईं० स० १७६३ ) तक कुल चढ़े हुए रुपयों का फ़ैसला कर लिया। 
इसी समय हुल्कर ने उन ठेके के तोर पर सौंपे हुए परगना पर अपना अवबि- 
कार कर लिया 
अभिमानी महाराणा मेवाड़ के हितचिन्तकों की बात पर ध्यात न देकर 
अपने मुंह लगे हुए आदमियों के कथन पर अधिक विश्वास करता था। उसने 
महाराणा की दमन नाति राज्य के सच्चे दितचिन्तक अमरचन्द को हटाकर जस- 
वन्तराय पंचोली को अपना मुसाहब बनाया ओर महता अगरचन्द ( बच्छावत ) 
को, जो राज्य का सच्चा हितैषी था, अपना सलाहकार नियत किया । 
महाराणा के कट्ठु व्यवहार से सरदार पहले ही अप्रसन्‍न थे ओर जब उन्हें 
शज़माता भाली से पुत्र के उत्पन्न होने का समाचार मिला, तब उनका मदाराया 
से विरोध ओर भी बढ़ गया। अरिसिंह ने उनको सन्तुष्ट करने का अ्यत्न तो न 
किया, किन्तु दमननीति से काम लेना शुरू किया। उसने राजपूर्ों पर विश्वास 
( ३ ) वही; भाग २, १० १९४६-४७ । टॉ; रा; जि० १, पू० ४६७ । 


महाराया असिसिंह ( दूसरा ) ६७४ 
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ने करे सिनध और गुजरात से मुसलमान सेंनिकों को तुलाकर अपने यहां 
नियुक्त किया। महाराणा को नाथसिंह से बहुत मय था, क्योंकि उसका प्रभाव॑ 
सरदारों पर काफ़ी था और वद मद्दाराणा के अभुचित कार्यों से अप्रसन्‍न होकर 
बागोर चला गया था। महाराणा ने उसे मंस्वाने के [लिए भैंसरोंड के राकत लाल- 
सिंद को बुलाया और उसे नाथसिंह को मरने के सलिए उद्यंत कर प्रथम अेणी 
के सरवारों की प्रतिछ्त देंने कां प्रेलोभमन दिया। पहले तो कुछ समय तक वह 
इसे डालता रहा, परन्तु जब महाराणा की ओर से बहुत तकाज़ा होने लगा, 
तब वह भेंसरोड्‌ से रवाना हो कर बागोर पहुंचा | नाथसिंद उस समय नमेदेश्वर 
का पूजन कर रहा था। लालासिंह ने भातर जाकर उसे प्रणाम किया तो नाथसिंदद 
के भी उसको भ्रयाम किया और पूजा के समय न उठने के लिए क्षमा मांगी, 
परन्तु उसने इसके उत्तर में कटारा/मिकाल कर उसकी छाती में मार दिया, जिस- 
से. वह वहीं मर गया और लालासेंह घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग 
निकला | यद्द घठना विं० से० १८२० माघ खुद्ि २ (ई० स० १७६७ ता० ४े 
फ़रवरी ) को हुईं” । इस घटनह के कुछ ही महीनों कद हत्यारे लालासेद का भी 
देहान्त दी गया । 
भद्यारंणों महांराज़ नाथरसिंह को मरवाकर ही सन्‍्तुश् न हुआ, उसकी 
आंखों में दूसरे लोगों के बदकाने पर सलूंबर का रावत जोधासिद भी, जो राज्य 
का सच्चा दितेैषी था, खटक रहा था। महाराणा ने उसे अपने पास बुलाया, 
परन्तु उसे मद्दाराणा क इस विचार का हाल पद्दले दी मालूम दो गया था, इस 
लिए वह्द उदयपुर आने में टालाट्टलीं करता रहा। जब मद्दाराणा ने यह खुना 
कि वद्द अपने खुसराल मोही जाने वाला है, तब वह नाहरमगरा चला गया, 
जहां से होकर मोही को रास्ता जाता था। वहां पहुँचने पर जोधासह, महाराणा 
को मुजरा किये बिना चला जाना अल्ाचित समझ कर द्रबार में उपस्थित हों 
गया। महाराणा सलाह के बद्दाने उसे एकान्त में ले गया और एक पान की 
बीडी जेब से निकालकर उससे कहा कि यद्द बीड़ी या तो मुझे खिलादें का 
ऋप खालें। इससे उसे यद्द निशचय हो मया कि इसमें विष मिलः दे, परन्तु 
फिर उसने मद्दाराणा के हाथ से पान लेकर खा लिया और कहा कि आप 
“मय न नम पर ३3: कर 


( १ ) वीरविनोद; भाग २, ४० १६४४-४६ । 





६४५० उदयपुर राज्य का इतिहास 


४८००९ 


चिरायु हों, सेवक के प्राण माल्रिक की खैरख्वाही के लिए ही हैं । थोड़ी देर बाद 
डसका प्राणान्त हो गया । उसकी छत्नी नाहर्मगर के पास अब तक विद्यमान 
है । उसका पुत्र पहाड़ुसिंह अपनी परम्परागत कुल-मयादा का विचार कर 
महाराणा की सेवा में उपस्थित हो गया । 
सरदार लोग चीरवे के घाटे की घटना से महाराणा के विरुद्ध तो हो ही 
रहे थे, ऐसे में सिन्ची खिपाहियों को भरती करने और उपयुक्त दोनों सरदारों 
सरदारों का विद्रोह की मरवाने से वे और भी भड़क उठे और महाराणा को 
राज्यच्युत करने पर कटिबद्ध हुए। जसवन्तासिह ने रत्नासेह को फुंमलगढ़ में 
ले जाकर उसे मेवाड़ के मद्दाराणा के नाम से प्रसिद्ध किया | सलूंबर, बीजोल्यां, 
बदनोर, आमेट घाणेराव और कानोड़' के सरदारों आदि को छोड़कर बाकी 
बहुत से उमराव रत्नलिंह के पक्ष में हो गये। इस आपत्ति के अवसर पर 
कोटे से भाला जालिमासह', जो बड़ा बुद्धिमान और राजनीतिश्न पुरुष था, 
महाराणा के पास आ रहा, जिससे महाराणा को ऋुछ हिम्मत बंधी | महाराणा ने 
डसे चीताख्ेड़े की जागीर और राजराणा का ख्रिताब दिया | इस समय महाराणा 
ने देलवाड़े के काला राघवदेव को बहुत कुछ लिखकर अपनी तरफ मिला लिया । 
महाराणा ने शाहपुरे के उम्मेदसिह को भी अपने पक्त में मिलाने का प्रयत्न 
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(१ ) थे; रा; जि० १, ए० ९०६ । वीरविनोद; भाग २, ए० १४४७ । 

(२ ) टॉड ने कानोड़ का नाम नहीं लिखा, परन्तु महाराणा अरिसिंह के वि० सं० १८४१८ 
से १८२४ तक के रावत जगतसिंह के नाम के परवानों तथा साह सदाराम के पत्रों से पाया 
जाता है कि वह तो महाराणा के सहायकों में ही था ओर उज्जैन की लड़ाई में उसका काका 
सकतसिंह ठिकाने की जमीयत सहित विद्यमान था । 


( ३ ) जालिमसिंह भालावाड़ राज्य के राजराणाओं का मूल पुरुष था। जब जयपुर के 
महाराजा साधवर्सिह ने मरहों की सहायता लेकर कोटे पर चढ़ाई की, उस समय जालिमसिंह 
ने मरदटों को अपनी बुद्धिमानी से रोककर कोटे की रहा की । इससे उसका सम्मान बहुत बढ़ 
गया और वह कोटे का मुसाहिब बनाया गया | इससे हाड़ा सरदार अप्रसन्न हुए और महाराव 
गुमानसिद को उसके बरखिलाफ बहकाकर उसके कार्मो में हस्तक्षेप करने लगे । जालिमसिंह 
ने बिना पूरे अधिकार लिए काम करने से इन्कार क्रिया, तब महाराव ने उसकी मुसाहिबी 
और नानते की जागीर छीन ली, जिससे जालिमसिंह वहां से उदयपुर चल आया, जहां 
महाराणा ने उसे अपने पास रक्खा (वो; रा; जि० ३, ४० १४३२-३३ और १४३७ ) । 
इसका ।वैस्तृत विवरण कोटा और मालावाड़ राज्य के इतिहास में दिया जायगा । 





महाराणा अरिसिह ( दूसरा ) -. दुश१ 
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किया, जिसपर उसने अज़े किया कि झुभे महाराणा जगतस्सिद्द ने जो जागीर 
दी थी वह भी आज तक नहीं मिली। इसपर महाराणा ने काछोला का परगना 
बवि० स० १८२२ ( ई० स० १७६४ ) में उसे देना स्वीकार कर माना धायभाई को 
उसके पास भेजा। परगना मिलने पर वह महाराणा की सेवा में उपस्थित हुआ । 
बनेड़े का राजा रायालखिह भी महाराणा के पक्त में रहा। इस प्रकार महाराणा की 
ताक़त बढ़ गई और उसने रत्नासह का अधिकार, जो उद्ययुर के पास तक हो 
गया था, अधिकांश में उठा दिया | रावत जसवन्तसिह ( देवगढ़वाले ) ने सोया 
कि इस समय मरहटों की सहायता लिए बिना सफल होना कठिन है । इस- 
लिए उसने अपने पुत्र राघवदेव को माधवराव सिंधिया के पास भेजा । सिंधिया 
ने सवा करोड़ रुपया लेना स्वीकार कर उसे सहायता देने का वचन दिया। 
इधर महाराणा ने अपने सैन्य-बल को बढ़ाने के लिए मरहठों की सहायता लेना 
आवश्यक समभकर भाला जालिमर्सिह और महता अगरचन्द को पेशवा के 
अफ़सर रघु पायगिया और दौलामियां के पास भेजा। उन दोनों ने माधवराव 
को रत्नासिद का पक्ष न लेने के लिए समभाय!ः, परन्तु उसने बड़ी रक़म मिलने 
के लोभ में आकर उनका कहना न माना, जिसपर वे दोनों आठ हज़ार सवारों 
के साथ मद्दाराणा के पास उदयपुर चले आये और इस सहायता के बदले में 
बीस लाख रुपये लेना स्व्रीकार किया। उनके आने से महाराणा का सैनिक 
बल और भी बढ़ गया। यह ख़बर खुनकर सिंधिया बहुत बिगड़ा। इसपर सलूबर 
का रावत पहाड्सिह, शाहपुरे का उम्मेदर्सिह और देलवाड़े का काला राघव- 
देव लिधिया को समभाने के लिए गये, परन्तु उसने न माना, जिससे वे उदयपुर 
लौट आये। इस समय मद्दाराणा ने फाला राघवदेव पर सन्देह होने के कारण उसे 
मरवा डाला । 





(१ ) थें; रा; जि० १, ए० ४६६-३५०० । वंशभास्कर; पए० ३७३६-३७ | वीर-विनोद, भाग 
२, ए० १४६०-४५ । इसकी हत्या के विषय में प्रसिद्ध है कि सिनन्‍्धी-सिपाही वेतन न मिलने 
के कारण बहुत बिगड़ रहे थे । महाराणा के संकेत से रावत पहाड़सिंह ने डनसे कहा कि 
यदि तुम राघवदेव को मार दो, तो तुम्हारा वेतन चुका दिया जायगा | इधर उसने राघवदेव 
के पास जाकर कहा कि सिन्धी उपद॒व करने के लिए तेयार हैं, उन्हें जाकर समझा दो । वह 
इस धोखे से परावित न होने के कारण सिन्धियों के पास चला गया, जहां उन्होंने उसे 
मार डाला । 

प्र 


ध्श्२ उदयपुर राज्य का इतिहास 


_४८७३५०५०५०४८४०< 


रत्नसिंह का पक्त लेकर माघवराव का मेवाड़ पर आने का विचार खुनकर 
महाराणा ने भी रावत पहाड्सिह, उम्मेदासिह, महता अगरचन्द, काला जालिम- 
उज्जैन को लड़ाई सिंह, रायसिंह ( बनेड़े का ), बिजोलिया का शुभकरण, 
औँसरोड़ का रावत मानसिंद, फतेसिह ( आमेट का ), बीरमदेव ( घाणराव का ), 
अक्षयसिंह ( बदनोर का), बेभोरे के रावत कल्याणासह और रघु पायगिया 
तथा दौलामियां आदि की अध्यक्षता में एक सेना भेजी और कहा कि 
'पहले लिंघिया से संधि करने का प्रयल्ल करना, यदि वह पेशकश लेना 
चाहे तो हम यहां चुका देंगे । यदि वह किसी तरह न माने तो लड़ना। उन्होंने 
ज्षिप्रा नदी पर पहुंचकर सिंधिया से संधि की बातचीत की, परन्तु उसके न 
मानने पर वि० सं० १८२५ पौष खुदि ६ ( ई० स० १७६६ ता० १३ जनवरी ) को 
लड़ाई शुरू हुईं । तीन दिन तक लड़ाई होने के बाद राजपूतों ने परस्पर सलाद 
की । उस्मेदर्सिह ने पदाड़ासिंह को कहा कि आप अभी छोटी अवस्था के हैं 
और विवाह किये भी थोड़े दिन हुए हैं, इसलिए आप उदयपुर चले जायें। मरने 
. का शुभ अवसर तो आपको फिर कभी भी मिल जायगा । उसने जवाब दिया 
कि आप मेरी आयु को मत देखिये, सलूंबर के ठिकाने की प्रतिष्ठा को देखिये । 
बह कितना स्वामिभक्त है, उसकी प्रातिष्ठा मेरे हाथ में है । यदि मैं एक क़दम 
भी पीछे हृटूं तो सब लीग मुझसे घृणा करेंगे। दूसरे लड़ाई का काम युवकों के 
ही हाथ में रहना चाहिये, आप वृद्ध और अजुभवी हैं, आपका महाराणा के 
पास जाकर उन्हें सलाद देना अच्छा होगा। उस्मेदर्सिह ने उत्तर दिया कि आप- 
का कहना ठीक है, परन्तु उज्जैन का क्षेत्र, क्षिपत्रा का किनारा और अपने स्वामी 
के लिए लड़ाई में मेतरर और आपका साथ मरने का शुभ अवसर फिर कब 
मिलेगा। फिर सब सरदारों ने केसरिया पोशाक पहनकर तुलसी की मंजरियां और 
ऋद्वाक्तमाला पगड़ी में रखकर सिंधिया की सेना पर आक्रमण फिया। राजपूत बहुत 
चैरतापूंतवेक लड़े और एक ही हमले में मरहटों को तितर बितर कर दिया। निकट 
ही थाकि मरहरे पूरी तरह हार जाते, परन्तु इतने में सिंधिया को सहायता के लिए 
देवगढ़ के रावत जसवन्तासिंद द्वारा जयपुर से भेजी हुईं १५००० नायों (साधुओं, 
मद्यापुरुषों) की सेना के आ पहुचने के कारण विजय का #ंडा मरहटों के हाथ में 
रहा। इस युद्ध में पदाइसिंह, उस्मेदासिह और रायासह ( बनेड़े का ) मारे गये । 
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सादड़ी का भाला कल्याण, दौलामियां और मानासह' अति घायल 
हुए | काला जालिमालिंह के घायल- होकर घोड़ेसे गिरने पर मरहटे उसे क्रैद 
कर ले गये, जिसको उसके एक .मरहटे मित्र.ने ६००००- रुपये देकर छुड़ाया । 
इसी प्रकार महता अगरचन्द व रावत मानर्सिह भी घायल होकर क़रैद हुए, 
जिनको रूपाहेली के. ठाकुर शिव्सिह के. भेजे डुए. बाचरी हिकमतअमली से 
निकाल लाये. 
इस पराजय का समाचार सुनकर महाराणा अपनी सैनिक शक्ति के कम हो 
जाने से बहुत घबराय्र.। उसके सहायक सरदारों में सलूंबर का भीमसिंद 
अमरचन्द को प्रधान ( पहाड़सिंह का उत्तराधिकारी ) कुराबड़ का रावत 
बनाना अजुनासिंद. और बदनोर का ठाकुर अक्षयराज ही रह गये 
थे। सरदारों के उत्साह दिलाने पर मद्दाराणा ने सिंध तथा गुजरात से और मुस- 
लमान सैनिकों को बुलाकर युद्ध की तैयारी शुरू की । शहरपनाह के चारों ओर 
छोटे छोटे किले बनब्ाकर शहर के कोट द्रवाज़े व खाई को ठीक किया. । 
डुश्मनमंजन तोप.को एकलिग' गढ़ पर चढ़ाया । महाराणा की आथिक अवब- 
स्था बहुत खराब थी, इसलिश वह समय पर मुसलमान सेनिकों को वेतन न 
दे सका, जिससे वे बढ्ुत बिगड़े। महाराणा इस आन्तरिक उपद्रव से बहुत डरा 
ओर रावत भीमसिंह की सलाह से उसने अमरचन्द बड़वा को इस विकट 
स्थिति को संभालने के लिए प्रधान बनाया । अमरचन्द्‌ ने कहा में स्पष्टवक्ता 
और मिजाज का तेज हूं । मैंने पहले भी जब जब. काम किया है तब तब पूरे 
आधिकार के साथ ही। आप किसी की नेकसलाह मानते. नहीं और अपनी 


( १ ) कनेल टोॉंड ने इसे नरवर का भूतपूर्व राजा लिंखा है, जो श्रम है, यह भैंसरोढ़ के 
राचत लालसिंद का पुत्र था ( वंशभास्कर ए० ३७४० छु० २)। 

(२) थें; रा; जि9 १, पृ० ९०० । भीमविलास; ए० २३-२८ । वंशभास्कर; ए्‌० ३७३८-४ ६ | 
वीर-विनोद; भाग २, ए० ११३६-९८ | 

(३ ) ह॒ढं अतोलीपरिखातिरम्यं ग्राकारमाकारजितस्मरोउर्सों | 

पुरस्य यः खण्डितपूर्वमारादाविश्वकारामिनवं क्षितीश; ॥ ७२३ ॥ 
महाराणा अरिसेंह के सम्बन्ध के संस्कृत-काज्य से । 

(४ ) पीछोल्ा ताज्नाब की बढ़ी पात्त के: दक्षिणी छोर के पास के माछुल्ामगरा ( मत्स्य 

शैल. ) नामक पद्दाढ़ पर मरना हुआ गढ़ |. 








६५४ उदयपुर राज्य का इतिहास 


न 





४ >> सीसी २ ८: 
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ही इच्छा से सब कुछ करते हैं । इस समय की अवस्था बहुत विकट, सिपाही 
विद्रोही, खज़ाना खाली और प्रजा ग्ररीव है अतणव यदि आप मुझे पूरे आधिकार 
दें, तो कुछ उपाय किया जा सकता है । महाराणा ने कहा कि यदि तुम हमारी 
महाराणियों के ज़ेवर भी मांगोगे तो भी हम इन्कार नहीं करेंगे। प्रधान पद 
स्वीकार करने के दूसरे ही दिन अमरचन्द ने राज्य के सोने चांदी के बतेन व 
रल मंगवाकर सोने चांदी के कम क़ीमत के सिक्के बनवाये तथा रलों को 
गिरवी रखकर सेना का वेतन चुका दिया । 
रत्नासिह सात वषे की आयु में शीतला की बीमारी से मर गया, परन्तु 
महाराणा की सरदारों के साथ अनबन होने के कारण उन्होंने रत्नासिह की 
माधवराव की उदयपुर अवस्था के एक दूसरे लड़के को रत्नासेह करार देकर 
पर चढ़ाई महाराणा को पदच्युत करने का उद्योग ज़ारी रक्खा और 
भाधवराव सिंधिया को वे उदयपुर पर चढ़ा लाये । इधर महाराणा ने भी लड़ाई 
की तैयारी की और बड़वा अमरचन्द्‌ की सलाह के अनुसार महाराज 
गुमानलिंह ( कारोही के महाराज बख्तासिह का पुत्र ) भीमालिह ( सलूँबर का), 
अक्तयसिह ( बदनोर का ), अज्ञुनासह (कुराबड़ का ), बाघासह ( करजाली 
का ), अजजुनालिह ( शिवरती का ), काला साहिबासह ( महाराणा का मामा ), 
शक्तिसिंद ( खैराबाद का ), सूरतसिह ( मह॒वा का ), धीरतासिंह 
( हमोरगढ़वाला ), शिवसिंह ( भूणास का ), खसोलेकी पेमा, शिव- 
सिंह ( रूपाहेली का ), शम्भुसिह (सनवाड़ का), दौलताखह ( कारोई 
का ), अनूपासिह ( बावलास का ), इंशरदास ( दोलतगढ़ का ), अगरचन्द्‌ 
महता और कई सिन्धी अफसरों को दरवाज़ों, मदलों, गढ़ियों आदि भिन्न 
भिन्‍न सुरक्षित स्थानों पर ससेन्‍्य नियत किया। माधवराव ने आकर उदयपुर पर 
'घेरा डाला और लड़ाई शुरू हो गई। वाधघसिंह ने दुखसंजन तोप की मार से 
मरहटों को पास फटकने न दिया । सिन्धिया ने उसे अपनी तरफ़ मिलाकर 
लव की मार वन्द्‌ करने के लिए ५०००० रुपये का प्रलोभन दिया, उसने रुपये 
तो लेकर महाराणा के नज़र कर दिये और मरहटों के आगे बढ़ने पर तोप की 





(१ ) टो; रा; जि० ३, घृ० ९००-३०३ । 
( २ ) वीर-विनोद; भाग २, ए० १६४० | 


महाराणा ऑरिसिंह ( दूसरा ) द््ध्र 


फनकन फट कम पट कक पट पट पट पक ये सेट न न जा कम के आम  क भ शा श बजक शक की हाल का ााईट कली क शी की आई ीाही कक 


मार ज्यों की त्यों जारी रक्खी, जिससे मरहटों की बहुत हानि हुईं । इस प्रकार 
छः मास तक लड़ने पर भी मरहटे शहर पर अधिकार न कर सके, क्योंकि 
उनकी की सेना खुले मैदान में थी, जिससे ऊंचे स्थानों पर रफ़्खी हुईं तोपों से 
उनकी बहुत हानि होती रही | 
जब उदयपुर में भोजन की सामग्री की कमी होने लगी तब राजपूतों ने उससे 
सन्धि की चचाो शुरू की, जो माधवराव चाह रहा था। महाराणा ने कहलाया कि 
मापवरोव से यदि आप रत्नालिह को गद्दी पर बिठाना चह्वते हों तो 
सन्धि उससे रुपया लें, यदि केवल रुपये लेना ही इष्ट है, तो हम 
देने को तैयार हैं | माधवराव ने जब देखा कि रत्नसिंह के पक्तवालों से रुपये 
मिलने की कोई सम्भावना नहीं है, तब वह महाराणा से साधि करने पर उद्यत 
हुआ, जिसपर कुराबड़ के रावत अज्जुनसिह ने उससे मिलकर उसको सत्तर लाख 
रुपये लेकर सुलह करने के लिए राजी किया और आपस में अहदनामा लिखा 
गया, परन्तु उसपर दृढ़ न रहकर खिन्थिया ने बीस लाख रुपये और लेना 
चाहा । इस बात पर कुद्ध होकर अम्नरचन्द ने अहदनामे को फाड़ डाला और 
युद्ध जारी रखना निश्चय कर लिया । सब राजपूत तो मरने को उद्यत ही थे, 
सिन्धियों के अफ़सर मिरज़ आदिलबेग ने भी कहा कि हम तनख्याह न लेंगे 
और मरते दम तक लड़ेंगे। यह खबर खुनकर खसिन्धिया ने स्वयं सन्धि का 
प्रस्ताव पेश किया। जिसपर अमरचन्द ने कहलाया कि तुम पहले अहदनामे पर 
दृढ़ नहीं रहे । अब साठ लाख रुपये लेना चाहो तो हमें सान्धि स्वीकार हे । 
न्धियों ने ६० लाख रुपयों के अतिरिक्त २३ लाख दफ्तर खर्चे के लेकर संधि 
करना स्वीकार किया । तेतीस लाख रुपयों के एवज में सरदारों से वसूल किये 
हुए आठ लाख रुपये तथा सोना, चांदी नक़द और कुछ जवाहिर दिये, बाकी 
रुपयों के बदले जावद, जीरण, मोरवण आदि परगने इस शते पर गिरवी रक्से 
गये कि उनकी आमदनी महाराणा के अहल्कार के शामिलात से प्रतिवर्ष जमा की 





( १ ) कनेल टॉड ने लिखा है कि महाराणा से लिये हुए परगनों में खे मोरचण का 
प्रयना हुल्कर को दिया ( जि० १, ४० ४०४ ) | उसने यह भी लिखा है कि सिन्धिया की 
तरह हुल्कर ने भी महाराणा को चढ़ाई की धमकी देकर नींबाहेड़ा का परगना ले लिया 
(४० कही ), परन्तु यह ठीक नहीं । नींबाहेढ़ा का परगना अर्सिंह के समय में नहीं किन्तु 
हम्मीरसिंह के समय में अहल्याबाई ने लिया था | 





द्श्द डदयपुर राज्य का इतिहास 
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जावे और जब कुल रुपये अदा हो जावें शब यद्द परगने पीछे महाराणा को 
खुपुदे कर दिये जाओें। इसके अतिरिक्त नीचे लिखी मुख्य शर्ते भी उस अइदनामे 
में स्वीकृत हुई-- 

१--रत्नसिंद मन्दसोर में रहे और उसे ७५००० रुपयों की जागीर दी जावे । 
यदि उसके पीछे उसका उत्तराबिकारी मन्दसोर छोड़कर कहीं अन्यत्र चला 
जावे तो डसका पक्त न किया जावे और उसकी जागीर खालिसे कर ली जावे । 
यदि वह मंदसोर में रहे तो उसके साथ रावत भीमासिद या उसका कोई भाई 
बेटा रहा करेगा | 

२-मेचाड़ में सिन्धिया के जहां जहां थाने हों, वे उठा दिये जावें। 

३-मैवाड़ में बावल्‍या ( एक मरहटा सरदार ) की सेना न रहने पावे। 

४--बेगे से जो रुपये वसूल होंगे, वे इन रुपयों के अन्तगत गिने जावेंगे । 

४--सिविया को दिये हुए परगनों के सरदारों के साथ पहले का सा वताव 
बना रहे । उनके साथ कोई छुल कपट न किया जाय । 

६--रत्नसिंह के साथ रहनेवाली दो हज़ार फ़ोौज का वेतन तीन मास तक 
महाराणा दें । उसके बाद यदि वह फ़ौज रकखे तो उसका वेतन वह स्वयं दे । 

७--महाराणा का वकील सिंधिया के यहां रहेगा । उसकी मान मयोदा का 
पूरा खयाल रकखा जाय । 

८-रत्नासिह के पक्ष के सरदारों ने नये सिरे से जिन गांवों आदि पर 
अधिकार किया है, वे सब छुड़ा दिये जावें । 

६--मेवाड़ में खिन्धिया, बावलया, सदाशिव गंगाधर और बैहरजी ताकपीर 
ने जहां जहां ज़ब्ती की वहां से श्रावण वदि ३ के पीछे जो रकम वसूल हुई होगी, 
वह सिंधिया के बाक़ी रुपयों में भर लेनी होगी । 
.._ १०-जितने रुपये सिन्विया को दिये वे तीनों सरदारो--हुल्क र, सिंधिया और 
पंवार-में बांद दिये जावें और उसकी रसीद श्रीमन्‍्त ( पेशवा ) की मुहर के 
साथ मिल । 

११--सिधिया, जोगी वस्मैरद को, जो मेवाड़ में रहकर फ़साद करें, 
निकाल दे । 


इस प्रकार संधि होने के पीछे माधवराव सिध्रिया बि० सं० १८२६ रावण 


महाराणा अरिसिह ( दूसरा ) ६४७ 


हे फीरकि कफ कीरकी पक फिर क टन कप कक फट कक नरक का आशय शी कक आम अल 


वदि ३ (ई० स० १७६६ ता० २१ जुलाई ) को मालवे को लौट गया । प्रधान 
अमरचन्द, रावत भीमसिंह और अजुनासिंह आंदि सरदारों पर महाराणा बहुत 
प्रसन्‍न हुआ और उन्हें इनाम इकराम दिया तथा सिन्धियों के ज़मादार मिज़ो 
आदिलबेग के लड़के अब्दुलरहीमबेग को जागीर देकर प्रथमश्रेणी के सरदारों 
के बराबर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई एवं अनवरबेग्र, मनवरवेग्र और चमनबेग 
आदि की भी इज्जत की । अजमेराबेग् के लड़ाई में मारे जाने के कारण उसकी 
क़बर के निमित्त १०० बीघा भूमि दी गई । 

उपयुक्त संधि होनेपर सिंधिया तो रुपये लेकर लौट गया, परन्तु रत्नासिंद 
मन्द्सोर में न गया और न उसके साथी सरदारों ने उसका पक्त छोड़ा | 

महापुरुषों से युदझ देवगढ़ के राघवदेव, भींडर के मुहकमासिह वशैरद विद्रोही 
सरदारों ने फिर मद्दायुरुषों' ( नागों ) के बड़े भारी सैन्य को इकट्ठा कर मेवाड़ 
पर चढ़ाई की और महाराणा के सरदारों को धमकियां देना व गांवों को लूटना 
शुरू किया महाराणा भी यह खबर खुनते ही रावत भीमासेह और अजुनरसिंद 
को उदयपुर की रक्षाथे छोड़कर ससैन्य चल पड़ा और देलवाड़े होता हुआ 
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(१) ॉ; रा; जि० $, ए० ४०३-४ | भीमविलास; ए० २६-४४ | वंशभास्कर; घृ० 
३७४६-४० । वीर-विनोद; भाग २, ए० ११६०-६६ । 

वीर-विनोद में उपयुक्न पत्र की नक़ल दी गई है । 

भीमविल्ाास में जो जो सरदार या अफ़सर जहां जहां नियत हुए थे, उसका पूरा विवरण 
दिया हुआ है । हमने ऊपर मुख्य मुख्य नाम ही दिये हैं । उक्क पुस्तक में कई ब्राह्मणों, महा- 
जनों, पन्‍्चोलियों तथा घायभाइयों के और भी नाम हैं । 

वंशभास्कर में लिखा है कि महाराणा ने भाला ज़ालिमसिंह को ओरोन्नः में सिंधिया के 
सुपुर्दें किया, जिसे कोटा के राव गरुमानसिंह ने छुड़ाया ( ४० ३७३०, छुन्द १३-१३ ), परंतु 
यह कथन विश्वास के योग्य नहीं; क्योंकि सिन्धिया की ठहरी हुई रक्तम के बदले में उपयुक्त 
परगने उसे सौंप दिये थे, ऐसी अवस्था में ओल की आवश्यकता ही न थी और न इसका 
किसी भेवाइ के इतिहास में उल्लेस है । 

( २ ) सिन्धियों के सम्बन्ध के महाराणा के परवाने का फोटो कनंल् टॉड ने अपने राज- 
स्थान की जि० १, ४० २३२ ओर २३३ के बीच प्रकाशित किया है । 

(३ ) ये दादूपन्थी साधु थे, जो जयपुर की सेना में बड़ी संख्या में रहते थे और वहीं 
से रत्नसिंद के पचछवाले उन्हें मेवाड़ में लाये थे। उनको महायपुरुष कहते हैं। अब तक वे 
जयपुर की सेना में किसी कदर विद्यमान हैं, ये क्ोग विवाह नहीं करते । 


च््श्द डदययुर राज्य का इतिहास 


जीलोला गांव में पहुंचा । महांपुरुषों की सेना मोकरूंदा गांव में ढहरी हुई थी। 
टोपला गांव में टोपल मगरी के पास मुकाबला हुआ। महाराणा की सेना 
में महाराणा के काका बाघर्सह और अजैनासह, महता अगरचन्द, 
बड़वा अमरचन्द, पंवार राव शुभकरण, रावत प्रतापर्सिह ( झमेट का ). रावत 
फतहसिंह” ( कोठारेये का), शिवासिह (.रूपाहेली का ), अक्षयसिद का छोटा 
पुत्र ज्ञानखिंह ( बदनोर का ), बीरमदेव ( धाणराव का ), विशन्सिद (चाणोद- 
वाला ), सूरज॒मल ( नारलाई का ), शेरासिह ( खोडवाला ), छ॒त्नासह (बुस्ी का), 
शस्भूसिहद ( सनवाड़ का ), शक्तिसिंह ( खैराबाद का ), रूरतासह ( महुवा का ), 
धीरतासिह (हमीरगढ़ का), चतुर्रसह ( बनेड़िये का ), नाथारसिह ( थांवले का ), 
मोहकमर्सिंह (गाडरमाले का), ईशरदास (दौलतगढ़ का), गजञालिह (लसाणी का), 
नाथसिंह (जीलोला का), उम्मेदासिह (कोसीथल का), तम़्तसिंह (पीथावास का), 
जवानासिह ( रूंद का ), सूरजमल ( सियाड़ का ) तथा कई सिन्धी अफ़सर थे। 
युद्ध में दोनों पच्त बड़ी वीरतापूर्वक लड़े। अन्त में विद्रोहियों की सेना भाग 
निकली । महाराणा विजय प्राप्कर उदयपुर लौटा । इस युद्ध से रत्नसिंह की 
ताकत बिल्कुल कम हो गई' । 
विद्रोही लोग एक साल तक शान्‍्त रहे। फिर महता सरतर्सह, साह 
कुबेरचन्द और कुशाल देपुरा आदि महाजन बेदला के राव रामचन्द्र से 
महापुरुषों स दूससी मिलकर दस हज़ार महापुरुषों को पुनः इकट्ठा कर उन्हें 
लड़ारे गंगार गांव में लाये और मेवाड़ का प्रदेश लूटने क्वगे । यह 
खबर खुनकर महाराणा ने काका बाघसिंह को गोडवाड़ को सेना समेत 
गोडवाड़ भेजा, क्‍योंकि कुस्मलमेर से रत्नसिंह इस ज़िले पर अधिकार करना 
चाहता था और रावत भीमासेह को उदयपुर छोड़कर स्वयं महापुरुषों से 
सुकाबला करने के लिए गंगार से डेढ़ कोस पर पहुंचा । महाराणा की सेना में 
नीचे लिखे सरदार शामिल थे-- 
रावत अज्ञुनासिह, रावत फतहारसिंह, राव शुभकरण, गजर्सिह ( बदनोर- 


(१ ) कोठारिये का रावत पहले रत्नसिंह के पक्ष में था, किन्तु जब माधवराव ने उदयपुर 
का घेरा उठा लिया, तब से चह महाराणा के पक्त में आ मिला था । 
(३) भीमबिल्ास; (० ४४-३२ । इस लड़ाई में सम्मिल्नित होनेवाले सरदारों, अफ़सरों 
आदे की पूरी नामावज्नी तथा लड़ाई का विस्तृत चणेन भीमविलास में है । 





महाराणा अरिसिंह ( दूसरा ) ६४६ 


के अक्षयसिद्द का पुत्र ), मद्ाराज़ अज्जुनालिह, राठोड़ शिवासिह, शाक्तिसिंह, 
शंभुसिह, राठोड़ हरिसिह, (नीमाड़े का), जालिमलिंह ( दीवाले का ), 
रामदास (ईंटाली का ), राठोड़ वैरिशाल (खारड़े का ), धीरजसिंह, 
सूरतसिंह ( महुवा का ), चौहान छुत्नसाल ( बनेड़िया का ), चौहान नाथ्सिह 
( थांवले का ), गज़ासिंह ( लसाणी का ), ईश्वरदास ( दौलतगढ़ का ), जवान- 
सिंह ( रूंद का ), महता अगरचन्द्‌ तथा कई सिन्धी अफ़सर सम्मिलित थे। 
दोनों पक्तों में युद्ध प्रारंभ हुआ | बहुत से महापुरुष मारे गये, जो बाक़ी रहे, 
भाग निकले, बहुत से जोगियों ने गंगार के किले में शरण ली। महाराणा की 
सेना ने क़िले पर गोलन्दाज़ी शुरू की । राव रामचन्द्र का पुत्र देवीसिंह इससे 
घबराकर महाराणा के पैरों पर आ गिरा। साह कुबेरचन्द देपुरा पेशकब्ज 
खाकर मर गया । अमरचन्द देपुरा वगेरह कई विद्रोही गिरफ़्तार हुए | इस 
युद्ध में महाराज अजुनसिंह के शरीर पर पन्द्रह घाव लगे। अन्त में महापुरुषों के 
महन्तों ने कृुसम खाई कि हम आगे से कभी महाराणा के विरुद्ध कोई चेष्टा नहीं 
करेंगे। महाराणा विजय प्रापतकर लौट आया । 
रत्नसिहद ने कुभलमेर में रहते समय अपने पक्त के महता खूरतालिह को 
चित्तोड़ का क़िलेदार नियत किया था । अवकाश पाकर महाराणा ने रावत 
खित्तोड़ पर अधिकार भीमसिंह को सेना देकर चित्तोड़ पर भेजा । उसका आना 
सुनकर सूरतासह भाग निकला ओर चित्तोड़ पर महाराणा का अधिकार 
हो गया । 
महाराज वाघासिह गोड़वाड़ से रत्नासह का आधिकार उठाकर वापस आया 
ओर उसने महाराणा से निवेदन किया कि गोड़वाड़ पर आधिकार स्थिर रखने 





( १ ) भीमविलास; ४० ६२-१६ । 
महापुरुषों के इस पराजय के सम्बन्ध में यह दोहा प्रसिद्ध है-- 
अडसी सूं श्रडिया जिके पडिया करे पुकार । 
महापुरुषांरी मूएडकी गढगी गांव गंयार ॥ 
आशय--अ्ररिसिंह से जो अड़े ( लड़े ), ये पढ़े पढ़े पुकार करते रहे और महापुरुषों के 
सिर गंगार ( गंगराड़ ) गांव में गल गये । 
(२ ) वीर-बविनोद; भाग २, ए० १५७१। 
परे 


दर्द उदयपुर राज्य का इतिहास 


निफप शक कि नकनकनक की शनकनकनकन कप पन कट मन रच आ 


मोड़वाड़ के परगने का के लिए वहां हमेशा सेना रखना जरूरी है। यदि सैनिक 
मेवाड़ से अलग दोना.. प्रबन्ध न किया गया तो रत्नांसह उसपर आधिकार कर 
लेगा और उसकी शक्ति भी बहुत बढ़ जायगी। इसपर महाराणा ने जोध- 
पुर के राजा विजयर्सिंह को लिखा कि रत्नासिह को दबाने के लिए तीन हज़ार 
सेना नाथद्वारे में रख लो और जब तक वह सेना वहां रहे तब तक उसके वेतन 
के लिए गोड़वाड़ की आय लेते रहो, फ्सन्तु वहां के सरदार हमारे ही 
अधीन रहेंगे । इसपर महाराजा ने लिखा कि आम तौर से २०० सवार और ४०० 
सिपाही रहेंगे और लड़ाई का काम पड़ने पर ३००० सेना पूरी कर दी जायगी। 
जिस दिन महाराणा हमारी जमीयत को विदा कर देंगे, उसी दिन से उक्त पर- 
गने पर महाराणा का अधिकार फिर हो जायगा | 
विजयसिंह ने नाथद्वारे में खेना भेजकर गोड़वाड अपने अधिकार में कर 
लिया, परन्तु रत्नासेह को कुंभलमेर से निकालने का प्रयल्ल न किया। महाराणा 
के कई बार लिखने पर-भी जब उसने न माना तो उसने उसको गोड़वाड़ का 
परगना छोड़ देने के लिए लिखा, परन्तु विजयसिंह ने इसे भी टाल दिया। वि० 
से० १८२८ माघ ( ई० स० १७७२ फ़रवरी ) में महाराजा विजयासिह, बीकानेर 
को महाराजा गजासिह और कृष्णगढ़ का राजा बहादुरसिंह तीनों नाथद्वारे आये 
ओर चैत्र वदि १३( ता० १ अप्रेल ) को महाराणा भी वहां पहुंचा । गोड़वाड़ 
की चचो छिड़ने पर गजासिह ने विजयासिंह को गोड़वाड़ का परगना छोड़ देने 
के लिए समभाया, परंतु उसने लालच में आकर अपने वचन के विरुद्ध छोड़ना 
स्वीकार न किया, जिससे वह परगना सदा के लिए मेवाड़ से निकल गया? । 
आदंण के सरदार बाबा गुमानासह पूरावत से महाराणा की गद्दीनशीनी 
के पूवे से ही शत्गता थी, इसलिए उसको दमन करने के लिए वह सेना लेकर 
मद्दाराणा का आएूंय आएदूंण की ओर चला और उसके क़िले को घेर लिया। 
आदि पर भआक्रमण बाबा गुमानसिंहद भी मरना निश्चय कर थोड़े से आदमियों 
समेत क़िले से बाहर निकला । महाराणा उसको जीवित अवस्था में ही पकड़ 
कर अपमानित करना चाहता था ओर वह वीर उसके हाथ में जिन्दा आना 


नहीं चाहता था। इसलिए उंसेने किले से बाहर निकलते समय रुईदार पाजामा 
बजाज त  परइ लता वलन सन न्चरिपलतत ० नतल न पतन लिन फलि 7 तन नस सितनन 
(१ ) टों; रा; नि० १, ए० ५०३-६ । कर-बिनोद; भाग २, ए० १६७१३-७३। 


महांराशा अरिसिद ( दूसरा ) ध्ध्र्ह 
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व आऑगरखा तेल से तर कर पहन लिया और उनमें आग लगा ली तथा. नंगी 
तलवार हाथ में लेकर महाराणा की सेना. पर टूट पड़ा। वीरता से बहुतसों कर 
संहार करता हुआ उसे देखकर महाराणा ने भी उसपर गोली चलाने की आशज्चा दी, 
जिससे वह वीरगति को प्राप्त हुआ। फिर उसका गांव आउदंण.वि० सं० 
श्य्६ माघ खुदि्‌ ६ (ई० स० १७७३ त।० १ फ़रवरी) को प्रधान अमरचन्द बड़वा 
को महाराणा ने प्रदान किया। इसके बाद महाराणा ने भींडर, ऊपरहेडा तथा 
कोदूकोटा पर अधिकार कर लिया । 

कई बार अपने उद्योग में निष्फल होने पर भी देवगढ़ के रावत जसवन्त- 
सिंह ने, जो जयपुर में महाराजा पृथ्वीसिंह के पास- था, मद्दाराणा के विरुद्ध 

समरूके मेवाइ. अयल्न न छोड़ा ओर जयपुर से समरू' ( एक फ्रांसीसी 

पर चढ़ा लाना. सेनापति ) को रुपया देकर अपने पुत्र स्वरूपसिंद के साथ 
मेवाड़ पर भेजा । वह पांच हज़ार सेना ओर तोपखाने के साथ अजमेर ज़िले 
के देवलिया गांव में आ पहुंचा। महाराणा को. बरसलियावास में समरू के 
आने की खबर पहुंची । उसने यह सुनकर शीघ्र ही सेना लेकर वि० सं० श्परे८ 


(५ ) उक्त तिथि का बढ़वा अमरचन्द ( पड़िहार ) के नाम का महाराशा अरिसेह का 
बरवाना-। 

(२ ) भीमविलास; ए० ४७ । वीर-विनोद; भाग २, ए० १३७३ | 

(३) समरू का मूल नाम वाल्टर रेनहाटे था। उसका जन्म ईं० स० १७२० (वि० सं० १७७७) 
में हुआ था। वह फ्रांस से एक फ्रांसीसी जहाज़ में खलासी होकर आया । पॉडीचेरी में जहाज 
को छोड़कर सामर्स नाम से सेना में भर्ती हुआ, जिससे लोग उसको सोम्त्रें कहते थे और 
हिन्दुस्तानी समरू | फिर वहां से भागकर वह ढाका में ईस्ट-इंडिया कंपनी की सेना में 
भर्ती हुआ, परन्तु १८ दिन में नोकरी छोड़कर कऋद्ननगर चला गया।. फिर अवध. के 
नवाब सफ़दरजंग के यहां नोकर हुआ.। वहां से भी काम छोड़करु लिराजदौला ओद मीर- 
क़्ासिम की सेवा में रहा, उस समय पटना भें उसने कई अंग्रेजों को छुल से मार डाला । फिर 
वहां से भागकर अवध के नवाब वज़ीर के पासइईं० स० १७६३ ( वि० सं० १८२० ) में 
जा रहा । वहां भी स्थिर न रहकर मरतपुर और जयपुर राज्यों की सेवा में रहने के पश्चात्‌ 
वह बादशाह शाहआलम के वज़ीर नजफ़ख़ां की सेवा में चला गया, जहां उसे सरधाना का 
लरगना जागीर में मिला । उसने एक काश्मीर की रहनेवाली जार्जियन जेबुल्निसा से विवाद 
किया, जो बेग़म समरू के नाम से असिद्ध हुईं। समरू का देहान्त आगरे में ईं० स० १७७८ 
(वि० सें० १८३६ ) में हुआ ( बकलेण्ड; डिक्शनरी आफ्र इण्डियन बायग्राफी; ए० ३७२। 
एच, काम्पटन; 'यूरोपियन मिलिटरी एडवेल्चस आफू हिन्दुस्तान; ए० ४००-४०४ )। 
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श्रावण (ई० स० १७७१ अगस्त ) में उसकी ओर प्रयाण किया। खारी नदी के 
दोनों किनारों पर दोनों सेनाएं आकर उपस्थित हो गई और दोनों तरफ़ से 
गोलन्दाज़ी शुरू हुईं। तीन दिन तक लड़ाई बराबर जारी रही। इतने में किशन- 
गढ़ के राजा बहादुरसिंह ने, जो महाराणा का स्वखुर और समरू का मित्र था, 
आकर दोनों को समझाकर परस्पर सुलह करवा दी। समरू ने महाराणा के 
पास हाज़िर होकर दो पिस्तोल, एक तलवार और एक धोड़ा नज़र किया। 
महाराणा ने भी उसे खिलअत व घोड़ा देकर विदा किया" | समरू ने स्वरूप- 
सिंह को कहा कि तुम मुझे घोखा देकर लाये, क्योंकि तुमने तो यह कहा था 
कि महाड्रणा उदयपुर से बाहर निकलते ही नहीं और मेवाड़ के सरदार हमारे 
पत्त में हैं । हमने अभी मेवाड़ में प्रवेश भी नहीं किया, उससे पहले ही महा- 
राणा बड़ी भारी सेना के साथ आ गया। महाराणा ने भी वहां से लौटकर 
अमरगढ़ के किले को जा घेरा । 
बूंदी के राव अजीतसिंह के विरुद्ध मीने लोग विद्रोह कर रहे थे। इस वास्ते 
अजीतर्सिह ने उनको दबाने के लिए सोचा कि जब तक एक अच्छे गांव में 
अ्रजीतर्सिद और मदह्दा- किला नहीं बनाया जायगा, तब तक मीने सिर उठाते रहेंगे । 
राणा का विरोधव_ यह सोचकर उसने बिलहटा गांव में, जो महाराणा की 
सीमा में था, किला बनवाने की आज्ञा चाही। महाराणा की आज्ञा न आने पर 
भी उसने वहां किला बनवाकर अपना किलेदार रख दिया। इसपर महाराणा ने 
अप्रसन्न होकर अमरचन्द बड़वे को बूंदी भेजा । उसने वहां जाकर अजीतर्सिह 
को उस गांव पर से अपना अधिकार छोड़ने के लिए कहा, परन्तु उसने न माना । 
इस प्रकार दोनों में विरोध उत्पन्न हुआ | 
इस भहाराणा के समय के नीचे लिखे चार शिलालेख मिले हैं-- 
महाराणा के समय १--उद्यपुर में प्रभुवारातण की बावड़ी ( वापी ) में 
के शिललिख. वि० सं० १८१६ ज्येष्ठ खुदि १७ का शिलालेख, जिसमें 
महीदोज ( दर्जी ) जाति के तुलसा की पुत्री प्रभुबाई-द्वारा विष्णु-मन्द्रि, घमम- 
शाला और वावड़ी बनाये जाने का उल्लेख है। 





($ ) भीमविलास; ४० ४७-१६। वेशभास्कर; ४० ३७७३-७४ । वीर-विनोद भाग २, 
घृ७ १४७४-७६ | 


( २ ) वीर-विनोद; भाग २, ए० १५७६ । 








महाराणा अरिसिह ( दूखरा ) ध्द्रे 


जिन नदनक कक कनकए “कक नदन्क ननकनकनकदक नकद केक नक कक पक पट शटश कट से कट केश शक पट पर जद पट कट के कर के सा आय लीन लो कै कक की कक 


२--डद्यपुर के बाहर के चौगान के पास पाश्वेनाथ के मन्दिर की मूर्ति 
के आसन पर का वि० सं० १८१६ माघ खझुदि ५ का लेख। उसमें महाराणा कुमा 
के समय नागदा के प्रसिद्ध अद्बुदजी के मन्दिर के निमोता ऊस ( ओसवाल ) 
जातीय नवलक्षशाखावाले (सारंग) के वेशधर साद् कपूरचन्द्‌ के द्वारा पद्मप्रभ 
तीरथैकर की प्रातिमा स्थापित किये जाने का उल्लेख है। 

३--एकरलिंगजी की सड़क पर के पुल के पासवाले धायभाई के मन्दिर 
का वि० सं० १८२० ( चैत्रादि १८२१ ) वैशाख खुदि ६ सोमवार का लेख । इस- 
में गुज़र जाति के पगार गोत्र के धायभाई रूपा के द्वारा नदी पर का पुल, 
रूपनारायणजी का मन्दिर, सराय, बावड़ी और बाग्न बनाये जाने का वर्णन है । 


४--देबारी के दवोज़े के सामनेवाले राजराजेश्वर के मान्द्रि की भ्रावणादि वि० 
से० १८१६ (चैत्रादि १८२०) शक सं० १६८५ वैशाख सुदि ८ गुरुवार की प्रशस्ति 

इस प्रशस्ति की रचना उपयुक्त भट्ट रूपजित्‌ ( रूपजी ) के पुत्र सोमेश्वर ने 
की थी, परन्तु वह खोदी न जाकर उस मन्दिर में नहीं लगाई गई। उसकी पुस्तका- 
कार १६ पन्नों पर लिखी हुई एक प्रति [मुझे उदयपुर के राजकीय कथाभट्ट 
( व्यास ) विष्युराम भइमेवाड़ा से मिली, जिससे प्रकट है कि उक्त मन्दिर, 
वापी, तथा मंदिर के निकटवाली घमेशाला, महाराणा राजसिंह (दूसरे) की 
माता बच्न्तकुंवरी ने, जो भाला वंश की थी, अपने पुत्र महाराणा राजासेह का 
देद्दान्त हो जाने पर उसके खुकुत के लिए बनवाई। उसकी प्रतिष्ठा उपयुक्त 
संचत्‌ में हुईं | इस प्रशस्ति में ६८ श्लोक हैं | यह प्रशस्ति दो भागों में विभक्त 
है, पहले भाग में ३२ और दूसरे में ३६ श्लोक हैं । 

($) पहले भाग में महाराणा उदयसिंह से महाराणा राजसिंह (दूसरे) तक का संक्तिस परिचय 
के साथ वन है। दुसरे भाग में मन्द्रि बनाने आदि के वर्णन के अतिरिक्त उसकी बनानेवात्धी 
राजमाता बच्न्तकुंवरी के पिता के चंश का परिचय नीचे लिखे अजुसार दिया है- 

पश्चिमी समुद्र-तट पर (का्ठियावाड़ में) झ्ालावाड़ देश में रणछोड़पुरी नाम की नगरी है । 
वहां का राजा माला मानसिंह हुआ । उसके पीछे क्रमशः चन्दर्सिह, अभमयराज, विजयराज, 
सहखमन्न, मोपालसेंह और करण हुए । कणे की पुत्री बज़्तकुंवरी हुईं | 

ऊपर लिखे हुए राजाओं में से मानसिंह भ्ांगधरा का स्वामी था। उसके दूसरे पुत्र चन्दृ- 
सिंद्द के चौथे पुत्र अमयसिंह ( अक्षयराज ) को लख़्तर की जागीर मिल्ली । उसके पुत्र विजय- 
राज ने, रणछोड़जी का भक्क होने के कारण, अपनी राजधानी लख़्तर का नाम रणडोड्पुरी 
रक्‍्खा था ( कालीदास देवशंकर पंड्या; गुजरात राजस्थान; ए० ४७३१-७२ )। 
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४--मेवाड़ के सालेड़ा गांव से पूवे के शिवालय का वि० सं० १८२५ वैशास्तर 
खुदि ८ रविवार का लेख। उसका आशय यह है कि धायभाई रूपा कीखी 
पूरबाई ने, जो सालेडा के निवासी पंचोली ( गरूज़र ) किसना की पुत्री थी, 
सालेडा गांव में उक्त तिथि को शिवालय वनवाकर उसकी प्रतिष्ठा कराई और 
उसकी माता ने बावड़ी बनवाई । 





जि फीड अर जय आम 








महाराणा और बूंदी के अजीतर्सिह में विरोध बढ़ता गया। महाराणा ने 
फिर अपने एक वकील को भेजकर उससे कहलाया कि हमारा गांव हमें दे दो, 
मद्दाराणा की मृत्यु यदि नहीं दोगे तो सैन्यबल से ले लेंगे, परन्तु उसने न 
माना और महाराणा को, जो अमरगढ़ में था, मारने का निश्चय कर लिया । 
अजीतर्सिह स्त्रय महाराणा के पास उपस्थित हुआ, परन्तु मन्त्री (अमरचन्द्‌ ) के 
कटु वचनों का स्मरण कर उसने अपने यहां की रीति के अजुसार न तो 
महाराणा को नज़र दिखाई, और न चरण छुए | फिर एक दिन वह महाराणा के 
डेरे पर आया और उससे कहा कि में जंगल में एक सुअर देख कर आया है, आप 
चलें और उसका शिकार करें । महाराणा भी उसकी बातों में आकर चलने 
को तैयार हो गया | उसके राजपूत भी साथ जाने को तैयार हुए, परन्तु अजीत- 
सिंह ने उन्हें यह कद्दकर रोक दिया कि बहुत आदमियों के जाने से खुअर 
भाग जावेगा। सनवाड़ का शंभुर्सिह, बावलास का दौलतालेह और डसका 
छोटा भाई अनू पासेंह और चारण आढा पन्‍ना तथा कुछ छुड़ोदार मना करने 
पर भी साथ गये । कुछ दूर निकल जानेपर अजीतसिह ने भौक़ा देखकर 
महाराणा की छाती में बछे का वार किया, जिससे वह मर गया। उसके साथ के 
सरदारों ने भी महाराणा के सरदारों पर हमला किया। महाराणा के छुड़ीदार रूपा 
ने राव पर ऐसे ज़ोर से छुड़ी मारी कि वह बेहोश हो गया और शंभुसिह व दौलत- 
सिंह भी मारे गये। यह घटना वि० सं० १८२६ चैत्र वदि्‌ १ (ई० स० १७७३ ता० 
८ मार्च ) को हुईं। दूसरे दिन महाराणा का दाह संस्कार अमरगढ़ में किया गया।। 


न्जादभदयददृभपपभशप्किक्ाा... || 


(१) डा; रा; जि० १, ए० २०७ | वेशभास्कर; पृ० ३७६४-३८०० । वीर-विनोद; भाग २, 
एृ० १२७६-७८। 


वंशभास्कर में सुअर की जगह ख़रगोश लिखा है । 


टी आज आम 


महाराणा ऑरिसिंह ( दूसरा ) ६६५ 
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महाराणा के सरदारों ने यह खबर खुनकर बूंदी से इसका बदला लेने के 
लिए उसपर चढ़ने का विचार किया, परन्तु फिर यह सोचकर उसे स्थगित 
कर दिया, कि अभी रत्नासिह कुंभलमेर में विद्यमान है, वह महाराणा के कुंवरों 
को बालक जानकर उदयपुर पर अधिकार कर लेगा। 
महाराणा आरिसंह (दूसरे) के आठ राणियों से दो कुंवर--हम्मीरासंह और 
महाराणा को सन्‍्तति भीमाखसिह-तथा दो पुत्रियां चन्द्रकुंबर और अनूपकुवर थीं । 
महाराणा अरिसिह वीर, अभिमानी, कठोर स्वभाव, अदूरदर्शीं और अयोग्य 
शासक था । उसने गद्दी पर बैठते ही सब सरदारों को अपने अभिमान और 
' महाराणा का व्यक्तिव कठोर व्यवहार के कारण अप्रसन्‍न कर दिया और जब वे 
उसका विरोध करने लगे, तब भी उसने उन्हें सन्तुष्ट करने का कोई प्रयत्न न 
कर दमननीति से काम लेना शुरू किया। कई स्वामि-भक्त सरदारों को, 
जिनके पू्वेज देश की रक्ताथे अपने प्राण देते रहे थे, मरवा दिया, जिससे विद्रोह 
की आग और भी भड़क उठी । इस पारस्परिक ग्रृह-कलह से मेवाड़ के राज्य 
को बहुत हानि हुई। दोनों पक्षों ने मरहटों को सहायता के लिए बुलाकर मेवाड़ 
को बहुत निर्बंल कर दिया। इस गृह-युद्ध से मरहटों ने पूरा लाभ उठाया और 
बहुतसा धन तथा कुछ प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया। इसी तरह 
महाराणा की स्वाभाविक अदूरदांशता से गोड़वाड़ का परगना भी मेवाड़ से चला 
गया अभिमानी महाराणा ने, जिन सरदारों ने अपने प्राण देकर राज्य की 
रक्ता की थी, उनको हानि पहुंचाकर तथा राज्य के हितैषियों की नेक सलाह न 
मानकर अपनी इच्छानुसार राज्य करने के कारण मेवाड़ को पतक्षद्दीन 


कर अधमरा सा कर दिया। वह स्वयं कवि और कवियों का आश्रयदाता' 


( १ ) किशनगढ़ के राठोड़ राजा नागरीदास ( सावंत्सिह ) के बनाये हुए 'इश्कचमन' के 
उत्तर में महाराणा अरिसिंह ने 'रसिकचमन' नाम का हिन्दी ( उर्दू मिश्रित ) काव्य बनाया, 
जिसकी एक ग्रति स्वर्गीय राय मेहता पन्नालाल सी० आई० ईं० के पुत्र फृतहलाल के संअह में 
देखी गई । देवीप्रसाद; राजरसनाझूत; ए० १८ । 

(२ ) महाराणा अरिसिंह के सम्बन्ध के एक ऐतिहासिक संस्कृतकाव्य के केवल नो पत्रे 
( पहला ओर श८-४५ ) उदयपुर के व्यास विष्णुराम शार्री के संग्रह से मिले | यह काव्य 
कितना बढ़ा था, इसका पता पूरी पुस्तक न मिलने से नहीं लग सका । इसका कतो कोई 
चिद्वान्‌ कवि था, ऐसा इसकी कविता से पाया जाता है । इसमें कई भिन्न भिन्न छुन्दों के 
अतिरिक्त चित्रकाव्य और प्रड्डेलिकाएं ( पद्देलियां ) भी हैं । 


६द्द उदयपुर राज्य का इतिहास 
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था। वह शिकार का बहुत शौक़ीन था और विशेषकर शेरों के' । महाराणा का 
कुद मध्यम और रंग गेहुँआ था। 


महाराणा हम्मीरसिंह ( दूसरा ) 


भहाराणा हम्मीरसिंह (दूसरे) का राज्याभिषेक वि० सं० १८२६ चैत्र वदि ३े 
( इं० स० १७७३ ता० ११ मार्च ) को, जब कि अरिसिंह की झत्यु का समाचार 
उदयपुर में पहुंचा, हुआ | इस समय उसकी अवस्था बहुत छोटी थी और वह 
देश की विकट स्थिति को संभालने में बिल्कुल असमर्थ था। इसलिए अमर- 
चन्द्‌ बड़वा और अगरचन्द महता आदि कर्मचारियों ने महाराज बाघसिंह 
ओर महाराज अजुनासह से कहा कि इस समय आप दोनों सरदार मद्दाराणा 
के बुजुगे दें, इसलिए रियासत की रक्षा का काम आप ही संभालिये । उन दोनों 
ने प्रसन्‍नता-पूवेक उसे स्वीकार किया । 

मद्दाराणा के बालक होने के कारण राजमाता ने शासनप्रबन्ध अपनी इच्छा- 
खुसार कराना चाहा और उसके लिए उसने शक्तावत सरदारों को अपनी तरफ़ 

राज्य की दशा मिलाना शुरू किया। शनेः शने: उनकी सहायता से उसका 
प्रभाव इतना बढ़ गया कि उसकी दासियों का भी हौसला बहुत बढ़ गया, 
जिससे वे किसी को कुछ नहीं समझती थीं। एक दिन उसकी हृपापात्री मृज़र 
जाति की दासी रामप्यारी, जो|बहुत.वाचाल और घमंडिन थी, अमरचन्द से कुछ 
बुरी तरह प्रेश आई, जिसपर स्पष्टवक्ता अमरचन्द ने भी क्रोधावेश में उसे “कहां 


(१ ) सृगयामिरता: परे नरेशाः 
विनिहन्यु: शशशूकरांश्च लावानू | 
सगयारसिकोउरिसिंहभूपो 
विनिहन्ति ग्रतभं सृगाधिराजानू ॥ ७४० ॥ 
( अरिसिंह के सम्बन्ध का उपयुक्त काव्य )। 
( २ ) इसका जन्म-दिन निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हुआ । वि० सं० ३८१४ ज्येष् सुदि 


११ ( ई० स० १७६१ ता० १३ जून ) को जन्म होना अनुमान किया जाता है । 
(३ ) चीर-विनोद; भाग २, एृ० १६६३१ । 


घर 
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की रांड' कद दिया। रामप्यारी ने इस बात को बढ़ाकर राजमाता से उसकी 
शिकायत की । धह इसपर बहुत कुछ हुई और अमरचन्द को दूर करने के 
लिए सलुंबर के रावत भीमसिंह से सहायता मांगी। अमरचन्द पहले से ही 
यह सोचकर अपने घर गया और अपना कुल ज़ेवर व असबाब छुकड़ों में 
भरवाकर उसने ज़नानी ड्योढ़ी पर मिजवा दिया तथा वहां जाकर कहा--'मेरा 
कतेव्य तो आप और आपके पुत्रों का दिताचिन्तन करना है, चाहे उसमें कितनी 
दी बाधाएं क्‍यों न उपस्थित हों। आपको तो यद्द चाहिए था कि सुझ से विरोध 
करने की अपेक्षा मेरी सहायता करतीं, परन्तु वह तो राज्याधिकार को अपने हाथ 
में रखना चाहती थी और अपनी दासियों आदि के हाथ का खिलौना बनजाने 
के कारण योग्यायोग्य का विचार न कर उसने अमरचन्द्‌ को विष दिलाने का 
प्रपंच रचा और उसी के परिणामस्वरूप कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हुईइ। उस 
समय उसके घर में से कफ़न के लिए भी पैसा न निकला, जिससे उसकी उत्तर- 
क्रिया राज्य की तरफ़ से हुई । 
अमरचन्द बड़वे ने बहुत विकट स्थिति में निस्स्वार्थवुद्धे और देशदित 
की प्रेरणा से राज्य का काये बहुत योग्यतापूर्वक चलाकर देश को आने- 
वाली कई आपात्तियों से बचाया था। उसका बिना किसी अपराध के विष प्रयोग 
से मारा जाना मेवाड़ के इतिहास को कलंकित करता है। कर्नल टॉड़ ने उसके 
विषय में जो प्रशंसात्मक वाक्य लिखे हैं, वे सवेथा ठीक हें । 
घड़वा अमरचन्द के मरने से राज्य की अवस्था और भी धिगड़ गई। 
शाजकीय कोष में रुपया न रद्द | सिथ्रियों ने वेतनन मिलने के कारण उपद्रव 
सिन्वियों का उप्व शरू कर दिया और महलों में चालीस दिन तक धरना 


दिया तथा वे धमाकियां देने लगे । तब महाराज बाघासहं, भहाराज 
अजुनसिंह, महाराज गुमानासह और चौहान चतरासिह आदि सरदार 
वहां शस्त्र बांधकर आ गये। राजमाता ने कुराबड़ से रावत अजेनसिह को 
भी बुला लिया। उन्होंने सिथियों को समझाया कि खज़ाने में रुपये नहीं हें । 
इलाक़े में एकत्र करने से मिल जावेंगे, इसलिए तुम भी हमारे साथ मेवाड़ में 
चलो । रुपये एकत्र होनेपर तुम्हारा वेतन चुका दिया जायगा। सिधच्ियों ने 
+ ($)खें;रा,जि० 9, ए० शूण्मन्डे।.......््ऱः 
घछ 


श्र डद्थपुर राज्य का इंतिदास 
कहा कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हमें 'ओल' में दे दो, तो आपको कथन॑ स्वीकोर 
है। इसपर ८ वर्ष की आयुवाले कुंवर भीमालिह ने कद्दा कि ओल में जाने को में 
तैयार हूं । राजमातां उसके इस साहस पर बहुत प्रसन्न हुई और उसने 
उसे ओल में दे दिया । रावत अजुनसिह दस हज़ार सिन्त्रियों के साथ 
चित्तौड़ की तरफ़ रवाना हुआ । चित्तौड़ के निकट पहुंचने पर 
बदिरजी ताकपीर की अध्यक्षता में सिन्धिया की सेना मेवाड़ के गांव लूटती हुई 
यहां आ पहुँची । उस समय बालक भीमसिंह ने कहा कि यह यड़े खेद की बात 
है कि हमारे उपस्थित होते हुए भी मरहटे आकर हमारे देश को लुटें । उस 
अल्पवयस्क मीमासिह के इन उत्साहवर्धक वचनों को खुनकर सिन्धी इतने अधिक 
उत्साहित हुए कि उन्होंने मरहटी सेना से वीरतापूबेक मुकाबला कर उन्हें 
भगा दिया । इसपर चित्तोड़ के किलेदार रात्रत भीमासिद्द ने सिन्धियों को 
चित्तोड़ के किले में चुलाकर उन्हें वेतन के स्थान में जागीरें देकर सन्तुष्ट 
कर दिया । 
महाराणा के निर्बेल तथा अशक्त होने के कारण आधिकतर सरदार मनमानी 
कर रद थे । राजमाता ने भींडर के मुद्दकमासिद् को मुख्तार बना दिया | यद्ट बात 
डेगू पर मरहये. रावत भीमसिद और रावत अजजैनर्सिह को बहुत बुरी 
का भाक्रमण लगी । इधर बेगू के मेघालिह ने, जो उस समय रत्नसिहद 
का तरफ़्दार था, खालसे के कुछ परगरनों पर अधिकार कर लिया | महाराणा 
ने उसका दमन करने के लिए. माधवराव सिधिया से सहायता मांगी, जिसपर 
बह बड़ी सेना के साथ मेवाड़ में आया और भीलवाड़े होता हुआ बेगू की तरफ़ 
चला | बेगू का कथाभट फतहराम, जो बहुत ही छोटे कद का था, रावत की 
तरफ़ से सिंधिया के पास गया । सिथिया ने उसे छोटे कृद का देखकर हँसी 
में कहा, आओ वामन ? उसने उत्तर दिया कि कटद्दिये राजा बलि। इसपर 
सिन्ध्िया ने कहा कुछ मांगो। ब्राह्मण ने यही मांगा कि आप बेगूं से चले 
जाइये । सिन्धिया ने कहा यदि वि० सं० १८२६ ( ई० स० १७६६ ) में स्वीकृत 
घन्धिपत्न के अनुसार बेगूं के रावत से जो सेनाव्यय लेना बाकी है, वद अदा 





( $ ) भीमविल्लास; ए० ६०-६३ । 
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कर दिया जावे तो में चला जाऊं । फतहराम ने तो इसे स्वीकार कर लिया, 
परन्तु रावत मेघासिह ने कहा कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, जो आशीर्चाद देकर 
काम चलावें। हम राजपूत हैं, बारूद, गोलों और तलवार से कज़ो अदा करेंगे। 
यह सुनकर मरहटों ने बेगूं को घेर लिया और बहुत दिनों तक लड़ाई होती 
रही, परन्तु सिन्धिया उसे जीत न सका, तो भेदनीति से काम लिया गया। 
शवत अजजुनसिंह ने मेघासिह के पुत्र प्रतापसिंह को अपनी तरफ़ मिला लिया। 
इस पारस्परिक कलह से विवश होकर मेघलिंह सिधिया के पास चला गया 
ओर सेनाव्यय के ६६२००१ रुपये देना स्वीकार कर लिया। उनमें से ७८१२१७ 
रूपये नकद देने के अतिरिक्त परगना सिंगोली के २६ और भीचोर के १८ गांव 
इस शते परसिध्रिया के खुयुदद किये गये कि उक्त गांवों की आमद में से अह ल्‍्कारों 
तथा सिपादियों का खर्च निकालकर जो बचत रहे, वह इन रुपयों में प्रतिवर्ष 
जमा होती रहे और जब कुल रुपये अदा हो जायें, तब परगने हमारे खुयुदे 
कर दिये जावें। इसके अतिरिक्त वि० सं० १८२६ ( ईं० स० १७६६ ) के उदय- 
पुर के अहदनामे के अनुसार जो ४३१०० रुपये बेगूं से लेने ठद्वरे थे, उनकी एवज़ 
में ४८ गांव दूसरे परगनों के और भी सिंधिया ने लिये' । 

महाराणा ने सिश्रिया को अपनी सहायता के लिए बुलाया था, परंतु उस 
स्वार्थी से महाराणा को कुछ भी लाभ न पहुंचा, प्रत्युत ओर भी परगने मेवाड़ 
से निकल गये । 

मरहारराव हुल्कर की जीवित दशा में उसका पुत्र खाएडेराव कुम्देर की 





( १ ) था; रा; जि० १, ए० ६०६ । 

पीर-विनोद में प्रकाशित वि० सं० १८३१ चैन्र सुदि १२ (ई० स० १७७४ ता० २५ 
माचे ) के सिन्धिया के लिखे हुए रावत मेघलिंह के नाम के दो पत्रों में गांवों की प्री नामा- 
बल्ली दी है। 

टॉढ़ ने लिखा है कि सिन्धिया ने रतनगढ़, खेढ़ी श्रार सिंगोल्ली के जिलों पर बाहिरजी ताक 
को नियत किया और इसी समय इरशिया, जाट, भीचोर और नडवई हुल्कर को दिये ( टॉ; 
रा; जि० १, १० ४०६ ), परंतु सिन्धिया के उपयुक्त दोनों पत्रों में इस बात का उद्चेख नहीं 
है। पहले पत्र में इरणिया को सिंगोली परगने का एक हजार की आय का गांव बताया है 
और उसी पत्र में भीचोर ज़िले के १८ गांवों का स्वय लेना लिखा दै। संभव दे कि सिन्धिया 
में लिये हुए १०२ गांवों में से कुछ हुल्कर को दे दिये हों । 


६७० उदयपुर राज्य का इतिहास 
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लड़ाई में मारा गया, इसलिए उसका पुत्र मालेराव वि० संे० १८२३ ( ई० ख० 
अहल्याबाई का १७६६) में उसका उत्तराधिकारी हुआ, परंतु वद्द भी करीब 


नौंबाहेड़ा लगा. एक वधे तक राज्य कर मर गया, जिससे उसकी माता 
प्रसिद्ध अहल्याबाई ने राज्यकाये अपने हाथ में लिया । मेवाड़ की गिरती हुई 
दशा देखकर उसने भी मेवाड़ का परगना लेना चाहा। महाराणा पर दबाव 
डालकर उसने कहलाया कि सिंधिया को जो परगने दिय हैं, उनके हम भी अधि- 
कारी हैं, क्योंकि सिंधिया, हुल्कर और पेशवा के हिस्से बराबर होते हैं। 
उस समय अमरचन्द जैसा कोई याग्य मन्‍्त्री न था, जो उसको उचित उत्तर 
देता | अन्त में मद्दाराणा को लाचार नींबाहेड़े का परगना अहल्याबाई को 
देना पड़ा । 

महाराणा की माता ने मेवाड़ पर दिन दिन बढ़ते हुए मरहटों के उपद्रव को 
रोकने के लिए किशनगढ़ फे राजा बहादुरासिह को अपना सहायक बनाना 

मद्दाराणा का विवाद चाहा, तो उसने कहलाया कि में तो अपनी जान और माल 

से मेवाड़ क लिए तैयार हैं । इस अवसर पर उसने यह भी इच्छा प्रकट की 
कि मेरी पोती अमरकुंवर ( कुंवर विरदासिह की पुत्री ) का विवाद महाराणा 
से हो, जिसे राजमाता ने स्वीकार किया ओर वि० सं० १८३४ माघ वदि १२ 
( ईं० स० १७७७ ता० ४ फ़रवरी ) को उसके साथ महाराणा का किशनगढ़ में 
विवाह हो गया' । 

उपयुक्त विवाह से लौटने क॑ बाद महाराणा ने नाहरमगरे और श्रीनाथजी 
की तरफ़ होते हुए कुंभलगढ़ की ओर विद्रोही रत्नासह को दबाने के लिए 

मद्दाराणा की कुंभलगढ़ भयाण किया। मा में रींछड़ के पास देवगढ़ के राघवदेव 

की तरफ़ चढ़ाई से, जो बड़ी सेना के साथ रत्नसिंह को सहायताथे जा 
रहा था, लड़ाई हुईं। वह हारकर भागा और ससैन्‍्य कुंभलगढ़ में जा पहुँचा। 
मद्दाराणा भी कुंभलगढ़ जैसे विकट दुगे को लेना इस समय सरल न समभकर 
चारमभुजा होता हुआ उदयपुर लोट आया।। 








4 $ ) वीर-विनोद; भाग २, ए० १६६६ । 
(२) भीम-विलास; ४० ६३-६६ । वीर-विनोद; भाग २, पृ० १६६६-१७०० | 
( हे ) भीम विलास; ए० ६७ । बीर विनोद; भाग २, पएृ० १७०० | 


: महाराणा हंमीरासेद ६७१ 

एक दिन शिकार में हिरन पर गोली चलाते समय महाराणा की बन्‍्दूक़ 
फट गई, जिससे उसकी हथेली पर गहरी चोट आई। उसका इलाज़ किया 

महाराणा की मृत्यु गया, परन्तु घाव बढ़ता ही गया और वि० सं० श्द्डे७ 
पौष खुद ८ ( ई० स० १७७८ ता० ६ जनवरी ) को उसका देद्दान्त १६ वे की 
अवस्था में हो गया । 

महाराणा अमराखिह (पहले) के जहांगीर की अधीनता स्वीकार करने के साथ 
ही मेवस्‍ड़ की स्वतन्त्रता लु हो चुकी थी। तब से यद्यपि मेवाड़ के शासक 

भेवाड कीसियति.. अपने कुंवर या सरदारों को भेजकर बादशाहों की 
सेवा करते थे, तथापि उनका गौरव और सम्मान सब राजपूत राजाओं से 
बडुत अधिक रदहा। मुग्रल साम्राज्य के निरबेल होने पर अन्य राजपूत 
राजा जो बादशाही द्रबार में उपस्थित रहते थे, उस स्थिति का लाभ उठाकर 
अपने राज्य को बढ़ाने में समथे हुए, परन्तु मेवाड़ के महाराणा अपनी 
पुरानी नीति के अनुसार शाही द्रबार में उपस्थित नहीं होते थे, जिससे वे 
डस लाभ से वंचित ही रहे । 

इधर मरहटों का प्रभाव तथा बल बहुत बढ़ रह्या था। उसको रोकने 
के लिए राजपूत राजाओं ने पदले कोई विशेष प्रयत्न न किया। भद्दाराणा 
जगतसिंह के समय जो प्रयत्न आरंभ हुआ वह भी राजपूत राजाओं की 
पारस्परिक फूट के कारण सिद्ध न हो सका। इसका फल मेवाड़ के लिए ही 
सब से अधिक हानिकर सिद्ध हुआ। महाराणा जगतासलिह के समय ही 
पेशवा ने आकर उसे कर देने पर बाधित किया और उसके बाद समय 
समय पर मरहटे मेवाड़ से बहुत रुपये और प्रदेश लेते रहे। कनेल 
टॉड़ के कथनानुसार मरहटों ने जगतासंद से अरिसिंद के सखम्रय तक 
१८१ लाख रुपये और १६४०००० रुपये की सालाना आमद के परगने 
ले लिये थे। 

( १ ) भीमबिलास; ए० ६६-७० । 

ऐसी असिद्धि है कि महाराणा ने कहा था, जिन सरदारों ने मेवाड़ को बरबादी कराई है, 
उनसे में बदला लूंगा । इसल्लिए उसके घाव पर कुछ विरोधी सरदारों के उद्योग के कारण 
ज़रोह ने बिष की पट्टी चढ़ा दी, जिसके असर से महाराणा का देहान्त हुआ । 


ह७र२े उदयपुर राज्य का इतिदास 
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इस समय लगातार तीन चार महाराणाओं के बालक या अयोग्य होने, 
राज्य प्रबन्ध में अव्यवस्था, सरदारों में फ़ूट और देश में ग्रददकलदद होने से 
मेवाड़ की आस्‍्तरिक स्थिति यहुत बिगड़ गई थी। अब मेवाड़ का प्रभाव 
भी बहुत क्षीण हो गया था । जोधपुर का राजा मेवाड़ का गोड़वार 
का परगना छल से दबा बेठा, जिसे मेवाड़ वापस नहीं ले सका। इसी 
तरह महाराणा ऑरिसिंद की दत्या का बदला लेने की भी ताकृत मेघाड़ में 
महद्दी रदी थी। 


महाराणा मीमसिंह 


मंदाराणा भीमासिदह का जन्म वि० सं० १८२४ चैत्र यदि ७ गुरुघार ( ई० स० 
१७६८ ता० १० मा ) को इआ था । 

मद्दाराणा हम्मीरासिह की मृत्यु बाल्यावस्था में हो जाने के कारण उसकी 
माता सरदारकुंवरि को बड़ा सन्‍ताप हुआ । इस घटना से उसके दिल को 
पेसी गहरी चोट पहुंची ओर सांसारिक सुखसम्पदा एवं भोग पेश्वय से उसे ऐसा 
विराग हो गया कि जब सरदारों ने उक्त महाराणा के छोटे भाई भीमासिह को 
मेवाड़ का स्वामी बनाये जाने का प्रस्ताव उपस्थित किया, तब उसने इस 
आशह़ू से कि कहीं वह भी राज्याधिकार पाने पर इस संसार से चलन 
बसे, उसे अस्वीकार कर दिया। इसपर सरदारों ने निवेदन किया--“यदि्‌ 
आपका पुत्र अपना राज्याजिकार छोड़ देगा ओर रत्नसिंद गदही पर बैठ 
गया तो वह्द आपके पुत्र को जीता कब छोड़ेगा' । इस प्रकार सरदारों के सम- 
भाने बुझाने से राजमाता ने उनकी बात मान ली और वि० सल० १८३४ पौष 

(१ ) द्विजराज आय नृप राज जत्र | बानी उदार पढ़ि जनस पत्र | 

स्रस्ति श्री संवत कहि श्रठार | शुभ चोबीत यनि वर्ष सार ॥ 

सोर से नवासी वर्न स्राक | निज सूर उत्तर यत्र पंथ नाक । 

महरितु बसंत कहि चेत मास | प्र कृष्ण सप्तमी तिथि प्रकाश ॥ 

गुरुवार घटी तब साठ गांन | हिट लि डलननन न के 

भीमविक्षास; पृष्ठ १७ 
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झुदि ६ (ई० स० १७७८ ता० ७ जनवरी ) को भीमासिद्द गद्दी पर बिठाया गया 


ओर राज्य का प्रबन्ध राजमाता की सलाद से होने लगा । 
इस समय तक विद्रोही रत्नासह बहुत निबेल हो गया था और उसके 
तरफदार अधिकांश सरदारों ने उसे छोड़ दिया था। चूंडावत सरदारों ने अपना 
रावत राघवदास को अपनी पंच्त सबल करने की इच्छा से रत्नासिद के मुख्य सहायक 
तरफ़ मिलाना... देवगढ़ के रावत राघवदास को रत्नसिंह से अलग कर 
अपनी तरफ मिलाना चाहा | इस अभिप्राय से उनकी इच्छानुसार मद्दाराणा 
भीमासिद सवये वि० सं० १८रे८ चैत्र वचदि १३ (ई० स० १७८रे ता० ११ मार्च ) 
को देवगढ़ गया और उसे अपने साथ उदयपुर ले आया। राघवदास के मदाराया 
के पक्त में चले जाने से रत्नालिंद बहुत दी कमजोर हो गया । 
चूंडावतों और शक्तावतों में पारस्परिक कलह चला आता था । 
दोनों, राज्य में अपनी अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। कभी कोई पक्ष 
चूंडावतों भौर शक्तावर्तो का शक्तिशाली द्ोकर दूसरे को दबाने की चेष्टा करता, तो 
पारस्परिक विरोध. कभी दूसरा पक्त प्रबल होकर पहले को नीचा दिखाने 
बढ़ना की। चुूंडाबतों के प्रभाव में मद्दाराणा तथा साधियों के 
दोने और उन्हीं का चित्तौड़ पर अधिकार होने के कारण इस समय उनका ज़ोर 
बहुत बढ़ गया था। सलूंबर का रावत भीमसिद्द, कुराबड़ का रावत अजुनासिह 
झोर आमेट का रावत प्रताप्सिह मद्दाराणा के पास रहकर राज्य-काये 
चलाते थे. | 
रावत अजुनसिंह महाराणा की आज्ञा प्रातकर भींडर पर, जिसका स्वामी 
सुदकमसिंद ( शक्तावत ) था, सेना के साथ रवाना हुआ और उसे जा घेरा। 








(१)चोतीसता नम पोस सुध | सात घटी गम रक्त | 
सुम मोहरत दिन्हीय गनिक । रज्जिय. भीम तखत ॥ २१६ ॥ 
भीमविल्लास; पृष्ठ ७० । टॉ; रा; जि० १, ए० २११ ) 
(३ ) अडढतीसा अ्ररु चेत विद, तेरत सुतिथ प्रमांन | 
राघव रावत लेन कों, चले देवगढ़ रांन ॥ २२२ ॥ 
भीमविद्ञास; प्‌ृ० ७५१ | 
(६ ) टॉ; रा; जि० १, ४४ २११ | 


६७४ उदयपुर राज्य का इतिहास 


ब्जज्जजजज सल्ज्न्‍्भव्व्सवव्च्वश्िजिजी बजट आर 


यदद देखकर रावत लालसिद' ( शक्तावत ) का पुत्र संग्रामासंद, जो इस समय 
बहुत प्रसिद्धि में आ रहा था, शक्ताव्तों की सहायता के लिए आंगे बढ़ा ओर 
डसने कुराबड़ पर आक्रमण किया, जब कि रावत अज्जुनर्सिद् भींढर पर गया 
इुआ था । एक दिन संग्रामालेंह कुराबड़ के मवेशियों को घेरकर लिये आ रद 
था, ऐसे में रावत अज्जुनसिंह का पुत्र ज़ालिमासिह आ पहुंचा, जिसको उस ! 
( संग्रामा्सिह ) ने बर्छे ले मार डाला । यह समाचार सुनकर अजजुनासिद्द ने अपने 
सिर से पगड़ी उतारकर फैंटा बांध लिया ओर प्रतिज्ञा की कि जबतक इसका 
बदला नहीं ले लूंगा तबतक पणगड़ी नहीं बांधूंगा। यह प्रतिज्ञा कर उसने भींडर 
से कुराबड़ की ओर प्रस्थान किया। तदननन्‍्तर वह शिवगढ़” की ओर, जद्टां 
संग्रामसिंह अपने परिवार सद्दित रहता था, गया। शिवगढ़ का किला छुप्पन के 
पहाड़ों ओर घने जंगलों में था। उस समय उस किले में संग्रामासद के »० साल 
के वृद्ध पिता लालासिद के साथ बहुत थोड़े आदमी थे। अज्जुनासद्द के वद्दां पहुंचने 
पर वृद्ध लालसिद ने बड़ी वीरता से उसका मुकाबला किया ओर वह लड़ता हुआ 
मारा गया। रंग्रामालेंह के बच्चों का भी रावत अज्जुनलिद ने बड़ी करता से 
बध किया । इन घटनाओं से चूंडाबत्तों और शक्ताव्तों का पारस्परिक द्वेष 
ओर भी बढ़ गया। 

रावत भीमासेह आदि चूंडावत सरदारों ने महाराणा को अपने कब्जे में 
कर लिया था । जब कभी महाराणा को रुपयों की आवश्यकता होती तब 
वे खज़ाने में रुपये न होने के कारण कोरा जवाब दे देते थे। ज़ब ईडर 

( १ ) शक्लावत माधोसिंह के दो पुत्र दुजनसिंह और सूरतसिंद हुए । दुजजनसिंद् के वंश 
में सेमारी के रावत हैं । सूरतसिंह के पोते जगतसिंह का पुत्र लालासेंइ हुआ । उसके पुत्र 
संग्रामसिंद्द ने पुरावतों से लावा छीन लिया था (वो; रा; जि० १, ए० १११ ) उस 
(संग्रामसिंद् )के वेश में इस समय कोल्यारी के रावत हैं। 

(२ ) कनेल्न टॉढ़ ने इसका नाम सालिमसिंह लिखा है । 

वही; जिल्द १, पृष्ठ ११२ । 

( ३ ) यह जागीर डूंगरपुर के रावल की और से संग्रामसिंद को मिली थी । 

(४ ) वही; जिल्द १, पृष्ठ ३११२ । 

(१ ) कनेत्न टॉंड ने यह भी लिखा है कि रावत भीमसिंह ने उदयपुर से चित्तोड़ के बीच 
के बहुत से गांव आदि सिन्धी सिपाहियों को दे दिये थे, परन्तु यह कथन ठीक नहीं है। ये 
गांव तो महाराणा हस्मीरसिंद ( दूसरे ) के समय सिंधियों की तनसख्याद चढ़ जाने तथा उनके 
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के राजा शिवर्लिंह की पुत्री अक्षयकुंवरी से महाराणा का विवाह हुआ । तब 
महाराणा को उसके लिए कज़ो लेना पड़ा। एक दिन राजमाता ने चूडावत सर- 
दारों से कहा कि महाराणा के जन्मोत्सव के लिए खर्चे का प्रबन्ध करना चाहिये। 
इस अवसर पर भी ये टालमटूल कर गये | इन बातों से राजमाता चूडावतों से 
बहुत अप्रसन्न हो गईं। इधर सोमचंद गांधी ने, जो ज़नानी ड्योढ़ी पर काम 
करता था, रामप्यारी के द्वारा राजमाता से कहलाया कि यदि मुझे प्रधान बना दें, 
तो मैं रुपयों का प्रबन्ध कर दूं। राजमाता ने उसे प्रधान बना दिया । वद्द बहुत 
योग्य और कार्यकुशल कर्मचारी था । उसने शक्तावतों से अपना मेलजोल 
बढ़ाया और उनकी सहायता से थोड़े ही दिलों में कुछ रुपये इकट्टे कर राजमाता के 
पास भेज दिये। इसपर रावत अजुनासिह, रावत प्रतापसिह, रावत भीमसिंह आदि 
चूंडाबत सरदार सोमचन्द और उसके सह्ायकों को सताने तथा हानि पहुंचाने 
लगे । सोमचन्द ने चूडावतों को नीचा दिखाने के लिए भींडर और लावा के शक्ता- 
बत सरदारों को राजमाता से सिरोपाव आदि दिलाकर अपनी ओर मिला लिया 
ओर कोटे के काला ज़ालिमलिंह को भी, जिसकी चूडावतों से शज्ञुता थी, अपना 
मित्र तथा सद्दायक बना लिया। ऐसे ही उसने माधवराव सिंघिया और आंबाजी 
इंगलिया को भी, जो ज़ालिमार्सिह के मित्र थे, अपने पक्त में कर लिया। इसके 
बाद उस( सोमचंद )ने राजमाता से मिलकर यह स्थिर किया कि महाराणा 
भींडर जाकर मोहकमर्सिह शक्तावत को, जो बीस वर्ष से राजवंश के विरुद्ध हो 
रहा है, अपने साथ उद्यपुर ले आवें। महाराणा वि० से० १८४० (इं० स० १७८३) 
में उदयपुर से रवाना होकर भौंडर पहुंचा। डसी दिन ज्ञालिमसिह काला भी 
४००० सैनिकों को साथ लेकर वहां आ पहुंचा । 

उपदृव करने पर उनको शांत करने के लिए दिये गये थे, जैसा कि उक्न महाराणा के कृत्तान्त 


में लिखा गया है । 
(१ ) यह विवाह वि० सं० १८३६ ज्येष्ट वदि ११ को हुआ था । 
डे भीमविलास; ए० ७३, पद्य २३६ | 
(२ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १५ (हस्तलिखित) । 
( ३ ) कर्नल टॉड ने सानिकों की संख्या १०००० दी है । 
( था; रा; जि० १, पृष्ठ ९१३ ) 
( ४ ) भीमबविलास; ए० ८८-८६। टॉ; रा; जिक्द १, शछ ४३१२-३३ । वीरविनोद; भाग २, 
प्रकरण १५ (ह०)। 
प्र 
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प्रधान सोमचन्द और भींडर के महाराज मोहकमासिह आदि ने यह निश्चय 
किया कि मरहटों से मेवाड़-राज्य का वह भाग, जिसे उन्होंने दबा लिया है, छीन 
मरहरें को मेवाड़ से लेना चाहिये। इस कार्य में पूरी सफलता प्राप्त करने के 
निकालने का प्रयन. लिए चूडावतों की सहायता आवश्यक समभ उन्होंने 
रामप्यारी को सलूंबर भेजकर वहां से रावत भीमसिंह को, जो शक्तावतों के 
जोर पकड़ने के कारण उदयपुर छोड़कर चला गया था, बुलवाया | भीमासद 
इस आशंका से कि कहाँ शक्तावत हमें मरवा न डालें, आमेट के रावत प्रताप- 
सिंह, कुराबड़ के रावत अज्जुनलिंह, भदेसर के सवत सरदारासिंह तथा हमीरगढ़ 
'के रावत धीरजालिंह को साथ लेकर वि० सं० १८४३ (ई०स० १७८६) में उदयपुर 
आया और नगर से बाहर कृष्णविलास में ठहरा । इसी बीच में मोहकमालिह ने 
कोटे जाकर, कोनाड़ी ( कोटे में ) के राज़ भवानीखसिद ( भाला ), कोयले के 
सूरज्ममल हाड़ा, पलायता के अमरासिह हाड़ा, गेंता के नाथसिंह हाड़ा, जयसिद 
हाड़ा, उमरी-मदौड़ा के सीसोदिया सोहनर्सिह ( सगरावत ) ऋपै सरदारों तथा 
दयानाथ बहुशी एवं पांच हज़ार सवारों को अपने साथ लाकर चम्पाबाश में 
ठदरा। महाराज मोहकमासिह के ससैन्‍्य उदयपुर आने से चूंडावतों को यदद 
सन्देह हुआ कि यह सब प्रप"हुच हम लोगों को नष्ट करने के लिए रचा गया है, 
इसलिए वे तुरन्त उदयपुर छोड़ गये | इस प्रकार उनके चले जाने का समाचार 
जब राजमाता को विदित हुआ तब वह महाराणा पर कुद्ध हुई ओर उससे फदा कि 
ज्िन चूंडाबतों ने तेरे पिता के राज्य की रक्षा की थी, उन्हीं से तू कपट करता 
है! फिर वह पलाणा गांव में पहुंचकर चूंडावर्तों को उदयपुर लौटा लाई । इस 
प्रकार सोमचन्द ने घरेलू झगड़े को दूरकर जयपुर, जोधपुर आदि राज्यों के 





(१ ) रावत भीम रुताय, कौन मुकाम पल्ानह । 
सुनि श्रीबाईराज, करिय सिर कोष दिवांनह ॥ 
तू सिसुुमति नादांन, खामरिधर्म भट कड्ढत | 
जिन रखि ठुब पिठु राज, कपट ता ऊपर पह़त ॥ 
भीमचविलास; पु० ६०, पद्म २८० । 
(२ ) भीमविलास; ४० ८६-६० । चीरविनोद; भाग २, प्रकरण १५ (हस्तलिखित) । 
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स्वामियों को मरहटों के विरुद्ध ऐसा भड़काया कि वे भी राजपूताने को मरहटों 
के पञ्ञे से छुड़ाने के कार्य में महाराणा का हाथ बेटाने के लिए तैयार हो गये । 

वि० सं० श्८ै४७ (ई० स० १७८७ ) में लालसोट की लड़ाई में मारवाड़ 
और जयपुर के साम्मालित सैन्य से मरहटों की पराजय होने के कारण राजपूताने 

मरह॒टों पर चढ़ाई. में उनका प्रभाव कुछ कम हो गया था । इस अवसर को 
अच्छा देखकर सोमचन्द आदि ने शीघ्र ही मरहटों पर चढ़ाई करने का निश्चय 
किया | मागंशीषे में चूंडावततों को उदयपुर की रक्षा का भार खोंपकर मेहता 
मालदास की अध्यक्षता में मेवाड़ तथा कोटे की संयुक्त सेना ने उदयपुर से कूच 
किया और नींबाहेडा, नकुम्फ, जीरण आदि स्थानों पर आधिकार करती हुई 
वह जावद पहुंची, जहां नाना सदाशिवराव की मातहती में मरहटों ने पहले तो 
कुछ दिनों तक उसका सामना किया, परंतु पीछे से वे कुछ शर्तों पर शहर छोड़- 
कर चले गये । इसी अरसे में बेगूं के रावत मेघसिंह के वंशजों ने सींगोली 
आदि स्थानों से मरहटों को मार भगाया और चूंडावतों ने रामपुरे पर फिर 
अधिकार कर लिया। इसके बाद राजपूत-सेना चलदू नामक गांव को ओर 
रवाना हुई । 


जब इसकी खबर होल्‍्कर की राजमाता अहस्याबाई को मिली तब उसने 
तुलाजी लिधिया तथा श्रीभाई की मातहतीं में ५००० सवार जावबद की ओर 
रवाना किये। मागे में नाना सदाशिवराव के सैनिक भी उन सवारों से आ 
मिले | यह सेना कुछ काल तक मन्दसोर में ठहरकर भेवाड़ की ओर बढ़ी, 
तब महाराणा ने उसका मुक़ाबला करने के लिए मेहता मालदास की अध्यक्षता 
में सादड़ी के सुलतानासिंह, देलवाड़े के कल्याणर्सिंह, कानोड़ के रावत ज्ञालिम- 
सिंह, सनवाड़ के बाबा दौलतासिह आदि राजपूत सरदारों तथा सादिक, पंजू 
वगैरह सिन्धियों को अपनी अपनी सेना सहित रवाना किया। वि० संवत्‌ १८४७ 
माघ ( ईं० स० १७८८ फरवरी ) में मरहटी सेना से हड़क्याखाल के पास 





($ ) इसी सम्बन्ध में जोधपुर से मद्दाराजा विजयसिंह की श्राज्ञानुसार मुदृरणणोत्र ज्ञान- 
मल का सोमचन्द के नाम भेजा: हुआ वि० खं० $८४४ भावपद सुदि ३ (ई० स० ५७८४७ 
ता० १४ सितम्बर ) का पत्र । 


(२ ) दो; रा; जि० १, ४० २१३ । 
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राजपूतों को लड़ाई हुई, जिसमें मवाड़ का मंत्री तथा सेनापति मेहता मालदास, 
याबा दोलतसिंद का छाटा भाई कुशलांसह आदि अनेक राजपूत सरदार एव 
पंजू आदि सिन्‍धी वीरता क साथ लड़कर काम आये। देलवाड़ का काला 
कल्याणसिंह, कानाड़ का रावत जालिमांसह आदि कई सरदार सख्त घायल हुए 
ओर सादड़ो का काला सुलतानासिह घायल होने पर क़ेद कर लिया गया' । इस 
प्रकार राजपूतों के जीत हुए प्रायः सभो स्थान फिर शत्रुओं के हाथ में चले गये, 
परन्तु जावद पर मेहता अगरचन्द के भतीज दीपचन्द ने एक महान तक उनका 
आधिकार न होने दिया। तदुपरान्त ताप आदि लड़ाई के सारे सामान तथा 
अपने सनिकों को साथ लेकर वह मरहटी खेना को चीरता हुआ मांडलगढ़ 
चला गया । 
चूडावतों ने प्रकट रूप स तो अपने विरोधियों स मेल कर लिया था, परंतु 
अन्त:करण सत॒वे उनक शत्रु बने रह ओर सोमचेद गांधी को मारने का अवसर 
सोमचन्द गांधो का. छूँढ रहे थे। अपनी अचल राजनिष्ठा एवं लाकप्रियता क 
मारा जाना कारण वह ( सोमचन्द ) चूडावतों की आंखों में बहुत 
खटकता था, पर वह बड़ा ही दूरदर्शों ओर नोतिकुशल था, जिससे उन्हें 
उससे बदला लेने का कभी अवसर हो नहों मिलता था। वि० सं० १८४६ 
कार्तिक सुदि ६( ईइं० स० १७८६ ता०२४ अक्टोबर ) का जब कुराबड़ का रावत 
अजजुनसिंह ओर चार्वड का रावत सरदारांसह महलों में गये उस समय सोम- 
चेद प्रधान भी वहीं था। उसे मारने का यह उपयुक्त अबसर पाकर उन्होंने 
सलाह करने का बहाना किया ओर उसे अपने पास वुलाया तथा उससे यह पूछते 
_हुए कि 'तुम्हें हमारी जागीर ज़ब्त करने का साहस केसे हुआ', दोनों तरफ़ से 
_ (३ ) यह दो साल तक कद रहने के पश्चात्‌ अपने ठिकाने के चार गांव मरहरों को 
देकर छूटा । 
(२ ) दीपचंद अगरचंद के छोटे भाई हंसराज का पुत्र था । 
(३ ) यो; रा; जि० ३, ४० २५३३-१४ । वीर-विनोद; भाग २, प्रकरण १४ (हस्तलिखित) | 
(४ ) सलूंबर के रावत कुबरसिंह के छोटे पुत्र भीमसिंह को महाराणा ने कंवारिये का पट्टा 
दिया था, परन्तु उसके बढ़े भाई पहाइ़सिंह के उज्जन के युद्ध में मारे जाने पर वह सलूंबर 
का उरी लत ने दो जागीरों का एक व्यक्ति के पास रहना ठोक न समझकर 
कवारया का जागोर उससे छीन ली थी। ऐसे ही उसने शक्वावतों से मिलकर उनकी 
इच्ड्ाउसार इुरावड़ के कुछ गांव खालसा कर लिये थे, जिसस अज्ञुनसिंह उससे जलता था। 
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डसकी छाती में कटार घुखेड़ दिये, जिससे वह तत्काल मर गया । इसके याद वे 
वहां से भागकर अपने साथियों से, जो त्रिपोलिया के पास खड़े थे, जा मिले । 
जब सोमचन्द के इस प्रकार मारे जाने का समाचार उसके भाई सतीदास तथा 
शिवदास को मिला, तब वे तुरन्त महाराणा के पास, जो उस समय बदनोर के 
ठाकुर जैतासह के साथ सहेलियों की बाड़ी में था, पहुंचे और अज् किया-'हम 
लोगों को आप शत्रुओं के हाथ से क्‍यों मरवाते हैं? आप अपने ही हाथ से 
मार डालिये' | उनके चले जाने के बाद रावत अज्जुनलिंह सोमचन्द्‌ के खून से 
भरे हुए अपने हाथों को बिना धोये ही महाराणा के पास पहुंचा। उसे देखते 
दी भहाराणा का क्रोध भड़क उठा, पर असमर्थ होने के कारण वह अजुनासिह 
की इस ढिठाई के लिए उसे कोई द्रड तो न दे सका, परन्तु केवल यही कहा-- 
दगाबाज़ ! मेरे सामने से चला जा, मुझे मुंह मत दिखला” । महाराणा का 
अत्यन्त कुद देखकर अज्जुनालिह ने वहां ठहरना उचित न समझा और वह 
तुरन्त वह्दां से लोट गया। 
महाराज अज्जुनसिंद ( शिवरती का ) को, जो उन दिनों काशी जाने के लिए 
शहर से बाहर हज़ारेश्वर के मंदिर के पास ठहरा हुआ था, जब यह बात 
मालूम हुई तब उसने चूडाव्तों से कहा--तुम लोग अपने बुरे आचरण ओर 
स्वामिद्रोद्द के कारण रावत चूडा के पवित्र वेश पर धब्बा लगा रहे हो । अजु- 
नासिंह के इस वचन को सुनकर वे लज्जित हुए ओर चित्तोड़ चले गये । महा- 
राणा की आज्ञा स सोमचन्द्‌ का दाहकमे पीछोले की बड़ी पाल पर किया गया, 
जहां उसकी छुत्री अब तक विद्यमान है । 
सोमचन्द्‌ के पीछे उसका भाई खसतीदास प्रधान और शिवदास उसका 
सहायक बनाया गया। इधर सतीदास और शिवदास ने अपने बड़े भाई के 
सूडाबतों और शक्ताव्वों चेंध का शज्ञुओं से बदला लेने के लिए भींडर के सरदारं 
की लड़ाश्यां मोहकम्लिंह की सहायता से सेना एकत्र कर चित्तोड़ की 
ओर कूच किया। उधर उनका सामना करने के लिए अपनी खेना सहित 
कुराबड़ के रावत अज्जुनसिंह की अध्यक्षता में चूंडावत चित्तोड़ से रवाना हुए। 
आकोला के पास लड़ाई हुईं, जिसमें सतीदास की जीत हुई और रावत अर्जुन- 





(१ ) टॉ; रा; जि० १, ४० १४-१२ | वीर-विनोद; भाग २, प्रकरण १९ ( ह० ) । 
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सिंह ने भागकर अपनी जान बचाई । फिर शक्तावतों को खेरौदा के पास हर#- 
कर चूंडावतों ने उनसे उक्त लड़ाई का बदला ले लिया। चूंडावतों और शक्ता- 
चतों के बीच की लड़ाइयों का यह बुरा परिणाम छुआ कि भ्रजा का कोई 
रच्ाक न रहने के कारण आधा मेवाड़ ऊजड़-स। होने लगा। किसान, मज़दूर 
तथा जुलाहे अन्यत्र जाकर बसने लगे ओर देश में अशान्ति पर्व अराजकता 
फैल गई । 
अपनी प्यारी जन्मभूमि की यह दुदंशा देखकर महाराणा को होश हुआ 
ओर उसकी आंखें खुलीं। उसने सतीदास, शिवदास आदि अपने मंत्रियों तथा 
चूडावततों को दबाने का मोहकमासेह से परामशे कर यह स्थिर किया कि माधव- 
प्रयत्न राव सिन्धिया की सहायता से चुंडावर्तों को चित्तोड़ से 
बाहर निकाल देना चाहिये। देवगढ़ के राबत गोकुलदास ( दूसरे ) को अपनी 
तरफ़ मिलाकर महाराणा ने ज़ालिमसिंद काला तथा अपने मंत्रियों को सिंधिया 
के पास, जो उन दिनों पुष्कर में ठहरा हुआ था, भेजा | ज़ालिमासिह काला तथा 
माधवराव सिधिया दोनों ने मिलकर यह निश्चय किया कि पहले चूंडावतों 
का दमन कर महाराणा के अधिकार की रक्षा की जाय। फिर चूंडावतों से 
बतौर दण्ड के ६४००००० रुपये वसूल किये जावें, जिनमें से 38:००००० रु० ते 
सिन्धिया ओर बाकी १६००००० रू० स्वयं महाराणा ले लें। उक्त निश्चय के 
अनुसार ज़ालिमासिह तथा आंबाजी इंगलिया ससेन्य चित्तोड़ की ओर रवाना: 
हुए और मार्ग में हमीरगढ़ पर, जो सलूम्बर के रावत भीमासिह के खास सलाह- 
कार धीरतर्सिह के अधिकार में था, चढ़ाई की। धीरतसिंह छः सप्ताह तक 
उनका सामना करने के बाद चित्तोड़ चला गया और उसका क़रिला तथा 
जागीर मरहटों के हाथ लगी। इसी प्रकार बसी की जागीर भी चूंडाबर्तों के हाथ 
से निकल गई। ज़ालिमसिह और इंगलिया की संयुक्त सेना ने बसी से आकर 
चित्तोड़ के पास डेरा डाला, जहां पीछे से सिंविया भी अपनी सेना को साथ 
लेकर आ पहुंचा । 
($ ) टो; रा; जि० १, एृ० १५-१६ । 
( २ ) इसको महादजी सिन्धिया भी कहते थे । 
( ३ ) यह साधवराव और दौलतराच सिन्धिया का सेनापति सथा राजनैतिक सलाहकार था। 
( ४ ) यों; रा; जि० १, ४० २१३६-१७ । वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १५ । 
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सिंधिया को महाराखा से मिलने का बड़ा चाव था। वह उससे भेट करने 
में अपनी गौरव-वाद्धि समकता था, इसलिए उसने इस सम्बन्ध में महाराणा . 
महाराणा से दिंपिया की से बातचीत करने के लिए ज़ालिमलिंह काला को उदयपुर 
मुलाकात भेजा | ज़ालिमसिंह के अनुरोध करने पर महाराणा ने 
पलिधिया से मुलाक़ात करना स्वीकार कर लिया। इसके बाद ज़ालिमर्सिह 
सिंथिया के पास चित्तोड़ वापस चला गया और वहां से महाराणा से मिलाने 
के लिए उसे साथ लेकर नाहर मगरे पहुंचा, जहां वि० संवत्‌ १८४८ आशिन 
(ई० स० १७६१ सितम्बर) में सिधिया से महाराणा की मुलाक़ात हुई ओर रावत 
भीमसिंद्द आदि चूंडावतों को चित्तोड़ से बाहर निकाल देने के सम्बन्ध में बात- 
चीत हुई । | 
इस प्रकार आपल में मिल-जुलकर मेवाड़-सम्बन्धी सारी बातें पकी कर 
लेने के उपरान्त महाराणा ओर सिन्धिया तो कूच की तैयारी करने लगे, इतने 
पठान सैनिकों का. में महाराणा के पठान सैनिक, जिन्हें बहुत दिनों से तन- 
उपद्गव झवाह नहीं मिली थी, उसकी ड्योढ़ी की तरफ़ नही 
सलवारें लेकर चले । उनका मुक़ाबला करने के लिए स्वयं महाराणा उठ खड़ा 
हुआ और उसने अपनी तलवार सँभाली । यह देखकर उसके राजपूत सरदार 
पठानों पर टूट पड़े । कुछ देर तक लड़ाई हुई, जिसमें बहुतसे पठान हताहत 
हुए और बाक़ी जान बचाकर भाग गये। इस उपद्रव में पीथावास का सरदार 
तख्तसिद भी भारा गया। इस कगड़े की ख़बर पाते ही लिधिया तथा ज़ालिम- 
सिंदद ने घटनास्थल पर पहुंचकर महाराणा के पठान सैनिकों को भविष्य में 
प्रतिमास नियत तिथि पर वेतन दिये जाने का वचन दिया और महाराणा की 
अरदली तथा खास चोकी का भी अच्छा प्रबन्ध कर दिया' । 
महाराणा ने नाहर मगरे से कूच कर चित्तोड़ के समीप सेंती गांव में डेरा 
डाला और रावत भीमासिह को क़िला खाली कर देने के लिए कहलाया, पर 
रावत भीमसिंद से चित्तोड़ ज़ालिमसिंह भाला, जो चूंडावर्तों का शत्रु था, महाराणा 
खाली करना के साथ था, इसलिए भीमसिह ने क़्िला खाली करना न 
चाहा, जिससे उसपर घेरा डाला गया और जब लड़ाई होने लगी तब उस- 


दि आीजारयी माही टिक की कक की कक 








( $ ) वीर-विनोद; भाग २, प्रकरण १२। 


ध्दरे डद्यपुर राज्य का इतिहास 
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( भीमसिंद )ने आंबाजी इक्नलिया के द्वारा महाराणा के पास यद संदेश कदहला 
भेजा कि “हम सदा से आपके चरणों के सेबक हें, परंतु ज़ालिमसिंद काला 
कोटे वापस भेज दिया जाय तो हम आपको सेवा में तुरंत उपस्थित हो जायें । 
महाराणा ने इसे स्त्रीकार कर लिया और ज़ालिमलिंद कोटे लोट गया। तब 
रावत भीमसिंदह तथा आमेट का रावत प्रताप्सिद्द महाराणा के पास हाज़िर हो 
गये और चित्तोड़ का किला खाली कर दिया | 

माधवराव ने भी अपनी ओर से आंबाजी इज्ञलिया को अधिकार दे दिया 
और मेवाड़ की व्यवस्था ठीक करने के लिए डसकी अध्यक्षता में एक बड़ी 
खेना छोड़कर स्वयं पूना की ओर चला गया | पूना जाते समय उसने आंबाजी 
को नीचे लिखी हिदायतें कीं-- 

(१) महाराणा की हुकूमत को बहाल करना ओर राजद्राही सरदारों तथा 
सिन्धी सिपादियों ने राज्य की जो भूमि दबा ली है, उसे महाराणा को वापस 
दिलाना । 

(१ ) चूंडावर्ता को मटियामेट करने में ज़ालिमसिंदह म्पला की बहुत बढ़ी राजनैतिक 
चात्य थी। जयपुर की सेना को हराकर कोटे में तो वह अपना रोब पहले ही जमा चुका था 
और अब चूडावतों को बरबाद कर मेवाड़ को अपने चंगुल में फैंसाना और राजपूताने पर 
अपनी धाक जमाना चाहता था । चूंडावतों को यह शंका थी कि कहीं वह चित्तोड़ को अपने 
अधीन न कर ले, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ना न चाहा । श्रांबाजी इंगलिया भी ज़ालिमसिंह 
की चाल तादू गया और उसका ज़ोर तोड़ने के लिए ही उसने रावत भीमसिंह से मेल 
कर लिया । 

(२) फिर द्वितिय दिवस चितकरि विचार, कहि भीम भीम कहुं समंचार । 

श्रीरांन हुकम फुरमाय एृह, खाली दुर॒ग करिये अछेह ॥ 

कह्ु बात चित्त नहिं धरिय तब्ब, फ़िर कटक संज गढ़ घोरि जब्ब । 

दत्तिन दिसान मोरचा मंडि, राचि जुद्ध दिवस निम्तम्नति श्रखेंड ॥ 

रावत बिचार चित लाज लोग, नहिं कबहुं स्कामि संग्राम जोग | 

अंबाहि जाब कहवाय भीम, हम रांव चरन सेव्य कदीम ॥ 

जालम्म करहि रुकसत्त जांम, महारांन पाय लगगहि झुताम | 

जालम हि सीख तब दिय दिवांन, लगि रांन चरन तब भीस आंन ॥ 
भीमविलास; पृ७ १०२) 


73 इविआच्स 


भहाराणा भीमसिंह द््घरे 


१3८५८ स तल सतत 





(२) मेवाड़-राज्य के झूठे दावेदार रत्नसिह को कुंभलगढ़ से बाहर 


निकाल देना । 
(३ ) मारवाड़ के राजा से गोड़वाड़ का परगना वापस लेना । 
(४ ) महाराणा अरिसिंद के मारे जाने के सम्बन्ध में बून्दीवालों से जो 
भगड़ा चल रहा है, उसे तय करना । 
माधवराव सिन्धिया के पूना चले जाने पर महाराणा ने चित्तोड़ का किला 
जयचन्द गांधी को खोंप दिया और रावत भीमासिह को साथ लेकर वह उदयपुर 
चला गया | 
महाराणा ने उदयपुर आकर रत्नसिद को कुंभलगढ़ से मिफालने के विचार 
से आंबाजी इंगलिया की अध्यक्षता में शिवदास गांधी, मेहता अगरचम्द, 
रत्नसिंद को कुंभलगढ़ से किशोरदाल देपुरा तथा रावत अज्ैनसिंह आदि सय्दारों को 
निकालना ससेन्य भेजा। वह सेना उदयपुर से चलकर समीचा गांव 
में पहुंची, जहां रत्नासिह के साथी जोगियों से लड़ाई हुई, जिसमें ये ( जोगी ) 
द्वारकर केलवाड़े भाग गये, पर उन्हों( सरदारों )ने वहां से भी उन्हें मार 
भगाया और वि० सं० १८४६ पोष वदि ७ (इं० स० १७६२ ता० ६ दिसम्बर ) 
बहस्पतिवार को कुंभलगढ़ पर आधिकार कर वहां से रत्नाखिदह को भगा दिया। 
कुंभलगढ़ से रत्नलिंह के चले जाने पर आंबाजी इंगलिया तथा मेवाड़ के सर- 
दार उस क़िले को सूरजगढ़ के राज जसवन्तर्सिह के अधिकार में देकर उदय- 
पुर लोट आये । 
आंबाजी इंगलिया ने उदयपुर आकर सिंधिया की हिदायत के अछुसार 
वहां के प्रबन्ध का काम अपने हाथ में लिया। फिर मेवाड़ के सरदारों आदि 
आंबाजी इंगलिया की. पर जो दंड लगाया गया था, उसमें स्रे बारह लाख 
कारंवाई रुपये तो चूडावर्तों तथा आठ लाख शक्तावतों से उसने 
वसूल किये। इसके बाद रायपुर, राजनगर, ग़ुरलां, गाडरमाला, हमीरगढ़, 
कुरज, जदाजपुर आदि स्थानों को राजद्रोही सिन्धी सिपादियों तथा मेवाड़ के 
सरकश सखरदारों से छीनकर उनपर महाराणा का अधिकार करा दिया। यद्यपि 





($ ) टॉ; रा; जि० १, प्ू० १७-२० । वीरबिनोद; साग २, प्रकरश १५ । 
(२ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १६ । 
यदि 


द्द5 उदयपुर शज्य का इतिहास 


जज 


लूट-खसोट में मेवाड़ से विपुल धनराशि उसके हाथ लगी, तो भी वहां शान्ति 
स्थापित करने, बिगड़ी हुई व्यवस्था को खुधारने ओर महाराणा के हितसाधन 
में वह कुछ-कुछ यत्नशील रहा । डसके समय चूंडावतों की बहुत हानि हुईं, 
जिसका शक्तावतों से बदला लेने के लिए वे फिर उद्योग करने लगे। इसका 
वृत्तान्त आगे लिखा जायगा । 
डूगरपुर के रावल बैरीसाल का देहान्त हा जाने पर उसके पुत्र फ़तह- 
लिंह ने न तो महाराणा से तलवार-बन्दी का दस्तूर कराया और न महाराणा के 
डूंगरपुर तथा बांसवाड़े. ईडरवाले विवाह में, जो वि० से० १८५० फाल्गुन (ई० स० 
पर मद्दाराणा की १७६४ माल ) में हुआ था, वह साम्मिलित हुआ, जिससे 
चढ़ाई क्ुद्ध होकर महाराणा ने-उसे दंड देने,के लिए-ईडर से 
उदयपुर लोटते समय डूंगरपुर पर घेरा डाला, परन्तु रावत भीमासिंह की मार- 
फ़त गद्दीनशीर्नी के दस्तूर के तीन लाख रूपये तथा सेना का खजचे दे देने पर 
घेरा उठा लिया गया। बांसवाड़े का रावल विजयसिंद महाराणा के प्रतिकूल 
आचरण करने लगा, इसलिए महाराणा ने हूंगरपुर से उसपर चढ़ाई कर दी, 
परंतु जब सेना मही नदी के तट पर पहुंची, तब उक्त रावल ने गढ़ी के ठाकुर 
जोधर्सिह चोहान के द्वारा ३००००० रुपये देकर अपना अपराध क्षमा कराया । 
महाराणा ने इसी वर्ष रावत रघुनाथालिह को धरियावद्‌ का परगना, जिसे 
रावत रघुनाथसिंद को देवलिया (प्रतापगढ़ ) के रावत सामन्तसिद ने छीन 
धरियावद का परगना लिया था, वापस दिलाया और सामन्तासिह से तीन लाक्ष 
वापस दिलाना रुपये वसूल किये । 
ई० स्न्‍० १७६४ ता० १९ जनवरी (वि० सं० १८४० पौष खुदि ११) को 
माधवराव सिन्विया की मृत्यु के बाद उसका भतीज्ञा दौलतराव उसका उत्तरा- 
मेवाइ में फिर अत्याचार धिकारी हुआ। उसके समय में आंबाजी इंगलिया हिन्दु- 
स्तान ( पूर्वी भारत ) का सूबेदार नियत हुआ, जिससे वह सिन्धिया के आदेशा- 
जुसार मेवाड़-राज्य का प्रवन्धभार गणेश पन्‍त तथा महाराणा के दो अधिका- 
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( १ ) टों; रा; जि० १, ४० ४२० । चीरविनोद; भाग २, प्रकरण १९ । 
( २ ) भीमबिलास; पृष्ठ १०८5-१० ६ । 


( ३ ) वीरबविनोद; भाग २, प्रकरण १५ । भीमबिलास, एष्ठ १०६ । 


महाराणा भीमसिह च्दर 
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रियों ( मेहता सवाईलिंह और मेहता शेरासिद ) को सरॉपकर हिन्दुस्तान की 
आओर चला गय।। गणेश पन्‍त तथा उसके साथी आधिकार पाते ही ज़ोर-जुल्म 
ओर लूटमार से मेवाड़ को चूसकर अपने घर बनाने के उद्योग में लग गये । 
इस धींगाबींगी में चूंडावर्तों को बहुत हानि पहुंची । कुराबड़ की जागीर छीन 
ली गई, सलूंबर पर तापों के मोरचे लगाये गये ओर सिन्धी सिपाहियों ने भाग- 
कर देवगढ़ में शरण ली' 
'  शक्तावतों की शत्नता को ही अपनी तबाही का कारण समभकर उनसे 
बदला लेने के विचार से चूंडावतों ने रावत अज्जुनासिह के छोटे पुत्र अजीतासिह को 
चूडावर्तो का फेर. आँबाजी इंगलिया के पास, जो उन दिनों दतिया की लड़ाई 
जोर पड़ना. में लगा हुआ था, भेजा। अजीतर्सिह ने चुंडावतों से दस 
लाख रुपये दिलाने का वादा कर आबाजी इंगलिया को अपना सहायक बना 
लिया। इंगलिया ने अपने नायब को भींडर के सरदार मोहकमासह आदि 
शक्तावतों तथा सतीदास प्रधान फा साथ छोड़ देने के लिए लिखा, जिससे 
चूँडावतों का ज़ोर फिर बढ़ गया। वि० सं० १८५३ (ई० स० १७६६ ) मार्गशीषषे 
में प्रधान सतीदास तथा सोमचन्द्‌ गांधी का पुत्र जयचन्द क्रैद कर लिये गये और 
भेहता अगरचन्द को प्रधान एवं रावत भीमासेह को मुसाहब का पद दिया 
गया। रावत भीमसिंह आदि चूँडावत सरदारों ने शक्तावतों से दुस लाख रुपये 
चसूल किये और उनकी दो जागीरें-हींता तथा सेमारी-छीन लीं | 
दौलतराव सिन्थिया का दूसरा बड़ा सैनिक अफ़सर शेणवी ( सारस्वत ) 
ब्राह्मण लकवा दादा था। वह इंगलिया का परम शत्रु था। जब दौलतराव 





(१ ) थॉ; रा; जि० १, ४० २१-२२ । चीरविनोंद; भा० २, प्रकरण १४ | 

( २) लकवा दादा लाड, सारस्वत ( शेणवी ) बाह्यण था । उसके पूवेजों ने सावन्तवाड़ी 
राज्य के पारखा व आरोबा के देसाइयों को बीजापुर के सुलतान से सरदारी दिलाई थी। इसी 
कृतज्ञता के कारण उन्होंने लकवा के पुवेजों को आरोबा व चीखली गांवों में जागीर दी थी, 
जो अब तक उनके वंश में चली आती है | युवा होने पर लकवा सिंधिया के मुख्य मुत्सदी 
बालोबा तात्या पागनीस के पास चला गया और वहां प्रारम्भ में अहल्कार तथा पीछे से 
सिंधिया के ४२ रिसालों का अफ़सर बना । सेनापति जिवबा दादा की अध्यक्षता में वह अपने 
अधीनस्थ रिसालों सहित कई लड़ाइयां लड़ा, जिससे उसकी प्रसिद्धि हुईं | इस्माइल बेग के 


व०. 


साथ आगरा के युद्ध में उसने बहुत वीरता दिखाई, जिसपर उसे 'शमशेरजंग बहादुर' की 
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लक॒वा तथा गणेश पन्‍त सिन्धिया में उस( लकवा )को राजपूताने का सूवेदार 
की लड़ाश्यां नियत किया उस समय उसने मद्दाराणा को लिखा कि 
आंबाजी के प्रतिनिधि गणेश पन्‍त को मेवाड़ से निकाल दो। इसकी सूचना 
पाते दी आंबाजी ने भी गणेश पन्‍त को लिखा।के शेणवियों को मेवाड़ खे बिकाल 
दो । आंबाजी इंगलिया का आज्ञापत्र मिलने पर गणेश पन्‍्त ने मद्दाराणा के मंत्रियों 
तथा चुंडावत सरदारों से शेणवियों का निकाल देने के लिए सद्दायता माँगी | 
आंबाजी की ज़ालिमांसह काला स, जो चूंडाव्ों का दुश्मन था, मित्रता थी । 
इसलिए चूंडावतों ने आपस में मिलजुलकर यह तय किया कि जैसे हो वेसे गणेश 
पब्त को यहां स निकलवाकर मवाड़ पर से इंगलिया का पंजा हटा देना चाहिये। 
अपना मतलब निकालने के लिए उन्हें एक गहरी चाल चलनी पड़ी। पहले वे 
जिकनी-चुपड़ी बातों स तथा मदद देने का वादा कर गणश पन्‍त को उत्साहित 
करते रहे, फिर जब देखा कि वह दम में आ गया है तब उसक विरुद्ध शणु- 
वबियों को उमारा । उनसे उस( गणश पन्‍त )की लावा नामक मुक्ताम पर लड़ाई 
हुई, जिसमें मवाड़ के सरदारों स कोई सद्यायता न मिलने के कारण वह हारकर 
खित्तोड़ चला गया। चूंडाव्तों के उकसाने से लकवा के साथियों स उसकी एक 
ओर लड़ाई हुई । इस लड़ाई में भी गणेश पन्‍त को द्वार हुई ओर उसे भागकर 
हमीरगढ़ में शरण लनी फ्ड्री, पर वहां मी उसका पाछा करते हुए शणवी जा पहुंच। 
शेण॒वियों को सहायता के लिए महता अगरचन्द, रावत भीमासह, रावत प्रताप- 
सिंह (आमट का), रावत गोकुलदास (देवगढ़ का), ठाकुर जताखह (बदनार का), 
राणावत धीरतासह ( हमोरगढ़ का ), रावत सरदारासह ( भदेसर का ) राणा- 
चत उदयासिद ( मंडप्या का ), रावत जारावरसिंह ( भगवानपुरा का ) आदि 
चूंडावत सरवदारों को अध्यक्षता में उदयपुर से १५००० सानेक भी पडुंच गये । 





डपाथि मिली । फिर वह पाटन के युद्ध में इस्माइल बंग से, लाखोरी के युद्ध में होल्कर को 
समा से, आर अजमेर को लड़ाई में भो लड़ा । इन लढ़ाइयों से उसका प्रभाव बहुत बढ़ 
गया। दौलतराव सिंघिया के समय वह राजपूतान का सूबेदार नियत हुआ । फिर बह उदय- 
अर आया, जहां जाज टॉसस से उसको लड़ाई होती रही, जिसका हाल आगे लिखा जायगा । 
वि० सं० १८५६ माघ सुदि ₹(ई० स० १८०३ ता० २७ जनवरी ) को सलूंबर में ज्वर से 
डसका दृहान्त हुआ ( नरहर ब्यंकाजी राजाध्यक्; जिवया दादा बक्ती योँचे जीवम-चरित्र 
४० १२४-३२,१३६-४० ओर २६७ ( मराठी ) । 
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गणेश पन्‍न्त ने शज्ञओं का बड़ी बहादुरी के साथ सामना किया । उसने क्विले से 

बाहर निकल-निकलकर उनपर कई आक्रमण किये, जिनमें से एक में हमीर- 

गढ़ के रावत धीरतासिद के दो पुत्र-अमयासिद ओर भवानीलिंह-मारे गये । 

इसी अरसे में उसकी सहायता के लिए आंबाजी इंगलिया का ग़ुलाबराव को- 

दब नामक सरदार मेवाड़ में आया, उसके साथ भेवाड़ के सरदारों की मूसा- 

मूसी गांव के पास लड्टाई हुईं। इस लड़ाई में चुंडावर्तों की हार हुई और 
सिन्धी ज़मादार चन्दन तथा बड्ुतसे राजपूत काम आये । 


मूसामूसी से भागकर मेवाड़ की सेना ने शाहपुरे में शरण ली, जहां से 
सुसज्वित होकर उसने हमीरगढ़ को फिर जा घेरा और उसपर गोलन्दाजी 
इमी रगढ़ भर धोसूंडे शुरू कर दी, जिससे क्रिले की दीवार टूट गई। गणेश पन्‍त 
की लड़ाई क़िले से भाग जाने की तैयारी कर रहा था, इतने ही में 
डसकी मदद के लिए आंबाजी इंगलिया के पुत्र की अध्यक्षता में आंबाजी का 
भाई बालेराव, बापू सिधिया, जसवन्तराय सिधिया, कप्तान बटरफ़ोल्ड तथा 
कोटे के ज़ालिमालिंह फाल। की सेना बेड़च नदी के किनारे घोसूडा गांव में आ 
पहुंची, जद्दां गणेश पन्‍त भी हमीरगढ़ से निकलकर उससे आ मिला। लकवा ने 
इमीरगढ़ पर से घेरा उठा लिया ओर मेवाड़ की सेना के साथ वद्द उक्त नरक के 
दूसरे किनारे पर चित्तोड़ के निकट आ ठहरा। युद्ध छिड़ते ही आंबाजी के 
भाई बालेराव तथा गणेश पन्‍्त में खेना के वेतन के सम्बंध में कगड़ा हो गया, 
जिससे गणेश पन्‍त सांगानेर चला गया। बालेराव को पक बार लकवा ने 
शत्रुओं के चंगुल से छुड़ाया थ., इसलिए या तो अहसान से दृबकर या लड़ाई 
न करने के विचार से वह ( बालेराव ) लकवा से मेल कर लौट गया और 
महाराणा ने आंबाजी का पक्ष बिलकुल छोड़ दिया | 


ऐसी स्थिति देखकर आंबाजी ने वि० स० १८४६ (६० स० १७६६) में अपने दो 


(१ ) थों; रा; जि० १, ० ४२४७-२९ । वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १४ । 


(२ ) थॉ; रा; जि० १, ए० ९२९१-२६ । वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १४ । 
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अफ़सरों (सद्रलैंड' और जॉज टॉमस ) को मेवाड़ की ओर भेजा। उन्होंने उक्त 
लकवा तथा ठॉमस की. राज्य में प्रवेश कर चूंडावतों के देवगढ़, आमेट, कोश 
मेवाइ मैं लड़ाश्यां थल आदि गांव लूट लिये और सूंडावत सरदारों से 

लाखों रुपये वसूल किये । यह ख़बर पाकर उनका सामना करने के लिए. 

लकवा ने उदयपुर की घाटी (देबारी ) के पास डेरा डाला, जहां कुछ दिनों पीछे 





(१ ) सदरलैंड स्कॉटलैंड का रहनेवाला था । वह ईं० स० १७४० में डिबॉयन की, जो 
सिंघिया का सेनापति था, सेना में सम्मिलित हुआ और शनेः शने: उन्नाति करता हुआ बहुत 
ऊंचे पद पर पहुँच गया । हैं० स० १७६२ के भ्रन्त में डिवॉयन के चले जाने पर वह्दी उसके 
पद पर काम करने लगा। ईं० स० १७६६ में उसने बुन्देलखंड में विदोहियों का दमन किया। 
फिर वह उक्क युद्ध में लकवा के विरुद्ध टॉमस को सहायता देने के लिए आया | ई० स॑० 
१८०२ सक वह सिंधिया की ओर से भिन्न भिन्न लड़ाइयां लड़ता रहा और उसी वर्ष 
उसने सिंधिया के दूसरे श्रफ़सर पैरन की प्रतिस्पधों के कारण इस्तीफा दे दिया । फिर 
वह आगरे चला गया और अंग्रेजों से लड़ाई होने तक वहीं ठहरां । ईं० स० १८०३ में 
वह अंग्रेज़ों के साथ हो गया । कई साल तक वह सिंधिया से पेन्शन पाता रहा श्र मथुरा 
में उसका देद्दान्त हुआ ( यूरोपियन मिलिटरी एडर्वेचरसे ऑफ़ हिन्दुस्तान; ए० ४७१०-१६ ) | 

( २) जॉर्ज टॉमस राजपूताने में 'जाज हिरंगी' के नाम से प्रसिद्ध है। उसका जन्म 
ईं० स० १७९६ ( वि० सं० १८१३ ) में आयलेंण्ड में हुआ था। वह ईं० स० १७८५ में 
एक अंग्रेज़ी जहाज़ से मद्रास आया। ९ वर्ष तक वह कनोटक में पोलिगरों के साथ रहा। 
वहां से कुछ समय तक हैदराबाद के निज्ञाम की सेना में रहकर ई० स० १७८७ में दिल्ली 
चला गया और बेगम समरू की सेवा में रह्दा, जहां वह बहुत प्रसिद्ध हुआ | ईं० स० १७६३ 
से वह आपा खांडेराव के पास रद्दा। ई० स० १७६९७ में आपा खांडेराव के मरने 
पर उसके उत्तराधिकारी वामनराव से अप्रसन्न होकर वह पंजाब की ओर चला गया ओर 
हरियाने को जीतकर वहां जॉर्जंगढ़ बनाया । फिर हिसार, हांसी और सिरसा पर भी अधिकार 
कर लिया, जिससे उसकी ताकृत बढ़ गई । तदनन्तर ईं० स० १७६६ में वह वामनराव मरहटे 
के साथ मिलकर जयपुर ओर बीकानेर की लड़ाइयों में कुछ समय तक रहा और उसके बाद 
आंबाजी की सेवा में रहकर उदयपुर में लकवा से लड़ता रहा । यहां से वह बीकानेर और 
जयपुर होता हुआ पंजाब पहुंचा, जहां सिक्‍खों से कई लड़ाइयां हुईं । उसके प्रतिस्पर्धी पैरन और 
कप्तान स्मिथ ने भी जॉजेगढ़ में उससे मुकाबला किया, तब वह ब्रिटिश सीमा-प्रान्त की तरफ़ 
भाग गया, जहां से कलकत्ते जाता हुआ ईं० स० ३६८०२ अगस्त में मर गया ( विलियम 
ऊ्ंकलिन; मिलिटरी मैसॉय्से ऑफ़ मिस्टर जॉर्ज टॉमस-ई० स० १८०९ का संस्करण । है 
कॉमटन; यूरोपियन मिलिटरी एड्ैंचरसे ऑफ़ हिन्दुस्तान; पृष्ठ ३०४-२२० ) । 

(३ ) टॉ०; रा०; जि० १, ए० ४२७ । चीरविनोद; माग २, प्रकरण १६ । 
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उक्त दोनों अफ़सर भी आ पहुंचे, पर वहां पहुंचते ही सदरलेंड न-ज़ाने क्यों 
जाजे टॉमस को अकेला छोड़कर चला गया । 





सदरलेंड के चले जाने से लकवा की हिम्मत बढ़ गई और उसने पड़ोस 
के सरदारों को अपनी सहायता के लिए बुला लिया । लकवा से लड़ने के लिए 
टॉमस आगे बढ़ा, परंतु वष ओर आंधी के कारण लड़ाई न हो सकी। 
तूफ़ान के बाद लकवा टॉमस की ओर बढ़ा, परन्तु उसके खुदढ़ स्थान तथा 
डसकी तोपों से अपने आदमियों की क्षति होने की आशंका से लोट आया । 
.. आबी रात के समय लकवा के वकील सिन्विया की चिट्टी लेकर टॉमस के 
पास पहुंचे । सिन्विया ने उस पत्र में दोनों ( आंबाजी और लकवा ) को आपस 
में सुलद्द करने की आज्ञा दी थी और लकवा को नर्मदा के उत्तर की तरफ़ का 
शासक नियत करने के लिए लिखा थह, परन्तु टॉमस ने कहा कि "मैं तो आं- 


बाजी का नौकर हूं; उसते मुझे लकबा को मेत्राइ से निकालने के लिए भेजा 


है, इसलिए इसके सिर में और कुछ नहीं कर सकता | तब टॉमस ने वहां 
की संपूर्ण स्थिति आंवाजी को लिख भेजी, परन्तु उससे कोई नतीजा न निकला, 
क्योंकि आंवाजी के मुख्य मुख्य अफ़सरों को घूस दे दी गई थी, जिससे 


' उन्होंने सिंधिया के आने तक लकवा से लड़ना न चाहा | इसपर लाचार होकर 


टॉमस को वहां से मेवाड़ की उत्तरी सीमा की ओर जाना पड़ा। लकवा भी सेना 
लेकर उससे लड़ने को चला ओर शाहपुरे के ।निकट ठद्दरा । टॉमस ने नालों- 
वाले स्थान पर डेरा लगाया । लकवा ने टॉमस की एक सेना पर, जो भोजन 
बनाने में लगी हुई थी, एकदम हमला कर उसे नष्ट कर रिया । इसका बदला 
लेने के लिए टॉमस ने दो सेनाओं को छोड़कर शेष समस्त सेन्‍्य सहित 
आक्रमण किया, परन्तु अविक ठृष्टि के कारण वह सफल न हुआ। आठ 
दिन तक बराबर पानी बरसता रहा। इन दिनों आपस में छोटी-छोटी लड़ाइयां 
भी होती रहीं। टॉमस ओर लकवा दोनों चालें चलते रहे, परन्तु कोई बड़ा 
युद्ध न हुआ। लकवा ने टॉमस को अपनी तरफ़ मिलाना चाहा, जिसपर उसने 
स्पष्ट कह दिया कि 'यह संभव है इस लड़ाई के बाद में आंबाजी की नोकरी 
छोड़ दूं, परन्तु डसका विरोध कभी न करूंगा'। इस समय टॉमस की 
सेना बहुत थोड़ी रह गई थी, तो भी उसने अपने थोड़ेसे सैन्य से लकवा 
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को कई बार हैरान किया । एक बार दोनों सेनाओं के बीच का नाला घषों से 
भर गया था, परन्तु लकवा के सिपाद्दी उसकी परवाह न कर पानी में कूद पड़े। 
यह देखकर टॉमस के बहुतसे सिपाही निराश हो गये। कई गुसाई लड़ते 
हुए मारे गये ओर आंबाजी की आधिकांश सेना भाग गई। लकवा ने शाहपुरे के 
राजा को अपनी तरफ़ इस विचार से मिला लिया कि टॉमस को उससे रसद्‌ 
आदि न मिल सके । 
लड़ाई का सामान कम हो जाने के कारण उसे लेने के लिए टॉमस 
खांगानेर गया। वहां से काफ़ी सामान के साथ वह लकवा की ओर, जिसने 
पास के एक क़िले पर अधिकार कर रक्‍खा था, बढ़ा। अपने को लड़ने 
में असमर्थ देखकर लकवा ने क्रिला छोड़ दिया ओर वह अजमेर की ओर 
चला गया। हि 
अब तक टॉमस दौलतराव सिन्धिया की आज्ञाओं की यह कद्दकर अव- 
देलना करता रहा कि "मैं तो आंबाजी का नौकर हूं और उसने मुझे लकवा को 
मेवाड़-राज्य से निकाल देने की आश्षा दी दे! । लकवा के मेवाड़ छोड़कर अज- 
मेर की तरफ़ चले जाने पर उसका उद्देश्य सफल डुआ । 
डपयुक्त लड़ाइयों से टामस का प्रभाव बहुत घढ़ गया, जिससे लकवा ने 
उसपर यह दोष लगाया कि सिन्विया का अधिकार उठाकर वह स्वयं मेवाड़ पर 
अधिकार करना चाहता है । मेवाड़ से.लकवा फे चले जाने के कारण आंबाजी 
को टॉमस की आवश्यकता नहीं रही । पैरन” ने भी लकवा से मेल कर लिया। 
फिर उसने आंबाजी को सिन्थ्िया के पत्र दिखलाकर कहा कि मेवाड़ का आधि- 
कार लकवा को दे दो ओर वहां से अपना दखल उठा लो । उसने आंबाजी को 
यह धमकी भी दी कि यदि तुमने सिन्धिया की आज्ञा के अनुसार ऐसा न किया 
( $ ) पैरन फ्रांस का रहनेवाला था। वह एक छोटा फ्रौजी श्रफूसर बनकर ईं० स० १७८० 
में भारत में आया और गोहद के राणा की सेवा में रहा; फिर भरतपुर चला गया । ईं० स० 
१७६१० में वह माधवराव सिंधिया की सेना में डिबॉयन के अ्रधीन रहा और १७६६ में डि- 
बॉयन के स्थान पर सिंधिया का सेनापति हुआ। इसके बाद वह राजपृताने में आंबाजी के साथ 
आया । फिर वह जाजे टॉमस से लढ़ा । दूसरे मरहटा युद्ध में उसकी सेना दिल्ली, आगरा 


और लसवारी में हरी । वह लखनऊ, कलकत्ता और चन्दनगर होता हुआ ईँ० स० १८४०४ 
में फ्रांस चल्ला गया और वहीं ईं० ख० १८३४ में मरा । 
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तो मैं लकवा को सद्दायता दूंगा। यद्द अवस्था देखकर आंबाजी ने टॉमस को 
मेवाड़ खे बाहर चले जाने की आज्ञा दी, जिससे वह बीकानेर की ओर चला 
गया। इस प्रकार भेवाड़ से आंबाज़ी इंगलिया का सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने 
पर सिन्धिया की ओर से मेवाड़ की सूबेदारी लकवा को मिली । 
मेहता अगरचन्द ने महाराणा अरिसिह के समय से राजभक्त रहकर खमय 
समय पर बहुत कुछ सेवा की थी । चवि० से० १८४५६ पौष (ई० ख० १७६६ 
मेइता देवीचन्द का प्रधान दिसम्बर ) में मांडलगढ़ में उसका देहान्त होने पर 
बनाया जाना उसका ज्येष्ठ पुत्र देवीचन्द मंत्री बनाया गया और 
जहाजपुर का क्लिला उसके अधिकार में रखा गया, जिसे लकवा ने छः लाख 
रूपयों के एवज़ में शाहपुरे के राजा से छीनकर पीछा महाराणा के खालसे 
में मिला लिया था | लकवा ने थोड़े ही दिनों में मेवाड़ की प्रजा से २४००००० 
रूपये वस्तूल किये । फिर अपनी ओर से जसवन्तराब भाऊ को आधिकार देकर 
वह जयपुर चला गया । 
वि० खसे० १८५६ (ईं० स० १८०२ ) में ज़सवन्तराव दहोल्‍कर सिन्धिया से 
गहरी द्वार खाकर मेवाड़ में चला आया, परन्तु जब सिन्धिया की सेना उसका 
जसवन्तराव दोल्कर की पीछा करती हुई वहां भी आ पहुंची, तब वह नाथद्वारे 
मेवाड़ पर चढ़ाई बला गया। वहां के गोस्वामियों से उसने तीन लाख रुपये 
वसूल करना और मन्दिरों की सम्पत्ति लूट लेना चाहा । इसपर गोस्वामियों ने 
महाराणा को इसकी सूचना दी, जिसपर उसने देलवाड़े के राज़ कल्याणसिंह 
भाला, कूंठवा के ठाकुर विजयसिंह ( खांगावत ), आगयो के ठाकुर राठोड़ 
जगतसिंह ( जैतमालोत ), मोई के जागीरदार अजीतर्लिंह भाटी, साह एकर्लिंग- 
दास बोल्या ओर जमादार नाथू (सिंधी ) को सेना सहित नाथद्वारे की ओर 
रवाना किया। ये लोग वहां पहुंचकर गोस्वामी और तीनों मूर्तियों को 
लेकर चले; इतने में कोठारिये का रावत विजयासिह चौहान भी मदद के लिए 
आ पहुंचा | पहले ये लोग ऊनवास गांव में ठहरे। यहां खे आगे कुछ भय न 
होने से विजयासिंह अपने ठिकाने के लिए विदा हो गया । मा में जसवन्तराब 
होल्‍्कर की फ़ौज़ ने उस बहादुर सरदार को घेरकर कहा--'शखसत्र और 





($ ) टॉ; रा; जि० १, ४० २२८ | वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १५ । 
घ््ऊ 
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घोड़े दे आओ ।” शख और घोड़ों को देने में अपना अपमान समझकर उस वीर 
रावत ने अपने घोड़ों को मार डाला और स्वयं वीरतापूर्वक शज्ञुओं पर टूट फ्ड़ा। 
शज्ञु-खेना में इज़ारों सैनिक थे, जो विजयासिंद की बद्दादुरी पर शाबास ! शायास ! 
बोलते ओर अपनी जान का खतरा सममते थे। अन्त में यह वीर अपने 
राजपूर्तों सादित यहाँ मारा गया । ऊनवास से वे तीनों मूर्तियां उदयपुर 
पहुँचा दी गई । 
इसके उपरास्त मेवाड़ के सरदारों से दंड के रूप में लाखों रपये वसूल 
कर जसवन्तराव द्ोल्कर अजमेर होता हुआ जयपुर की ओर चला गया। 
सिथिया के अफ़सरों ने भी, जो द्ोल्कर का पीछा करते हुए मेवाड़ में आये थे, 
मदाराणा और उसके सरदारों से तीन लाख रुपये वसूल किये । 
मरहटों के उपद्रव तथा अत्याचार को देखकर मौजीराम ने, जो प्रधान बनाया 
गया था, मद्दाराजा को यद सलाद दी कि मेवाड़ की सेना में यूरोपियन ढेंग की 
देवीचन्द श्रवान का कैद शिक्षा पाये दुए नये सैनिक भरती किये जायें और उनका 
किया जाना और शक्ता- खर्चे सरदारों से यखूल किया जाय। जब यदद बात सरदारों 
, के का फिर जोर छो मालूम हुईं, तब उन्होंने मौजीराम को आधिकार-ज्युत कर- 
553 के उसके पद्‌ पर सतीदास को नियुक्त किया और उसके 
भाई शिवदास को, जो चूंडावतों के डर से भागकर ज़ालिमरसिंद के पास कोटे खला 
गया था, वापस बुला लिया । इस घटना के कुछ दिनों पीछे, सलुम्बर के एक मठ 
में लकवा का देद्दान्त दो जाने पर, आंबाजी-इंगलिया का भाई बालेराव शक्तावतों 
तथा सतीदास प्रधान से मिल गया | फिर उसने मद्दाराणा के भूतपूवे मंत्री देवी- 
बन्द को, चूँडाबर्तों का तरफ़्दार समभकर, क़ैद कर लिया और चूंडाबतों की 
कुछ जागीरें छीन लीं। अपनी योजना को पूर्ण करने का सुअवसर देखकर 
ज़ालिमसिंद काला भी, जो चूंडावतों का विरोधी था, कोटे से फ़ौज लेकर आया 
और शक्तावतों से मिल गया। वि० सं० १८५८ फाल्युन ( ई० स० १८०२ मार्च ) 
में बालेराव ने महाराणा के पास पहुँचकर मौजीराम को सौंप देने के लिए 
. (१) औरविनोक भाग २, प्रस्श 484... 
(२ ) यो; रा; जि० १, ए० २३-३० | 
( ३ ) वही; जि० १, एृ० ४५२८-२६ । 
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कहा, परन्तु उसका कथन स्वीकृत न हुआ। इस्तपर मरहटी सेना मदलों की ओर 
बढ़ी, तो साहसी मौजीराम ने बालेराव, जामलकर तथा ऊदाऊँवर को फ़ैद कर 
लिया | इस तरद मरहटा सरदारों के क्रैद हो जाने पर चूडावतों ने उनकी 
खेना पर आक्रमण किया, जिससे वद तितर-बितर होकर गाडरमाला की ओर 
भाग गई! । ४ 
यद खबर सुनकर अपने मित्र आंबाजी के भाई बालराव को कैद से छुड़ाने 
के लिए भींडर और लावा के शक्तावत सरदारों की सद्दायता लेकर जाखिम- 
चेजा घाटी की लड़ाई सिंह भाला चेजा घाटी की तरफ़ बढ़ा । महाराणा उससे 
मेल रखना चाहता था; परन्तु चूडावतों के दबाव में आकर वद सिन्यियों तथा 
सरदारों की ६००० सेना सहित उसका मुकाबला करने के लिए बढ़ा । घाटी के 
पास पांच दिन तक बड़ी बहादुरी के साथ ज़ालिमसिंद से लड़ाई होती रही, जिसमें 
रावत अजीतासिद ( सारंगदेवोत) सक्त घस्‍्यल हुआ | मद्ाराया ने पाल्की देकर 
उसे आपने ठिकाने में पहुँचा दिया। फिर जालिमर्सिंद को भी उसकी इच्छा- 
ज्ुसार महाराणा ने अपने पास बुला लिया और उसने अपने मालिरू ( महा 
राजा ) से इस गुस्ताली की क्षमा मांगी, जिसपर उस(मदाराला)ने उसके 
लिटदाज़ से बालेराव आदि तीनों को छोड़ दिया और फ्रौज-खर्च के एवज़ में 
ज्ञालिमलसिद को जद्दाजपुर का परगना और क़िला सोंप दिया तो उसने अपनी 
तरफ़ से विष्णुसिद शक्तावत को वद्दां का द्वाकिम बनाया | 
वि० से० १८६० ( इं० स० १८०३ ) में जसवन्तराव होल्कर ने मेवाड़ में 
दुबारा आकर भद्दाराणा से चालीस लाख रुपये मांगे और उसका एक-तिहाई 
होल्कर का मेवाड. तुरन्त लेना चाद्या। इसपर मद्दाराणा ने जैसे-तैसे १९ लाख 
को लूटना रुपये एकत्र कर दे दिये और बाक़ी रुपये घसूल करने 
के लिए बलराम सेठ वहां रक्खा गया। देवगढ़ के सरदार से साढ़े चार लाख 
छोर भोंडर के शक्तावत सरदार से दो लाख रुपये वसूल डहुए। लावा तथा 
कदनोर के सरदारों से भी उसने बहुत रुपये लिये? । 


| थ्ृ ) रॉ; शा; जि० ३; ४० २३१ | 
(२ ) वही; जि० 3, ए० ३०-३१ । वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १३ | ल्यात । 
(३ ) दें; रा; जि० १, ए० २१३१-३२ । 
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वि० से० श्८देरे (ई० स० १८०४ ) में सिंधिया भी मेवाड़ में आकर 
बदनोर के पास ठहरा। वहां होलकर और उसने मिलकर यदद निश्चय किया 
मेवाड़ में सिविया. कि अपने कुडुम्ब तथा सामान को मेवाड़ के क़िलों में 
और दोल्कर रखकर अंग्रेजों से, जिन्होंने हमसे उत्तरीय हिन्दुस्तान 
और नमदा के दक्षिण का सारा प्रदेश छीन लिया है, लड़ना चाद्दिये; . परन्तु 
आंबाजी इंगलिया ने, जो इन दिनों सिधिया का प्रधान मंत्री था और लकवा 
दादा को मदद देने के कारण महाराणा से छ्वेष रखता था, यह सलाह दी कि 
आप दोनों को मेवाड़ का राज्य आपस में बाँट लेना चाहिये । 
इस समय रावत संग्रामासिद शक्तावत तथा कृष्णदास पंचोली तो होल्कर के 
और रावत सरदारजखिंद चूंडावत सिंधिया के दरबार में मद्दाराणा का प्रतिनिधि 
था। थे दोनों सरदार इस कठिन अवसर पर आपस का द्वेष छोड़कर एक 
हो गए और स्वामि-भक्ति की प्रेरणा तथा कर्तव्य के अज्ुरोध से सिंथ्िया की 
स्त्री बैजाबाई को, जिसने अपने पति को मुट्ठी में कर लिया था, अपनी 
ओर मिला लिया । इसके बाद उन्होंने होल्‍कर से मिलकर पूछा--'क्या आप 
भी मेवाड़ को आंबाजी के हाथ बेच देना चाहते हैं!? फिर उसके सम्मुख 
महाराणा की विकट स्थिति का ऐसे ममेस्पर्शी शब्दों में चित्र खाँचा कि उसका 
जी पिधल गया। सरदारसिद तथा संग्रामसिंह को ढाढ़स बँधाते हुए उसने 
उत्तर दिया--'मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आंबा कौ इच्छा 
पूरी न होने दूंगा; आप लोग आपस का वैर छोड़कर एक हो जायें'। इसके 
उपरान्त उसने सिंधिया से मिलकर कहा--'महाराणा हमारे मालिकों के 
मालिक हैं, उन्हें सताना ठीक नहीं। उनके जो ज़िले दबा बेठे हैं उन्हें 
लौटाकर हम दोनों को उनसे मेल कर लेना चाहिये। होल्कर की बातें सिन्धिया 
ने भी मान लीं। उस( होल्कर )ने नौंबाहेड़े का परगना महाराणा को लोटा 
भी दिया, परन्तु कुछ दिनों बाद होल्कर को अपने एक संवाददाता का इस 
आशय का पत्र मिला कि महाराणा का भेरवबह्श नामक दूत लॉड लेक के 
डेरे में आकर उसके साथ अंग्रेज़ी सना की सद्दायता से मरहटों को मेवाड़ से 





(१ ) सिंधिया तथा होल्कर का स्वामी तो पेशवा और उस( पेशवा )का मालिक 
सतारे का राजा था, जिसका पेश महाराणा के ही वेश की एक शाखा माना जाता था। 





बाहर निकाल देने की कोशिश कर रहा दै। उस पत्र के पाते ही होल्‍्कर आग 
बबूला हो गया । उसने तुरन्त सरदारासिह, संग्रामासिह तथा ऋृष्णदास पंचोली 
को बुलाकर उन्हें खूब फटकारा और उनपर हृतप्नता एवं विश्वासघात का 
दोषारोप करते हुए कृष्णदास से पूछा--'क्या मेवाड़ियों का अपनी कृतझ्नता 
प्रकट करने का यही ढंग है! ? इसपर कृष्णदास पंचोली ने बड़ी नप्नतापूर्वक 
मीठे तथा युक्तिपूण शब्दों में उत्तर देना आरंभ किया, परन्तु जसवन्तराव के मंत्री 
कझलीकर ताँतिया ने उसे रोककर अपने स्वामी से कहा--“आप और सिंधिया 
के बीच दुश्मनी पेदा कराके ये 'रंगड़'” दोनों को बरबाद कर देंगे। आप 
को इनकी ईमानदारी का पता चल गया, इसलिए इनका साथ छोड़ दें, सिंधिया 
से मेल कर लें और आंबाजी को मेवाड़ का खूबेदार नियुक्त करें। यदि आप 
मेरी सलाह न मानेंगे तो में आपका साथ छोड़कर सिंधिया को मालवे ले 
जाऊंगा” । भास्कर भाऊ को छोड़कर और सभी मंत्रियों मे ताँतिया की बातों 
का समर्थन किया । फिर होल्कर उत्तर की ओर चला गया। वहां उसकी लॉडे 
लेक से मुठभेड़ हुईं। उसे हराकर लेक ने पंजाब तक डसका पीछा किया। 
होल्कर के मेवाड़ से बिदा होते ही सिंधिया ने सदाशिवराव के द्वारा १६००००० 
रुपये मेवाड़ से वसूल किये । 
मरहटों की ऐसी लूट-खसोट से मेवाड़ की बड़ी दुर्देशा हो गई थी और 
महाराणा भीमासिह अत्यन्त खिन्न तथा तंग हो रहा था; इतने में एक 
कृष्णकुमारी का. नया उपद्रव उठा । वि० से० १८४४ ( ईं० स० १७६६ ) में 
भात्म-बलिदान सलूम्बर के रावत भीमालिद के द्वारा महाराणा की कुंचरी 
छृष्णकुमारी का जोधपुर के महाराजा भीमसिंदद के साथ सम्बन्ध ( सगाई ) हुआ 
था, परन्तु वि० सं० १८६० ( ई० स्॒ृ० श्८०३ ) में उक्त महाराजा का देहान्त हो 
ज्ञाने से उसका सम्बन्ध जयपुर के महाराजा जगतालिह से किया गया। 
दौलतराव सिंथिया ने, जो इन दिनों महाराजा जगतासिह से रुपये न मिलने 
के कारण चिढ़ा हुआ था, इस सम्बन्ध का विरोध करते हुए जयपुर को नीचा 
दिखाने के उद्देश्य सर महाराणा को कहलाया कि जयपुर के वकील को, जो शादी 





( १ ) रक्ढ़' राजपूर्तों के लिए अपमान सूचक शब्द है । 
(२) दॉ; रा; जि० १, एृष्ठ ३२-३१ । 
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का पैग्राम लेकर आया है,उदयपुर से बाहर कर दो,किन्तु मद्ाराखा ने उसका कद्दन६ 
न माना, तब वद्द स्वयं उदयपुर पर चढ़ आया । उदयपुर के निकट घाटी में मद्दा- 
राणा से उसकी लड़ाई हुई, जिसके फल स्वरूप महाराण को लाचार होकर 
डसकी बात मान लेनी पड़ी । फिर सिधिया एकलिगर्जी के मंदिर में महाराणा 
से मिलकर वापस चला गया। 
इन्डटी दिनों पोकरण (जो बधुर राज्य में) का ठाकुर सवाईसिंद, जो जयपुर में 
था, मदाराजा जगतालिंद से अपनी पोती की शादी करना चाहता था। इसपर 
जोधपुर के महाराजा मानसिंद ने उसके पास इस आशय का एक पत्र भेजा कि 
तुम अपनी पोती का विवाद महाराजा जगतसिद्द से करना चाहते दो, तो पोकरण 
में करना । अगर उसे जयपुर में ले जाकर करोगे, तो राठोड़ों की हतक द्ोगी | 
इसके उत्तर में उसने लिखा कि मेरे भाई उम्मेदर्सिद्ठ का धर जयपुर में है और 
गीजगढ़ का ठिकाना उसकी जागीर में है। इसलिए यद्ां वियाद्द करने में तो 
कोई दइतक की बात नहीं है; परन्तु महाराणा की कन्या रृष्णकुमारी, जिसका 
सम्बन्ध पदले स्वर्गीय महाराजा भीमासह के साथ द्वो चुका था, महाराज 
जगतासिद्द को ब्यादी जानेवाली है, इसमें अलबत्ता राठोड़ों की मान-हानि है! । 
पत्र पाते द्वी मदान्ध मानसिंह ने परिणाम तथा औओचित्य-अनोचित्य का कुछ भी 
विचार न कर उदयपुर की ओर कूच कर दिया। यह खबर खुनकर मदाराजा 
जगतसिंदद भी जयपुर से रवाना हुआ और बीकानेर का मद्दाराज़ सूरतसिंदह 
तथा नवाब अमीरखां उसके मददगार बने । अन्त में वि० सं० १८६३ फाल्गुन 
झुदि (ई० स० १८०७ भार ) में जयपुर और जोधपुर की सीमा के निकट पवतसर 
के पास दोनों की सेनाओं में गहरी लड़ाई हुई। लड़ाई छिड़ने से पदले राठोड़ों 
में आपस की फूट पड़ गई थी और उनमें से अधिकांश, जो अपने स्वामी 
से अप्रसन्न थे, जयपुर की सेना में शामिल हो गये, जिससे मद्दाराजा मानसिद्द 
को भागकर जोधपुर के क्रिले में शरण लेनी पड़ी । 
तद्नन्तर जयपुर के दीवान रायचन्द ने तो महाराज जगतसिंद को कृष्ण- 
कुमारी से शादी कर जयपुर लौटने और ठाकुर सवाईसिंद ने जोधपुर पर 
चढ़ाई करने की सलाह दी। उक्त महाराजा ने सवाईसिंदह की बात मानकर 
जोधपुर को जा घेरा । मानसिंद ने नवाब अमीरखां को घूस देकर अपनी तरफ़ 
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मिला लिया, जिससे महाराजा जगतसिंह को वहां से लौटना पड़ा । 

इसके उपरान्त निष्ठुर अमीरखां ने मद्ाराजा मानासिह से कहा--'जब तक 
कृष्णकुमारी जीवित है तब तक कभी-न-कभी फिर झगड़ा हो जाने की आशंका 
है, इसलिए जैसे हो सके उसे मरवा डालना ही ठीक होगा!। अमीरखां की 
बात मानकर उक्त मद्दाराजा ने उसे इस काम के लिए उदयपुर की ओर रवाना 
किया। नवाब ने उदयपुर पहुँचकर अजीतासिह चूंडावत के द्वारा, जो उसकी 
सेना में मद्दाराणा की तरफ़ से वकील था, महाराणा को कहलाया--'या तो 
आप अपनी कन्या का विवाद महाराजा मानसिद्द के साथ कर दें या उसे 
मरवा डालें। यदि आप मेरा कहना न मानेंगे, तो में आपके देश को 
बरबाद्‌ कर दूंगा । मेवाड़ की दशा ऐसी निबेल द्वो गई थी कि महाराजा 
को लाचार द्वोकर उसका कथन स्वीकार करना पड़ा। उसने महाराज 
दौलतासिंद ( भैरवासिदोत ) को बुलाकर कृष्णकुमारी का वध करने की आक् 
दी । यद्द हुक्म खुनकर दोलतसिंद का क्रोध भड़क उठा और उसकी देह में 
आग-सी लग गई | आवेश में आकर उसने कद्ा--'ऐसा कफूर और अमाउुषिक 
आदेश करनेवाले की जीम कटकर गिर जानी चादिये। निरफ्राध अबला 
पर हाथ उठाना मेरा धर्म नहीं है; यद्द तो इत्यारों का काम है। यह कहकर 
दौलतसिंद के चुप हो जाने पर द्रबार में कुछ देर तक सन्नाटा छा गया। 
फिर मद्दाराणा ऑरिसिंह (दूसरे ) के पासवानिये (अनोरस ) पुत्र ज़वानदास को - 
आज्ञा दी गई | कटार लेकर उसने अन्तःपुर में प्रवेश किया, परंतु सोलह वर्ष 
की उस खुकुमारी एवं रूपवती राजकुमारी को देखकर उसका शरीर कॉपने 
लगा और द्वाथ से कटार गिर गया। 





ज़नाने में इस प्रकार उसके आने का कारण जानकर हुृष्णकुमारी की 
माता महाराणी चावड़ी दुःख से कातर एवं विहुल होकर रोने लगी । महाराणी 
को विलाप करते देखकर जवानदास का जी भर आया और वह राजमंदिर 
से लिसक गया । तब राजकुमारी को ज़दर मिला हुआ शरबत पीने के लिए 
दिया गया। उसने प्रसन्नतापूवंक शरबत का प्याला हाथ में लेकर अपनी 
माता को दिलासा देते इुए कदहा--'माता ! तू क्‍यों विलाप कर रही है ! में मौत 
से नहीं डरती । क्या में तेरी बेटी नहीं हूं ? में मृत्यु से क्यों डरू ? राजकन्याओं 
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में अब तक जी रही हूं। प्राणोत्सग-दारा अपने पूज्य पिता का कष्ट दूर कर 
उनके राज्य की रक्षा में अपने जीवन को सफल पव साथेक बनाने का यह 
मौक़ा मुभे अपने द्ाथ से न जाने देना चाहिये'। यह कहकर उसने विष पी 
लिया, परन्तु वह कै होकर निकल गया। इस तरह तीन बार ज़हर पीने और 
प्रत्यक बार के से निकल जाने पर अफ़ीम पिलाने से उसकी जीवन-लीला 
समाप्त हुईं। यह करुणापूर्ण घटना वि० स्र० १८६७ श्रावण वदि ५ ( ई० ख० 
१८१० ता० २१ जुलाई ) को हुईं। इसके कुछ दिनों पीछे राजकुमारी की माता 
भी अन्नजल छोड़ देने के कारण इस संसार से चल बसी। फिर नवाब अमीरखां 
मेवाड़ से लोट गया । 
कृष्णुकुमारी की इस दुःखद्‌ हत्या के चार दिन बाद संग्रामालेह शक्तावत, 
जो अजीतसिंदद चुंडावत से श्रत्येक बात में भिन्न प्रति का एवं बड़ा वीर 
तथा योग्य था, उदयपुर पहुँचा और बिना आश्ञा के द्रबार में घुस गया। वहां 
अजीतसिंद्द को देखते दी उसने गुस्से में आकर कद्दा--'तूने अपने बेदाग वंश 
' घर इतना गददरा दाग्म खगा दिया है कि उसे अब कोई सीसोदिया मिटा नहीं 
खकता। बापा रावल के वंश का नाश अब निकट है और यद्द दुर्घटना उस 
नाश का लक्षण दै' | यद्द सुनकर महाराणा ने हाथों से अपना मुख ढक लिया। 
तब उसने फिर अजीतासिह से कहा--तू सीसोदिया वेश के लिए कलंक 
रूप है, हम सब को तूने शर्मिन्दा कर दिया है; तू भी निस्सन्‍्तान मरेगा और 
तेरे साथ दी तेरा नाम नष्ट हो जायगा | क्या अमीरखां पठान ने मेवाड़ को नष्ट 
कर दिया था कि उसकी रक्षा के लिए तुझे कृष्ण कुमारी को मारना आवश्यक 
हो गया ? और यदि ऐसा हो भी गया था, तो क्या तू अपने पूर्वजों की तरह मर 
नहीं सकता था * क्या तू चित्तोड़ के शाकों को भूल गया? अगर तू शञ्ञुओं 
पर तलवार लेकर कूद पड़ता, तो तेरा नाम रह जाता । भय से तेरी बुद्धि नष् 
दो गई थी। यदि तू निरपराध अबला के प्राण लेने के बजाय शत्रु को नष्ट 
करता, तो कितना अच्छा होता, किन्तु हमारे वंश का नाश निकट आ गया हे !। 








(१ ) यों; रा; जि० १, ए० ४३३५-४१ | वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १३ । 
(२ ) टों; रा; जि० १, पृ० ४१-४२ । 


का जन्म तो आत्मबलि के लिए ही होता है । यह मेरे पिता का अलुअह है कि. 
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संग्रामसिंदह की यद भविष्यवाणी ठीक निकली, क्योंकि उक्त दुःखद घटना 
से एक मद्दीने के भीतर ही अजीतर्सिह की ख्री और उसके दोनों पुत्र मर 
मये। इससे वह विरक्तला बनकर अपने पाप के प्रायश्चित्त के लिए दाथ 
में माला लिए राम-राम जपता हुआ मन्द्रों में जनो लगा, पर उसके मन का 
मैल न मिटा । वस्तुतः इसके बाद मेवाड़ की स्थिति कभी अच्छी महीं हुई । 


अमीरखां ने भी मेवाड़ को लूटना चाहा | ई० स० १८०६ ( वि० सं० १८६५ ) 

में यद् बड़ी सेना लेकर उदयपुर आया और घमकी दी कि या तो ग्यारह लाख 
अमीरख्रां, जमशेदखां. रुपये दो, नहीं तो में एकलिंगजी के मन्दिर को तोड़ दूंगा। 
ओरबापू सिंधिया का. ये रुपये नहीं दिये जा सके, इसलिए मद्दाराणा के कर्म- 
मेवाड़ में आना. श्वारियों के साथ उसने बहुत बुरा व्यवद्दार किया। उसने 
देवारी के रास्ते से, और उसके दामाद जमेशदखां ने चीरवा के रास्ते 
से प्रवेश किया। थोड़ी देर तक लड़ाई हुई, जिसमें महाराणा को हारकर 
लौटना पड़ा। मेवाड़ से रुपये वसूल करने के लिए जमशेदखां को उदयपुर 
में छोड़लर अमीरखां लोट गया। जमशेदखां के पढानों ने उद्यपुर और 
आसपास के प्रदेश की प्रजा पर बड़ी सक्ल्तियां की। वह जमाना ज़मशेदगर्दी 
के नाम से अब तक मशहूर है। वि० से० श्८६७ (ईं० स० १८१० ) में बापू 
खिंथिया सूबेदार होकर उदयपुर 'आया। तीन साल तक सिंधिया तथा 
जमशेद ने राज्य की आय अपने हस्तगत कर रफ़्खी और लूट के बटवारे 
के लिए वे दोनों आपस में कगड़ते रहे। इस झगड़े को मिटाने के लिए धोला 
मगरा नामक स्थान में वे दोनों मिले, जद्दां महाराणा का प्रतिनिधि भी सम्मिलित 
हुआ। उन्होंने एक समभौते के अलुसार मेवाड़ की वार्षिक आय में से साढ़े 
तीन लाख रुपये आपस में बांट लेना चाहा, परन्तु मेवाड़ की स्थिति बहुत खराब 
हो जाने से ये रुपये वसूल न हो सके । इधर दोलतराच सिन्धिया ने मेवाड़ 
की बिगड़ी हुई दशा के कारण वापू सिन्धिया द्वारा उगाद्दे जाने वाले कर की पूर्ति 
के रुपये मांगे, परन्तु उनके न मिलने पर वह मेवाड़ के कुछ सरदारों, किसानों 
ओऔर भहाजनों को क्रैद कर अजमेर ले गया, जहां बहुतसे मर गये और 





(१ ) यो; रा; ज्ि० १, १० २४०२-४६ ! 
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ईं० स॒० श्द१८ ( वि० सं० १८७४ ) में अश्रेज्ञों के साथ संधि होने तक कई एक 
वहां क्रेद रहे । 

भाला ज़ालिमासिह मेवाड़ में अपना प्रभाव जमाकर भीलवाड़े से पूर्व की 
तरफ़ का प्रदेश कोटे में मिलाना चाहता था। महाराणा ने बालेराव आदि को 
जालिमसिंद का मांडलगढ कैद किया, उस समय की लड़ाई के खरे में उसने जहा- 

लेने का प्रवन जूपुर का परगना अपने अधिकार में कर लिया था। 
इन्हीं दिनों दाणियों की कोटड़ी का क़िला शाहपुरे के राजा अमरसिद्द के भाइयों 
के अधिकार में था। वहां के जागीरदार ने कान्हावत शेराखिह को मार डाला। इस- 
पर शेरसिंह के पुत्र सूरजमल ने ज़ालिमासिह से इसकी शिकायत की । उसने यह 
खुनकर विष्णु्खिद शक्तावत को, जो डसकी तरफ़ से जहाज़॒पुर का क्रिलेदार था, 
. उसकी सहायता के (लिए लिखा । उसने सूरज़्मल की सहायता कर कोटड़ी के 
क़िले को नष्ट कर दिया और फोटड़ी को जहाज़पुर के परगने में मिला लिया। 
इसी प्रकार उसने देवगढ़वालों से सांगानेर ( मेवाड़ का ) छीन लिया। फिर 
उसने मांडलगढ़ का किला भी लेना चाहा। महाराणा ने उसके दबाव में 
आकर मांडलगढ़ का किला उसके नाम लिख तो दिया, परन्तु तुरन्त द्वी एक 
सवार को ढाल-तलवार देकर मेहता देवीचन्द के पास भेज दिया। देवीचन्द ने 
ढाल और तलवार से समझ लिया कि महाराणा ने ज़ालिमासिंह के दबाब में 
आकर पद्ा (लिख दिया है, परंतु ढाल-तलवार भेजकर मुझे लड़ाई करने का 


इशारा किया है। इसालिए उसने क़िले की रक्षा का प्रबन्ध कर लिया, जिससे 
ज़ालिमासह की अभिलापषा पूरी न हो सकी । 


इन्हीं दिनों महाराणा ने ५०० पठान सिपाही नौकर रक्खे थे। अपनी 

तऩ्वाह न मिलने के कारण उन्होंने महाराणा के महतों में धरना दिया, तब उस- 

रावत सरदारसेंद का की आज्ञा से रावत सरदारसिंह (चार्वंड का) ने सिपादियों 

माया जाना को समभाया कि जब तक तुम्हारी तनख्वाह न चुकाई जायगी 

तब तक में तुम्हारी हवालात में रहूंगा। इसपर पठानों ने उस सरदार को अपनी 

रुपुदेगी में लेकर धरना उठा लिया | उन दिनों साह सतीदास गांधी महाराणा 
अल हल अमल कप फद आपके पक कट ज कस के नस 





( १ ) थों; रा; जि० १, पृ० (४७ । 
( २ ) वीरविनोद; भाग २, अ्रकरण १६। 
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का प्रधान था। उसने अपने भाई सोमचंद का, जिसको सरदारसिंद ने मार 
डाला था, बदला लेने की गरज़ से पठानों को इशारा कर दिया, जिससे वे सर- 
दाराखिह पर सहल्तियां करने लगे । एक दिन उक्त रावत के पीने को अफीम लाई 
भई, जिसे सिपाहियों ने ठोकर देकर गिरा दिया। यद्द देखकर सरदारासिह से उसके 
राजपूतों ने कह्ाा--अब ज़िन्दगी की उम्मेद छोड़ देनी चाहिये, क्‍योंकि यह 
बतोव रुपयों के लिए नहीं, किन्तु जान लेने के लिए किया जाता है!। सरदार- 
लिंद ने तो इस बात को सहन कर लिया, परंतु उसके साथवालों में से लाल- 
सिंद चूंडावत ( लसाड़िये का ), जवानासिह पूरावत ( आटहूण का ) और दौलत- 
लिंद भाटी ( बानसीण का ), ये तीनों राजपूत तलवारें निकालकर सिपादियों पर 
टूट पड़े और बड़ी बहादुरी के साथ लड़कर मारे गये। उक्त तीनों सरदारों के मारे 
जाने के बाद रावत सरदारासिंह पर और सल्ततियां होने लगीं। फिर साह सती- 
दास और उसके भतीजे जयचंद ने पठानों की चढ़ी हुईं तन#ूवाह देकर सरदार- 
सिंद्द को अपनी हिफ़ाज़त में ले लिया ओर उसे आहाड़ की नदी के पश्चिमी 
किनारे पुल के करीब ले जाकर मार डाला। तीन दिन बाद उसकी लाश 
जलाई गई ' । 
इन्हीं दिनों चुंडावर्तों का जोर बढ़ जाने से गांधियों का प्रभाव कम दो गया। 
ठाकुर अजीतर्सिह, रावत जवानासिह और दूलहसिंद मे महाराणा की आशा 
प्रधान सतीदास और जय- लेकर साह सतीदास प्रधान को कैद कर लिया और वि० 
तेंद का मारा जाना. स््र० १८७२ कार्तिक वदि १६ ( ईं० स० १८१५ ता० २६ 
अक्टूबर ) को रात में रावत जवानर्सिह और दूलहखिदह उसको महलों से 
निकालकर दिल्ली दरवाज़े के क़रीब ले गये, जहां उन्होंने उसका सिर काटकर 
खसरदारासिंद का बदला लिया। यह खबर खुनकर पिछली रात में जयचंद अपनी 
रक्ता के निमित्त शहर से भागा, परंतु चुूंडावतों ने उसे रास्ते में ही नाई गांव के 
पास पकड़कर मार डाला । 
वि० सं० १८७३ ( ईं० स० १८१६ ) में नवाब दिलेरखां लुटेरों का दुल साथ 
लेकर चित्तोड़ के आसपास के गांवों को लूटता और उजाड़ता हुआ उदयपुर 





( १ ) चीरविनोद; भाग २, प्रकरण १३% । 
(२) वही । 





७०२ डद्यपुर राज्य का इतिदास 
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दैलेरखां को चढाई. आ पहुँंचा। वहां से कुंवर अमरासेद, रावत दूलइसिह 
तथा शक्तावत उदयासह (ओछड़ी का) आदि सरदारों ने उसका सामना कर डसे 
मार भगाया | इस लड़ाई में महन्त सखारामगिरि गुसाई तथा हम्मीरासिह मारी 
( बानसीण का ) मारे गये ओर रावत दूलहसिंह, शक्तावत उदयासिद (ओछड़ी 
का ), चतुभुज चूंडावत (मान्यावास का), राणावत गुलाबासिह ( वीरमदेवोत ), 
राठोड़ खूमालिह, गोड़ जोधासिंद और भाटी गुलावासिह आदि घायल हुए! । 
महाराणा को ओर से जयपुर के वकोल चतुभुंज दलदिया ने अंग्रेज़ी सर- 
कार के रेज़िडेंट चाल्स मेटकाफ़ से मेवाड़ को मरहटों, पठानों तथा पिय्डारियों 
अंग्रजों के साय सन के चंगुल से छुड़ा लेने की प्राथना की, जिस उसने सह्षे 
80 22022 स्वीकार कर लिया । 
सिन्धिया, हालकर एवं अमीरखां, जमशेद्खा आदि मरद्दटों ओर पिंडारियों की 
लुट-लसोट तथा ज़ोर-जुल्म से, जिनका पर्णन ऊपर किया जा चुका है, मेवाड़ 
सन्धि के समय मेवाड़ को दशा, जो पदले से ही गिरी हुई थी, इस समय ऐसी 
को स्थिति बिगड़ गई कि महाराणा का खज़ाना बिलकुल खाली दो 
गया, रहे-सह ज़वर भी बिक गये, देश ऊजड़-सा हो गया तथा बहुतसी प्रजा 
मालवा, हाड़ाती आदि प्रान्तों में जा बसो। इन लुटरों ने केवल मद्दाराणा की 
ही नहीं, किन्तु मवाड़ के सरदारों, जागीरदारों ओर रहदी-सद्दी प्रजा की भी 
घुरो दशा कर डाली । उनकी लूट-खसाट से मेवाड़ बिलकुल कंगाल हो गया। 
मरहट जिस इलाक़े म॑ं ठहरते उस लूटते, तबाह कर देते, जहां जांत यहां 
गांवों मं आग लगा देते तथा लद्द॒लहाती हुई खेती नष्ट कर देते थे | उनके चले 
ज्ञान के बाद भी जले हुए गांवों तथा ऊजड़ खेतों से उनके पयान के मार्ग 





(१ ) वोरविनाद; भाग २, प्रकरण ३१९ । 

(२ ) वही । 

( ३ ) पिंडारियों का भय हर समय बना रहता था। ज़ालिमसिंद भ्यल्ला ने वि० सं० 
१८४४ ज्यष्ट वादे १२ के पत्र में मेहता अगरचन्द को लिखा-“यह पता लगाकर हमें 
सूाचत करा के पपेण्डारी छोग किघर होकर निकलेंग ! थादे इधर होकर निकले तो गांव 
पदल स ज़ाली करा दिये जायें, क्योंकि पिंडारी तो उन्हें अवश्य ही उज़ाड़ेंगे | सिंधिया और 


दाल्कर क॑ गांवा को भो ये नहीं छोड़ते, सो इधर के गांवों को क्या छोड़ेंगे ? गांववालों को 
सावधान कर देना 


मद्दाराणा भीमसिद उण्रे 





का पता चलता था। जिस स्थान में वे २४ घंटे भी उद्दर जाते, वह-पहले कैसा 
दी संपन्न ओर झुहावना क्‍यों न रद्दा हो-ऊजड़ हो जाता था। ई० स० १८०६ 
( वि० से० १८६३ ) में कप्तान टॉंड सिन्धिया की सेना में रददनेवाले अंग्रेज़ी 
राजदूत के साथ पदले-पदल मेवाड़ में आया। उस समय मेवाड़ की दशा कुछु 
अच्छी थी, पर जब वद ई० स० १८१८ में यहां दुबारा आया तब उसने भील- 
बाड़े को, जो पहले एक सरसब्ज़ कुस्वा तथा मेवाड़ में व्यापार का केन्द्र था 
और जद्दां ६००० घरों की आबादी थी, बिलकुल ऊजड़ पाया। उस समय 
की मेवाड़ की आंखों देखी दुदेशा का वर्णन करते हुए टॉड ने लिखा दहै-'जद्दाज़- 
पुर होकर कुंभलमेर जाते हुए मुझे एक सो चालीस मील में दो कृस्यों 
के सिवा और कहीं मनुष्य के पैरों के चिढ़् तक न दिखाई दिये। जगह 
जगद्द बबूल के पेड़ खड़े थे ओर रास्तों पर घास डग रही थी। ऊजड़ गांवों में: 
चीते, सूअर आदि वन्य पशुओं ने अपने रहने के स्थान बना रक्खे थे' । उदय- 
थुर में, जद्दां पहले ५०००० घर आबाद थे, अब केवल ३००० रह गये थे।: 
महाराणा का केवल उदयपुर, चित्तोड़ तथा मांडलगढ़ पर अधिकार रह गया था 
ओर सेना रखने के लिए उसके राज्य फी आय काफ़ी न थी। इस समय राज्य की: 
आर्थिक दशा ऐसी थी कि मद्दाराणा को अपने खचे के लिए कोटे के ज़ालिमसिंद 
भाला से रुपये उधार खेने पड़ते थे। मेर ओर भील पदाड़ों से निकलकर 
मु्साफ़िरों को लूटते थे | रुपये का सात सेर गेहूं बिकता था, जब कि मेवाड़ के. 
यादर इकीस सेर। महाराणा के साथ ५० सवार भी नहीं रद्दते थे ओर कोटारिये. 
का सरदार, जिसकी जागीर की सालाना आमदनी पदले ४०००० रुपये थीं,. 
अब एक भी घोड़ा नहीं रस सकता था । 

जैश्नासिद के समय से लेकर महाराणा राजासद तक ( लगभग ४४० ये ). 
मेवाड़ के राजाओं ने मुसलमानों के साथ अनेक लड़ाइयां लड़ीं, तो भी 
मेवाड़ का बल क्षीय नहीं हुआ, परन्तु मरहटों ने ६० वर्ष में ही उसकी 
ऐसी दुदेशा कर दी कि यदि अग्रेज्ी सरकार से संधि न होती, तो सारा मेवाड़. 
उनके राज्यों में मिल जाता । 








(१ ) टॉ; रा; जि० १, ए० ४८-४६ । 
(२ ) बदी; जि०* १, ए० २२२ । 


७०७ उदयपुर राज्य का इतिद्दास 


वि० से० १८७४ पौष खुद्‌ ७ ( ई० स० १८९१८ ता० १३ जनवरी ) को अंग्रेज़ी 
अंग्रेजों स सन्‍्व सरकार और महाराणा के बीच नीचे लिखे अनुसार 
सान्धि हुई-- 

ओऑनरेबल अंग्रेज़ी ईस्ट इण्डिया कम्पनी की ओर से भ्रीमान्‌ गवनेर जनरल 
द्ेस्टिग्ज़ के दिये हुए पूरे आधिकारों के अजुसार मि० चाल्खे थियोफिलस 
मेटकॉफ़ के द्वारा, तथा मद्दाराणा से मिले हुए पूरे इक्तियारों के अजुसार 
उनकी तरफ़ से ठाकुर अजीतासिह की मारफ़्त इस्ट इण्डिया कम्पनी और 
उदयपुर के महाराणा भीमसिंह के बीच का अदहृदनामा-- 


पहली शते-दोनों राज्यों के बीच मैत्री, सहकारिता तथा स्वार्थ की एकता 
सदा पुश्त-दर-पुश्त बनी रहेगी, और एक के मित्र तथा शत्रु दूसरे के मित्र पर्व 
शत्रु होंगे । 

दूसरी शते--अंग्रेज़्ी सरकार उदयपुर राज्य और मुल्क की रक्षा करने 
का इक्रार करती है । 

तीसरी शते--उदयपुर के मद्दाराणा अंग्रेज़ी सरकार का बड़प्पन स्वीकार 
करते हुए सदा उसके अधीन रहकर उसका साथ देंगे और दूसरे राजाओं या 
रियासतों से कोई सम्बन्ध न रकखेंगे। 

चौथी शते--अंग्रेज़ी सरकार को जतलाए और उसकी स्वीकृति लिए बिना 
उदयपुर के महाराणा किसी राजा या रियासत से कोई अहद-पैमान न करेंगे, 
पर अपने मित्रों ओर रिश्तेदारों के साथ उनका मित्रतापूणं साधारण पत्र- 
व्यवहार बना रहेगा | 

पांचवीं शते--उदयपुर के महाराणा किसी पर ज़्याद्ती न करेंगे, और यदि 
दैवयोग से किसी से कोई झगड़ा हो जायगा तो वह ( झगड़ा ) मध्यस्थता तथा 
निणेय के लिए अंग्रेज़ी सरकार के सामने पेश किया जायगा। 

छुठी शते-पांच वर्ष तक वर्तमान उद्यपुर राज्य की आय का चतुर्थाश 
प्रति वर्ष अंग्रेज़ी सरकार को खिराज में दिया जायगा, और इस अवधि 
के बाद हमेशा रुपये पीछे छः आने । खिराज के विषय में मद्दाराणा किसी और 
राज्य कर के सम्बन्ध न रकखेंगे और यदि कोई उस प्रक्नार का दाया करेगा 
तो अग्नेज़ी सरकार उसका जवाब देने का इक़॒रार करती है। 


नी 


राजपूताने का इतिहास-- 





रे 








महाराणा भीमसिंह उठ्श 
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सातवीं शते--मदाराणा का कथन है कि उदयपुर राज्य के बहुतसे ज़िले 
दूसरों ने अन्यायपूर्वक दबा लिए हैं, और वे उन स्थानों को वापस दिलाए जाने के 
लिए द्रक्‍ृवास्त करते हें। ठीक-ठीक दाल मालूम न होने से अंग्रेज़ी सरकार इस 
बात का पका कौल-क्रार करने में असमथे है, परन्तु उदयपुर राज्य को फिर से 
समुनज्नत करने का वद सदा ध्यान रकखेगी और हरएक मामले का हाल टीक 
ठीक दयोफ़्त दो जाने पर उक्त उद्देश की पूर्ति के लिए जब जब ऐसा करने का मौक़ा 
आयेगा तब तब वह भरखंक कोशिश करेगी । इस प्रकार अंग्रेज़ी सरकार की 
मदद से उदयपुर की स्थासत को जो जो स्थान वापस मिलेंगे उनकी आमदनी 
में से रुपये पीछे छः आने वह हमेशा अंग्रेज़ी सरकार को देती रदेगी.। 

आठवीं शते--झआवश्यकता पड़ने पर रियासत उदयपुर को अपनी सामथ्ये 
के अनुसार अंग्रेज़ी सरकार को सेना देनी होगी । * 

नवीं शते--उद॑यग्रुपुर के महाराणा हमेशा अपने राज्य के खुदमुक़्तांर रईस 
रहेंगे और उनके राज्य में अंग्रेज़ी हुक्कूमत का दखल न होगा। ' | 

दसवीं शते--दस शर्तों की यद्द सन्धि, जिसपर मि० चार्ख थियोफ़िलस 
मेटकॉफ़ तथा ठाकुर अंजीत्सिह बहादुर ने दस्तखत और मुंददर की दै, दिल्ली 
में हुई है। भीमान्‌ गवनेर जनरल और महाराणा भीमासिद इसे स्वीकार कर 
आज की तारीस्न से एक मद्दीने के भीतर एक दूसरे को सॉंप देंगे । 

ओग्रेज़ी सरकार के साथ सान्धि हो जाने पर मेवाड़ से मरहटों और 
पिंडारियों का दुःख सदा के. लिए मिट गया, प्रजा को फिर सांस लेने का 
झवसर मिला ओर सरदारों के आपस के लड़ाई-भगड़े बंद हो गंए । 

सन्धि के बाद कप्तान टॉड अंग्रेज़ी सरकार की ओर से एजेंट बनकर ईं० स० 
श्य१८ फ़रवरी में उदयपुर आया, जहां उसका घूमधाम से स्वागत किया गया। 
पक दिन महाराणा ने सब सरदारों को बुलाकर बड़ा दरबार किया, जिसमें कप्तान 
टॉड ने कद्दा कि जो सरदार आपके विरोधी हों उन्हें बतलाइये, अंग्रेज़ी सरकार 
उन्हें दंड देने के लिए तेयार है। इसपर महाराणा ने अपने बड़प्पन के योग्य 
यही उत्तर दिया कि अब तक तो मेंने सब का अपराध क्षमा कर दिया है, 





( $ ) दीटीज़, एंगेजमेंट्स एएड सनदज॒; जि० ३, ४० ३०-३१ ( चतुर्थ संस्करण )। 


७०६ उदयपुर राज्य का इतिहास 


परन्तु भविष्य में जो सरदार क़सूर करेंगे, उसकी खूचना आपको दी 


जायगी । 
मेवाड़ की बिगड़ी हुई दशा को खुधारने में मद्दाराणा को असमर्थ देखकर 
कप्तान टॉड ने, जो महाराणा का सद्या द्वितचिन्तक था और जिसको उसका 
कप्तान टॉड का... छुक़नसान सदन नहीं द्वोता था, राज्य प्रबन्ध अपने 
शासन-प्रवनन हाथ में ले लिया, और यह निम्चयय किया कि मेवाड़ की 
दशा खुधरते ही राज्यमार फिर महाराणा को सॉप दिया जायगा। शासन- 
प्रबन्ध द्वाथ में लेते ही उसने मेवाड़ की अवस्था को सुधारने का प्रयत्न 
किया । भरहटों आदि के अत्याचारों के कारण मेवाड़ के बहुतसे किसान, 
व्यापारी आदि अन्यत्र चले गये थे इसलिए एक घोषणा-पत्र निकालकर टॉड मे 
उन्हें सान्त्वना दी और वापस बुला लिया | इस प्रकार आठ मद्दीनों से पूर्व ही 
मेवाड़ के २०० कुस्घे ओर गांव फिर आयबाद्‌ दो गये। बादर के व्यापारी 
मद्दाजन भी काफ़ी तादाद में आने लगे । फिर से प्रत्येक स्थान में खेती और 
व्यापार होने लगा। टॉड ने व्यापार की रुकावर्टे दूर कर मदखूल में कमी 
की, जिससे मेवाड़ की आय बढ़ गई । भीलवाड़ा, जो पदले व्यापार का प्रसिद्ध 
केन्द्र था ओर जो बिलकुल ऊजड़ हो चुका था, फिर से आबाद किया गया. | 
यहां १२०० घरों में से ६०० में विदेशी व्यापारी आकर बस गये। एक साल 
के लिए वहां के व्यापारियों का कर छोड़ दिया गया और उनकी रक्षा का विशेष 
प्रबन्ध किया गया । 

किसानों और व्यापारियों को तो कप्तान टॉड ने तसल्ली देकर वापस युला 
लिया, किन्तु सरदारों को वश में लाना ज़रा टेढ़ी खीर थी। खालसे के दबाये 
सरदारों का नियन्त्रण. हुए गांव आदि लोटाने को थे तैयार न हुए। इसपर कप्तान 

. (१)वीरविनोद; भाग २, प्रदेश ३५। भाग २, भ्रकरण १५ | 
( २ ) भीलवाड़ा फिर से आबाद किया गया, उस समय पहां के ज्ोगों ने आग्रह 
किया कि उसका नाम टॉडगंज रक्‍्खा जाय, परन्तु कप्तान टॉड ने उनके इस भ्रस्ताव को स्वीकार 


न कर उसका नाम भीलवाड़ा ही रहने दिया, क्योंकि वह पुराने नामों, स्थानों आदि की रक्षा 
करने का बढ़ा पहुपाती था। 


(३ ) यों; रा; जि० ३, ए० ४१५२-१६, १२३, ५६२! 


टॉड ने ई० स० १८१८ मई ( वि० से० १८७४ बैशाल ) में महाराणा और सरदारों 


है 8.2 की ली+-नरीयिधरेार ध्डें 
तर 


महाराणा भीमसिंह ७०७ 


का पारस्परिक सम्बन्ध स्थिर करने के लिये एक क़ौलनामा तैयार किया, 


जिसे सरदारों ने स्वीकार न कर कई ऐतराज़ पेश किये। ता० ४ मई 
को उन्होंने फिर एकत्र होकर फौलनामे पर विचार किया। देवगढ़ के रावत 
गोकलदास ने इसका बहुत विरोध किया | इस समभौते के स्वीकार किये जाने 
में और स्नी देर लगती, यदि बेगूं, का सरदार सबसे पहले क़ौलनामे पर 
दस्तस्लत न करता। उसकी देखादेखी आमेट, देवगढ़ आपि सब सोलह सर- 
दारों ने दस्ताक्षर कर दिये, और जो सरदार बीमारी आदि के कारण स्वयं उप- 
स्थित न द्वो सके, उनकी ओर से उनके प्रतिनिधियों ने द्ृध््ताक्षर किये। 
फिर दूसरी भ्ेणी के मुख्य सरदारों के भी दस्तखत दो गये । शक्तायतों के मुख्य 
सरदार ने सबसे अंत में दस्ताक्षर किये! | १५ घंटे तक वादविवाद चलने के 
उपरान्त क़ौलनामा स्वीकृत इआ, जो इस प्रकार है-- 

१--बखेड़े के समय दबाई हुई सारो खालसा ज़मीन और एक-दूसरे सर- 
दार की छीनी हुई भ्रूमि छोड़नी होगी | 

२--तमाम नई “रखवाली', 'भोम', 'लागत' छोड़नी पड़ेगी । 

३--दाण ( चुंगी ), बिस्‍्वा तथा राज्य के हक़ आज से छोड़ देने होंगे। ऐसे 
आधिकार केवल द्रबार के हैं। 

४--खसरदार लोग अपने ठिकानों में चोरी न होने देंगे । ईमानदारी के साथ 
निर्याह करनेवालों के खिवा मोशथिये, बावरी, थोरी आदि बाहरी और देशी 
चोरों को वे अपने यहां नहीं रहने देंगे । यदि उनमें से कोई अपने पुराने अड्डों पर 
चले जायेंगे, तो वे वापस नहीं आने दिये जायेंगे । जिस सरदार के ठिकाने में 
चोरी होगी, उसे चुराए हुए कुल माल का दरजाना देना होगा । 

४--देशी या परदेशी सौदागरों, तमाम काफ़िलों, व्यापारियों ओर बनजारों 
की, जो राज्य में प्रवेश करेंगे, रक्ता की जायगी | उन्हें किसी प्रकार की द्ानि नहीं 
पहुंचाई जायगी ओर न उनसे छेड़छाड़ की जायगी। जो कोई इस नियम के 
विरुद्ध आचरण फरेगा, उन्नकी जागीर ज़ब्त कर ली जायगी। 

६--मेवाड़ में या उसके बाहर [ महाराणा की ] आज्ञानुसार [ सरदारों को ] 


खेवा करनी पड़ेगी। सरदार चार भागों में विभक्त किये जायेंगे। प्रत्येक विभाग 


(१ ) दो; रा; जि० १, ए० ९६४ । 
घ्य्€्‌ 


छ्ण्द उदयपुर राज्य का इतिहास 
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के सरदारों को तीन तीन मास तक दरबार की सेवा में उपस्थित रहना पड़ेगा; 
फिर वे अपने घर जा सकेंग्रे । प्रतिवर्ष एक बार सरदारों को दशहरे के दस 
दिन पहले से उसके बीस दिन बाद तक [ उदयपुर में ] उपस्थित रहना होगा । 
नोकरी में रहनेवाले उमरावों के सिवा शेष सब सरदार अपने-अपने घर जा 
सकेंगे। ज़रूरी मौक़ों पर या उनकी सेवा की आवश्यकता पड़ने पर सबब 
सरदारों को द्रवार की सेवा में हाज़िर होना पड़ेगा । ु 

७-.-उन पटायतों, सम्बन्धियों और बन्धु-बांधवों को, जिन्हें दरबार से 
स्सनदें मिली हैं, अलग-अलग सेवा करनी पड़ेगी। वे बड़े पठायतों के साथ 
यथा उनमें मिलजुलकर सेवा न कर सकेंगे। सरदारों के सम्बन्धियों तथा छोटे- 
छोटे जागीरदारों को, जिन्हें उन( सरदारों )से ज़मीन मिली दे, उन(सरदारों)- 
की सेवा करनी पड़ेगी । 








८-कोई सरदार अपनी प्रजा को न खता सकेगा, न उसपर अत्याचार 
'कर सकेगा और म जुरमाना कर सकेगा | 
६.-अजीतसिंह ने मेवाड़ को ओर से जो संधि की है ओर जिसे महाराणा 
ले स्वीकार कर लिया है, वह सबको माननीय होगी । 
१०--जो व्यक्ति इस क़ौलनामे को नहीं मानेगा, उसे दंड देने में महाराणा 
दोषी नहीं समझे जायेंगे और उसपर एकलिगजी तथा श्रीदरबार की शपथ 
होगी | 
उक्त क्नौलनामे पर हस्ताच्वर करने पर भी कुछ सरदारों ने ज़मीनें वापस देने 
में ढीलढाल की । कुछ खरदारों ने ज़बदेस्ती ज़्मीनें छीन ली थीं; कुछ जमीनें 
डोलनामे का पालल. महाराणा पर दबाव डालकर ली गई थीं; भींडर के 
 ऑया-नोनों . - खरबार ने खालसे के ४३ क़स्बों ओर गावों पर अधिकार 
कर लिया था; आमेट, भदेसर, डाबला, लावा आदि के सरदार कई गढ़ 
दया बेठे थे, ओर देवगढ़वाले सात पीढ़ियों से चुंगी वसूल कर रहे थे, ये सब 
उन्हें छोड़ने पड़े । कप्तान टॉड ने अपने व्यक्तिमत प्रभाव के द्वारा बहुत प्रयत्न 
करके अलग-अलग सरदारों को किसी-न-किसी तरह समका-बुकाकर क़ौलनामे 





(१ ) दीरीज; जि० ३, ए० ४३-४४ । 





मेंदारप्णा भीमसिंह छह 


मरी की की अब की अप पा पा ये आर आर यार का या कक 


के पालन के लिए बाध्य किया, परन्तु उसपर पूरा अमल न हुआ, जिससे 
ईं० सं० ईै८रं७ (वि० से० श्द८४ ) में कप्तान कॉब को दूसरा क़ौलनामा तैयार 
करना पड़, जिसका दृत्तान्त आगे लिखा जायगा । 
ई० स० १८१८ ( वि० सं० १८७४ ) में कर्नल टॉड मेवाड़ का पोलिटिकल 

घर्जेंट होकर उदयपुर आया | उंस समय मेवाड़ की आर्थिक दशा बहुत बिगड़ 

सेठ जोरावरमल का. गई थीं, अतएव उक्त कनेल की सलाह के अजुसार 

उदयपुर आना. भद्दाराणा भीमसिंद ने इन्दोर से सेठ जोरावरमल' को 

उदय पुर बुलाया। उसके उदयपुर आने पर महाराणा ने उसे वहां सम्मानपूर्वेक 
श्खकर उसकी दूकान क़ायम कराने के लिए उससे कटद्दा--“राज्य के कामों में 
ओ रुपये खच्चे हों, वे तुम्दारी दुकान से दिये जाये ओर राज्य की सारी आय 
तुम्हारे यहां जमा रद्दे” । महाराणा के कथनालुसार जोरावरमल ने उदयपुर में 
अपनी दूकान खोली, नये खेड़े बसाये, किसानों को सहायता दी और चोरों एवं 
छुटेरों को दंड दिलाकर राज्य में शान्ति स्थापित कराने में मदद दी। उसकी 
इन सेवाओं के उपलक्ष्य में वि० स० १८८३ ( चेत्रादि १८८७ ) ज्येष्ठ खुदि १ 
(इ० स० १८२७ ता० २६ मई) को महाराणा ने उसे पालकी तथा छड़ी के सम्माम 
के साथ वेशपरम्परा के लिए बदनोर परगने का परासोली गांव और सेठ की 
उपाधि दीं। पोलिटिकल एजेंट ने भी उसे प्रबन्ध-कुशल देखकर अंग्रेज़ी खज़ाने 
का प्रबन्ध उसके खुफुदे कर दिया । 

मेरवाड़' एक पहाड़ी प्रदेश है, जो उदयपुर, जोधपुर और अजमेर ज़िले से 
सम्बन्ध रखता दै। इसमें मेर जाति के लोग रहते हैं, जो जंगली, युद्धप्रिय और 








ञ्ज्ज्ज्ज 





(१) टॉ; रा; जि० १, ए० १६१-७२। 

(२ ) यह सेठ बापना ( पटवा ) वेश का ओसंवाल महाजन था । इसके पूवेजों का मूल 
निवासस्थान जैसंद्मेर था । इसके पूर्वेज देंवराज के गुमानचन्द नाम का पुत्र हुआ। गुमानचंद 
के बहादुरमल, सवाईराम, मगनीराम, जोरावरमल ओर प्रतापचन्द नामक पांच पुत्र थे। चौथे 
धुत्र जोरावरमल ने व्यापार में अच्छी उन्नाति कर कई बड़े-बड़े शहरों में दुकानें क्रायम कीं 
और बड़ी सम्पत्ति प्राप्त की। इन्दौर राज्य के कई महत्त्वपूर्स कार्यो में इसका हाथ रहा | 
इसी की कोशिश से अंग्रेज़ी सरकार और दोल्कर में अहृदनामा हुआ। इस सेवा से प्रसक्न 
होकर अंग्रेजी सरकार तथा दोल्कर ने इसे परवाने देकर सम्मानित किया । 
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मेरों का दमन स्वतंत्रता-प्रमी हैं । ज़ब कभी शासक की शक्ति क्षाण होती, 
सब वे उपद्रव कर स्वतंत्र बन जात । जब-जब उन्होंने मेवाड़ स स्वतंत्र होना 
चाहा तभी मवाड़ के महाराणाओं ने उनपर चढ़ाइयां कर उनका दमम 
किया। अब मुग्रल-साम्नाज्य तथा मवाड़, दानों के निवंत्ञ हा जान स मराग 
फिर सिर उठाया ओर व मवाड़, मारवाड़ तथा अजमर ज़िल को प्रज्ञा का 
लूटन लगे । 

पिडारियों के साथ को लड़ाई के अंत में दोलतराव सिंधिया ने ई० स० 
श्वृ८ ता० २५ जून (वि० से० १८७५ आषाढ़ वादि७) को सान्ध के अनुसार अपना 
अजमर का इलाक़ा अग्नज़ ख़रकार का सांप दिया. | उसो साल सरकार ने इस 
प्रदेश को रच्ता क लिए नसोराबाद की छावनो स्थापित की, आर मरवाड़ क 
डपद्गवों मरों का दवान को आवश्यकता होने के कारण महाराणा का (मरघाड़ क) 
अपने हिस्स का प्रबन्ध करन के लिए [लिखा। इसपर कप्तान टॉड म वि० झे० 
१८७५ कार्तिक ( इं० स० १८१८ अक्टूबर ) भें महाराणा को सम्मति स भरवाड़ 
पर रूपाहेलो क ठाकुर सालिमांसह को अध्यक्षता में बदनार, देवगढ़, आमेट, 
बनेड़ा आदे खरदारों को जमायतें भजों आर मेवाड़ क पूर्वोत्तर भाग क 
सभो छाट-बड़ सरदारों, जागारदारों, भामयों, आसियों आदि का भो मरवाढ़्‌ 
को ओर भआ _ । इधर मरों न भो यह ख़बर पाकर युद्ध की तेयारी करक 
पहाड़ों क संकोण मार्गों पर नाकबन्दी को, जिससे सालिमांसह ने पहाड़ों पर 
आक्रमण करने का विचार छाड़ दिया। पहले उसन समतल प्रदश के बहुतस 
मावों में थाने बिठाकर मरों का दमन आरंभ किया आर रामपुरे में अपना मुख्य 
थाना रकखा । इसके बाद ईं० स० १८१६ मार्च ( वि० स्े० १८७४-७६ चन्र ) में 
कुछ अंग्रज़ी सना भी आ पहुंचो”"। अंग्रज़ो आर मेवाड़ी सनाओं ने मेरों के मुख्य 

(१ ) इस्पीरियल्ल गेज़टियर ऑंक़ इंडिया ( प्रोविंशियत्न सोरीज़; राजपूताना ); ए० ४५४ । 

(२ ) मवाड़ में सरदारों की सेना को 'जमीयत' कहते हैं । 


(३ ) महाराणा का सब सरदारों के नाम वि० सं० १८७९ कार्तेक वदि ७ का ख़ास 
रुफ्का । 





(४ ) महाराणा का ठाकुर सालिमसिंद् के नाम वि० सं० १८७५४ वेशाख सुदि थ का 
खास रुक्‍्का (मूल) । 


( ५ ) बुक; हिस्टी आफ मेवाड़; ए० २४-२५। 
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स्थान बोरवा, काक ओर लुलुवा पर अधिकार कर लिया । पराजित होकर मेर 
भाग गय। इस पराजय से ओर सब स्थानों पर थाने बिठलाये जाने के कारण 
उनका पहाड़ों से निकलना बंद हा गया, परन्तु मारवाड़ को तरफ़ से उनका 
आक्रमण जारी रहा, जिसस कप्तान टॉड ई० स० १८१६ नवम्बर ( वि० से० 
१८७६ मार्गशीर्ष ) में स्वये जाधपुर गया ओर उधर से भी थानों का प्रबन्ध 
करा दिया। इस प्रकार मरवाड़ा चारों ओर से घिर गया। झाक आर लुलुवा 
आदि सब थानों का उत्तम प्रबंध कर ठाकुर सालिमासह आदि सरदारों के 
अपने-अपने ठिकानों में लोट जाने पर मरों ने फिर लूटमार आरंभ फर दी । 
उन्होंन काक के अंग्रेज़ी थानेदार को मार डाला ओर कई थाने उठा दिये। 
इसपर कप्तान टॉड ने फिर ठाकुर सालिमासह को मेरवाड़ पर भेजा 
ओर उधर नसोराबाद से कुछ अंग्रेज़ी सना भी आ पहुंची । दोनों सेनाओं ने 
मेरों को दराकर बोरवा, रामपुरा, सापोला, दथूण, बरार, बली, कूकड़ा, चांग, 
सारोठ, जवाजा आदि स्थानों पर आधिकार कर लिया ओर वहां थाने बिठा 
दिये। रामगढ़ को लड़ाई में हथूण का खान तथा उसके साथ के २०० मेर 
बहादुरी से लड़कर मारे गये। मेवाड़ के सरदारों में से भगवानपुरे का 
रावत खत रहा । कप्तान टॉड ने ठाकुर सालिमासह को लिखा कि किसी 
थाने में १०० स कम आदमी न रखे जावें। इन्हों दिनों मेरवाड़े में महाराणा 
भीमासंह और कप्तान टॉड के नाम पर भोमगढ़ ( भीम ) और टॉडगढ़ बनाये 
गये। सार प्रदेश में शान्ति स्थापित कर सनाएं अपने-अपन स्थानों को 
वापस लोट गई। मरों को भविष्य में किसान बनाने के विचार से उन्हें कई 
स्थानों में जमीन दी गई । इस प्रकार मरवाड़ म॑ शांति स्थापित किय जाने का 
आधिकांश श्रेय मेवाड़ की सना को ही है। कप्तान टॉड ने ठाकुर सालिमासह 
को प्रशेसा-पत्र लिख भेजा ओर महाराणा ने उसको इस सवा के उपलक्ष्य में 








(६१) थे; रा; जि० २, ए० ८घर२ । 

(२ ) बुक; हिस्दी ऑफ मेवाड़; ए० २९ । 

( ३ ) कप्तान टॉड का सालिमसिंह के नाम वि० सं० १८७७ पोष यदि ६ का पत्र (मूल)। 

(४ ) कप्तान टोंड का अकुर सालिमसेंह को लिखा हुआ वि० से० १८४७८ आपषाढ़ 
चढ़ि ८ का पत्र । 
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उसे अमर बलेखा' घोड़ा' , बाड़ी, तथा सीख का सिरोपाव' सदा के लिए देकर 
सम्मानित किया | 
मेरवाड़े पर तीन राज्यों का अधिकार दाना ठीक न समझकर अंग्रेजी 
सरकार ने सारा प्रदेश अपने अधीन करना चादा ओर उसकी रक्षा करने तथा मेरों 
भेखड़े पर अंग्रेजों. फी काम में लगाने के लिए मालवे और राजपूताने के 
का भ्रविकार रोज़ेडिएटट जनरल ऑक्टरलोनी की तजवीज़ञ के अनुसार 
मेरों की सेना ( मेर बटैलियन ) स्रंगठित की गई, जिसका सेनापति कप्तन 
हॉल नियत दुआ । उक्त सेना के ख़्चे के लिए मेरवाड़े के अपने दविस्से की 
आय में से उदयपुर ने १५००० रू० चीतोड़ी ( १२००० रु० कलदार ) देना 
स्वीकार किया और इतना ही जोधपुर ने भी। फिर मद्दाराया ने दस वर्ष के 
लिए भेरवाड़े के अपने गांव अंग्रेज़ी सरकार के खुपुदे कर दिये, जिनमें बहुत- 
से मांव सरदारों फे भी थे, पर इस सम्बन्ध में कोई तद्दरीरी लिखा-पढ़ीं 
न डुई' ह 
मेरवाड़े की राजनेतिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए ऑक्टरलोनी ने 
संपूर्ण मेरवाड़े पर अधिकार करने के विचार से महाराणा भीमासेह तथा 
जोधपुर के महाराजा मानसिंह को लिखा कि आप दोनों का मेरवाड़े का 
प्रदेश अंग्रेज़ी सरकार के प्रदेश से मिला हुआ है; यदि एक में कोई उपद्रव 
हो, तो वदद तीनों के प्रदेश में फेल जायगा, इसालिए आप अपने प्रदेश का 
प्रबन्ध अंग्रेज़ी सरकार के सुपुर्द कर दें । महाराणा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार 
न किया, जिसपर ऑक्टरलोनी ने चाहा कि महाराणा अपनी सेना इस प्रदेश 
से हटा लें ओर इस सम्बन्ध में मेवाड़ के एजेंट कप्तान टॉड को लिखा--“यद 
अत्यन्त आवश्यक है कि मेरवाड़े का प्रदेश हम लोगों की ही निगरानी में छोड़ 
दिया जाय । यदि मेरा यद्द प्रस्ताव तुरन्त स्वीकृतन होगा, तो मुझे कप्तान डॉल 
(१ ) मेवाड़ में 'अमर बल्लेणा” उस घोड़े को कद्ठते हैं जो महाराणा की ओर खे सम्मान 


के चिह-रूप सदा के लिए किसी को दिया जाता है। बढ़ा होने या मर जाने पर उसके स्थान 
से दूसरा भेजा जाता है । 


( २ ) प्रतिवषे दशहरे पर नोकरी समाप्त कर सरदार अपने ठिकानों को ज्लोटते हैं, उस 
समय जिनको महाराणा की तरफ़ से सिरोपाव मिलता है, वह 'सीख का सिरोपाव” कहलाता दै। 
(३ ) दीरीज्ञ; जि० ३, एृ० १९-१२ । 
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है ४८५८९१५३भ०आ, 
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को यह आज्ञा देनी पड़ेगी कि वह मुत्सद्दी के सिवा, जो केवल आमद की 
आँच करने के लिए वहां रददेगा, महाराणा के और सब कार्यकरताओं को 
निकाल दे” । 

कप्तान जे० सी० ज्क ने जनरल ऑक्टरलोनी के इस उद्धत व्यवद्दार के 
झम्बन्ध में लिखा है--“इस प्रकार मेवाड़ के मेरवाड़ा विभाग पर हमारा आधि- 
कार द्वो जाने से महाराया को बड़ा दुःख हुआ है। यह काये न्यप्य-युक्त नईई 
इुआ” | इस बर्ताव के सम्बन्ध में महाराणा के शिकायत करने पर सर चार्ल्स 
मैटकाफ़ ने भी कप्तान टॉंड को लिखा--“इस कारेवाई से श्रीमान्‌ गवनेर जनरल 
को बड़ा दुःख इुआ दै, क्योंकि यद्द सरकार की आह्ा, इच्छा ओर विचार के 
सथेथा प्रतिकूल हुई है। यद्यपि गवनेर जनरल को यद्द बात स्वीकार है कि 
मेवाड़ ओर मारवाड़ के राज्य, मालग॒ज़ारी इकट्टी करने में जो ख्चे पड़े उसमें 
अपना-अपना हिस्सा दें ओर सेना-व्यय के लिए दोनों में से प्रत्येक १५००० 
रुपये दे, फिर भी इस संबंध में महाराण के साथ जो अनुचित व्यवद्यार किया 
गया दे उसपर विचार कर गवनेर जनरल ने यद्द निश्चय किया दे कि इस 
विंषय में महाराणा से फिर किसी प्रकार का विवाद न किया ज्ञाय और 
आह दी दे कि राणा का यह कथन कि १५००० रुपयों के सिवा और कुछ 
न लिया जाय, स्वीकार कर लिया ज्ञाय ” | अंग्रेज़ी सरकार के इस उत्तर रेड 
भी मद्दाराणा को सन्‍्तोष न इुआ और बहुत दिनों तक चह मेरवाड़े का अपना 
दिससा वापस भांगता ही रहा; इसे सर चाल्स मेटकाफ़ ने भी डखित 
सममभा, पर साथ ही यह भी कहा कि पट्टे की दस वर्ष की अवधि समाप्त होने 
पर वे गांव उन्हें लोटाये जा सकते हैं । इं० स० १८३३ (थि० संे० १८६०) में पद्टे की 
मियाद पूरी हो जाने पर राज्य की ओर से आठ वर्ष के लिए फिर नया पट्टा कर 
दिया गया ओर मेरवाड़े की अपने हिस्से की आय में से २०००० चीतोड़ी रुपये 
( १६००० रू० कलदार ) मेर बटेलियन के ख्िए देना स्वीकार फिया गया। 
३१ मई ई० स० १८रे८ (वि० से० १८६४ ज्येष्ठ खुद ८) को महाराणा ने मेरवाड़े 
की आय में से भोमट में रक्खी हुई भील-सेना (भील कोर”) के खज्े में ३४००० 





(१ ) बुक; हिस्दी ऑफ़ मेवाड़; ४० २९ । 
(२ ) वही; ए० २६ । 


७१७४ उदयपुर राज्य का इतिहांस 


>> >> >> न्‍ >> ढ२>५>५ढ ५ 2५2ट १ 2५०५२५८8+>+ 2९८५2सत९त ५2 ५ल्‍ रस जल ससपसस 2४०१ 43ल्‍ ५ पीस ५2स 32 4 4२३२ सील+ 2५40 409३ १५११ २७०४१४००८४१४०४ ८५०५१५०५०४११०७५५२५०५१०६०७ 


रुपये (कलदार) प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया । ई० स० १८४१ (वि० से० श्दृध्प ) 
में इस पद्टे की भी अवधि समाप्त दो गई । फिर ई० स० १८४७ (१६०४ वि०) में 
अंग्रेज़ी सरकार ने मेवाड़ के हिस्से के मेरवाड़े के गांव सदा के लिए अपने 
अधिकार में कर लिये । 
मेवाड़ के मगरा नामक ज़िले का एक हिस्सा भोमट कद्दलाता है, जिसमें 
जवास, पाड़ा, मादड़ी, जूड़ा, ओगणा, पानड्वा आदि भोमिये सरदारों के 
भोमट में गौलें का. ठिकाने तथा आसिये ठाकुरों की जागीरें हैं। इन ठिकानों 
उपद्रव में विशेषतः भीलों की आबादी है । उनका व्यवसाय खेती 
और पशुपालन के सिवा लूटमार भी है। मार्गों की रक्षा का 'वोब्ठाई” तथा 
भावों की चोकीदारी का 'रखवाली' नामक कर पहले से ही इनको मिलता 
रहा था। कप्तान टॉड ने राज्य की आय-वद्धि तथा व्यापार की उच्चाति के 
लिए ये कर राज्य में लिए जाने का प्रबन्ध करना चाहा, जिसपर यहां के 
भीलों तथा कुछ राजपूत ठाकुरों ने बागी दोकर इधर-उधर के गाँवों में लूट- 
मार मचा दी । 
नीमच के आस-पास के ठाकुर लोग लुटेरे भीलों को अपने यहां शरण देते 
थे। वे छावनियों में दी नहीं, किन्तु उनके पास के गावों में भी लूटमार किया 
करते थे। शाटोले का रावत इन लुटेरों का मुखिया समझा जाता था, पर 
कई ओर ठाकुरों पर भी, जिनमें जवास का सरदार भी था, इन लोगों को 
आश्रय देने तथा बागी होकर मद्दाराणा की आज्ञा न मानने का दोष त्रगाया 
गया। ऐसी स्थिति देखकर कप्तान टॉड ने गांगा को, जो नीबच की तरफ़ की 
पालों का मुखिया था, १०० रुपये मासिक दिये जाने का वादा कर राज़ी कर 
लिया, परन्तु इस प्रबन्ध का कुछ भी फल न हुआ। ई० स० १८२३ ( वि० स० 
१८८० ) में राजपूत ठाकुरो--विशेषतः जवास के राव--का द्मन करने के लिए 
अंग्रेज़ी सरकार की ओर से सेना भेजी गई; तब राजपूत ठाकुरों और भीलों 
ने महाराणा की अधीनता स्वीकार कर ली और वे उससे समझौता कर 
'बोछाई” तथा 'रखवाली' नामक कर वखूल करने का अपना हक़ 





(१ ) दीदीकज्ञ; जिल्द ३, ए० १२-१४ । 
(२ ) शक; हिस्दी ऑफ मेचाड़; ए० ७२-७३ । 
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छोड़ने ओर अपने हथियार सॉंपने के लिए राजी हो गये। इसके उपरान्त 
राजपूत ठाकुरों के ज्ञुर्भाना देने और इस बात की ज़िम्मेदारी लेने पर कि 
भीलों को कर न उगाहने देंगे उनकी कई एक 'ालें” लौटा दी गई। इस 
प्रबन्ध से भी भीलों का उपद्रव शान्त न किया जा सका। वे कर उगाहने 
ओऔर कर न ॒देनेवाले गावों में फिर लुूट-खर्शीट करने लगे। इसपर स्थानापन्न 
पोलिटिकल एजेंट कप्तान कॉब ने ब्रिगेडियर लम्ले की मातहती में कुछ 
सेना भेजकर जवास पर अधिकार कर लिया ओर वहां के राव क चाचा 
दौलतासेह को निकाल दिया, पर जनरल लग्ले के लोटते ही भीलों ने फिर 
सिर उठाया। ईं० स० १८२६ फ़रवरी ( वि० सं० १८८रे माघ ) में उन्होंने महा- 
राणा के उधर के सब थानों को तहस-नहस कर २४० आदमियों को मार डाला 
ओर सखेरवाड़े के थाने को, जहां १००० आदमी थे, घेर लिया। स्थानापन्न 
पोलिटिकल एजेंट कप्तान सद्रलेण्ड के द्रस्त्वास्त करने पर सरकार ने उसके 
असिस्टेंट कप्तान ब्लैक को भोमट का दीवानी और फ़ौजी प्रबन्ध अपने हाथ 
में लेने और न्याय तथा मेल-जोल के साथ वहां शान्ति स्थापित करने के लिए 
२० कम्पनी, २०० सवार तथा अन्य सेना के साथ नीमच से खैरवाड़े भेजा, किन्तु 
मार्ग में उसका देहान्त हो जाने के कारण रेज़िडेर्ट ने सिरोही के पोलिटिकल 
एजेंट कप्तान स्पीयसे को उसके स्थान पर नियत किया । बहुत-कुछ बात-चीत 
द्वो जाने के पश्चात्‌ ठाकुर दोलतासिह कप्तान स्पीयर्स से मिला और उसने उसकी 
अधीनता स्वीकार कर ली, जिसपर उक्त कप्तान ने ज़वास का ठिकाना वहां के 
राव को पीछा दिलाने की सिफ़ारिश की और दौलतासिह के निवांह का अच्छा 
प्रबन्ध करा दिया। तत्पश्चात्‌ भोमट में फिर उपद्रव हुआ और अन्त में वह 
( भोमट ) प्रदेश एक सरकारी अफ़सर की निगरानी में रक्खा गया, जिसका 
उल्लेख आगे किया जायगा। इस प्रकार खैरवाड़ा ज़िले की झुव्यवस्था कर 
कप्तान स्पीयस ने ओगणा, पानड़वा ओर जूड़र के आसियों के टिकानों की 
व्यवस्था करना आरंभ किया। सरकार यही चाहती थी कि इस भ्रदेश के 
मार्गों पर चोरी-डकैती न हो और गांवों की प्रजा न लूटी जाय | ओगणा 





(५ ) भीलों के घर प्रायः पहाड़ियों पर एक-दूसरे से बहुत दूर-दूर होते हैं । ऐसे घरों का 
बढ़ा समुदाय 'पाल' कहलाता है । 
€० 
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के स्वामी ने महारासा की अधीनता स्वीकार कर ली, और जूड़ा तथा 
पानड्वा में सुव्यवस्था हो जाने पर खेरवाड़े ओर पींडवाड़े ( सिरोही राज्य ) में 
कुछ कम्पनियां छोड़कर अंग्रेज़ी सना नीमच लौट गई' । 
बालेराव आदि को क्रेद से छुड्डाकर उदयपुर से लोटते समय ज़ालिम- 
सिंह काला का किस प्रकार जहाज़पुर पर अधिकार हो गया, यह पहले 
जदाजपर पर महाराणा बेतलाया जा चुका है। उदयपुर आने के कुछ दिनों बाद 
का अ्रधिकार कप्तान टॉड ने महाराणा को वह परगना लौटा देने के 
लिए ज़ालिमसिंह से लिखा-पढ़ी की, जिसपर उसने ई० स० १८१६ फ़रवरी 
( बि० सं० १८७५ फाल्गुन ) में उसे महाराणा को वापस दे दिया । फिर कनेल टॉड 
ने उसका प्रवन्ध अपने ही हाथ में रकखा, परन्तु कुछ खिराज बाक़ी रह जाने 
के कारण ई० स० १८२१ (वि० सं० १८७८) में अंग्रेज़ी सरकार को उसकी 
आय सौंपी गई । टॉड ने वहां के मीनों से हथियार छीन लिए और परगने की 
रक्ता का अच्छा प्रबन्ध कर दिया । 
किशनदास पंचोली एक खुयोग्य और अजुंभवी मंत्री था। वह कप्तान 
टॉड का सच्चा सहायक और आशज्ञानुवर्ती था। उसकी योग्यता की प्रशंसा 
किशनदास की रुत्यु और करते हुए टॉड ने लिखा है--“महाराणा के दरबार में 
शिवलाल का प्रधान केवल वही इंमनदार और कार्यकुशल व्यक्ति था; बहुत 
बनाया जाना दिनों तक वह राजदूत रहा था और उसके कार्यों से राजा 
तथा प्रजा, दोनों को लाभ पहुँचा” । टॉड की इच्छानुसार काम करने के 
कारण बहुतसे लोग उसके शञ्ञ हो गये थे। विष से उसकी मृत्यु हुई, ऐसा 
संदेह किया गया । उसके पीछे देवीचन्द ओर देवीचन्द के बाद वि० सं० १८७८ 
चैत्र सुदि २ (ई० स० १८२१ त|० ४ अप्रेल ) को साह शिवलाल गलूड्था प्रधान 
बनाया गया । 
कप्तान टॉड ने शासनाधिकार अपने हाथ में लेकर महाराणा का दैनिक 
_व्यय १००० रुपये स्थिर किया। टॉड की व्यवस्था से मेत्राइ की आय बहुत की व्यवस्था से मेवाड़ की आय बहुत 
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( १ ) बुक; हिस्दी ऑफ़ मेवाढ़; ए० ७४-६१ । 

(२ ) चही; ४० २६-२७ । 

(३ ) दो; रा; जि० १, एृ० शश८। 

( ४ ) चीरविनोद; भाग २, प्रकरण १५ । बुक; हिस्टी ऑफ मेवाड़; ए० २७ । 
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राज्य की आधिक.. बढ़े गई | ई० स० श्८१८ (वि० से० १८७५ ) में १२०००० 
द्शा रुपये वार्षिक आय थी, परन्तु टॉड की खसुब्यवस्था 
से ईं० स० १८२१ ( घवि० सं० १८७८ ) में ८७७६३४ रुपये हो गई और ईं० स० 
१८२२ में ११-१२ लाख रुपये तक का अज्ुमान किया गया। यद्यपि राज्य 
की आय पहले से बहुत बढ़ गई थी, तथापि प्रारंभिक वर्षों में महाराणा के 
लिए १००० रुपये रोज़ देना सहज न था और पहले दो वर्षों तक तो अंग्रेज़ी 
सरकार का लिराज़ भी पूरा नहीं चुकाया जा सका। इस वास्ते महाराणा के 
दैनिक व्यय के लिए पोलिंटिकल एजेंट की ज़िम्मेदारी पर एक सेठ से १८ रुपये 
खैकड़ा खूद के हिसाब से कज़े लेना पड़ा । 
ई० स० १८२१ (वि० से० १८७८) में कप्तान टॉड शनेः-शने: शासन-प्रबन्ध से 
अपना हाथ खींचने लगा, किन्तु इसी अरसे में बीमार हो जाने से अपने सह।यक 
पञजँट कप्तान वॉंग को अपना कार्यभार सॉपकर वह विलायत चला गया। महराणा 
के हाथ में शासन-प्रबन्ब आने पर पोलिटिकल एजेंट ने १००० रुपये रोज़ दिलाने 
की जो ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली थी, उसे हटा लिया, जिससे उन रुपयों का मिलना 
बंद हो गया ओर महाराणा को निजी खचे का सारा प्रबन्ध स्वये करना पड़ा । 
कप्तान घॉग के बाद ६० स० १८२३ माचे ( वि० से० १८८० प्रथम चेत्र ) में 
कप्तान स्पीयर्स मेवाड़ का एजेंट होकर आया, परन्तु एक मास तक रहकर 
कप्तान कॉब का. वेंह वापस चला गया और उसके स्थान पर कॉब 
शासन-प्रबन्ध नियुक्त हुआ। उसे आते ही मालूम हुआ कि राज्य-प्रबन्ध 
महाराणा के हाथ में जाने के बाद एक वषे के भीतर ही उसने ८ गांव लोगों 
को दे दिये, राज्य की आय फिर घट गई, ख्चे बढ़ गया और अहलकार लोग 
अपनी स्वाय-सिद्धि में लग गये । महाजन का कज़े ई० स॒० १८२३ में दो लास 
रुपये हो गया और अंग्रेज़ी सरकार का ख्लिराज़ आठ लाख रुपये के क़रीब 
चढ़ गया। 
यह दशा देखकर कॉब ने राज्य का प्रबन्ध फिर एजेंट की निगरानी में 
छोड़े जाने का प्रस्ताव किया। उसके अज्ुसार महाराणा ने प्रबन्ध का सब 





(१ ) बुक; हिस्टी ऑफ़ मेवाड़; ४० २७,३१६ । 
(२ ) वही; ४० र८ । 


ज्श्द उदयपुर राज्य का इतिहास 


कार्य एजेंट को सॉंप दिया ओर उसके दैनिक व्यय के लिए पहले के अनुसार 
१००० रुपये फिर नियत हुए । 
इस समय मेवाड़ का शासन-प्रबन्ध महाराणा औरं अंग्रेज़ी सरकार, दोनों 
को ओर से होता था। महाराणा की तरफ़ से प्रत्येक जिले में कामदार और 
भेवाड़ में देध शासन पजेंट की ओर से चपरासी नियुक्त था। दोनों मिलकर 
आय वसूल करते थे। इस द्वेघ शासन से तंग आकर प्रजा ने अंग्रेज़ी सरकार 
से शिकायत की, जिसपर कप्तान कॉब ने शिवलाल को उसका मूल कारण 
ठदराकर वि० से० १८८४ भाद्रपद्‌ ( ई० ख० १८रे८ सितम्बर ) में उसे अलग 
कर दिया और मेहता रामसिंह को प्रधान बनाया। वह केवल १८ मास तक 
प्रधान रहा, फिर दुवारा शिवलाल गलूँड्या प्रधान बना। कॉब के शासन- 
प्रबन्ध से मेवाड़ की आर्थिक अवस्था खुधर गई । महाराणा का खरे, अंग्रेज़ी 
सरकार के चढ़े हुए स्रिराज में से चार लाख रुपये, तथा अन्य छोटे-बड़े करे 
राज्य की आय से ही चुका दिये गये । 
ई० स० १८२८६ नवम्बर ( वि० सं० श्य्परे मार्गशीर्ष ) में कप्तान कॉब के 
छुट्टी जाने पर उसके स्थान पर कप्तान सदरलेग्ड नियत हुआ। जिन 
कप्तान सदरलेए्ण.. चपराखियों को पदले एजंटों ने थानों और परमगनों में 
के सुधार नियुक्त किया था उन्हें उसने निकाल दिया, क्योंकि वे 
प्रबन्ध में हस्ताक्षेप करते थे। उसने यह भी प्रस्ताव किया कि मेवाइ-राज्य से 
खिराज में आय का कोई निश्चित हिस्सा न लेकर रुपयों की संख्या स्थिर कर 
देनी चाहिय , क्योंकि इससे आविक खुविधा होगी। 
ई० स॒० शैपरेदे (वि० सं० श्८्प३) के अन्त में सर चारढसखे मेटकाफ़ 
उदयपुर आया। महाराणा ने उससे यह प्रस्ताव किया कि खालाना 
सर चाल्स मेट्काफ़ का खिराज की रक़म तय कर दी जाय, चढ़े हुए खिराज़ में 
उदयपुर आना. रियायत की जाय, राज्य का शासन-प्रबन्ध मुझे सोंपा जाय, 
भोमट प्रदेश मुभे लौटा दिया जाय, दूसरे राज्यों के अश्रिकार में गये हुए 
( $ ) बुक; हिस्टी ऑफ मेवाड़; घृ० २६-३० । 





( २ ) चही; ए० २८ | वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १९ । 
( ३ ) बुक; हिस्दी ऑफ मेवाद; पृ० ३१-३२ । 





महाराणा भीमर्सिह उश्ष 


>९०६ ८०५०६०५+२७८५०४८५०३८०४८०६५ ४८५०५०६८०८६८५०५०५० ४१ ५ ५० ५१५०५२४१४०५१५१५२५०९६१५०५२५०५/९०२६:५३५८५३६१६: 





"४८४८४२१४१५१४८ ५ 


मेवाड़ के परगने ओर मेरवाड़ा वापस दिलाया जाय और रोज़िडेरट के यहां 
मेरी।ओर से एक एजेण्ट रहे । 
महाराणा की इच्छा के अनुसार यह निश्चय हुआ कि सालाना खिराज 
३००००० रुपये ( उद्यपुरी ) रक्खा जाय, चढ़ा हुआ ख़िराज प्रतिवर्ष ४०००० 
रुपये की क़रिस्त से चुकाया जाय, मेवाड़ के शासन-प्रबन्ध में पोलिटिकल 
पजेर्ट का हाथ न रहे और महाराणा की ओर से रोज़िडेए.्ट के पास वकील 
रहा करे! । 
ई० स॒० १८१८ ( वि० सं० १८७४ ) में--कप्तान टॉड के समय में--महाराणा 
भीमसिदद और मेवाड़ के सरदारों में जो क़्ौलनामा हुआ था, उसका सरदारों 
कप्तान कॉब का. ने ठीक-ठीक पालन न किया। इसलिये कप्तान कॉब ने 
क्ौलनामा ईं० स० १८२७ अप्रेल (वि० सं० १८८७ वैशाख ) में एक 
नया क़ौलनामा तैयार किया, परन्तु ६० स० १८३६ (वि० सं० १८६६) से पहले उस- 
पर सरदारों के हस्ताक्षर न हुए । इस क़ौलनामे का विवरण आगे दिया जायगा। 
महाराणा भीमसिह ने बि० से० १८८२ (ई० स० १८२५) में पीछोला के पूर्वी 
तट पर "नया महल' बनवाया | उसकी बीकानेरी राणी पद्मकुंवरी ने अपने और 
महाराणा के बनवाये हुए अपने पति के नाम पर पीछोला के पश्चिमी तट पर 
महल, मन्दिर आदि. 'भीमपद्मेश्वर” नामक शिवालय बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा 
वि० सं० १८८४ श्रावण खुदि ८ (ई० स० १८२७ ता० ३१ जुलाई ) को हुई । 
बि० सं० १८८५ चैत्र खुदि १(ई० स० १८२८ ता० १६ मारे) को कुंवर जवान- 
सिंह के बालक पुत्र का देहान्त हो गया, जिससे महाराणा को ऐसा गहरा 
मद्दाराणा की रत्य. खदमा पहुंचा कि चेत्र खुदि १४ ( ता० ३० मार्च ) को 
वह स्वयं इस संसार स सिधार गया ओर पूर्णिमा को उसकी दाहक्रिया हुई । 





($ ) बुक; हिस्दी ऑफ मेवाड़; ४० ३२-३३ । 
(्‌ रे ) टीटीज़; जि० ३, ४० ४४-४२ । 
(३ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १५ । 


( ४ ) वीराविनोद; भाग २, प्रकरण १३२ । 





७२० उदयपुर राज्य का इतिहास 
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महाराणा की १७ राशियों' से उसके अनेक पुत्र हुए, जिनमें से उसके 
महाराणा की सन्‍्तति देहान्त के समय कुंवर जवानसिंद के सिवा और कोई 
जीवित न था । 
बाल्यावस्था से दी बरसों तक अपनी माता के संरक्षण में रदइने के कारण 
महाराणा भीमसिंह दुर्बल-हृद्य हो गया था, जिससे वह न तो बाहरी शत्ुओं 
महाराणा का व्यक्ततत. और न सरदारों के पारस्परिक भगड़ों से दोनेवाले 
अनिष्ट से मेवाड़ की रक्ता कर सका। अपनी कमज़ोरी के कारण वह सरदारों 
का जो दल ज़ोर पकड़ता उसी के पक्ष में हो जाता, क्योंकि उस समय राज्य 
की स्थिति ही ऐसी हो रही थी। अपनी निरबेलता के कारण वह रृष्णकुमारी 
की दत्या को भी न रोक सका और कप्तान ढॉड के सुप्रबन्ध से मेवाड़ में 
शान्ति स्थापित द्वो जाने पर भी उसकी बिगड़ी हुई अवस्था में विशेष सुधार 
न कर सका । बरसों तक आपत्तियों में फँसे रदने से वद दढ़-संकल्प भी न 
रहा। वद दानी , दयालु, कोमलस्वभाव, लोकप्रिय, दीनवत्सल, क्षमाशील और 


अत्यन्त उदार था । उसकी उदारता से बडुतसे दीन-दुःखियों का कष्ट दूर 


(१ ) संत्तरह विवाह किय रांन भीम | 
सुभ लच्छिरूप पतिवर्च-सीम ॥ 
भीमविलास के एछ २२३-२२ में मद्दाराणा के १७ विवाहों का वर्णन है । 


(२ ) महाराणा भीमसिंह की रत्यु की ख़बर पाने पर जोधपुर के महाराजा मानसिंद ने 
उसकी दानशील्ता की प्रशंसा में यह पद्म कद्दा -- 


“राखे भीम न रक्खियो, दत्त बिन दिहाडोह | 
हय गयंद देतो हतां, मुझे न मत्राढोह ॥!? 
आशय--मेवाढ़ का राणा भीम, जो दान दिये बिना एक दिन भी ख़ाली नहीं जाने 


देता सा हाथी-घोड़े दिया करता था, भरा नहीं है, अर्थात्‌ दान के यशरूपी शरीर से 
जीवित हे । 


( ३ ) महाराणा की उदारता और क्षमता की अनेक दनन्‍्तकथाएं भेवाढ़ में प्रचलित हैं, 
जिनमें से कुछ नीचे जलिखी जाती हैं-- 


१- एक बार महाराणा सो रहा था। पैर दबानेवाले नौकर ने पैर के अँगूठे में से 
० | पी | अप 
सोने का छल्ला निकालना चाहा, किन्तु मध्य में अटक जाने से वह निकल न सका | तब उसने 
अग्ेठे पर थूक लगाकर निकाल लिया । इसपर महाराणा जग गया और उससे कह्ा-“यादि 


है" जव| सा. कक अकानलआक -५ 


ह्कनचाएर * 


महाराणा भीमसिंद ५१ 
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होता था। कनेल टॉड ने लिखा है--'वह बहुतं अच्छा सलाहकार, बुद्धिमान्‌ 
और निणेय पर पहुंचनेवाला व्यक्ति था। मंखूबे तो वह बहुत बांधता, पर उन्हें 
अमल में नहीं ला सकता था! । वद स्वयं कवि” और कवियों तथा विद्वानों का 
तुमे छुल्ला निकालना था, तो थूक लगाकर मेरा पैर अपविन्न क्यों किया ? वैसे दी तले लेता” । 
फिर उसने उठकर स्नान किया, पर सेवक की अत्यन्त निर्धेन स्थिति देखकर उसे कुछ भी 
दुण्ड न दिया | 

२--पएक दिन कोई चारण अपनी कन्या के विवाद के लिए महाराणा से रुपये मांगकर 
त्ले गया। इसी प्रकार दो दिन तक फिर मांगने आया। मद्दाराणा उसे पहचानता था, 
जिससे जान सखिया कि वह चारण भू है, परन्तु फिर भी उसने बिना कुछ कद्टे उसे आान्छित 
धन दिया । इसपर चारण बहुत लज्जित हुआ और चौये दिन आकर कुल घन महाराणा के 
चरणों में रखकर कहने लगा--“मैं तो अन्नदाता को जाँचता था, परन्तु राज्य की ऐसी 
शोचनीय अ्रवस्था में भी मैंने श्रीमान्‌ को अत्यन्त उदार पाया | मुझे इस घन की कोई 
आवश्यकता नहीं है” । मदाराणा ने दिया हुआ धन पीछा लेना स्वीकार न कर उस 
चारण को और भी दिया। 

३--पएक बार कुछ चारण महाराणा की प्रशंसा में कुछ पद्य बनाकर ले गये, जिस- 
पर उन्हें पारितोषिक मित्ना; केवल एक चारण कुछ न पा सका । दूसरे चारण उसको घिढ़ाने 
लगे; तो उसने कट्दा कि तुम लोगों ने महाराणा की प्रशंसा करके पुरस्कार पाया है, किन्तु 
मैं निन्‍दा करके पारऊँगा । एक रोज़ महाराणा की सवारी कहीं जाती थी, उस समय रास्ते में 
वह चारण खड़ा द्वोकर ऊँचे स्वर में चिल्लाने लगा--- 

“भीमा थूं भाटोह मोटा मगरा मायलो” 

अथात्‌--'हे भीमा ! तू किसी बड़े पर्वत का पत्थर है।” इसपर मदह्दाराणा के चोबदार और 
छुड़ीदार उसे डॉटने लगे, लेकिन महाराणा ने यह विचार कर कि 'इस चारण के मन में कोई 
भारी दुःख है, उसको अपने पास बुलाया और सारा हाल दर्योफ़त करके उसे सबसे अधिक 
इनाम दिया । तब चारण ने अपना सोरठा पूरा कर इस प्रकार सुनाया-- 

“भीमा थ॑ भाटोह मोटा मगरा मायलो । 
कर राखूँ काठोह शंकर ज्यूं सेवा करू ॥? 

अथोत्‌--'हे भीमसिंह ! तू बड़े पर्वेत का एक ऐसा पत्थर है जिसे यत्न से रखकर मैं महादेव 
की भांति सेवा करूं।' उसकी यह उक्कि सुनकर मद्दाराणा बड़ा प्रसन्न हुआ ओर जितना पारितो- 
पिक उसको पहले दिया था उतना ही और देकर बिदा किया । 

($ ) महाराणा की बनाई हुईं कविताओं का संअह हमने उदयपुर में कई जगह देखा है । 
चारण कवि आढ़ा किशन ने महाराणा की आज्ञा से 'भीमविल्लास' नामक बढ़े अंथ की 
रचना की, जो इतिहास के किये बहुत उपयोगी है । 








७२५२ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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आश्रयदाता था। इसके सिवा उसे इतिहास का भी अच्छा ज्ञान था। अपने 
राज्य के सिवा अन्य राज्यों के इतिहास से भी वह परिचित था। अपने 
नौकरों का उसे बहुत ख्याल रहता थधा। उनके मरने पर वह उनके बाल-बच्चों 
की रक्षा का, अपने बच्चों के समान, ध्यान रखता था। उसने कभी किसी पर 
ज़ोर-जुल्म नहीं किया, ओर यदि किया भी, तो दूसरों के दबाव के कारण । उसमें 
शारीरिक बल बहुत था। उसका चलाया हुआ तीर भेंसे की देह को बेधकर 
बहुत दूर चला जाता था। मज़बूत ढाल को वह हाथों से चीर सकता 
था | महाराणा में जहां ये सब गुण थे वहीं दो-एक दोष भी थे। वह बड़ा फ़्जूल- 
खर्चे था; इसके सिवा वचन का पाबन्द नहीं था। वह हँसमुख और मृदुभाषी 
था। उसका क़द छोटा, शरीर सुदढ़, ओर आंखें तथा पेशानी बड़ी थी । 
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(१) कहते हैं, एक बार नवाब जमशेदख़ां ने, जिसे अपने बल का बड़ा घमरड था, महाराणा 


के ब्क की परीक्षा करनी चाही। इसपर उसने एक पुरानी और मज़बूत ढाल मंगाकर नवाब को 
दी आर कहा 'इसे चीरिए ।” नवाब ने खूब ज़ोर लगाया, किन्तु वह उसे न चीर सका: 
तब महाराणा ने दोनों हाथों से उस ढाल को चीर डाज्[ । महाराणा के बत्न के विषय रे 
इस प्रकार की अनेक जन-श्रुतियां प्रसिद्ध हैं। 


(२ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १५ । 


आठवां अध्याय 


टधघत 


महाराणा जवानसिह से चतेमान समय तक 


महाराणा जवानसिंह 


महाराणा जवानसिंह का जन्म वि० सं० १८५७ मार्गेशीषे झुदि ३ ( ईं० ख० 
१८०० ता० १६ नवम्बर ) को" और राज्याभिषेक वि० सं० श्८८५ चैत्र 
खुदि १५(ई० स० १८२८ ता० ३१ माचे ) को हुआ । फाद्गुन सुदि १० ( ई० ख० 
श्८२६ ता० १५ मार्च ) को अंग्रेज़ी सरकार की तरफ़ से कप्तान कॉब गद्दी- 
नशीनी का टीका लेकर उदयपुर पहुँचा । 

मद्दाराणा भीमसिंदद के समय का भोमट-सम्बन्धी वृत्तान्त उक्त महाराणा 
के इतिहास में लिखा जा चुका है। अब महाराणा जवानसिंदद के समय का वहां 
का हाल नीचे दिया जाता है-- 

कनेल स्पीयसी के प्रबन्ध से प्रसन्न होकर ई० स० श्८रे८ (वि० सखे०१८८४ ) 
में अंग्रेज़ी सरकार ने भोमट की निगरानी का सारा भार उसे सॉंप दिया, 

भोमट का प्रव्ध परन्तु जब महाराणा ने उक्त प्रदेश का शासन अपने ही 
हाथ में रखना चाहा, तब गवनेर जनरल की आज्ञा के अज्ुसार खेरवाड़े 
तथा पींडवाड़े से अंग्रेज़ी सेना हटा ली गई । 

उसी वर्ष पींडवाड़े से १० मील दूर जूड़ा ठिकाने के क्यार नमक गांव में 
आखियों ने २१ पठान सोदागरों को मारकर उनका सारा सामान लूट लिया। 





(१ ) ठारहसे सचतावने मृगसिर सुदि त्रतियांन । 
उदर कुंवरि गुलाब के जनमे कुंवर जवांन ॥ ५४५ ॥ 
भीमविलास; पृष्ठ ११६ । 
(२ ) वीरविनोद; भार २, प्रकरण १६ ( हस्तालिेखित ) । 
६१ 


७२७ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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इस घटना के कुछ वर्ष पीछे ई० स० १८३३ ( वि० सं० १८६० ) में जूड़ा के 
भीलों ने बम्बई की अंग्रेज़ी सेना के आठ सैनिकों को सिरोही राज्य में गिरवर 
के निकट मार डाला, पर पोलिटिकल एजेंट के कई बार ताकीद करने पर भी 
जूड़ा के राव ने अपराधियों की गिरफ़्तारी का कोई प्रबन्ध न किया। 
तब ई० स॒० १८रे८ ( वि० से० १८६५ ) में अंग्रेज़ी सरकार की आज्ञाजुसार नीमच 
तथा गुजरात की संयुक्त सेना ने चढ़ाई कर जूड़े पर अधिकार कर लिया । 
कर्नल स्पीयसे ने अंग्रेज़ी सेना के ख्चे के लिए वहां की आय काफ़ी न 
समभकर यह तजवीज़ पेश की कि वह ठिकाना पीछा महाराणा के झुपुदे कर 
दिया जाय । अंग्रेज़ी सरकार ने कनेल स्पीयर्स का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । 
इसके उपरान्त उक्त कर्नल ने भोमट प्रदेश के सुप्रबन्ध के लिए अग्रेज़ अफ़सरों 
के निरीक्षण में भीलों की फ़ोज ( भीख कोर ) क़ायम किये जाने का प्रस्ताव भी 
किया। सरकार ने इस श॒ते पर यह बात स्वीकार कर ली कि फ़ौज़ का कुल 
खरे महाराणा दें और भोमट के टिकानों से उनकी आय का दसवां दिस्सा 
बतोर खिराज के मद्ाराणा के पास पहुंचता रहे, परन्तु महाराणा ने कहा कि 
'डस प्रदेश की आमद से ही खचे दिया जा सकता है, अधिक नहीं' । इसपर 
इस समय तो भील कोर की बात स्थग्रित रही, किन्तु महाराणा 
सरदाराखिंह के समय में उपद्रव होने पर यह फ़ौज ई० स० १८७१ ( बि० से० 
श््ृथ८ ) में कायम हुईं, जिसका उल्लेख उक्त महाराणा के इतिहास में किया 
जायगा। 
ई० स० १८२६ ( वि० सं० १८८८ ) में बेगू के राबत ने होरकर के सींगोली 
तथा नद॒वई इलाक़ों पर चढ़ाई कर उनको बड़ी हानि पहुंचाई। इसपर अंग्रेजी 
बेगूं के सरदार की होल्‍्कर सेरकाश ने होल्‍्कर को हरज़ाना तथा उसके फ़ौज-सखर्च के 
के इलाक़ों पर चढ़ाई बदले में २४००० रुपये देने के लिए महाराणा को लिखा । 
- इरजाना तो चुका दिया गया, परन्तु फौज-खर्च ई० स० १८३६ (वि० से० १८६६) 
तक न दिये ज्ञाने पर कनेल शॉब्रिन्सन के प्रस्ताव के अनुसार वह मेवाड़ के 
मेरवाड़े की आय में से काटकर दे दिया गया । 
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( $ ) बुक; हिस्टी ऑफ़ मेवाड; ण० ८२-८३ । 
(२ ) बही; ए० ३६ । 


भहाराणों जवानसिह 3७१५ 





महाराणा जवानसिंद 'कुंवरपदे' में तो ऐसा मितव्ययीं और वादे का पावन्द 
सममभा जाता था कि उसके कथन पर सोदागर उसके पिता तथां सरदारों को 
शासन की अव्यवस्था बंडी-बड़ी रक़में दे दिया करते थे, परन्तु गद्दीनशीन होने 
के बाद अपनी पहले की बातों का पालन न कर वंद ऐेश-आराम में डूब 
गया। उसे फ़्जूलखर्ची करने तथा शराब पीने की लत पड़ गई। दरबार 
का ख्े पहले से बहुत बढ़ गया, शांसन-व्यवस्था के बिगड़ जाने से थोड़े 
ही दिनों में राज्य की आय घट गई ओर सारे मेवाड़ में अशान्ति फैल गई। 
बहुतसे किसान तथा महाजन मेवाड़ छोड़कर बाहर चले गये। हुरड़ा परगने को 
आय ४०००० रुपये से घटकर सिर्फ़ २४००० रुपये रह गई। जद्दाजुपुर - 
परगना पोलिटिकल एजेंट कप्तान सदरलेंड के समय में बहुत दी अच्छी: 
दशा में था; उसकी आय ११८००० रुपये थी और उससे ४०० पेद्ल तथाः 
१०० सवार रखे जाते थे, किन्तु अब उसके प्रबन्ध के लिए उसकी आय के: 
सिवा २०००० रुपये और खच्े होने लगे 


महाराणा के पास रहनेवाले मुंहलगे नौकर जो चाहते वह उससे करा खेते; 

इस कारण छोटे-बड़े सभी कमेचारी उनसे हमेशा डरते रहते थे। यदि कोई : 
मद्दाराणा के नौकरों.. फैमेंचारी उनकी इच्छा के प्रतिकूल कुछ कर बैठता तो 
का प्रभाव वह घोर आपत्ति में फँस जाता, क्योंकि वे मद्ाराणा सेः 
शिकायत कर उसे बरखास्त या क़ैद करा देते । ऐसी स्थिति में ईमानदार और:- 
नेकनीयत पदाधिकारियों के लिए भी अपनी मान-मय्योंदा एवं जानमाल की: 
रक्ता करना कठिन दो गया। बहुत दिनों तक अपने पद्‌ पर बने रहने की उनको: 
आशा ही नहीं होती थी और उन्हें क़ैद का डर तो बराबर बना रद्दता था 
इसी से आपत्ति के समय जुरमाना देकर क़ैद से बचने के लिए प्रधान से लेकर: 

छोटे-बड़े अहलकारों तक को धन-संचय की चिन्ता रदह्या करती थी | 

' कुछ खैरक्‍़्वाद सरदारों ने महाराणा को बहुत-कुछ समभाया-बुभाया, 
परन्तु उसने उनकी यातों पर कुछ भी ध्यान न दिया। अन्त में जब वे उसकी 


( १ ) बुक; हिस्ट्ी ऑफ़ मेवाढ़; ४० ३१-३६ । 
(२ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १६ ( ६० ) 





उरर - उदयपुर राज्य का इतिहास 





शासन-सुधार का प्रथलल कमज़ोरी ओर उसके नोकरों के डुब्यंवहार पवं स्वेच्छा- 
चार से तेग आकर ज़ाहिरा तार पर उसका विरोध कर उदयपुर से चले गये, 
तब राज्य-व्यवस्था के सुधार की ओर उसका ध्यान गया। उसने चादा कि 
राज्य में जमाखचे का सारा हिसाब मेरे सामने हुआ करे, परन्तु अहलकारों 
के दांवपच के सामने उससे ऋुछ भीन बन सका। अपना भेद खुल जाने 
के डर से अदलकार उसे आय-्यय का दिसाव कभी ठीक-ठीक न 
खमकाते और उनसे जो प्रश्न किये जाते उनके वे ऐसे गोलमाल उत्तर देते 
कि महाराणा की समभ में ही न आते। उनके बातचीत करने तथा दिसाव 
समभमाने का ठंग एसा पचीदा हाता था कि जमाखचे का ब्यारा जानकर 
बचत के रुपयों का पता लगा लना महाराणा क लिए कठिन था। “श्रीमान्‌ 
का काम तो कवल आज्ञा देना है; राजकाज का भार उठाने के लिए ता हम लाग 
बनाये गये है”, एसी चिकनी-चुपड़ी बातों स व महाराणा का हिसाब को जाँच 
पड़ताल न करने देते ओर रुपये हज़म कर ज्ञात थ' । 
काम्त में इस प्रकार को अव्यवस्था स रियासत को हालत ऐसो ख़राब हो गई 
कि अग्रज्ी सरकार के खिराज़ आदि के ७००००० रुपय चढ़ गये आर पालिटिकल 
प्रवानों का तबादला. एजण्ट ने रूपय अदा करन के लिए महाराणा को ताकोद 
की; तब प्रधान रामसिंह को सलाह के अजुसार उसने महासानी बहता, कायस्थ 
बिशननाथ तथा पुरोद्दित रामनाथ को रियासत का खच घटाने का काम सोंपा । 
छब्होंने देखा कि खर्च घटाने स नकनामी ता प्रधान की हागो और लोगों क 
शुश्मन हम बनेंगे, इसालिए उन्होंन अनुमान स एक फ़र्दे, जिसमें १२००००० 
रुपये रियासत को सालाना आमदनी ओर ११००००० रुपय खर्च दिखलाया 
गया था, तेयार कर महाराणा के सामने पश को, जिससे मभेद्दता रामसिद 
भधान पर प्रतिवर्ष बचत के १००००० रुपये खा जाने का सन्‍्देह इुआ | फिर 
भद्दाराणा ने मेहता शेरासह को, जो मेवाड़ से बाहर चला गया था, उदयपुर 
चुल्लाकर प्रधान बनाया । रामसेह को अपेक्षा शेरालिह सच्चा और ईमानदार तो 
( १ ) बीरविनोद; भाग २, प्रकरण १६ । 
(२ ) वीरबिनोद; भाग २, प्रकरण १६ । बुक; हिस्टी ऑक़ भेचाइ; ए० ३६३ । . 


मदाराणा जवानासह ७२७ 
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ही दिनों में राज्य की आय, जिसे उसने नियत समय से पहले ही वसूल कर 
ली थी, खब़चे कर डाली । उसके समय में रियासत पर क़ज्ज पहले से भी 
अधिक हो गया, इसीलए महाराणा ने उसे एक ही वर्ष के बाद अलग कर 
रामसिद्द को पीछा प्रधान बनाया । 
अपनी कारगुज़ारी दिखाने के लिए मेहता रामसिंह ने पोलिटिकल 
पेंट कप्तान कोँब के द्वारा गवर्मेंट से दरस़्वास्त की कि यदि दो लाख रुपये, 
प्रधान रामसिंह जो अंग्रेज़ी सरकार की ओर से मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेशों के 
का प्रबन्ध इन्तज़ाम के लिए भहाराणा को पेशगी दिये गये हैं और 
जो पोलिटिकल एजेंट क॑ निर्देश के अनुसार ख्े किये गये हैं, माफ़ कर दिये 
जायें, तो में खिराज के पांच लाख रुपये शीघ्र चुका देने का प्रबन्ध कर सकता 
हैं। कप्तान कॉब के सिफ़ारिश करने पर अँग्रेज़ी सरकार ने रामासह की प्राथना 
स्वीकार कर ली । तब रामसिंह ने लोगों से दंड, जुरमाना आदि वसूल कर 
अंग्रेज़ी सरकार का चढ़ा हुआ कुल ख्रिराज़ तुरन्त चुका दिया । 
इस प्रकार चढ़ा हुआ सरकारी खिराज चुकाने और फेज मार करा देने 
पर रामसिंद की बड़ी नेकनामी हुई | यह बात उसके शन्चुओं को सद्दन न हो 
शेरसिंह का दुबारा सकी, जिससे उन्होंने महाराणा से उसके ज़ोरजुल्म और 
प्रधान बनाया जाना. ज्यादती की शिकायत कर उसे अपने पद से हटाने की 
कोशिश की, परन्तु महाराणा ने कप्तान कॉब के लिहाज़ से--जब तक वह 
(कप्तान कॉब) मेवाड़ में रहा तब तक-- उसे अलग न किया। मेवाड़ से कॉब के 
चले जाने के बाद रामसिदद का प्रभाव घट जाने पर महाराणा ने वि० से० श्ष्प्८ 
द्वितीय पैशाख सुदि १ (ई० स० श्प३१ ता० १५ मई ) को शेरासद को फिर 
प्रधान बनाया । कप्तान कॉब ने कलकत्ते से पत्र-द्वारा महाराणा को रामासिह के 
अच्छे कायों की याद दिलाते हुए उसकी इज्ज़त बचाने को सिफ़ारिश की, 
फयोंकि उसके शत्रु बहुत थे । 





( $ ) गुक; हिस्टी ऑफ मेवाइ; ४० ३६ । वीरविनोद; भाग २, प्रकरश १६ । 

(२ ) चीरविनोद; भाग २, प्रकरण १६ । 

(३ ) महाराणा के नाम कप्तान कांत्र का, वि० सं० १८६८७ ( चन्रादि $८८८ ) ज्येष् 
सुदि १४ ( ईं० स० १८४३१ ता० २४ जून ) का पत्र । 


डर्द उदयपुर राज्य का इतिहांस 





कप्तान कॉब के विलायत चले जाने पर मेवाड़ से एजेन्सी उठा ली गई और 
कुछ समय के लिए उदयपुर राज्य का सम्बन्ध अजमेर के सुर्परिटेंडेंट एवं 
पोलिटिकल एजेंट से रहा । 
इसी वर्ष नाथद्वारे के गास्वामी ने स्वतन्त्र होने का विचार कर अपने वकील 
मुखिया राविकादास को राजपूताने के एजेश्ट गवनेर जनरल के पास हाज़िर 
नाथद्वारे के गोस्वामी दाने के लिए भेजा, पर एजेण्ट ने उसे यद्ध कहकर लौटा 
का खतन्त्र होने. दिया कि 'नाथद्वारा उदयपुर राज्य के अधीन है, इसलिए 
का प्रयत्न वहां की ओर से वकील होकर भरे पास तुम्हारे रहने 
की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मालिक को मुभसे जो कुछ कहना या पूछना 
हो उसे वह महाराण। के द्वारा कहे या पूछे । महाराणा की सिफ़ारिश के बिमा 
उसके कहने-सुनने का कुछ भी ख्याल नहीं किया जा सकता'। इसकी सूचना 
उसने महाराणा को दे दी । 
ई० स्० १८३१ ( वि० सं० १८८८) में हिन्दुस्तान के गवनर जनरल लॉर्ड 
विलियम बेणिटह्न ने पोलिटिकल प्जेट के द्वारा महाराणा को सूचित डिया 
मदाराणा की अजमेर कि “में अज़मर आता हूँ, आप वहां मुझसे मुलाक़ात 
में गवनेर जनरत करें ।” गवनेर जनरल का पैग्राम पाकर महाराणा ने सर- 
से झलाकात दारों के साथ सलाह की और क़रायममुक्ताम एजेंट गवमेर 
जनरल मेजर लॉकेट से कहा--“ जब पहले भी मुसलमान बादशाहों के समय" 
में मुलाक़ात की रस्म अदा करने के लिए मेरा कोई पूर्वज मेवाड़ से बाहर 
नहीं गया, तब इस समय मेरा अजमेर जाना केसे ठीक समभा ज। सकता है !” 
इसपर उसने उत्तर दिया--'मुसलमान बादशाह आपके पूर्वजों के दुश्मन थे। 
इसके सिवा वे द्रबार में उपस्थित हानेवाले राजाओं को अपना नौकर समभते 
ओर उनके साथ नौकरों जैला व्यवद्ार करते थे। इन्हीं कारणों से आपके पूवेज 
उनके द्रबार में कभी हाज़िर नहीं हुए, परन्तु गवनर जनरल आपके दोस्त 
हैं, उनसे आपको मुलाक़ात बतौर दोस्त के होगी, इसलिए आपका अजमेर 
चलकर उनसे मुलाक़ात करना अज्ञच्िित न होगा'”। मेजर लॉकेट का कथन 
( २ ) वीरबिनोद; भाग २, प्रकरण १६। 


- - महाराणा जवानसिंह - शई 





मद्दाराणा तथा अधिकांश सरदारों को तो डाचित जान पड़ा, पर कुछ सरदारों 
को ठीक न जैँँचा। उन्होंने महाराणा को अजमेर जाने से रोकना चाहा। तब उसने 
उन्हें अग्नेज्नी सरकार के पिछले उपकारों की याद दिलाते हुए कहा--“अग्रेज़ी 
सरकार की सद्दायता से ही मरहटों से मेवाड़ की रक्ता हुई है, इसलिये हमारा 
कतेव्य है कि उसके साथ मित्रता का अपना नाता बनाये रखें | दूसरी बात यह 
है कि शाहपुरे के फूलिया ज़िले पर जो अंग्रेज़ी पुलिस बैठी है वह लॉड्ड 
विलियम बेंटिक की दोस्ती के बिना नहीं उठाई जा सकती, परन्तु उसे उठ- 
याना ज़रूरी है, क्‍योंकि वह ठिकाना हमारे फ़मोबरदार राजाधिराज” अम- 
रसिंह का है, जिसका देहान्त मेवाड़ की नौकरी करते समय उदयपुर में हुआ। 
इसके सिवा मुझे अपने पूज्य पिता स्वर्गीय महाराणा भीमसिंह का गया-श्राद्ध 
करने के लिये अपने दलबल-सहित अंग्रेज़ी राज्य में होकर जाना दै। इस 
लम्बी यात्रा में भी अंग्रेज़ी सरकार की मदद की ज़रूरत पढ़ेगी। इन्हीं कारखों 
से मुझे अजमेर जाकर गवनेर जमरल से मुलाक़ात करना डचित जान पड़ता 
है” । महाराणा के इस युक्तिपूण भाषण का दरबारियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा । उसे 
खुनकर जिननजिन सरदारों ने अजमेर न जाने की सलाद दी थी उनमें से किसी 
के सुंद से कोई शब्द न निकला । हु 

वि० सं० शैधष्य माघ वदि ५ (इईं० स० श्परेरे ता० २२ जनवरी ) को 
उदयपुर से ससैन्य कूच कर माघ खुदि २ को महाराणा अजमेर पहुंचा। मारे में 
अजमेर तथा मेवाड़ की सरहद पर एक पोलिटिकल अफ़सर और अजमेर से 
दो कोस दूर मेजर लॉकेट तथा सात अंग्रेज़ी अफ़सरों ने उसका स्वागत किया । 
दूसरे दिन यह खबर मिलने पर, कि बूंदी का रावराजा रामासह अजमेर में 
ससेन्‍्य आनेवाला है और वह मेवाड़ की सेना के बीच में होकर गुज़रेगा, 
महाराणा ने अपने सरदारों को बुलाकर कद्दा कि रामसिंह मेरे दादा को 


( १ ) पहले शाहपुरावालें का ख़िताब 'राजा' था। महाराया भीससिंह के समय में 
लुटेरों ने उदयपुर में डाका डाला और वे - बहुतसा माल लूटकर ले निकले, उस समय 





-महाराणा की आज्ञा से राजा अमरसिंह (शाहपुरे के) ने उनका पीछा किया। उनसे लड़कर उसने 


कहयों को सार डाला और बाक़ी को गिरफ्तार कर मात्र-सहित वह उदयपुर ले आया । उसकी 
इस सेवा से प्रसन्न होकर उक्त महाराणा ने उसे 'राजाधिराज का खिताब दिया। 


( २ ) प्रीरविनोद; भाग २, प्रकरण १६ । बुक; हिस्टी शोक मेवाड़; ए० ३६-३७ । 


७३० उदयपुर राज्य का इतिहास 
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मारनेवाले का पोता है; वद्द हमारी फ़ौज में होकर मिकले, इसमें हमारा अपमान 
है। इसपर कई सरदारों ने लड़ने की सलाह दी, परन्तु अन्त में स्वेसम्मति 
से यद स्थिर हुआ कि पहले गवनर जनरल को इसकी सूचना दे दी जाय । 
सूचना मिलने पर उसने बूंदी की सेना के आने का रास्ता बदलवा दिया और 
महाराणा से भी बूंदी से मेल कर लेने को कहा, जिसे उसने स्वीकार न किया । 
माघ खुद 3 ( ता० ४ फ़रवरी ) को महाराणा गवनेर जनरल से मिलने 
गया, जहां उसका बड़ा सम्मान किया गया' | माघ खझुदि ७ को खबरे साढ़े 
दस बजे गवनेर जनरल महाराणा से वापसी मुलाक़ात करने आया। 
डस समय महाराणा ने उससे कद्दा कि “शाहपुरा के फूलिया ज़िले से 
ज़ब्ती उठवा ली आय ओर मेरे गया-तीर्थ जाने का यथोचित प्रबन्ध करा 
दिया जाय” । गवनंर जनरल ने मद्दाराणा की दोनों बातें सद्दर्ष स्वीकार 
कर फूलिया पर से ज़ब्ती उठाने की तुरन्त आज्ञा दे दी और उसकी 
गया-याज्ञा के प्रबन्ध का भार अपने ऊपर लेकर उसका इतमीनान कर दिया । 
माघ झुदि १५ को महाराणा अजमेर से रवाना दोकर शाइपुरा तथा सनवाढ 
होता हुआ फाल्गुन वदि १२ को उदयपुर पहुँच गया । 
वि० सं० १८६० प्रथम भाद्षपद खुदि ३ ( ई० स० १८३३ ता० १८ अगस्त ) 
को महाराणा ने अपने पिता का गया-भ्राद्ध करने के लिए १०००० सैनिक साथ 
मद्दाराण की लेकर उदयपुर से प्रस्थान किया और वृन्दावन, मथुरा, प्रयाग 
गया-यात्रा होता हुआ वह्द कार्तिक वदि ७ को अयोध्या पहुँचा, जहां 
उसका बड़ा सम्मान हुआ | इस इलाक़े में लखनऊ के नवाब नासिरुद्दीन द्ैद्र की 
ओर से उसकी बड़ी खातिर की गई। अयोध्या से कूच कर वह बनारस होता 
हुआ गया पहुँचा । वहां अपने पिता का विधिपूर्वक भाद्ध कर उसने तीथ-गुरु को 
१०००० रुपये तथा सोने-चांदी का बहुतसा सामान दिया। गया से लौटते 
समय रीवां आकर उसने मद्दाराज जयसिंददेव के छोटे कुंवर लच्मणसिद की 
पुत्री से विवाह किया। वहां से चलकर वह मैंसरोड़, बेग. आदि स्थानों 





(३ ) झुक; हिस्दी ऑफ़ मेवाड़; ४० ३६-३७ । वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १६। 
( २ ) चीरविनोद; भाग २, प्रकरण १६ । 
(३ ) चही । 


ु | भेद्दाराणां अवानसिंद ह 84 


में ददरता हुआ वि० सं० १८६१ ज्येष्ठ सुदि १२( ई० स० १८३७ ता० श्८ जून ) 
फो उदयपुर लौट आया। इस यात्रा में अग्रेल्नी सरकार की ओर से भी उसकी 
अच्छी खातिरदारी की गई' । 
ईं० स० १८३६५ ( वि० सं० १८६३ ) में मेवाड़ एजेन्सी नीमच में स्थापित फी 
गई और करनेल स्पीयसे पोलिडिकल एजेएट नियत हुआ। एजेण्ट गवनेर जनरल 
चढ़े हुए सरकारी खिराज ने उसको महाराणा से नियत समय पर अंग्रेज़ी सरकार 
का फैसला का ख्रिराज़ चुकाने, चढ़े हुए खिराज़ में से प्रतिवर्ष 
१००००० रुपये देने तथा मेवाड़ के ठगों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में बात-चीत 
करने और नीमड़ी ठिकाने की अव्यवास्थित दशा की ओर ध्यान दिलाने कीं 
दिदायत की। उस समय महाराणा के ज़िम्मे खिराज के कोई ६००००० रुपये 
वाक़नी थे, इस वास्ते सालाना (स्षिराज़ के ३००००० रुपयों के सिवा चढ़े डुए 
लिराज में से १००००० रुपये प्रतिवर्ष देना स्थिर हुआ | 
वि० सं० १८६३ फाल्गुगव वदि हे ( ६० स० १८३७ ता० २३ फ़रवरी ) को 
* महाराथा की महाराणा ने आबू की यात्रा के लिए उदयपुर से प्रस्थान 
आबूब-ात्रा. किया ओर फाल्गुन खुई। ११९ ता० १८ मार्च ) को गोगूदे 
' होता हुआ उदयपुर लौट आया. | 
इस महाराणा के राज्य के अंतिम समय में नेपाल के मद्दाराजा राजेन्द्र- 
नेपाल के प्रतिष्ठित व्यक्तियों विक्रमशाद्द ने अपने पूर्वजों की प्राचीन राजधानी के रीति- 
का उदयपुर आना रिवाज आदि देखने के लिए अपने यहां से कुछ प्रतिष्ठित 
पुरुषों और ल्लियों को उद्यएर भेजा | तब से मेवाड़ के साथ नेपाल का सम्बन्ध 


फिर जारी हुआ । 

वि० सं० १८६१ (६० स० १८३४) में महाराणा जवानसिद्द ने पीछोला तालाब 
महाराणा के बनवाये हुए. के तठ पर जलनिवास नामक महल बनवाया और 

भवन, देवालय आदि वि० सं० १८६३ ( ईं० स० श८रेदे ) में मद्ाकालिका के 

मन्दिर की प्रतिष्ठा की । 

( १ ) वीरविनोंद; भाग २, प्रकरण १६ । 

(२ ) बुक; हिस्दी ऑफर सेवाढ़; 2० ४० । 

(३ ) वीराविनोद; भाग २, प्रकरण १६ । 

(४ ) वही । 

(९ ) वही । 

ध्२ 
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वि० सं० १८६४५ भाद्धपद खुदि १० ( ई० स० १८र३े८ ता० ३० अगस्त ) को 
मद्दाराया की मृत्य॒ सिर की पीड़ा से महाराणा की मृत्यु हुई और ,उसके साथ 
दो राणियां' तथा ६ पासवानें सती हुईं । 
महाराणा जवानलिंह मद्य और शिकार का शौकीन, पितृभक्त, लोकप्रिय, 
अपव्ययी, विलासी और कवि था । संकोचशील होने के कारण वद अहल- 
महाराणा का व्यक्तित्त कारों पर पूरा पूरा दबाव नहीं डाल सकता था, इसलिए 
वद् भी शासन-व्यवस्था का खुधार न कर सका। अपने पास रहनेवालों का 
डसपर इतना अधिक प्रभाव था कि उनके कहने में आकर कभी कभी वह लोगों के 
साथ अनाचेत व्यवहार कर बैठता था। उसका क़द मभोला, रंग गेडुआ, शरीर 
पुष्ट, आंखें बडी और पेशानी चौड़ी थी । वद दँससुख, मृठुभाषी और 
स्वरूपवान्‌ था । ह 


महाराणा सरदारसिंह 


महाराणा सरदारलिह का जन्म वि० स० १८४५ भाद्रपद्‌ वदि ३( ६० ख० 
१७६८ ता० २६ अगस्त ) को हुआ था* | महाराणा जवानर्सिह के पुत्र न होने 


( १ ) महाराणा जवानसिंह की रूत्यु के विषय में कहा जाता है कि उसे बागोर के 
सरदारसिंह ने विष दिया था ( सुंशी देवीप्रसाद; राज-रसनाम्ठत; प्० १६ ), परन्तु यद्द बात 
ठीक नहीं है, क्‍योंकि सरदारसिंह तो जवानसिंह का बड़ा मित्र था । एक बार इन दोनों ने 
काशी में प्रतिज्ञा की थी कि जो पहले मरे उसका गया-श्राद्धू दूसरा व्यक्ति करे | इसी प्रतिज्ञा के 
अनुसार सरदारसिंह ने महाराणा होने पर जवानसिंह का गया-श्राद्ध किया । यदि उसमे 
जवानसिंद को विष दिया द्वोता तो वह ऐसा कभी न करता । दुसरी बात यह है कि जवानर्सिह 
की झूत्यु के बाद बहुतसे लोग सरदारसिंह के विरोधी हो गये थे, इसलिए यादि उसने स्वर्गीय 
महाराणा को ज़द्दर दिया होता तो वह किसी दुशा में भी महाराणा न होने पाता । 

(२ ) इस महाराणा के सात राणियां थीं, परन्तु किसी से भी पुत्र न हुआ । 

(३ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १६। 


(४ ) संशी देवीग्रसाद; राजरसनाम्ठत; प० १३-२०। इस महाराणा की बनाई हुईं फुटकर 


कविताएं तथा राग-रागनियों की एक पुस्तक उदयपुर में मेहता जोधसिंह के पुत्र नवलसिंद के 
पुस्तकालय में विद्यमान है । 


( ४ ) वीरविनोद; भा २, प्रकरण १६। 
( ६ ) बही; भाग २, प्रकरण १७ ( हस्तलिखित ) । 





+ >अननडन्डलिड 


अदहाराणा खरदारसिंह ७३३. 





(६५ २:५:५८५१५१५०५०९०९००५०५०५०४१४१४१५१४०४१४ ४१४१४१४१५१५१५१९१९१५१४१५१५१५१६१९२१५१५२५०५१४०५१५१५१४१११४१४०४१९ 


के कारण उसका देहान्त होजाने पर गद्दीनशीनी के सम्बन्ध में कई दिनों तक 
सरदारों के बीच वादविवाद चलता रहा, क्योंकि कुछ सरदार तो बागोर 
के महाराज शिवदानासिह के ज्येष्ठ पुत्र सरदार्रसह को और कुछ उसके भतीजे 
शादं लासह' को गद्दी दिलाना चाहते थे। अत में वि० सं० १८६५ भाद्धपद खुदि 
१५ ( ईं० स०१८४८ ता० ४ सितम्बर ) को रावत पद्मसिद्द आदि चूडावतों की 
सलाह से सरदारासह ही मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया गया. ॥ 

गद्दीनशीनी के कुछ दिन पीछे महाराणा ने मेहता शेरासिह को, जिसने 
शादूंलासिंह को गद्दी दिलाने की कोशिश की थी, क्रैद कर मेहता रामसिद्द 
मेहता रामसेंद का प्रधान को प्रधान बनाया । शरसिंह के सम्बन्धियों ने पोलि- 

बनाया जाना टिकल एजेंट से उसपर सख्ती होने को शिकायत 
की | इसपर पजेण्ट ने महाराणा से उसकी सिंफ़ारिंश की, किन्तु उसके 
विरोधियों ने महाराणा को फिर बहकाया कि अंग्रेज़ी दिमायत से वह आपको 
डराना चाहता है। दरड में दस लाख रुपये देने का वादा कर शेरसिंह क़ैद्‌ 
से तो छुटकारा पा गया, पर अपने शत्वुओं से, जो उसे जड़-मूल से डखाड़ना 
खाहते थे, पीछा न छुड़ा सका। उसपर महाराणा का क्रोध भड़काकर वे 
उसे मरवा डालने की बन्दिशें बांधने लगे | अत में अपने बचाव का जब उसे 
कोई उपाय न सूुभ पड़ा, तब वह सकुटुम्ब मारवाड़ की ओर भाग गया. | 
उसका भाई मोतीराम भी, जो पहले जहाज़पुर ज़िले का हाक़िम था और प्रधान 
रहते समय शेरसिंह का सहायक था, क्रेद किया गया। उसके सम्बन्ध में 
यह प्रसिद्ध है कि कुछ दिनों बाद वह कणेविलास महल के कई मंज़िल ऊंचे 
भरोखे से गिरा दिया गया। तदुपरान्त पुरोहित श्यामनाथ, कायस्थ किशन- 
नाथ, मेहता गणशदास आदि प्रसिद्ध पुरुषों से भी किसी-न-किसी बहाने 
द्राड लिया गया । 





(१ ) सरदारसिंद के छोटे भाई शेरसिंह का प्रथम पुत्र । 

(२ ) बुक; हिस्टी ऑफ़ मेवाड; ४० ४१ । वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १७ ( ह० ) । 
( ३ ) वीरबिनोद; भाग ३, प्रकरण ३७ । 

(४ ) वही । 


७३७ उदयपुर राज्य का इतिहक्स 
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शरारामा की रारीनशीनी के समय गोगल्दे का सरदार काला लालसह उसका 



































- महाराणा सरदारखिदद ज्दर 


आर ाआ क 


पोलिटिकल पजेंट की गवाही के साथ स्वीकृत हो जाय । वह फोलनामा नीचे 


दिया जाता दै-- 

१--छट्टँद ( खिराज ) वास्तविक आय के छुठें हिस्से की दर से लगाई 
ओर बराबर छः माही क्रिस्तों से अदा की जायगी; उसके सिवा न तो और 
कुछ मांगा जायगा ओर न कोई अनियंत्रित दंड लिया जायगा । 

२--- अपनी बारी आने पर हरएक सरदार को, सनद्‌ के अनुसार जितनी 
जमीयत रखनी चांदिय उसकी आधी के साथ, प्रतिवर्ष तीन मद्दीने तक मद्दाराणा 
की सेवा करनी पड़ेगी । सेवा की अवधि पूरी हो जाने पर महाराणा से उसे 
अपनी जागीर को लोटने की आज्ञा मिल जायगी । 


३--मेवाड़ में सफ़र करते समय विदेशी व्यापारी आदि किसी गांव में 


ठहरेंगे तो उसकी सूचना उसके स्वामी या अधिकारियों को देंगे, जो उनके 


माल ओर असबाब के ज़िम्मेदार समझे जायेंगे ओर जिनकी देखभाल में 
वे रहेंगे। जो (व्यापारी ) सूचना न देकर गांव से दूर ठहरेंगे उनकी दिफ़ाजत- 


के लिए वे उत्तरदायी न होंगे । 

: ४-खालसे की रीति के अनुसार सरदार आदि अपनी प्रजा से पैदावार 
की आधी आय खिया करें । यदि इसमें कोई उज्र हो तो दस्तूर के अनुसार 
रैयत तिहाई आय और “बराड'” दिया करे | 


न्‍ः 


४-हम अपने कामदारों, पटेलों आदि का हिसाब न्यायपूवेक किया करेंगे। . 


'६--डचित कारण के बिना कोई गांव कुक़े न किया जायगा । 


७--यदि कोई सरदार अपराध करेगा तो उसे अपराध के अनुसार दंड 


दिया जायगा। 
८--वि० सं० १७२२ से पहले दी हुई सारी भोम जायज़ सममी जायगी। 


( $ ) महसूल के अर्थ में बराड़ एक अनिश्चित शब्द है। भिन्न-भिन्न म्दों के साथ बराड़ 


लगाने से उस-उस कर का बोध होता है; जैसे ग़नीम का बराड़ ( युद्ध-विषयक कर ), हल 
यराढ़ ( इल का महसूल ) और न्योता-बराड़ ( विवाह का कर ) आदि ।._ 

( २ ) भोम से तात्पये घंशपरम्परागत भूमि है। इसपर कर नहीं लिया जाता। 
बढ़ी-बढ़ी जागीरों के रइते हुए भी सरदार अपनी भोम कायम रखने के लिए बहुत उत्सुर 
रहते हें । ४ 


७३६ डद्य॑पुर राज्य का इतिहास 





६--ऑऔंस' , रोज़ीना , दस्तक इत्यादि किसी सरदार पर जिले की कच- 
हरियों से जारी न किये जायेगे, पर आवश्यकता पड़ने पर वे प्रधान के द्वारा 
जारी हो सकेंगे । 

१०--शरणा नियमालुसार पाला जायगा, परंतु कातिलों के लिए नहीं । 

महाराणा ने देखा कि इन दस धाराओं से अपना उद्देश्य पूणतया सिद्ध 
नहीं होता, अतएव उसने अपने लाभ के लिए इस क़ौलनामे में निम्नलिखित 
पांच धाराएँ और बढ़ाने के वास्ते जोर दिया-- 

१--पहले (ई० स० १८१८) के क़ोलनामे की नवीं धारा में लिखा है कि कोई 
सरदार अपनी रेयत पर ज़ोर-जुल्म न करेगा और नये दंड, बराड आदि का, 
जो उपद्रव के समय में लगाये गये थे, लिया जाना बंद कर दिया जायगा। 
सरदारों ने क़ोलनामे का पालन नहीं किया और उनके अत्याचार के कारण 
बहुतसी रेयत मेवाड़ छोड़कर चली गई। इसलिए यद्द स्थिर हुआ कि 
भविष्य में वे ऐसी करिवाइयां करें, जिससे रेयत फिर आबाद दो, उनके पट्टों की 
आय बढ़े और देश की उन्नति हो। 

२--प्रत्येक सरदार के अपनी जमीयत के साथ प्रतिवर्ष तीन महीने तक 
द्रबार की सेवा में उपस्थित रहने की जो रीति चली आ रही है वह जारी रक्‍्खी 
जायगी और सेवा की उस अवधि के बाद कोई सरदार उदयपुर में रोका न 
जायगा, क्‍योंकि ऐसा करने से सरदारों को अनावश्यक व्यय तथा कष्ट उठाना 





( १ ) किसी सरदार के, राज्य की रकृम समय पर न चुकाने या राजाज्ञा की अवहेलना 
करने पर जो सवार आदि राज्य की ओर से आज्ञा की तामील कराने या चढ़ी हुईं रकम चसूल 
करने के लिए भेजे जाते हैं उन्हें 'धोंस' कहते हैं। उनका ख़चे और तनख़्वाह सरदार को 
देनी पड़ती दै । 

(२ ) रोज़ीना भी पुक प्रकार की धौंस ही है। इसमें राजाज्ञा का पालन कराने के क्षिए 
धवपरासी या सिपाही भेजे जाते हैं । 


( ३ ) दस्तक भी एक प्रकार की धोंस है । 


हु (४ ) कुछ सरदारों (सलूबर और कोठारिया ) को यह अधिकार प्राप्त था कि कोई अपराधी 
उनके यहां शरण ख्ेता तो वै उसकी रक्षा करते ओर उसे राज्य को नहीं सौंपते थे । इसे 
धारणा! कहते हैं। 

(६ ) ठीटीज़, एंगेजमेंट्स एएड सनदज; जि० ३, ए० ४४-४३ ( चतुर्थ संस्करण ) ! 


- महाराणा सरदारसिह इज 
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पड़ता है। यह द्रबार की भर्ज़ो पर है कि वे किसी सरदार की हाज़िरी माफ़ 
कर दें, पर जब तक इस प्रकार माफ़ किये हुए सरदार के दाज़िर रहने की अवधि 
पूरी न हो जायगी तब तक वे उसके स्थान पर और किसी सरदार कोन 
रकलेंगे । सरदारों को अपनी पूरी जमीयतें रखनी पड़ेगी। यदि वे नियत संख्या 
से कम रखेंगे, तो महाराणा उनसे अप्रसन्न द्वोंगे । 

३--विदेशी शत्ञुओं से मेवाड़ की रक्षा के लिए दरबार को ख़ालसा ज़मीन 
की आय में से रुपये पीछे छः आने अग्रज्ञी सरकार को खिराज के देने पड़ते 
हैं, जिसके लिए सरदारों से कुछ नहीं लिया जाता। विदेशी आक्रमण से देश 
की रक्षा के लिये ही सरकारी ख्रिराज़ दिया जाता दे, क्योंकि सरदारों की फ़ौज 
इस काम के लिए काफ़ी नहीं है | अग्रेज़ी सरकार की इस सहायता से सरदारों 
का बड़ा फ़ायदा है। पहले दखानियों (मरहटों) को, जिनसे देश को बड़ा लुकसान 
पहुंचता था, चौथ दी जाती थी; अब यद्द बुराई दूर हो गई दै। सरदार जितनी 
जमीयत देनी चाहिये उसकी आधी देते हैं, ओ नोकरी के लिए स्वेथा अयोग्य 
है। इसलिए सरदारों के गावें पर दरबार को रोज़ीना और दस्तक जारी करने 
पड़ते हैं, जिससे उन्हें बड़ी तकलीफ़ और ख़्चे उठाना पड़ता दै। जिस तरदद 
द्रबार अपनी ख़ालसा जमीन की आय में से अंग्रेज़ी सरकार को ख्रिराज देते 
हैं वैसे ही सरदारों को चाहिये कि वे अपने ठिकानों की आमदनी में से दरबार 
को कर दिया करें; पर यह जानकर कि-उन्‍्हें अपने रिश्तेदारों तथा नौकरों के 
निर्वाह के लिए भारी खच उठाना पड़ता है, जिससे उनके लिए ऐसी मांग पूरी 
करना कठिन है, महाराणा ने यह उचित समभा है कि ख़ालसे की भूमि 
की आय में से खिराज दिया जाय और इसके लिए सरदारों से कुछ न मांगा जाय । 
महाराणा ने अब यह तजवीज़ की है कि रेख या स्थिर की हुई आमद के मुताबिक 
सरदारों की जमीयत से जो सेवा ली जाती है वद्द आधी कर दी जाय; बाक़ी 
की आधी के बदले उनसे फ्री रुपये ( रेख ) दो आने साढ़े सात पाई की 
दर से छट्टेंदट ली जाय और राज्य की सेवा के लिए इस रक़म से सेना भरती की 
जाय । सरदारों को यह न सभभना चाहिये कि यह रकम उनसे अंग्रेज़ी सरकार 
का ब्विराज अदा करने को ली जायगी, क्योंकि इसका कोई द्विस्सा फ़ौज-खे 
के सिवा और किसी काम में न लगाया जायगा । पूरी जमीयत के साथ बारद 
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महीने सेवा करने में सरदारों को बड़ा ख़्च और तकलीफ़ उठानी पड़ती थी, 
अब ऐसी सेवा से छुटकारा मिल जाने पर उनके लिए छुट्टंद देना केंठिन न होगा । 
आवश्यकता पड़ने पर यदि द्रबार पूरी फ़ौज़ तलब करेंगे और मेवाड़ की 
सीमा के बाहर उसे नौकरी पर भेजेंगे, तो जो सरदार सेना देंगे उनकी छुट्टेंद की 
रकम माफ़ कर दी जायगी। 

४- मद्ाराणा इक़रार करते दें कि बिना कारण किसी सरदार के गाँव जब्त 
न करेंगे और उन्हें दूसरों को न देंगे । 

४--छुट्टेद देने में कर सरदार जान-बूककर देर करते हैं, जिससे दरबार 
को लाचार होकर राज्य की रक़म वसूल करने के लिए उनके ठिकानों पर 
सवार तथा पैदल के दस्तक भेजने पड़ते हैं । इससे सरदारों को सैकड़ों रुपयों 
की द्वानि डठानी पड़ती है. और दरबार को भी कोई लाभ नहीं दोता, इसलिए 
मद्दाराणा ने निम्धयय किया है कि सब सरदारों के वकील बुलाये जायें और 
प्रघान के साथ मिलकर वे पांच साल के लिए दो किस्तों से छट्टंद दिये जाने का 
बन्दोबस्त करें; ऐसा करने से रोज़ीना या दस्तक भेजने की आवश्यकता न 
होगी ।.यदि कोई सरदार नियत समय से द्स दिन पीछे तक छुट्टंद न दे सकेगा 
तो चढ़ी हुई छट्टेंद के अलुसार उसकी भूमि तथा गांव ज़ब्त कर लिये जायँँगे 
और वे उसे लौटाये न जायँगे । 

छट्टेद की पहली किस्त मागेशीषे सुदि १५ और दूसरी ज्येष्ठ छुदि १५ को 
अदा की जायगी | 

ईं० स्वर० १८४० ता० १ फ़रवरी (वि० सं० १८६६ माघ वदि १३) को इस 
पर महाराणा तथा नीचे लिखे हुए सरदारों ने हस्तात्षर किये और गवाह की 
हैसियत से मेजर रॉबिन्सन के भी दस्तखत हुए-- 

१--बेदला के राव बरूतसिंह । 

२--सलूम्बर के रावत पह्मसिंह । 

३--देवगढ़ के रावत नाहरसिंह । 

४--रावत सालिमसिंह ( आमेट का )। 

४-महाराज हमीरासह ( मौोंडर का ) | 

६--रावत अमरसिह ( भैंसरोड़गढ़ का ) | 


भद्दीरांणां सरदारखिह  - ऊपर 
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७--शवत इंसरीसिंह ( कुराबड़ का )। 

घर रावत दूलहासिह ( आसींद का )' । 

ईं० स० १८३६ ( वि० से० १८६६ ) में भोमट के भीलों और आसियों ने' 
फिर सिर उठाया | उन्होंने महाराणा के थानों पर यढ़ाई कर १४० सिपाहियों 
भोमट में भीलें का उपद्व को भार डाला । इस दुधेटना का समाचार पाकर महा- 
राणा ने पोलिटिकल एजेरट कनेल रॉबिन्सन से उनके दमन के लिए अग्नेज़ी 
सेना की सहायता मांगी, परन्तु महाराणा का भीलों के साथ का व्यवद्दार तथां 
डक्त प्रदेश का प्रबन्ध ठीक न देखकर उसे सहायता न दी गईं। तब महाराणा ने यह 
विचार किया कि उदयपुर में भीलों की सेना भरती की जाय और ज़रूरत पड़ने 
पर वद्द खरवाड़े भेजी जाय। जब जब भीलों का उपद्रव हुआ तब तब वह महःई-- 
राणा कौ सेना से दबाया न जा सका और अंग्रेज़ी सना की सहायता लेनी पड़ी; 
इसलिए कनेल सद्रलेरड, कनेल रॉबिन्सन तथा महीकांठा के पोलिटिकल 
पजेण्ट कप्तान लैज्ञ ने उदयपुर में एकत्र होकर गवनेर जनरल को लिखा कि. 
पश्चिम में सिरोही से लगाकर पूर्व में मालवे तक फैले डुए भीलों के विस्तृत 
प्रदेश में शान्ति स्थिर रखने के लिए छावनी क्लायम किये जाने की ऋवश्यकता 
है। इस काम में प्रतिवषे अनुमान १२०००० रु० कलदार खर्च द्वोंगे, जिनमें से 
४०००० रू० कलदार तो महाराणा दें, लगभग ३०००० रू० कलदार (8०००० रू० - 
डदेपुरी ) भोमट की आय के लगाये जावें और शेष गवर्नमेंट दे। महाराणा के 
दिस्से के ४०००० रु० में से ३५००० रु० कलदार ( ४५००० रू० उदेपुरी ), जो 
मेवाड़ के मेरवाड़े इलाक़े की आय है, भील कोर भें लगाये ज्ञायँ और बाक़ी रुपये 
मद्दाराणा स्वयं दे । यदि मेरवाड़े ( मेवाड़ के ) की आय बढ़ जाय तो बचत 
मद्दाराणा की समझी जाय । महाराणा के ४०००० रु० स्वीकार कर लेने पर ई० 
स० १८४१ जनवरी (वि० से० १८६७ माघ) में खेरवाड़े में भीलों की सेना संगठित: 
किये जाने का काये आरम्भ हुआ । 

वि० ख्रे० १८६६ माघ वीद १३ (ई० स० १८४० ता० १ फ़रवरी ) को 
मदाराया जवानसिह का गया श्राद्ध करने के लिए महाराणा ने उदयपुर से 








( $ ) दीदीज़, एंगेजमेंट्स एणड सनदज्ञ; जि० ३, ए० ४६-४७ । 
(२ ) अंक; हिसदी ऑफ़ मेवाड़, ० ८४-८९ | दीटीज़, जि० :., पएू० ३१४॥ 
३ 
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महाराणा की. प्रस्थान किया। इस अवसर पर बहुत से सरदएरों ने कोई 
गया यात्रा न कोई बहाना करके महाराणा के साथ चलने से इन्कार 
कर दिया। सिर्फ़ राव बह्त्तरिह ( बेदले का ) और रावत जोधसिंद (कोठारिये 
का ) साथ चलने को तैयार हुए। महाराणा पुष्कर, राजगढ़, भरतपुर, मधुरा, 
प्रयाग, काशी आदि स्थानों में ठहरता हुआ वि० से० १८६७ ज्येष्ठ वदि ६ (ई० स० 
१८४० ता० २५ मई ) को गया में पहुँचा। वहाँ उसने महाराणा जवानसिद का 
विधिपूथेक भाद्ध किया | गया से वह आषाढ़ वदि ४ ( ता० १६ जून ) को 
रवाना हुआ और आशिवन खुदि ६ ( ता० ५ अक्टोबर ) को बीकानेर पहुंच कर 
महाराजा रलर्संह की कुँवरी के साथ अपना विवाह किया । बीकानेर से रवाना 
होकर अजमेर होता हुआ वह मागेशीषे वद्‌ ८( ता० १६ नवस्बर ) को उदयपुर 
लोट गया । 
महाराणा के कोई पुज् न था; इसलिए उसे अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार 
को गोद्‌ लेने की आवश्यकता .हुईं। अपने छोटे भाई शेरासिंद से वैमनस्य 
मद्दाराया का सरूपसिंद होने के कारण उसे गोद न लेकर वि० सं० शैष्ध्८ 
को गोद लेना. द्वितीय आश्विन खुदि £ (ई० स० १८७१ ता० रे 
अक्टोबर) को--अग्रेज़ी सरकार की अनुमति मिल जाने पर--महाराणा ने अपने 
भाई सरूपसिंह को, जो शेरसिह से छोटा था, गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी 
बनाया | 
वि० सं० १८६६ के ज्येष्ठ में महाराणा बीमार हुआ | कुछ दिनों तक उसकी 
सिकित्सा की गई, पर जब कुछ लाभ न हुआ तब वह वृन्दावन में अपनी शेष 
मद्दाराणा की बीमारी आयु पूरी करने के विचार से ज्येष्ठ चदि १० ( ईं० ख० 
भर इत्यु १८७२ ता० हे जून ) को उदयपुर से प्रस्थान कर राज- 
नगर होता हुआ आषाढ़ वदि १ को मोरचणे पहुंचा । वहां उसकी बीमारी 
बहुत बढ़गई, जिससे घबराकर दूलहाखिह आदि सरदार उसे उदयपुर वापस 
ले गये। उसकी बीमारी बराबर बढ़ती ही गई । अन्त में वि० से० १८६६६ 
आया लि ० सटत ग बल 





( १ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण ३७ । 
(२ ) वही । 





मद्दाराणा सरूपसिंदद ७७१ 


बसा | दूसरे दिन उसकी दाहक्रिया की गई और लच्छूबाई नाम की सवासिन 
उसके साथ सती हुई । 
भद्दाराणा की चार राणियों से तीन कुंवरियां--मेहताबकुंवर , फूलकुंचर* 
मदाराया की सन्‍्ततिे और सोभागकुंवर “--हुई । 
यह महाराणा भी भीमसिंह तथा जवानसिंद की तरह राज्यप्रवन्ध करने में 
असमथे और अदूरदर्शी था। मेवाड़ को इससे कोई लाभ न पहुंचा और उसकी 
महाराणा का अव्यवस्था इसके समय में भी ज्यों की त्यों बनी रही | 
व्यक्तित्व यह शुद्ध-हडृदय, धमेशील और बात का सच्चा था, पर 
इसका स्वभाव कुछ उग्र था, जिससे यह लोकप्रिय न हो सका। इसने गोगूृन्दा 
के सरदार लालर्सिंह का वध किये जाने की अनुचित आशज्ञ। देकर सब सरदारों 
को अप्रसन्न कर दिया । यदि यह उदार तथा समयोचित नीति का अवलम्बन 
कर अपने सरदारों से मेलजोल रखता तो सम्भव था कि इससे मेवाढ़-राज्य का 
कुछ उपकार एवं द्दित-साधन होता । 
इसका कृद मकोला और इसके मुंह पर चेचक के दाग थे । जवानसिंद ही 
वरद यद भी स्वरूपवात्न था। 


महाराणा सरूपसिंह 


महाराणा सरूपसिंह का जन्म वि० सं० १८७१ पौष वदि १३ (ई० स० 
१८१४५ ता० ८ जनवरी ) को हुआ और वि० सं० १८६६ आपषाढ़ खुद ८ ( ई० 
स० १८४२ ता० १५ जुलाई ) को सायंकाल में उसकी गद्दीनशीनी हुई“ । 


( $ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १७ । 

(२ ) इसका विवाह वि० सं० १८६६ पोष सुदि १२ को बीकानेर के कुंवर सरदारसिंह 
के साथ हुआ । 

( ३ ) इसका विवाह वि० सं० १६०७ फाल्गुन सुदि ६ को महाराणा सरूपसिंद के समय 
में कोटे के महाराव रामसिंह के साथ हुआ । 

(४ ) इसकी शादी वि० से० १६०८ वेशाख वदिं १२ को रीवां के महाराजकुमार 
रघुराजसिंह से हुई । 

(४ ) मूल जन्मपन्नी से । 

(६ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १८ ( हस्तल्लिखित )। 
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- महाराणा भीमसिंद के समय से ही शासन की अव्यवस्था से लाम उठा- 
कर भेंवाड़ क सरदार निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो गये थे। मद्दाराणा 
' मदाराणा की भेद-बीति सरदारों को दशा से भलीमोंति परिचित था, अवपव 
उसने गही पर बैठते ही उन्हें दबाने के लिए भेद-नीति का अवलंबन किया। 
उस समय सरदारों में सब से अधिक शक्तिशाली आसांद का रावत दूलद- 
सिंह था । उसकी ओर उसके सद्दायक मेहता रामासह प्रधान को शक्ति 
घीण करने के लिए महाराणा ने सलूम्बर क कुंवर केसरासिद का अपना रूपा- 
पात्र बनाया। केसरीसिंह ने गोगूंदे के रंवर लालासह को मिलाकर दूलहांसह 
ओर रामसिंह को अलग करने का उद्याग किया, परन्तु उसमें वह सफल न 
हुआ । उसको इस कारवाई स दूलहांसह उसका दुश्मन होकर महाराणा ओर 
उसक बाच नाइसिफ़ाक्नी पंदा कराने को काशिश करने लगा । उसने सलूम्बर 
के रावत पद्मासंह का, जिसका सब आंधिकार उसके पुत्र कसरासद ने छान 
लिया था, भद्दाराणा को सवा में इस आशय को अज़ों दन के लिए उकसाया 
कि मेरा अधिकार मुझे पीछा मिल जाना चाहिए । उसको अज़ों पश हान पर 
दूलहांसद की सलाह के अलुसार महाराणा ने मवाडढ़ क पोलिटिकल एजेंट 
को इस मामले का फ़्सला करने के लिए लिखा। भगड़ का सारा हाल जान 
कर पालिटिकल एजेंट ने इस आशय का एक राज़ोनामा तयार किया कि 
ठिकाने का स्वामो ता पह्मासंह रहे आर अपन पिता को आज्ञा के अनुसार 
केसरीसिंह ठिकाने का काम करता रह । फिर उसपर दानों के दस्तखत कराय 
गये। महाराणा के इस बताव स अप्रसन्न होकर कसरोसिंह अपन ठिकाने को 
घापस चला गया । 

मद्दाराणा से दूलहासेह पहले हो यह इक़रार कर चुका था कि यादि 

आप रावत पद्मासह को उसके ठिकान का अधिकार वापस देलाकर राज़ो 

कर लें, तो में ओर वह, दोनों मिलकर सरदारों को छट्टंद एवं चार के 

सम्बन्ध में बहुत दिनों से जो ऋगड़ा चला आ रहा है उसका आपकी इच्छा के 

अजुसार निपटारा करा देंगे; क्‍योंकि जिस बात को हम दोनों स्वीकार कर लेंगे 

डसे ओर सब सरदार भी मात लेंगे। महाराणा तो यही चाहता 7. सरदार भो मात्र लेंगे। महाराणा तो यही चाहता था, इसलिए 
( १ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरश $८। 


महाराणा सरूपसिह * ७७३ 
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.डससने पद्मलिंह को बुला लिया । रावत पह्मसिंह को सलूंबर का अधिकार 
चापस मिलजाने पर दूलहसिंह तो मद्दाराणा की आज्ञा के अजुसार अपना 
इक़रार पूरा करने के उद्योग में लग गया, परन्तु मेहता रामसिंह के इशारे 
से गोगूंदे के काला लालासह ने, जो केसरीसिंह का मित्र था, दूलहासिद्द के 
विरुद्ध महाराणा तथा सरदारों को भड़काना आरंभ किया। रामसिद्द ने भी मद्रास 
से निवेदन किया कि दूलदांसद्द सरदारों से मिलकर राज्य-प्रबन्ध में रुकावट 
डालता है। इसपर कुद्ध होकर मद्दाराणा ने, महाराणा जवानासिह के समय में 
दुलहलिंद को छोटे छोटे गावों के बदले जो बड़े गांव दिये गये थे, उन्हें ज़ब्त 
कर उनकी एवज़ में उसके पुराने गांव वापस दिलाये जाने की आज्ञा दी और 
द्रयार में उसका आना-जाना बंद कर दिया। अंत में महाराणा की आह्का के 
अजुसार वह अपने ठिकाने को चला गया । 
केसरीसिंह और दूलद सिंह के उदयपुर से चले जाने पर मेहता रामसिंद्द 
का प्रभाव दिन-दिन बढ़ने लगा । वि० सं० १६०० चैत्र वदि २ ( ई० स० १८४४ 
शरसिंह का प्रधान ता० ६ माउें) को महाराणा उसके यहां मेहमान हुआ और 
बनाया जाना डसे ताज़ीम तथा 'काकाजी' की उपाधि दी गई। इस समय 
महाराणा आय-व्यय के दिसाब की जाँचकर मेवाड़ की बिगड़ी हुई दशा को सुधारना 
चाहता था, परन्तु हिसाब की पेचीदगी बताकर रामसिंद्द उसे टालता ही रद्दा। 
अत में निराश होकर महाराणा ने मेहता शेरासह को, जो महाराणा सरदारासिदद 
के समय मेवाड़ से भाग गया था ( जैसा पहले बतलाया जा चुका है ) वापस 
चुला लिया और प्रतिदिन रात को उसे गुप्तरीति से बुला बुलाकर उससे राज्य 
के आय-व्यय का सारा 'हिसाव तैयार करा लिया। उस हिसाव को देखकर महाराणा 
को यह खनन्‍्देद्द हुआ कि रामासह कई लाख रुपये गबन कर गया है , इसलिए 
डसके स्थान में शेरासिह प्रधान नियुक्त हुआ ओर वि० सं०१६०१ फाल्गुन वदि 
१३( ई० स० १८७५ ता० ६ मार्च ) को रामसिद से १०००००० रुपये का रुक़क़ा 
लिखवा लिया गया । 
दो वर्ष पीछे पोलिटिकल एजेंट कनेल रॉबिन्सन नीमच से उदयपुर आया उस 





( १ ) वीरविनोद; साग २, प्रकरण $८ ( ह० )। 
(२ ) शक; हिस्टी ऑफ़ मेवाड़; ए० ४६ । 


७३७ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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समय महाराणा को खबर मिली कि बागोर के महाराज शेरसिंह का पुत्र शादूं लसिद 
राज्य पाने के लालच से महाराणा को ज़हर दिलाने का उद्योग कर रहा दै । 
इसपर महाराणा ने उसको अपने पास बुलाया और धमकाकर उससे इस 
सम्बन्ध में पूछताछ की तो वह मारे डर के कांपने लगा। जब उसको तसलन्नी 
देकर उसे अपने साथियों के नाम बताने को कद्दा गया तब उसने मेहता राम- 
सिंह आदि कई पुरुषों के नाम बताये। फिर वह ( शादूंलसिंह ) क़ैद किया 
गया ओर कैद की हालत में ही मरा । जब रामसिंह को यह सूचना मिली कि 
शादूल्सिह ने मेरा नाम लिया है, तब उसने अपनी प्राणरक्षा के लिए पोलिटि- 
कल पजेंट की शरण ली। वहां से भागकर वद्द नया शहर (व्यावर, ज़िला 
अजमेर ) में जा रहा । उसके चले जाने पर उसकी उदयपुर की सारी जायदाद्‌ 
ज़ब्त कर ली गईं और उसके बाल-बच्चे भी वहां से निकाल दिये गये। नये 
शहर में ही उसका देद्दान्त हुआ | 
कई वर्षों से पहले के महाराणा यद्द उद्योग कर रहे थे कि राज्य का खिराज 
कम होना चाहिए । समय-समय पर आमद-ख्चे के जो हिसाब पेश किये 
सरकारी स्रिरान का. गये उनमें आमद्‌ से ख्चे प्राय दो लाख रुपये आधिक बताया 
घटाया जाना. गया था और खिराज के चढ़े हुए सात लाख रुपयों के 
अतिरिक्त बाईंस लाख रुपयों का कज़े भी दिखाया गया था। अंग्रेज़ी सरकार ने 
उसपर विश्वास न कर ख़िराज घटाना डाचित न समका। महाराणा सरूपसिंद 
ने अपने ही निरीक्षण में आमद-ख़्ये का ठीक-ठीक हिसाब तैयार करवाकर 
सरकार में पेश कराया और ख़िराज घटाये जाने का आग्रह किया, जिसपर 
खसह्लाना खिराज २००००० रुपये कलदार नियत हुआ । 
मद्दाराणा ने गद्दी पर बैठते ही सरदारों की छट्टंद, चाकरी आदि का मामला 
तय करना चाहा था और रावत दूलदर्सिह ने उसका ज़िम्मा भी लिया था, परन्तु 
सरदारों के साथ नया उसपर महाराणा के अप्रसन्न हो जाने के कारण वह विचार 
क्ौलनामा स्थागेत रहा । अब सरदारों की छटूंद, चाकरी, नज़राना 


पु रॉबिन्सन 
आदि स्थिर करने के लिए महाराणा ने कर्नल रॉबिन्सन से एक नया क़ौलनामा 
लि 338 लक अल कप आन मस अप हनी पद अली पक आ 4 3 कह; अ ४ आटे 
(३ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १८। बुक; हिस्टी ऑफ़ मेवाड़; ए० ४६ । 
(२ ) बुक; हिस्दी ऑफ मेवाड़; ४० ४७-४८ । 
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महाराणा सरूपसिद 3४४ 
बनवाना चाहा, परन्तु मेवाड़ के खानगी मामलों में हस्ताक्षेप करने की सरकारी 
आजा न होने के कारण वह उस बात को टालतः ही रहा। महाराणा के विशेष 
आग्रह करने पर अते में उसने वि० सं० १६०१ माघ खुदि २ ( इ० स० १८७५ 
ता० ८ फ़रवरी ) को सरदारों की सम्मति से नीचे लिखा हुआ क़ौलनामा 
तैयार किया-- 


१--पहले के क्रोलनामे' की सब शर्ते बद्दाल रदेंगी। प्रतिवषे दशहरे से 
दस दिन पहले सब सरदार उपस्थित होंगे। सरदारों की जमीयतों का निरीक्तण 
करने के पश्चात्‌ द्रवार जिस सरदार से चाहें उससे तीन महीने तक नोकरी 
लेंगे। वे ( महाराणा ) सरदारों के नाम और नोकरी की मियाद साफ़-साफ़ 
बतलावेंगे और उन्हें अपने घर जाने की आज्ञा देंगे। नोकरी करने में सरदारों 
की जमीयतें कोई बहाना न करेंगी । यदि वे नियत समय पर उपस्थित न होंगी 
या असावधान अथवा संख्या में कम पाई जायेगी, तो जिन सरदारों की वे होंगी 
उन्हें श्रीदरबार को उनके बदले में नकृद रुपये देने होंगे । ह 

२--पहले क़ौलनामे की शर्तों के अचुसार सरदार बराबर नियत समय पर 
( छोड़ी हुईं) आधी जमीयत के बदले, जो उन्हें रखनी पड़ती थी, रुपये पीछे 
दो आने साढ़े सात पाई की दर से छुट्टृद देंगे । 

३--अपने अपने पद्टों में सरदारों को चोरी और डकेती रोकने की भरसक 
कोशिश करनी होगी । बाहरी राज्यों के चोरों, बागियों या लुटेरों को वे आश्रय 
न देंगे; परंतु ऐले सब अपराधियों को, जो उनके इलाकों में जाने की कोशिश 
करें, वे गिरफ्तार करेंगे और उन्हें दरबार (महाराणा) की सम्मति से जो व्यवस्था 
जयपुर एवं जोधपुर के राज्यों ने स्वीकार की है उसके अनुसार जिस राज्य की 
वे प्रजा हों उसे-लूटे हुए माल सहित, जो उनके पास मिले--सॉप देंगे । 

४--सरदारों की प्राथना पर दरबार ने यद स्वीकार किया है कि सरदंदी 
या दूसरे मामलों के विषय में उनमें जब कभी कोई झगड़ा उठे तब जहां ऋूगड़ा 
हो वहां पंचायत इकट्ठी होगी, जिसमें सरदारों के तो चार और दरबार का एक 
व्यक्ति रहेगा। उनका यह कतेव्य होगा कि वे कगड़े की जाच-पड़ताल कर उसका 











( १ ) इस 'क्रोलनामे' से अभिप्राय महाराणा सरदारसिंह के समय के क्रौल्नामे से है । 
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पक्तपात-रद्दित तथा न्याय-पूवेक निर्णय करें, और दोनों पक्षचालों को उनका 
निर्णय मानना होगा । 
४--दोनों पक्षवालों की मर्छझे और खुशी से यद्द फ़ौलनामा तैयार हुआ दे, 
और दोनों पक्षवाले इसका पालन करेंगे। क्नोलनामे और महाराणा जवानसिंद: 
के समय की रीति के अनुसार सब सरदार प्रसन्नता-पूवेक छुट्रंद देते और 
नोकरी करते रहेंगे। सरदारों से कोई असावधानी होगी या इस क़ौलनामे 
की शो के विरुद्ध वे कोई आचरण करेंगे तो उनपर श्रीद्रबार अप्रसन्न दोंगे, 
जैसा कि प्रथम क़ौलनामे में लिखा है। 
इस क़ौलनामे पर दरबार की आज्ञा से मेहता शेरासिह ने ओर सरदारों में 
से रावत नाहरसिंह ( देवगढ़ का ), रावत पृथ्वीसिंद ( आमेट का ), मद्ाराज 
हमीरासदह ( भींडर का ) और रावत दूलदसिंद ( आखींद का ) ने इस्ताक्षर. 
किये । 
कुछ काल से मेवाड़ के प्रधान एर्व अद्दलकार स्थायीरूप से अपने पद पर. 
बने रदने की आशा छोड़ चुके थे और नौकरी से अलग किये जाने पर उन्हें 
शासन-सुधार प्रायः दंड देना पड़ता था। इससे न्याय-अन्याय का 
विचार न कर वे जैसे बने वैसे धन-संचय किया करते थे । इस अव्यवस्था को 
दूर करने के लिए मद्दाराणा ने राज्य का प्रबन्ध अपने द्वाथ में लेकर मेइता 
शेरखसिंह को नियमित रूप से हर तीसरे महीने आय-व्यय का हिसाब पेश करने 
की आज्ञा दी ओर २०००० रूपये उदेपुरी उसका वार्थिक वेतन तथा ८००० 
रुपये उसके दफ़्तर-खचे के लिए नियत किये। कोठारी छुगनलाल को खजाने 
का प्रबन्ध सौंपा गया, ओर साहकारी ढंग से रुपयों का लेन-देन किये जाने के 
लिए 'रावली ( राज्य की ) दूकान' खोली जाकर छगनलाल फे भाई केसरीसिंद 
के झुपुदे की गई। 
अब तक राज्य पर कई लाख रुपयों का कर था, जिसमें अधिकांश सेठ 
जोरावरमल बापना का ही था। महाराणा ने उसके कज़े का निपटारा करना 
चाहा | उसकी यह इच्छा देखकर बि० सं० १६०३ चैत्र सुद्‌ १ ( ई० स० १८७६ 
ता० २८ मार्च ) को जोरावरमल ने उसे अपनी हवेली पर मेहमान "५ 22... नरमल ने उसे अपनी हवेली पर मेहमान किया और 
(३ ) दीटीजू, एंगेजमेंट्स पुरड सनइूज्ञ; जि० ३, ४० ४७-४८ 





भसहाराणा सरूपसिह | 


तक 


जिस प्रंकार उसने चाहा वैसे दी उस( जोरावर्मल' )ने अपने कऊज़े का 
फैसला कर लिया। इसपर प्रसन्न होकर महाराणा ने उसको कुण्डाल गांव, 
डसके पुत्र चांदयमल को पालकी ओर पोतों ( गंभीरमल और इंद्रमल ) करो 
भूषण सिरोपाव आदि दिये। दूसरे लेनदारों ने भी जोरावरमल का अजुकरण 
कर महाराणा की इच्छा के अनुसार अपने रुपयों का फ़ेसला कर दिया। 
इस प्रकार रियासत का भारी कज् सहज ही बेबाक हो गया और सेठ 
जोरावरमल तथा मेहता शेरसिद्द की बड़ी नेकनामी हुईं । 

महाराणा लक्षस्सिद्र ( लाखा ) के समय में डोडिये राजपूत मेवाड़ में आये, 
जिसका वृत्तान्त उक्त महाराणा के हाल में लिखा जा चुका है। महाराणा जगत- 

लावे पर चदाई सिंद्द ( दूसरे ) ने डोडिया धवल के वंशज इन्द्रभाय के 
पुत्र सरदारसिद को लावे का ठिकाना दिया था। उसने लावे में किला बनवाया 
ओर उसका नाम सरदारगढ़ रकखा | फिर महाराणा भीमसिंह के राज्य-काल 


(१ )--जोरावरमल्न बहुत बंदी सम्पत्ति का मालिक होने के अतिरिक्त बंढ़ा राजनी- 
तिज्ञ भी था, जिससे उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर, टोंक, इन्दौर आदि राज्यों में 
उसकी बड़ी प्रतिष्ठा हुईं और देशी राज्यों के अंग्रेज़ी राज्य के साथ के, एवं डनके पारस्पारिक सम्बन्ध में 
उसकी सलाह और मदद ली ज्यती थी । उसने तथा डसके भाइयों ने १३००००० (कहीं २२१५०००० 
लिखा मिलता है) रुपये व्यय कर आबू, तारंगा, गिरनार, शम्रुजय आदि के लिए बढ़ा संघ 
निकाला । उस( संघ )की रहा के क्षिए उपयुक्त सातों राज्यों तथा अंग्रेज़ी सरकार ने 
सेनाएँ भेजी, जिनमें ४००० पैदल, १५० सवार और ४ तोपें थीं ( पूरणचन्द नाहर; जैन- 
लेखसंग्रह; खंड ३, ५० १४८-४६ ) | इस संघ पर जैसलमेर के महारावल ने उसे 'संघवी 
सेठ” की उपाधि दी । जब मद्दाराणा जद्ानसिंह गयायान्ना को गया उस समय उसकी इष्छा 
के अनुसार जोरावरमल ने अपने ज्येष्ठ पुश्न सुलतानमल को उसके साथ कर दिया, जिसे यात्रा 
के ख़्चे का प्रबन्ध सौंपा गया। उदयपुर राज्य में जोरावरमल की प्रतिष्ठा कुछ बातों में प्रधान से भी 
अधिक रही । वि० से» १६०६ फाल्गुन वदि ३ को इन्दौर में उसका देहान्त होने पर चहां के 
महाराजा ने बढ़े समारोह के साथ 'छुम्नी बाग़' में उसकी दाहक्रिया कराई । 

सिपाद्दी विदोद के समय जोरावरमल के द्वितीय पुत्र चांदशमल ने जंगद् जगह अंग्रेज़ी 
सरकार के लिए ख़जाना पहुंचा कर उसकी अच्छी सेवा की, जिससे सरकार उसपर बहुत 
असन्न हुईं । चांदशमल के दो पुत्र जुद्दाररल और छोगमल हुए । छोगमल का इसरा पुत्र 
सिर्सल इस समय इन्देार राज्य का भ्रधान मंत्री है । उसे अंग्रज्नी सरकार की तरफ़ से 'राय- 
बहादुर! और इन्दौर राज्य की भोर से 'एतमादुद्दोला' का ख़िताब मिला है । 

( २ ) वीरविभोद; भाग २, प्रकरण १८। 

&डे 
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के प्रारंभ में चुंडावतों और शक्तावर्तों की आपस की लड़ाइयों के समय शक्तावत 
लालासह के पुत्र संग्रामासह ने लावे पर अधिकार कर लिया। महाराणा 
जवानालिंह के समय में डोडिया जोरावरसिंह अपने पूर्वेजों का ठिकाना पीछा 
लेने का उद्योम करने लगा। उसके पूर्वजों की सवा का स्मरण कर महाराया 
सरूपसिंह ने वह ठिकाना पीछा उसे दिलाना चाहा। उस समय सरदारगढ़ 
पर रावत संग्रामलिंह शक्तावत के पुत्र जयासिद्द के पोते ( अभयासिद्द के पुत्र ) 
चचत्रसिंह का अधिकार था। उसके चाचा सालियमासह ने राठोड़ मानसिंह' को 
मार डाला। इस अपराध में महाराणा ने उस( सालिमसिंह )का कुंडई गांव 
छीन लिया और चत्रसिंद् को आज्वा दी कि तुम उस( सालिमसिद्द )को गिर- 
फ़्तार कर लो । चत्रसिंह इस आज्ञा की अवदेलना करता रहा, जिसपर महा- 
राणा ने मेहता शेरासिह के पुत्र ज़ालिमरसिंह की अध्यक्षता में सरदारगढ़ 
( लावे )पर तोपखाने सहित अपनी सेना भेजी । वहां लड़ाई हुई, परन्तु फ़िला 
मज़बूती के कारण फ़तद्द न हो सका और राजकीय सेना के ५०-६० राजपूत मारे 
गये। इसपर महाराणा ने मेहता शेरखिंह प्रधान को नई सेना और तोपखाने 
के साथ वहां भेजा। वहां पहुंचते ही उसने किले पर गोलन्दाज़ी शुरू कर दी। 
अंत में चत्रसिह ने प्रधान से अपनी इज्ज़त और जान बचाने की याचना की, 
जिसके स्वीकार होने पर उसने वि० से० १६०४ मार्गशीर्ष चदि १० ( ई० स० 
१८४७ ता० २ दि्सिम्बर ) को क़िला शेरसिंद के खुपुदे कर दिया । चत्रसिंह 
आदि को लेकर शेरासिंह उद्यपुर पहुँचा तब महाराणा ने उसका अच्छा सम्मान 
किया। चन्रसिद्द को गुज़ारे के लिए पहाड़ी जिले के कोलारी आदि कुछ 
गांव दिये गये । डोडिया जोरावरसिंह को सरदारगढ़ का ठिकाना मिल गया, 
परन्तु फ़ौज खचे के बदले में ठिकाने पर राज्य का प्रबन्ध रहा और उस 
के निवोह के लिए ठिकाने का कुछ हिस्सा उसको दे दिया गया | तदनन्तर वि० 
से० १६१२ ( ई० स० १८५५ ) में महाराणा ने प्रसन्न होकर सारा ठिकाना जोरा- 
घरासिह को दे दिया और दूसरे वर्ष उसे दूसरे दर्ज़ का सरदार बनाया । 

इन दिनों जाली या कम चाँदी के बहुत से उदेपरी और चीतोड़ी रुपये बाहर 





( १ ) यह ऊदावतों के खेड़े का स्वामी था । 
( २ ) घीरविनोद; भाग २, प्रकरण १८। 
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से बनकर मेवाड़ में आने लगे ओर व्यापारियों का बड़ा नुक़सान होने लगा, 


सरूपसाई सिके का. जिससे उन्होंने सिक्के की ठीक व्यवस्था करने के लिए 
जारी द्ोना महाराणा से प्राथना की । उसने टकसाल के दारोशा को 
हिदायत की कि ऐसे रुपये बनानेवालों को गिरफ़्तार कर उचित दण्ड देने की 
व्यवस्था करनी चाहिये । इसपर दारोग्रा ने निवेदन किया--मेवाड़ में जाली 
रुपये बनानेवालों को तो पकड़े जाने पर सज़ा दी जा सकती है, पर बाहर से 
जो जाली रुपये बनकर आते हैं उनके बनानेबालों फो कैसे दरड दिया जाय! ? 
महाराणा ने इन जाली रुपयों का चलन रोकना चाहा और उदेपुरी तथा 
चीतोड़ी रुपयों पर मुसलमान बादशाहों के नाम और फ़ारसी लेख होने के 
कारण उन्हें दान-पुराय में देना धर्म-विरुद्ध समका। बजरंगगढ़ ( राघोगढ़, 
मालवे में ) और नेपाल के सिक्‍कों पर वहां के राजाओं के नाम पर्व नागरी 
अक्षर देखकर उसने अपने यहां भी नागरी अक्षरोंवाला अच्छी चांदी 
का अपना सिक्का चलाना निश्चय किया। कप्तान टॉड ने भी महाराणा 
भीमासेह को अपने नाम का नया सिक्का चलाने की सलाह दी थी, परन्तु 
उस समय मेवाड़ की आर्थिक स्थिति ऐेसी न थी कि नया सिक्का जारी 
किया जाता। महाराणा सरूपसिह ने वि० स० १६०६ भाद्रपद वदि ३(ई० स० 
१८४६ ता० ७ अगस्त) को मेहता शेरसिह के नाम, जो नीमच में था, हुक्म भेजा 
कि मेरे नाम के नये रुपये बनाने के सम्बन्ध में तुम कर्नेल रॉबिन्सन से बातचीत 
करो' । शेरासिह ने इस सम्बन्ध में उक्त कर्नल से लिखा पढ़ी की, जिसके 
उत्तर में उसने लिखा-“महाराणा को अपने मुल्क के बन्दोबस्त और बेहतरी 
का पूरा इक्तितयार है और जो तजबीज़ उन्होंने की है वह बहुत दुरुस्त और 
मुनासिब है | ऐसे रुपये जारी होने से राज्य का फ़ायदा, रैेयत की बेहतरी, 
ओर दरबार की नामवरी होगी । इसलिए अपनी तजवीज के अनुसार अपने 
नाम के नागरी अक्षरोंवाले अच्छी चांदी के रुपये महाराणा अपनी टकसाल से 
जारी करें। हमारी सरकार को ज़ब अच्छे रुपये के चलन की खबर मिलेगी तब 





(१ ) वि० से० १६०६ श्रावण सुदि १५ का मेहता शेरसिंह के नाम सवाइसिंद ओर 
श्यामनाथ का पत्र, तथा उसके नाम महाराणा की भावदपद वदि ३ की आज्ञा । 


६ २ ) कनेल रॉबिन्सन के. नाम का मेहता शेरसिंह का भावपद वदि £ का पत्र 
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उसे खुशी होगी । जब नये रुपये तैयार हो जायें तब दो एक रुपये हमारे देखने , 
के लिए भिजवा दिये जायें” । महाराणा ने सिक्के पर अपना नाम रखना तो ठीक 
न समझा, किंतु मेवाड़ राज्य का फ़ायदा और बेहतरी अच्जरेज्ी सरकार की 
दोस्ती से हुई है, यह सोचकर सिक्के की एक तरफ़ “चित्रकूट उदयपुर और 
दूखरी ओर 'दोस्ति लेघन' (इज्ललैण्ड का मित्र ) लेख रखना तजवीज़ कर 
अपने खरीते के साथ नमूने के लिये दो सिक्के कनेल रॉबिन्सन के पास 
भेजे । उन्हें देखकर उक्त कर्नल ने महाराणा को लिखा--“आपने सिक्के पर 
“ोस्ति लेधन' ये शब्द रखवाये, जिससे आपके दिल की मुहब्बत ज़ाहिर हुई । 
मुभे विश्वास है कि सरकार आपकी तजवीज़ से प्रसन्न होगी” | इस आशय 
का पत्र मिलने पर महाराणा ने उदयपुर की टकसाल से नया रुपया जारी 
किया, जो 'सरूपसाही ” नाम से अब तक प्रसिद्ध है। इस सिक्के में (चित्रकूट 
डद्यपुर' शब्दों के नीचे जो चिकत बने हैं वे चित्तोड़ के क्रिले के सूचक हें, 
और दूसरी तरफ़ 'दोस्ति लंघन' लेख के चारों ओर जो छोटी छोटी लकीरें 
बनी हैं वे इंग्लैंड के चारों तरफ़ के समुद्र की लहरों की सूचक हें । 
आज्यों की जागीर पहले पहल महाराणा प्रतापर्सिह ( प्रथम ) के छोटे पुत्र 
चूरोमल ( पूरा ) के पोते मोहकमर्सिह को मिली थी। उसके भ्रपौत्र प्रतापर्सिद 
चावड़ों को आज्यें की ( रणसिह के पुत्र) को मारकर उसका छोटा भाई पह्मसिंह 
,. जागीर वापस मिलना वहां का स्वामी बन गया, पर पानसल के शक्तावतों ने 
'वि० सं० १८६५ ( ईं० स० १८०८ ) में बालेराव की सहायता से आज्यों का 
ठिकाना उससे छीन लिया। इसके अनंतर आज्यों की भोम प्रतापसिंह 
के ज्येष्ठ पुत्र उस्मेदासिह के बेशजों के अधिकार में रही। महाराणा 


(१ ) कर्नल रॉबिन्सन का मेहता शेरसिंह के नाम वि० सं० १६०६ भादपद वदि ३० 
( ईं० स० १८४४६ ता० १३ अगस्त ) का पत्र । 





( २ ) उक्न कनेल के नाम वि० से० १६०६ आश्विन वदि ३२ गुरुवार का महाराणा 
५ पे 
का ख़रीता ओर मेहता शेरसिंह का आश्विन वदि अमावास्था का पत्र । 


(३ ) कल रॉबिन्सन का महाराणा के नाम वि० सं० १६०६ कार्तिक बदि २ 
( ईं० स० १८४६ ता० ४ अक्टोबर ) का खरीता । 


है (४ ) सरूपसाही रुपये के चित्र के लिये देखो-उचेब; करन्सीज्ञ ऑॉछ दी हिन्दु स्टेट्स 
आंफक़ राजपूताना; प्लेर ५, चित्र सेख्या १४ । 


महाराणा सरूपरसिह श्र 





भीमरसिंद के राज्य-समय आज्यों की जागीर शक्तावतों से छीनकर उस्मेद्‌- 
सह के पुत्र खुम्माणसिंह को दी गई। खुम्माणसिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र 
चन्दनसिंह हुआ। महाराणा भीमसिंह कारविवाह वरसोड़ा (गुजरात में) के जगत- 
सिंह चावड़ा की कन्या से हुआ था। इसलिए वि० से० १८६१ ( ई० स० 
१८३४ ) में महाराणा जवानसिंद ने चन्दनर्सिह से आज्यें का ठिकाना छीनकर 
अपने भामा कुवेरसिंह और ज़ालिमसिह चावड़ा ( जगतालिंह चावड़े के पुत्र ) 
को दे दिया। इसपर चन्द्नसिह ने बागी होकर आरज्येंसे चावड़ों को मार 
भगाया। तब महाराणा ने वि० सं० १६०६ कार्तिक वदि १४ ( इं० ख० १८५२ 
त्ा० १० नवम्बर ) को भीलवाड़े के द्वाकिम भंडारी गोकुलचेद की अध्यक्षता 
में आज्य पर सेना भेजी । लड़ाई होने पर चन्दनसिंदह मारा गया और उसके 
साथी कैद कर लिये गये। इसके वाद आज्यों पर चावड़ों का फिर अधिकार 
करा दिया गया । 
ई० सत० १८४५ ( वि० सं० १६०२ ) में कौलनामा हो जाने पर भी महाराणा 
तथा सरदारों के दिल की सफ़ाई न हुई और उनका आपस का झगड़ा, जो 
महाराणा और सरदारो का रेए वर्षों ले चला आता था, बराबर बढ़ता ही गया। 
पारस्परिक विरोध . कोशिश करने पर भी महाराणा सरदारों से क़ौलनामे के 
अनुसार नोकरी न ले सका। अन्त में ईं० ख० १८४७७ ( वि० सं० १६०७ ) में 
उसने पोलिटिकल पजेंट से शिकायत की कि सरदार हमारे विरुद्ध हो रहे हैं । जब 
उसने सरदारों से जवाब तलब किया तब उन्होंने भी महाराणा के कठोर व्यवहार 
तथा उसकी अनुचित कारेबाइयों की सूचना देते हुए एज्लेंट को लिखा--“जितने 
समय तक नोकरी देने का हम लोग क़ौलनामे में इक्रार कर चुके हैं उससे 
आविक समय तक हमसे नौकरी ली जाती दे और छोटी-छोटी बातों के 
बहाने हमपर ज़ुरमाना किया जाता तथा हमारे पद्टों के भीतरी इन्तज़ाम में 
दखल दिया जाता है, जो पहले किसी महाराणा के समय में नहीं हुआ! । 
तदक़ीक़त से अंग्रेज़ी सरकार को भी ज्ञात हुआ कि महाराणा ने सरदारों की 
ज़मीम ही नहीं दबा ली, किन्तु उनके पट्टों में नये गांव भी आवज्त्‌ कर लिये हैं 
और लावे के मामले में तो बड़ी सकती की गई है। इसी प्रकार सरदारों के विषय 





( $ ) तीरविनोद; भाग २, प्रकरण $८। 
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में सरकार को यद्ट मालूम डुआ किं वे महाराणा की आश्य का पालन नहीं. करते 
ओर उनमें बहुतसे बागी हो रहे हैं । मेवाड़ के भीतरी मामलों में. दखल देने के: 
लिए अंग्रेजी सरकार की आज्ञा न होने से पोलिटिकल एजेंट ने मद्दाराया तथा 
. झ्तरदारों को अपना मामला आपस में तय कर लेने की सलाद दी । इसके बाद 
महाराणा के बड़े भाई शेरासेंद ने भी उससे बिंगाड़ कर लिया। आसींद्‌ के 
सरदार रावत दूलदर्सिह पर मद्दाराणा ने शेरसिंह तथा देवमढ़, सलूम्बर आदि 
ढिकानों के सरदारों को बहकाने का सन्‍्देह कर उसको: फेलिटिकल् पर्जेट के: 
द्वार मेवाड़ से निकाल दिये जाने की घमक्री दिलाई। इन्हीं दिनों सलुंबर 
के रावत पह्मसिंह का देहान्त हो जाने पर उसके पुत्र फेसरीसिंद ने चाहा कि. 
परंपरागत रीति के अज्ठसार महाराणा स्वयं सलूंबर आकर मातमपूुर्सी का 
दसस्‍्तूर अदा करें, परन्तु महाराणा ने स्वयं जाना टालकर अपने चाचा दलसेंद को 
भेजना चाहा, जिसे केसरीसिंद ने स्वीकार न किया। फिर मदाराया ने, नियमित 
रूप से छट्ूंद न देने ओर चाकरी भ करने के कारण, सलूँकर और देवगढ़ के: 
कई गांव ज़ब्त कर लिये, परन्तु वि० से० १६०८ कार्तिक वदि ८ ( इं० ख० 
१८५१ ता० १८ अक्टोबर ) को उक्त ठिकानों के सरदारों ने अपने ज़ब्त किये 
हुए गावों से महाराणा के सैनिकों को निकाल दिया! इसपर महाराणा ने 
अंग्रेज़ी सरकार से सहायता मांगी और उसे लिखा--“मैंने न तो नये दस्तूर 
जारी किये हैं और न सरदारों पर ज़ोर-ज्ुल्म कर उनके गांव दबा लिये हैं । 
सरदारों को उनके ठिकानों से तो में निकाल सकता हूं, पर राज्य से बाहर नहीं 
कर सकता, क्‍योंकि मुझे डर है कि ऐसा करने से सारे भेवाड़ में अ्राजक ता 
फैल जायगी और सरकार झुके उसका उत्तरदायी समकेगी' ! | 
ईं० स० १८५२ ( त्रि० स० १६०६ ) में कनैल लो ( एजेंट गवनर जनरल ) 
उद्यपुर आया । उस समय सल्‌म्बर तथा देवगढ़ के सरदार वहां विद्यमान थे. 
ओर दूसरे सब सरदार भी इस आशा से द्रबार में हाज़िर हो गये थे कि 
उनके साथ कुछ रिआयत की जायगी। कर्नल लॉरेन्स की तरह कर्नल 
लो ने भी मेवाड़ राज्य के मामलों में दखल देना पसन्द न कर महाराणा से 
कहा-- अपने निजी मामलों का फ़ेसला आप स्वये कर लें”--और एक-दो 


( १ ) बुक; हिस्दी ऑफ मेवाड़; ४० ६७-६८ | दीटीज़; जि० ३, ४० ४६। 
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को छोड़कर बाक़ी सरदारों के स्मथ अच्छा बतोव करने की सिफ़ारिश भी 
की । कनेल छ्लो के वापस चले जाने पर महाराणा ने भींडर, आमेट, बदनोर 
आदि ठिकानों के सरदारों को देवगढ़ और सलुम्बर के सरदारों का साथ छोड़ 
देने के लिए बहुत-कुछ समझाया, किन्तु उसका कोई फल न हुआ । तब उसने 
लखाणी के सरदार जसकरण चूंडावत के छोटे पुत्र समर्थासिदह पर सरदारों को - 
बहकाने का दोष लगाकर उसे नज़रक़ैद कर लिया । यद्द देख कर उदयपुर में जो 
सरदार उस समय उपास्थित थे वे सभी बिगड़ उठे और समर्थासिंह को छुड्टाकर 
उन्होंने भींडर की हबेली में पहुंचा दिया। उनकी यह कार्रवाई महाराणा को 
बहुत अनुचित मालूम हुईं, पर राजधानी में विद्रोह हो जाने के डर से उसने इसे 
द्रगुज़र कर लिया । इसकी ख़बर पाकर कनेल लो ने मेवाड़ के पोलिटिकल 
एजेंट कनेल लॉरेन्स को लिखा कि महाराणा को समभका दो कि अपने राज्य के 
छोटे छोटे भीतरी मामलों में वे अंग्रेज़ी सरकार से मदद की कोई आशा न 
रकखें । तदुपरान्त कई सरदार कनेल लॉरेन्स के पास नीमच गये। इधर 
महाराणा ने भी अपनी ओर से बेदले के राव बल़्तसिंह, मेहता शेरसिंह आदि 
अपने मुसाहिबों को वहां भेजा । कर्नल लॉरेन्स ने सरदारों और मुसाहिबों को 
सलाह दी--“आप लोग आपस में मिल-जुलकर अपने खानगी भगड़ों का 
स्वयं फ़ैसला कर लें!। इसपर सब सरदार अपने-अपने टिकानों को वापस 
खले गये । 

ईं० स० १८२६ (वि० से० १८८३) से अंग्रेजी सरकार ने मेवाड़ के भीतरी मामलों में 
दस्तन्दाज़ी करना छोड़ दिया था, परन्तु ई० स० १८७१ से १८७४५( वि० सं० श्दध्८ 
से १६०२ ) तक मेवाड़ का एजेंट कर्नेल रॉबिन्सन सरदारों को धमकाता रहा, 
जिससे उन्होंने यद्द मान लिया था कि अंग्रेज़ी सरकार महाराणा की सहायक 
है । कनेल रॉबिन्सन के समय में सलूंबर के साथ का महाराणा का बतोव 
ऐसा रहा कि वहां के सरदार को अपनी वंशपरम्परागत मान-मर्यादा से वंचित 


सा 











( १ ) ब॒क; हिस्दी ऑफ़ मेवाड़; पएृ० ८ । 
| २ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १$८। 
ई हे ) बुक; हिस्दी आफ मेवाड़; ४० द८। 
£ ४ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरश १८ 
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टल- 


की राय से पोलिठिकल पजेंट ज़िम्मेवारी का निशुय करेगा। मेवाड़ के जिन गावों 
में चोरी होने का पता लगेगा उनके सब दावों की रकुमें उन गावों को देनी 
होंगी, जिनमें आखिरी झुरागरसी लगे। 

४--सरदारों ने महाराणा से या उनकी ज़मानत से जो क़रजे लिया है वद्द 
सब का सब चुका दिया जाय | महाराणा कै ऋण पर सकड़े पीछे ६& रू० और 
ज़मानत के क़ज़े पर, यदि ज़मानत के वक्त कोई शरह न ठकृतराई गई हो तो, 
६ रु० सूद लगाया जायगा, पर यदि कोई खास शरह ठहर गई हो तो वह क्ायम 
रहेगी। ऐसे क़र्ज़ों के अदा करने की क्लिस्तें पोलिटिकल एजेंट के द्वारा नियत 
की जायेंगी । 

६--नीचे लिखे हुए नज़रानों के सिवा और सब नज़राने माफ़ कर दिये 
गये हैं-- 

पहला--महाराणा की गद्दीनशीनी ओर उसकी या उसके उत्तराधिकारी 
की पहली शादी पर प्रथम श्रेणी के १६ सरदारों तथा दो राजाओं' से दस्तूर 
के अजुसार ५०० रुपये एवं एक या दो घोड़े; और छोटे सरदारों तथा 
दूसरों से उनकी हाल की असल पैदावार पर सैकड़े पीछे २ रुपये लिये 
जायेँगे। 

दूसरा-महाराणा की बहिनों या कुंवरियों की शादी के समय सालाना 
पैदावार पर रुपये पीछे ढाई आमे ओर राणा भीमसिंह के समय की प्रथा के 
अनुसार घोड़े लिये जायेंगे। 

तीसरा-जब महाराणा यात्रा को जायें तब उस साल की असल पेदावार 
पर रुपये पीछे सवा आना लिया जायगा । 

७--वर्तमान भहाराणा की बहिनों की शादी की बाबत जो रक्तम बाक़ी है 
वह इस वषे की उपज पर फ़ी रुपये ढाई आने के हिसाब से ली जायगी। 

८--सरदार लोग महाराणा को तलवार-बंधाई के मौक़े पर या बतौर 
नज़राने के जो रकम देते हैं, उससे अधिक अपनी रैयत से वसूल न करें । 

£--हाल में बहुत से सरदारों पर अपराध तथा राजद्रोह के कारण 
जुरमाने हुए हैं, परन्तु पोलिटिकल एजेंट की सम्मति के अजुसार महाराणा ने 





( १ ) यहां दो राजाओं से अभिप्राय शाहपुरे और बनेड़े के स्वामियों से है । 
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सलूंबर तथा देवगढ़ के सरदारों के सिवा और सब के अपराध क्षमा कर 
दिये हें । इन दोनों सरदारों ने ज़ब्त किये हुए गांवों पर ज़बदुस्ती अधिकार 
कर लियम और राज्य की सेना को निकाल दिया; इस अपराध के कारण 
हरफएक से पचीस पचीस हज़ार रुपये जुरमाना लिया जाय । महाराणा ने क़त्ल 
के सिचा पहले के सब अपराध क्षमा कर दिये हें। भविष्य में सब अप- 
राधियों को न्यायालय की झाज्ञा के अछुसार दूड दिया जायगां। 

१०--भोम, घर, जागीर, गांव, गिरवी रखी हुई ज़मीन, दस्तावेज़, माफ़ियां, 
उदक आदि इस समय जिनके कब्ज़े में हैं वे उन्हीं के क़ब्ज़े में रहेंगे । महाराणा 
भीमसिंह के राज्य-काल से जिनपर अधिकार चला आ रहा है या जिनके 
सम्बन्ध में कप्तान टॉड तथा कॉब के तहरीरी दस्तावेज़ हें वे डचित कारणों 
के बिना ज़ब्त न किये जायेंगे ओर उनके हक़ की जांच-पड़ताल पोलिटिकल 
पजेंट करेगा । यदि वह उचित समभेगा तो इस काये में चार या छः सरदारों 
की, जो अपने स्वामी के विरोधी. नहीं हैं, सहायता लेगा । महाराणा की ओर 
से जो ( लोग ) भोमिये या ज़॒मींदार हैं वे अबतक के रिवाज के अनुसार 
अपने गांवों की हिफ़ाज़त के तथा चोरी और डकेती से जो हानियां होंगी उन 
सब के लिए उत्तरदायी होंगे । 

११--दाण, बिस्वा ( तिजारती माल की आमद-रफ़्त का महसूल ), लागत, 
खड़्-लाकड़ ( घास लकड़ी ) और रेबारियों के ऊंट तथा घरगिनती ( खानाशु- 
मारी ) ये सब कर राज्य के अधीन रहेंगे, परन्तु जिन सरदारों को कप्तान टॉड 
तथा कॉब के समय से ऐसे कर उगाहने का आधिकार है और जिनके पास 
ज़रूरी सनदें हैं वे इन करों को वसूल करते रहेंगे । 

१५--कप्तान टॉड और कॉब के समय से जो कर चले आ रहे हैं, वे रहेंगे; 
पर उसके बाद लगाये हुए मोकूफ़ कर दिये गये हैं । पिछले महाराणाओं तथा 
वरतमान महाराणा की दी हुई ( बराड़, दाण की लागत और जुरमाने की) 
माफ़ी की सनदें बदस्तूर जारी रहेंगी ओर उनका लिदाज़ किया जायगा। 

१३--जेलखानों, डाकिनों, भोपों ( डाकिनियों का फ्ता लगानेवाले व्यक्तियों ) 
और भाटों एवं चारणों के त्याग के सम्बन्ध में महाराणा की स्वीकृति से राज- 
पूताने के एजेंट गवनेर जनरल की जो आशज्ञाएं जारी की गई हैं उनका पालन 
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मेवाड़ के सब लोग करें। क्रैदियों की हैसियत के अचुस्मार उनकी खुराक का 
प्रबन्ध कियः जायगछ पर इसके लिए एक आने रोज़ से क्र या आठ आने से 
आअधिक किसी को न दिया जायगा। किसी के साथ अत्याचार या चुरा बताँव 
नहोंगा 

१७--मदाराणा, पोलिटिकल एजेंट तथा सरदारों की ओर से तीन तीन 
सदाचारी एव ज्ञानकार प्रतिनिधि नियत किये जायेगे और ये सब मिलकर 
सातपां व्याक्तिं छुनेंमे। भविष्य में सब फ़ौजदारी तथा दीवानी मुक्दमों के 
निर्येय के लिए ये सब रजवाड़े की प्रथाओं और न्याय-व्यवस्था के अजु॒कूल 
नियम बनावेंगे, जिनकी मंजूरी पोलिटिकल एजेंट देमा। 


१५--पेश होनेवाले सब संगीन तथा अन्य मुक़दमों का निणेय स्थापित कीं 
हुई अदालतों में होगा। सरदारों के नौकरों तथा रैयत के छोटे मुक़द्दमों का 
क़लैसला सरदार करेंगे, और ( वे ) अपराधियों को एक महीने तक की क्रैद का 
देड दे सकेंगे, परन्तु उनके साथ अत्याचार या बुरा बतोव न कर सकेंगे। 
उन( सरदारों के फ़ैसलों की अपौलें प्रधान के यद्ां और उसके निर्णय की 
अपील पोलिटिकल पजेंट के पास हो सकेगी। 

१६--अब तक जिन्हें 'शरणा' का अधिकार है, वह जारी रहेगा, परन्तु खून, 
डकैती या राजद्वोह के लिए उसका हक़ न रहेगं।। 

१७--भांजगड़' अथोत्‌ मौरुूसी मुसादिवत का अधिकार न तो कप्तान 
टॉड ने स्वीकार किया था और न अब स्वीकार किया जाता है। वह महाराण्प 
की इच्छा पर निर्भर है । भविष्य में पोलिटिकल एजेंट तथा चार या पांच राज- 
भक्त और नेकनीयत सरदारों की सम्मति के अनुसार महाराणा ज़रूरी मुक़दमों 
की कारंघाई करेंगे। 

श्य--सरदारों, मन्दिरों, धार्मेक सस्थाओं आदि की प्राचीन प्रथाएं और 
अधिकार बने रहेंगे। आणु अर्थात्‌ दुह्दाई की रीति का पालन, जैसा पहले 
होता आ रहा है, वैसा ही होता रहेगा। 

( १ ) भांजगढ़ से यहां अभिभ्राय राज्यप्रबन्ध में चूंडा के मुख्य घेशधर ( सलूम्बर के 
सरदार ) के सलाह देने से हैं ( देखो इस क्रोलनामे की पहली धारा का टिप्पण ) । 

( २) आशण-शपथ । मेवाड़ में पहले राज्यम्रबन्ध पुरानी रीति के अनुसार चल्नता था, तब 
वहाँ मद्दाराणा की आण दिलाने का प्रचार का । यदि कोई मनुष्य आण का भज्ञ करता, तो वह राज्य 








महाराणा सरूपसखिद च्श्ह 
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१६--जादू, सोना या मंत्र-प्रयोग के इलज़ाम से कोई व्यक्ति गिरफ्तार न 
किया जा सकेगा। ज़दर देने या दंड-योग्य व्यभिचार के मुक्तइमों में, जिनके 
फ़ैसलों का सम्बन्ध अदालतों से है, दरबार हस्ताक्षेप न करेंगे। 

२०--महाराणा केवल प्रधान की लिखित आछ्ा के द्वारा जुरमाना कर सकते 
हैं; उस( आज्ञा )में जुर्माना करने के कारण तथा रकम दजे दोनी चादिये। 
जुरमाने फी रक्तम इन्साफ़ ओर नरभी से नियत हो । इसी नियम का पालन 
करते हुए सरदार भी जो प्रथा तब तक प्रचलित द्वे उसके अनुसार थोड़ा जुर- 
माना फिया करें और एजेष्सी के दफ्तर में उसका पारिमाण तथा शरद दजे 
करा दिया करें। घोंस और दस्तक केवल प्रधान की लिखित आज्ञा से जारी 
किये जायेगे अथवा ( इन्हें ) वे लोग जारी करेंगे जो टॉड या कॉय के समय में 
किया करते थे। 

२१--द्वाल के और आइन्दा के सरहदी तनाज़ों के फ़ैसलों के लिए अंग्रेजी 
अफ़सर या कोई ओर अफ़सर नियत किया जायगा ७द्वोनों पक्तवालों को खच्चे 
उठाना पड़ेगा, पर यदि कोई पक्ष सरददी निशान मिटानेवाला सिद्ध होगा 
तो उसे कुल खचे देना होगा तथा और भी उचित दंड दिया जायगा। 

२२--सर दारों आदि को आधिकार है कि महाराणा को सूचित कर रिवाज 
तथा धर्मशासत्र के अचुसार सघसे नज़दीकी वारिस को वे गोद लें। सरदारों का 





का अपराधी समझा जाता और उसे उचित दंड मिलता था । कोई लेनदार अपना कर्ज अदा 
करने के लिए अपने देनदार को जब दरबार की आश दिलाता, तब क्वाचार होकर उसे उसका 
द्वैसला करना पड़ता थां । इसका एक उदाइरण नीचे दिया जाता है -- 

महाराणा संग्रामसिंद्ध ( द्वितीम ) का एक राजकुमार बढ़ा श्रपव्ययी था। उदयपुर के 
सहाजनों से यह प्रायः कज़े लिया करता था, पर जब मद्दाजन अपने रुपये मांगने के लिए 
उसके यहां जाते तब द्वारपाल उन्हें वहां से भिकाल देते थे। इसपर एक महाजन ने एक 
दिन महाराणा की सवारी शहर से महत्व को जा रही थी उस समय उसके साथ उक्त राज- 
कुमार को देखकर उससे कहा--'मेरे कज़े का फ्रेसला किये बिना यदि आप आगे बढ़ें तो आप 
को श्रीद्रबार की आण है” । उसके कहने पर राजकुमार ने तो कुछ ध्यान न दिया, पर 
महाराणा ने महाजन का कथन सुनते ही राजकुमार को आज्ञा दी--सवारी से अलग हो 
जाओ और महाजन का द्विसाब साफ न हो जाय तब तक महलों में प्रवेश मत करना! | 
महाराणा की यह कठोर आज्ञा सुनकर राजकुमार उक्र महाजन की दुकान पर ठट्दर गया 
ओर उसे राजी करलेने पर सहल्लों में गया । अब आखण की प्रथा नहीं रही। 


- छह ७ उदयपुर राज्य का इतिहास 





विन पट पक कप कम या रा कर आल भशशनाशरशिम कार श की 


देहान्त हो जाने पर उनकी विधवाएं अपने वंश के प्रतिष्ठित द्वितोवियों की सलाद 
से गोद ले सकती हैं। इसमें मतभेद होने पर पोलिटिकल एजेंट के पास अपील 
हो सकती है । 

२३--एकलिंगजी, नाथद्वारा, बिहारीदास पंचोली और चौबों को जो 
ज़मीन और गांव दिये गये हैं वे उनके उत्तराधिकारियों के क्रब्ज़े में रहेंगे। 
रिवाज के अनुसार वसूल की जानेवाली सब रकमें--जैसे नेग या अदालती 
रखूम-जिनका दक़ होगा उन्हें दी जायँगी और छुट्टंद के साथ ये वसूल न. 
की जायेंगी। 

२४--उद्यपुर नगर में सरदारों फी जो हृवेलियां दें वे जज तक आबाद 
या अच्छी दशा में रहेंगी तब तक पोलिटिकल एजेंट की अजुमति के बिना 
न तो ज़ब्त की जायेगी ओर न दूसरों को दी जायँंगी। पोलिटिकल एजेंट की 
झजुमति के बिना किसी दालत में ऐसह न किया जायगा । उन सरदारों )केः 
बागों की सिंचाई पीछोलघब्तालाब से बिना महसूल दोगी। 

२५--मकान, ज़मीन आदि के गिरवी रखने में महाराणा दखल न देंगे ॥ 
अलबत्ता जहां तक हो सकेगा उसमें कमी कर सकेंगे। पेशगी वेतन देने पर 

महाराणा अपने सैनिकों से सूद न लेंगे और हर चोथे महीने उन्हें बराबर वेतन 

दिया करेंगे तथा अपने नाम पर दुकानदारी या किसी प्रकार का व्यापार न 
करने देंगे । 

२६--पहले के कौलनामों में सरदारों को आपस में संगठन अथांत्‌ दल बन्दी 
करने की मनांदी थी, अब इसका कुछ ख़याल नहीं किया गया है । अब प्रत्येक 
व्यक्ति, जिसे वास्तत्र में कोई कष्ट हो, न्याय के लिए तुरंत पुकार कर सकता. 
है । इसलिए ऐसे सव संगठन अनावश्यक हैं ओर भविष्य में ऐसे संगठनों में 
जो सम्मिलित होंगे उनके साथ राजद्रोहियों का सा बतोव किये जाने में सरदारों 
को कोई उज्ज न होगा । 





अटल बल जल सतत 


२७--राज्य में हरएक (सरदार) की ओर से वकील रहेगा ओर उसके द्वारा 
सब कार्य होगा। केवल प्रतिष्ठित व्यक्ति ही वकील बनाये जायेंगे और प्रचलित 


प्रथा तथा उनके स्वामियों की मान-मयोदा के अनुखार उनकी प्रातिष्ठा की 
जायगी। 


भदाराणा सरूपसिद जद 


२८--सारी रैयत ( काश्तकार )--चाहे वह राज्य की हो या सरदार की-- 
जहां यादे वहां बिना रोफक-टोक के आबाद दो सकती है । उसके विरुद्ध के अभि- 
योग अदालतों में चलाये जावेंगे। सभी लोग, छोटे हों या बड़े, पोलिटिकल 
पर्जेंट के पास अपील कर सकते हैं । 

२६--ख्रालसे के इलाकों में ज़िस प्रकार अग्रेज़ी सरकार की डाक तथा 
चैंगी ( यैला ) की रक्षा का ज़िम्मेवार राज्य होगा वैसे ही अपनी जागीरों में 
सरदार; और उसी प्रकार लूट से जो दानियां होंगी उनकी पूर्ति उनके ज़िम्मे 
रहेगी । 

३०--इस क्नौलनामे के होने से पहले के सब क़ोलनामे रद्द समझे जायेंगे 
ओर इसके अमल में आने के बाद यदि किसी समय द्रबार तथा सरदाएों में 
ऐसी बातों पर झगड़े उठें, जिनकी इसमें चचो न की गई हो या जो संदिग्घ हों, 
तो उनके निर्णय के लिए तीन महीनों के भीतर मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंठ 
को उनकी सूचना देनी होगी और राज़पूताने के एजेंट गवनेर जनरल का 
निशेय आखिरी फैसला समझा जायगा। यदि इस मियाद के भीतर कोई मुक़दमा 
प्रेशन किया जायगा तो बेबुनियाद्‌ समझा जाकर वह खारिज़ कर दिया जायगा | 

इस प्रकार मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट कल जाजे लॉरेन्स ने क्नोलनामा 
तो तैयार कर लिया, परन्तु उसमें सरदारों का केवल तीन महीने तक नौकरी 
करना, उन्हें गोद लेने का विशेष आविकार मिलना आदि बातें दजे थीं, जिससे 
वह महाराणा को पसन्द न हुआ | उसमें इस बात का दजे होना, कि पोलिटि- 
कल एजेंट मध्यस्थ रहकर महाराणा ओर उसके मातहत सरदारों के भगड़ों 
के फ़ैसले किया करें, महाराणा को सबसे आधिक नागवार मालूम हुआ | सर- 
दारों ने भी यह कौलनामा पसन्द न किया, क्योंकि वे अपने पद्टों के गांवों की 
आमद की फ़िहरिस्तें देना नहीं चाहते थे और उनसे ली जानेवाली छूट्टेद में 
कोई द्ेर-फेर द्वोना उन्हें मंजूर न था।कौलनामे पर दस्तखत कराने के लिए कर्नल 
देनरी लॉरेन्स ओर जॉजे लॉरेन्स उदयपुर आये, तब महाराणा ने, जो फौलनामे 
का सरदारों की अपेक्षा अधिक विरोधी था, आनिच्छा होते हुए भी उसपर 














($ ) दीटीज़; जिल्द ३, ४० ४६-१४ । 
( २ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण ३८ । 


धर डउद्यपुरे राज्य का इतिहास 
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हस्ताक्षर इसलिए कर दिये कि उसका अमल न होने पर सरदार ही दोषी 
खमझे जायें' । फिर सादड़ी, बेदला, बेगू, देखवाड़ा, आसींद आदि ठिकानों के 
सरदारों ने तो डसपर दसस्‍तखत कर दिये, परन्तु सलुंबर, कानोड़, गोगुन्दा, 
देवगढ़, मैंसरोड़, बदनोर आदि ठिकानों के स्वामियों ने हस्ताक्षर नहीं किये, 
फ्यं/कि उसकी कुछ बातें उन्हें आपत्तिजनक प्रतीत हुई। इसंपर पोलिटिकल एजेंट 
ने ई० स० १८५५ ता० १६ जुलाई को सब सरदारों के नाम इस आशय का रूबकारं 
जारी कराया फि यद्द क़ौलनामा अंग्रेज़ी सरकार की आज्ञा से तैयार हुआ है और 
सरदारों को उसपर द्स्तखत करने के लिए तीन मद्दीनों की जो अवधि दी गई 
थी वद्द अब पूरी हो चुकी दे, पर अभी तक उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किये; इस- 
लिए जिन सरदारों ने अग्रेज़्ी सरकार तथा महाराणा की आज्ञा की अवद्देलना 
की है, उन्हें दंड मिलिगा और छुट्टेंद चाकरी न देने के कारण उनके गांघ जब्त 
किये जायेंगे । 

फिर सलूंबर का सावा, देवगढ़ का मोकरूंदा, भोंडर का भादोड़ा और गोगृन्दें 
का रावल्या गांव ज़ब्त किया गया। इसके उपरान्त दिसम्बर में दौरे के समय कनेलं 
जॉजे लॉरेन्स ने उक्त सरदारों को खरोदा मुकाम पर बुलाकर उनसे दस्तखत 
कराना चाहा, परन्तु जब उन्होंने कई डज् पेश किये तबे उक्त कनेल ने उनसे 
कहा--“क़ौलनामे पर पहले दस्तखत कर दो फिर तुम्हारे जो उज्ज होंगे वे मिटां 
दिये जायेगे” । इसपर भेंसरोड़, कानोड़, देवनढ़, बदनोर आदि डिकानों के सर- 
दारों ने तो हस्ताक्षर कर दिये, परन्तु सलूँबर, भींडर, गोगून्दा आदि कुछू ठिकानों 
के सरदारों ने नहीं किये। इस प्रकार अधिकांश सरदारों के हस्ताक्षर हो जाने 
पर पजेंट गवनेर जनरल कर्नल हेनरी लॉरेन्स तथा मेवाड़ के पोलिंटिकत्त 
एजेंट कनेल जॉजे लॉरेन्घ ने उदयपुर ज्ञाकर सतरदारों को सन्तुष्ट करने के लिए 
महाराणा से कद्दा--“क्ौलनामे से कुछ घारादँ एिकाल दी जायें तो जिन सर- 
दारों ने उसपर दस्तख्रत नहीं किये हैं, वे भी कर देंगे” । जब क़ोलनामे से एक 
शब्द भी निकालना महाराणा ने रुवीकार न किया, तंब दोनों अफ़सर अप्रसन्न 
होकर वापस चले गये ओर उन्होंने अंग्रेश्नी सरकार को लिखा कि 'क्रौलनामे 
का पालन करने के लिए न तो महाराणा रज़ामन्द हैं ओर न उनके सरदार । 


(१ ) बुक; हिस्टी ऑफ़ मेघाड़; ए० ७१ । 


महाराणा सरूपसिंह॑ छ६३ 
इसपर सरकार का हुक्म आया कि क़ौलनामा रद समका जाय और जो प्रथा 
पहले से चली आती है वही जारी रहे | तद्भन्‍्तर क़ौलनामे पर दस्तख्तत न करने 
के कारण सरदारों के ज्ञिन यावों पर थाने बिठाये गये थे उन्हें सरदारों ने उठा 
दिये । 
वि० सं० १६०८ ( ई० स० १८५१ ) में लुहारी के भीनों ने सरकारी डाक 
खूटठ ली और अजमेर के अंग्रेज्ञी इलाक़े में डाके डाले। इसपर राजपूताने के 
मौनों का उप्रव. पर्जेट गवनेर जनेरल सर हेनरी लॉरेन्स तथा. मेवाड़ के 
पोलिटिकल एजेंट जॉज लॉरेन्स के शिकायत करने से मद्दाराया ने उनका दमन 
करने के लिए जहाज़पुर के दाकिम मेहता अजीतसिंद को भेजा और उसकी सहा- 
यता फे लिए जालन्धरी के सरदार अमराखिद्र श्रक्तावत को कुछ खेना सद्दित 
जैज दिया। अजीतर्खिह ने धावा कर छोटी और बड़ी लुहारी गांवों पर अधिकार 
कर लिया। इस धावे में बहुतसे मीने खेत रहे और जो बच गये वे लुद्यारी से 
भागकर मनोदरगढ़ तथा 'देव-का खेड़ा' की पहाड़ी में जा छिपे, पर उनका पीछा 
करता इुआ अजीतसिंद यहां भी जा पहुंचा। उसका सामना करने के लिए 
तीन-चार हज़ार मीने आगे बढ़े । लड़ाई छिड़ते ही जयपुर, टोंक तथा बूंदी के 
इलाक़ों से चार-पांच हज़र मीने उनकी सहायता के लिए आ पहुंचे और सघन 
भकाड़ियों की आड़ में छिपकर वे मेवाड़ की सेना पर गोलियों तथा तीरों की 
बोछार करने लगे । यह देखकर धांधोले के जागीरदार रलसिंह ने मीनों को 
ललकार कर कहा--“बाग्रियो ! तुम्हें मेवाड़ में रहना है या नहीं ? तुमने मद्दा- 
राणा के बहुत से राजपूत सैनिकों का वध किया है। याद रकखो, इसका 
बदला तुमसे ज़रूर लिया जायगा” । रत्नालह की इस धमकी से डरकर भीचे 
लड़ाई के मैदान से भाग गये। तब लुद्दारी होता हुआ मेहता अज्ीतसिदद 
जदहाज़पुर वापस चला गया । इस लड़ाई में बीजोल्यां का गोवद्धेनर्सिह पंकर, 
छोटी कनेछुय ( शाहपुरा ) के सरदार का भाई गंभीरासह राणवत तथा 
महाराखा के २७ सैनिक मारे गये और आरण्या का रूपसिह चोहान, राजगढ़ 
का रेवतसिंदद कानावत, जहाज़॒पुर का सिलहदार भूरसिद्द हाड़ा आदि २४५ या 
३० सिपाही घायल हुए | राजपूर्तो के मारे जाने की ख़बर पाकर उदयपुर से 





( १ ) सह्दीघाला अज्ुनसिंह का जीवन-चरित्र; ४० ९३-५३। 
६६ 


ज्द्ट उदयपुर राज्य का इतिहास 
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महाराणा ने मेहता शेरसिंह प्रधान की मातहती में कुछ और सेना जद्दाज़पुर 
की ओर भेजी | एजेंट गवनेर ज़नरल ने जयपुर, टोंक और बेदी पर यह दबाव 
डाला कि तुम्हारे इलाक़ों का ठीक प्रबन्ध न होने के कारण मेवाड़ की फ़ौज़ का 
जुक्रैसान हुआ है। इसपर उन तीनों रियासतों ने अपने अपने राज्य के मीनों 
को दंड देने के लिए फ़ोज रवाना की । वि० सं० १६११ पौष ( ईं० स० १८५७ 
दिसम्बर ) में राजपूताने का एजेंट गवनेर जनरल खर द्ेनरी लॉरेन्स तथा मेवांड 
एव हाड़ोती के एजेंट भी कोटे की कॉर्टिटजेंट पलटन साथ लेकर जहाज़पुर गये 
सब वहां के मीनों ने अपराधियों को उनके सुपुदे कर दिया । 
पाणेरी गोपाल जाति का ब्राह्मण था। महाराणा का प्रीतिपात्र होने के 
कारण उसको धमर्माध्यक्ष तथा ख़बरनवीसी का कार्य सॉपा गया। वह बड़ा 
पाणेरी गोपाल का. बदचलन, चालाक, दगण्ावाज़, जालसाज़, लालची और 
कैद किया जाना. धमोधम का विचार न करनेवाला व्यक्ति था। उसकी 
उन्नति का यही कारण था कि वह मद्दाराणा की आज्ञा का तुरन्त पालन करता 
था। लोगों पर उसका आतंक इतना जम गया था कि महाराणा से कोई उसकी 
शिकायत न कर सकता था, और यदि कोई करता भी, तो महाराणा को उस- 
पर विश्वास न होता । कुल अहलकारों ओर कारख़ानेवालों को वह अपना 
मातहत समभने लगा। महाराणा के दानपुण्य में दिये हुए लाखों रुपये उसने 
अपनी बदचलनी में उड़ा दिये । जिसे वह अपना शञ् समकता उसपर जादूगरी, 
राजद्रोह या घूसख़ोरी का दोष लगाकर क्रेद करा लेता और उसका सारा 
सामान ज़ब्त कर कुछ तो राज्यकोय में जमा करा देता तथा बाक़ी सब खुद 
इज़्म कर जाता था। अंत में जब उसका जुल्म बहुत ही बढ़ गया ओर 
अधिकाधिक शिकायतें महाराणा के कानों तक पहुंचने लगीं तब महाराणा ने 
वि० सं० १६१२ चैत्र वदि १० (ई० स० १८५६ ता० ३१ मारे ) को उसे क्ैद 
कर लिया । उसके घर की तलाशी होने पर तुलादान का बहुतसा सोना आदि 
माल बरामद हुआ । राज़ाओं के मुँहलगे अयोग्य, किन्तु विश्वासपात्र करम- 
चारी क्या-क्या नहीं कर बेठते, इसका यह एक अच्छा उदाहरण है । 





(१ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण $८। 
(२ ) वही । 


भदहाराणा सरूपसिह जद्श्‌ 
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वि० सं० १६१३ (ई० स० १८५७ ) में आमेट के रावत प्थ्वीसिंह का 
देहान्त हो गया। उसके कोई पुत्र न था, जिससे उसके सम्बन्धियों ने जीलोला 

श्रामेट का कगढड़।.. के सरदार दुजजनासह के ज्येष्ठ पुत्र चत्रसिंह को, जो 
वास्तव में सबसे नज़दीकी रिश्तेदार था, उसका उच्तराधिकारी बनाना चाहा, 
परन्तु बेमाली के सरदार ज़ालिमसिंह ने, जिसकी सलाह से ठिकाने का सारा 
कारबार होता था और जो दूर का रिश्तेदार था, अपने द्वितीय पुत्र अमरासिह को 
ठिकाने का आवधिकार दिलाने का विचार कर पृथ्वीखिंद की माता एवं स्री को अपनी 
ओर मिला लिया और महाराणा की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उसके पास 
ऑकार व्यास के द्वारा अर्ज़ी भेजी । जीलोला के सरदार की ओर से भी कई 
द्रश्वास्तें पेश की गई | कोठारिया, देवगढ़, कानोड़, बनेड़ा, भेंसरोड़, कोशीथल 
आदि ठिकानों के सरदारों ने तो वास्तविक हक़दार चत्नसिह का; और सलू- 
म्बर, मींडर, गोगून्दा, कुराबड़, बागोर, बनेड़ा, लसाणी, मान्यावास आदि 
ठिकानों के स्वामियों ने अमरालिंह का, जो वास्तविक हक़दार नहीं था, पक्त 
लिया । दोनों पक्त के सरदारों को प्रसन्न रखने के लिए महाराण ने एक राज- 
नैतिक चाल यली | इधर तो उसने जीलाला के सरदार को आमेट पर अधि 
कार करलेने की गुप्त रीति से सलाह दी ओर उधर अमराखिंह के प्रतिनिधि 
ऑकार व्यास से तलवार-बन्दी के ४४००० रू० तथा प्रधान की दस्तूरी के 
४००० रू० का रुक़क़ा लिखवा लिया ।महाराणा की सलाह के अलुसार चत्रासिह 
ने २०००० राजपूर्तों को साथ लकर आमेट पर चढ़ाई की ओर उसे घेर लिया। 
चत्रासिंह के आमेट पहुंचते ही मेहता ज़ालिमसिंह ने, जो मेवाड़ की प्रचालित 
प्रथा कै अलुसार ठिकाने के अविकार-सम्बन्धी ऋगड़े का निपटारा हो जाने 
तक महाराणा की ओर से उसकी देखभाल करने के लिए वहां आया था, 
द्रवाज़ा खुलवा दिया और चत्रसिंदद ने ससैन्य आमेट में प्रवेश कर उसपर 
अधिकार कर लिया । बेमाली के सरदार रावत ज़ालिमासिह तथा लसाणी के 
जागीरदार ठाकुर खुलतान्सिंह से उसकी लड़ाई हुईं, जिसमें ज़ालिमसिंद का 
ज्येष्ठ पुत्र पह्मसिह मारा गया और सुलतानसिंह घायल होकर कुछ दिन बाद 
मर गया । फिर अमराखिंह को अधिकार दिलाने के लिए पृथ्वीशसिद की स्त्री ने 


सरकार के अफ़सरों के पास अर्जियां भेजी, परन्तु उनका कुछ भी फल 
न हुआ। ५ 


७ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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आमेंठ का अधिकार रावत चन्नसिंह को दिलाने फी महाराणा की गुप्त 
कारवाइयों का पता घल जाने पर रावत अमरसिंह के हिमायती सरदारों ने 
खैरवाड़े के आलिस्टेंट पोलिटिकल एजेंट कप्तान घ्ुक को लिखा कि यदि अमर- 
सिंह को आमेट का स्वामी न बनायेंगे तो मेवाड़ में भारी बखेडा खड़ा हो 
जाग्रमा । इसपर कप्तान चुक की सलाह से मद्दाराणा ने चत्रसिद को उदयपुर 
कुलीकर कुछ दिनों के लिए उसकी तलवार-बन्दी मुल्तवी कर दी, और मेवाड़ के 
पोलिटिकल पजेंट कप्तान शावसे ने इस. आशय का एक विज्ञापन जारी किया कि 
यदि कोई सरदार इस मामले में किसी प्रकार का झगड़ा करेगा तो वह अंग्रेज़ी 
सरकार का अपराधी समभा जायगा। इस इश्तिहार के जारी होने से मेवाडू 
में कोई फ़्लाद न हुआ। वि० सं० १६१७ ज्येष्ठ खुदि ६ ( ई० स० १८६० ता० 
२६ मई ) को रावत चत्रसिह आमेठ का स्वार्मी बनाया गया। महाराणा का 
देद्दान्त हो जाने पर महाराणा शंभु्सिदद के समय रावत अमरसिंद को झधभिट खे 
कुछ जागीर दिलाई गई और खालसे में से बहुतसी जागीर देकर महाराणा ने 
उसे प्रथम श्रेणी का भेजा का सरदार बनाया, जिसका वृत्तात्त आगे लिखए 
जञायगा। 
बीजोल्यां के सरदार सवाई केशवदास पंवार के पुत्र शिवर्सिह के गिरधर- 
दास, नाथासिह और गोविन्द्दास नप्मक तीन पुत्र थे। शिव्सिह और 
बीजोल्यां का मामला उसके बड़े पुत्र गिरधरदास का देहान्त केशवदास के 
जीतेजी हो गया। तब नाथसिंह का हक़ ख्लारिज कराने का विचार कर गिर- 
घरदास की स्त्री ने केशवदास की अनुमति से अपने मृतपाति के सबसे छोटे 
भाई गोविस्ददास को, जो ठिकाने का वास्तविक हक़दार नहीं था, दत्तक 
लिया। फिर वि० सं० १६०४ (ई० स० १८४७ ) में केशवदास को ओर से 
इस आशय की कई अर्जियां महाराणा के पास पेश हुई कि मेरे पीछे ठिकाने 
का हक़दार मेस सबसे छोटा पोता गोविन्ददास समझा जाय। केशवदास से 
बीस हज़ार रुपये गोदनशीनी का नजूराना लेकर महाराणा ने उसकी प्रार्थना 
के अजुसार उसका उत्तराधिकारी तो गोविन्ददास को ही ठहराया, पर साथ 
कि ही कल अन (कपल लक मि लेक + 2 82 कट के के 
( १ ) चीरविनोद; भाग २, प्रकरण १८। 


| 


महाराणा सरूपसिंद ज्द्छ 
ही यह आशा दी कि बीजोल्यां कीं जागीर में से नोथसिंदह फो भी निर्वाह के 
लिए १६०० रुपये वार्पिक आये का कोई यांव दिया जाय । 
केशवद्स के जीवन-काल में तो गोविन्द्दास तथा नाथर्सिंह में ठिकाने के 
लिए फोई ऋगड़ा न हुआ।ए पर वि० से० १६१३ (६० स० १८५६ ) में उसके 
बरने पर अपने रिश्तेदासें की सहायता से सेना एकत्र कर नाथसिंह बीजोल्यां 
पर चढ़ आया । फिर लगातार तीज़ वर्ष तक दोनों भाइयों में खड़ाई-कगड़े होते 
रहे | इसी अरसे में नायथसिद्ठ का देहान्त हो जाने से ग्योविन्द्दास ही बीजोल्या 
का स्वामी रह गया और वहां का झगड़ा मिट गया । 
हिन्दुस्तान के यवनर जनरल लॉडे डलदौज़ी के समय यद्द क्रानून अमल में लाया 
' गया कि 'पुत्र के न होने पर कोई देशी राजा किसी को गोद नहीं ले सकता! । इसी 
सिपांदी विदेद. क़ानून के अनुसार उसने फांसी, सतारा, नागपुर, कनोटक, 
लेजोर आदि देशी राज्यों को अंग्रेज़ी राज्य में मिला लिया। इसी प्रकार उसने 
बरार और अवध को भी अग्नेज़ी राज्य में मिला लिया । उसकी इस नीति का 
यह फल छुआ कि सारे भरत में असन्तोष फैल गया । इन्हीं दिनों बंगाल के 
सैनिकों में एक नई बन्दूफ़ का, जिसके कारतूस के सिरे को दांत से काटना 
पड़ता था, प्रचार किया गया | इस बन्दुक़ के सम्बन्ध में $ं० खस० १८४७ जनवरी 
(वि० सं० १६१३ माय ) में यद्द अफ़वाड़ उड़ी कि इसके कारतूस पर गाय और 
सूअर की चरवी लगी है । धीरे-धीरे भारत के प्रत्येक स्थान में फैलती हुई जब 
यह बात धमेभीरु भारतीय सैनिकों क्े कानों तक पहुंची, तब वे ध्मेनाश की 
आशड्डा से विचलित होकर प्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो गये। सबसे पदले 
कलकत्ते के पास दमद्म की छावनी में सिपाही विद्रोह के लक्षण प्रकट हुए । 
फिर शनैः शनेः बास्कपुर, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बरेली, काँसी आदि 
स्थानों के सैनिकू बिगड़ उठे । 





( $ ) कीरविनोंद; भाग २, प्रकरण $८। 

(२ ) इम्पीरियल् गेज़ेटिवर ऑफ़ इंडिया; जि० २, ( ३६०८ का संस्करण ) ४० 
दै०६-२९०७ | 

(३ ) स्मिथ; ऑक्सफ़र्ड हिस्टी ऑफ़ इंडिय्रा; एू० ७३४३-१७ । 


ज्द्द्द उदयपुर राज्य का इतिहास 
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इन दिनों मेवाड़ क। पोलिटिकल एजेंट कप्तान शावसे आबू पर था। 
विद्रोह की खबर पाकर ता० २६ भई (ज्येष्ठ सुद्‌ ६) को वह उद्यपुर लौट आया। 
महाराणा ने उसे जगमान्द्र महल में ठहराया और उसके पास चार प्रतिष्ठित 
सरदारों को भेजकर उसकी रक्ता का यथोचित प्रबन्ध कर दिया। कप्तान 
शावसे के उदयपुर वापस आने के दो-एक दिन बाद मुहम्मद्अली बेग नामक 
सवार के बहकाने से नीमच की सेना ने भी बागी होकर छावनी जला दी और 
खज़ाना लूट लिया । आत्मरक्षा का ओर कोई उपाय न देखकर अग्नेजों ने 
नीमच के क़लिले में आभ्रय लिया, पर बासप्ियों ने वहां से भी उन्हें भगा दिया। 
डॉक्टर मरे, डॉक्टर गेन तथा और कई अशग्रेज़ नीमच से भागकर मेवाड़ फे 
केसूंदा नामक गांव में पहुँचे, जहां पटेल रामाखह, पटेल फेसरीसिंद तथा 
पंडित याद्वराय ने उन्हें हिफ़ाज़त से रकखा। केखूदे में घेपहंचे ही थे कि 
बागियों ने उन्हें आ घेरा, पर वहां के पटेला तथा कुछ मेवाड़ी सिपाददियों ने बड़ी 
बहादुरी से उन( बाग्रियों का सामना कर उन्हें मार भगाया ओर अंग्रेजों को 
उनके हाथ में पड़ने से बचा लिया" । 


कप्तान शावसे को इस उपद्रव की सूचना ता० ६ जून को मिली, इसपर डसने 
तुरन्त नीमच जाने का निश्चय किया और महाराणा से मिलकर इस सम्बन्ध में 
वात-चीत की । मेत्राड़ के पास होने के कारण नीमच की रक्षा करना अपना 
कतेव्य समभकर महाराणा ने वहां उक्त कप्तान के साथ अपने विश्वस्त सरदार 
बेदले के रात्र बल््तसिंह की अध्यक्षता में मेवाड़ की सेना भेजना स्थिर किया 
ओऔर अपने सब खैरमझ़्वाह सरदारों तथा ज़िलों के हाकिमों फे नाम इस आशय 
की आज्ञा भिजवा दी कि उसे ( शावर्स को ) सब प्रकार फी सहायता दी जाय 
आर मेरी आज्ञा के समान उसकी आज्ञा मानी जाय । कप्तान शाव्स कूच की 
तैयारी कर रहा था, इतने ही में नीमच फी सेना फे तोपखाने का अफ़्सर 
बानेंस तथा पैदल सेना का अफ़सर रोज़ उससे आ मिले । उनसे यह जानकर 
कि ड्ूंगला गांव में नीमच से भागे हुए ४० अग्रेज़, जिनमें औरतें और बच्चे 
भी शामिल हैं, वाग्नियों से घिर जाने के कारण घोर संकट में पड़े हुए हैं, 





(१ ) शावस; ए मिसिंग चेप्टर ऑफक दि इंडियन स्युटिनी; ४० ८, २७, >८ और 
२६ । सहीवाला अजुनासेंह का जीवनचरिच्न; ४० ४६ । वीरविनोद; भाग २, प्रकरण $८। 
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कि कम 


बह ता० ७ जून को बारनेस, राव बल्त्तासिह तथा मेहता शेरासिह, को साथ लेकर 
उदयपुर से ससेन्‍्य रवाना हुआ और दूसरे दिन रात को हूंगले पहुंचकर 
मेवाड़ की सेना की सहायता से बागशियों को वहां से निकाल दिया । 

राव बहुतसिंह ने अंग्रेजों, उनकी स्थ्रियों तथा बच्चों को घोड़ों, हाथियों और 
पालकियों पर सवार कराकर हिफ़ाज़त- के साथ उदयपुर पहुंचा दिया, जहां वे 
सब महाराया की आशा से _(जगमन्द्रि नामक जल-महल में ठहराये गये और 
उनकी रक्षा एवं आतिथ्य का भार मेहता गरोकुलचंद प्रधान को सॉपा गया । 
इस समय उनके साथ के महाराणा के बताव के सम्बन्ध में शावसे का असि- 
स्टेंट कप्तान एन्सली अपनी रिपोर्ट.में लिखता है--“कल सवेरे स्वयं महाराणा 
इमें चैये बंधाने तथा हमारी देखभाल करने के लिए हमारे यहां आया और 
इमारे बच्चों को अपने पास बुलाकर उसने प्रत्येक को दो-दो मोहरें दीं। फिर 
सायकाल को वह उन्हें अपने महल में ले गया, जहां उनमें से हरणक को उसने 
अपनी ओर से दो दो अशरफ़ियां और उतनी ही महाराणी की तरफ से भी 
दिलाई | शिष्टता, दयालुता तथा उडदारता में महाराणा की समता और कोई 
नदीं कर सकता ”। | 

नीमच से बाग्ियों के चले ज्ञाने पर वहां की रक्ता का भार कप्तान लॉयड 
तथा मेवाड़ के वकील अजुनासद सहीवाले पर छोड़कर लेफ़्टेनेंड स्टेपुलटन 
झरेर मेहता शेरासखिह को साथ लेकर कप्तान शावसे बाग्रियों का पीला करता 
इुआ १२ जून को चित्तोड़ पहुंचा । वहां से पत्र द्वारा अपनी पहुंच की सूचना 
देते हुए राजपूताने के एजेंट कनेल लॉरेन्स से बाग्नियों पर आक्रमण करने के. 
लिएनसीराबाद से सेना भिजवा देने की उसने प्रार्थना की, जो स्वीकृत नहीं हुई । 
इसके बाद आपषाढ़ वदि ८( ता० १५ जून ) को मंगराड़ ( गंगार ) होता हुआ वह' 

(१ ) वि० सं० १६१३ ( ई० स० १८२९६ ) में महाराणा ने मेहता शेरसिंह को प्रधान 
पृद्‌ से हटाकर उसके स्थान पर मेहता गोकुलचन्द को नियत किया था, परन्तु सिपाही-विदोह 
के समय पोलिटिकल एजेंट के साथ योग्य और कार्यकुशल मन्त्री का रहना उचित सममकर 


महाराणा ने प्रधान की हैसियत से उस( शेरसिंद्द )को उसके साथ कर दिया था । 
(२ ) शावसे; ए मिर्सिंग चेप्टर ऑफ दि इंडियन म्युटिनी; ए० १३, १७, १६। 


(३ ) वही; पृ० २२, २३, २४ । सहीवाल्ा अजजुनसिंह का जीवनचरित्न; ए० & ३, १७ | 
चीरपिनोद; भाग २, प्रकरण १८ । 








9३० उदयपुर राज्य का इतिहास 
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सांगानेर ( मेवाड़ में ) पड़ेंचा, जंद्दां हमीरगढ़ तथा मंहुआ के जांगीरदार उसकी 
सेना में आ मिलें । गंगराड़ से सांयानेर जाते समय मार्ग में बाग्रियों करा बहुत-सा 
सामान उसके दृथ लगा और मेवाड़ पजेन्सी के दो चपरासीं, जिन्होंने कांग्रेयों 
से मिलकर नीमच में रखा हुआ कनेल लारेन्स का ख्ारा माल-असबाब लूट लिया 
था, पकड़े गये । सांगानेर से कूचकर बह शाहपुरे गया, पंर वहां के खामी ने, जो 
बागियों से मिल गया था और जिसने उन्हें अपने यहां आभ्रय भी दिया था, न 
दरवाज़े खोले, न उसकी पेंशवाई की और न उसे रखद्‌ आदि की सहायता दी । 
शाहपुरे में शावर्स को यद्ट ख़बर मिली कि मद्दीदपुर और टोंक के विद्रोहियों 
को साथ लेकर नीमच के बारी देवली, आयरा आदि स्थानों को लूटते, जलाते 
तथा उजाइते हुए दिल्‍ली की ओर चले गये, इसालिए जद्याज़पुर होता हुआ 
वह १४-२० दिन में नीमच लौट आया। इस अरसे में अग्नेज़ों की रक्षा के लिए 
वहां राजपूताने की कुछ रियासतों तथा बम्बई से सेनाएँ आ पहुंची थीं | 
शावसे के नीमच यापस आते ही मेजाड़ को सेना में, जिसपर अंग्रेजों को पूरा 
भरोसा था, अंग्रेज़ों के शत्वुओं ने यद अफ़वाद फैला दी कि हिन्दुओं का घमें 
भ्रष्ट करने के लिए अंग्रेज़ों ने आटे-में मजुष्यों की हृड्डियां पिसवाकर मिलचा 
दी हैं। इस बात की रूचना मिलते ही मेवाड़ के वकील अजुनसिंह सद्यवाले 
ने तुरन्त नीमच के बाज़ार में जाकर बनियों से आटा मंगवाया ओर उक्त सैत्रिकों 
के सामने उसकी रोटी बनवाकर खाई, जिससे उनका सन्देह दूर होगया । इसके 
बाद उसने फ़ौज के लिए पिसनहारियों से गेहूँ पिसवाने का प्रबन्ध करा दिया। 
अजेनसह की इस कारये-तत्परता सेःनीमच का झुपारिट्डेयट कप्तान लॉयड 
बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने महाराणा के पास एक ख्रीता भेजकर उससे 
अज्जुनसिंह की सिफारिश की | 
उक्त घटना के कुछ दिनों बाद नीमच में कोटे एवं बम्बई से 'सहायतस्थे आये 
हुए सैनिकों में उपद्रव के चिह्न दिखाई दिये ओर जब यह मालूम हुआ कि वहां 


>> 


( १ ) शावसे; ए मिर्सिंग चेघ्टर ऑफू दि इंडियन स्थुटिनी; ए० 3, 3 आक्स, व निधिग चेक आक दिजृब्चिनज्थेटियी: प्र, ० ॥ 
( २ ) वही; ए० ४१-४६ | सद्दीवाज्ला अजुनासेंड का जीवनक्तरित्र, ए० &७ । 


( ३ ) श्मकर्स। ए मिसिंग चैप्टर ऑफ दि इंडियन स्युटिजी; ४० ८०, ८। सहीवाल्य अ्जु- 
नर्सिंद् का जीवनचरित्र; ए० ४७-५८ । 
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के अंग्रेजों को क़त्ल करने का वे इरादा कर रहे हैं, तब उनके तीन मुखिये 
गिरफ्तार किये जाकर तोप से उड़ा दिये गये, जिससे वे शान्त हो गये । विद्वोदियों के 
सुमन में नीमच के झंग्रेज़ अफ़सरों को मेवाड़ की सेना से बड़ी सहायता मिली । 

इन्हीं दिनों फ़ीरोज़ नामक एक हाजी अपने को दिटली के मुग़ल खानदान 
का शाहजादा प्रखिद्ध कर कचरोद गांव में, जो मंद्सोर फुसबे के पास है, आया 
और दीन के नाम पर उसने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का #डा खड़ा किया, 
पर मंद्सोर के खूबेदार ने उसे वहां से भगा दिया । इसके कुछ दिनों बाद दो 
हज़ार सैनिकों का दल साथ लेकर फ़ीरोज़ ने मंद्सोर पर चढ़ाई फी, जिसमें 
यद्दां का सूबेदार मारा गया, कुम्मेदान एवं थानेदार पकड़े गये और कोत- 
चाल, जो ज्ञाति का ब्राह्मण था, ज़बर्दस्ती मुसलमान बनाया गया | इस प्रकार 
मेंद्सोर पर अधिकार करने के अनेंतर उसनें मिज्ञो नामक मुसलमान को, 
जिसके पूर्वज मंद्सोर सूबे के ईंजारदार थे, अपना चज्लर बनाया और डसकी 
सहायता से एक बड़ी सेना, जिसमें अधिकांश मेवाती, मकरानी तथा विलायती 
थे, एकन्न कर मंदसोर में हाज़िर होने फे लिए मालवे के रईसों एवं सरदारों 
के पास फरमान मिजवाये, परंतु उन्द्रोंने उनपर कुछ ध्यान न दिया । 

उल्लिखित घटना के बाद कप्तान शावस तथा कनेल जैक्सन आदि नीमच 
के अंग्रेज अफ़सरों ने मीम्बाहेड़े के मुसलमान अफ़सर के फ़ीरोज़ से मिल जाने 
की खबर सुनकर नींबादेड़े पर अधिकार कर लेने का निश्चय किया और 
मेहता शेरासिंह एवं अज्ञुनसिंद सहीवाले के द्वारा शावर्स ने महाराणा से और 
सद्दायता मांगी । इसफ्र महाराणा ने उदयपुर से पैदल सिपाहियों की एक 
कंपनी, पचास सवार तथा दो तोपें तुरन्त नीमच भेज दी ओर खादड़ी, कानोड़, 
बानसी, बेगूं, भदेसर, अठाणा, खरवाण्या, दारू, बीनोता आदि नीमच के नज़दीक 
के छोटे-बड़े सभी ठिकानों के सरवारों को ससेनन्‍्य नीमच जाने की आश्ञा दी, 
जिसपर वे सब पहां पहुंच गये । 

($ ) शावर्स; ए मिसिंग चैप्टर ऑफ दि इंडियन म्युटिनी; ४० ८१-८७» । सहीवाला 
अ्जुनर्सिद का जीवनचरित्र, ४० ९७, &८ । 

( २ ) शाघसे; प्‌ मिसिंग चैप्टर ऑफ दि इंडियन स्युटिनी; ४० ८६-६८ । 

(३ ) वही; ए० ६६-११२ । सदीवाला अजुनसिंह का जीवनचरित्र; ४० <८-१६। 

६७ 


७७२ उदयपुर राज्य का इतिहास 


रा पर का जे के पे पी कट यम फट 


वि० सं० १६१४ आशिवन वदि ३० (;ई० स० १८५७ ता० १८ सितम्बर ) को 
कर्नल जैक्सन, कप्तान शाचसे तथा मेवाड़ का वकील अजजुनर्सिह सहीवाला 
साठ सवार और दो छोटी तोपें लेकर नीमच से नींबाहेड़े की ओर 
रवाना हुए। दूसरे दिन खवेरा होतेद्ोते उन्होंने नींबाहेड़े के पास जल्या- 
पीपल्या गांव में डेरा डाला । मेहता शेरसिंह, मेहता फूलचन्द तथा अठाणे का 
रावत दीपसिंह, दारू का रावत भवानीसिंह आदि सरदार मेवाड़ की सेना साथ 
छेकर वहां उनसे आ मिले । उक्त अंग्रेज अफ़सरों ने दो चपरासियों के दरा 
नीम्बाहेड़े के आमिल ( ह/किम ) की कहला भेजा कि ज़ब तक सिपाहियों का 
, विद्रोह शान्त न हो जाय तब तक के लिए नीम्बाहेड़ा अंग्रेज्ञ सरकार के सुपुद्द्‌ 
कर दो और यहां हमारे डेरे पर तुरन्त आकर हमसे मिलो । उक्त आमिल ने 
अंग्रेज अफ़सरों के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर उनके भेजे हुए एक चपरासी 
को मार डाला और नॉौंबादेड़े के शहरपनाह के द्रवाज़े बन्द करा दिये। इसपर 
शावसे की आज्ञा से अग्रेज़ तथा मेवाड़ी सैनिक युद्ध के लिए तुरन्त तैयार द्वोफर 
नीमच दरवाजे के सामने आ डटे और उन्होंने अपनी तोपें जमा दीं।फिर लड़ाई 
छिड़ ग६। नीमच दरवाज़े को तोप से उड़ाकर उन्दोंने कोट के भीतर घुसने 
की चेष्टा की, पर दरवाज़ा बहुत मज़बूत था, जिससे उन्हें सफलता न हुईं तद- 
नंतर दोनों ओर से गोलन्दाज़ी होती रही । अंत में शाम हो जाने पर शावसे की 
आशा से युद्ध रोक दिया गया और सेना अपने डेरों को लौट गदे। इस 
लड़ाई में उक्त सेना के २३ लिपाडी मारे गये तथा ८रे नं० पैदल पलटन का यंग 
नामक अंग्रेज कॉरपेपूल काम आया और दो यूरोपियन अफ़सर घायल हुए। 
रत को नींबाहेड़े का हकिम और उसके सब साथी तथा सिपाही क़िला खाली 
कर भाग गये। दूसरे दिन सवेरे नीम्बाहेड़े पर अंग्रेज़ी तथा मेवाड़ी सेना का 
आधिकार हो गया। कप्तान शावसे ने बतोर अमानत के नींबाहेड़ा शहर एवं ज़िला 
महाराणा के खुपुर्द कर दिया और नींबाहेड़े के पटेल तारा पर वहां के हाकिम 
को भगा देने तथा नीमच के चपरासी को मरवा डालने का दोष लगाकर उसे 
तोप से उड़वा दिया | 





दर 





(१) शावसे; ए मिसिंग चेप्टर ऑक़ दि इंडियन म्युटिनी; ए० १००-१०४। अनुमान सवा 
दो घषे तक मींबादेड्ा जिले पर सेचाढ़ का अखिकार रहा । फिर अंग्रेज़ी सरकार की आजा से 
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वि० सं० १६१४ कार्तिक खुदि ४ (ई० स० १८५७ ता० २९ अक्टूबर ) को 
नीम्बाहेड़े का दकिम नीमच ज़िले के जीरण गांव पर मंद्सोर के घागियों को 
चढ़ा लाया । जब यह खबर नीमच पहुँची तब बाग़ियों का सामता करने के लिए 
कोई ४०० सिपाही तथा दो तोपें साथ लेकर कप्तान लॉयड, कप्तान सिम्सन 
आदि ११ फ़ौजी अफ़सर दूसरे दिन सायूकाल उक्त गांव में आ पहुँचे । यहां 
बागियाँ से उनकी लड़ाई हुई, जिसमें वे द्वारकर सेनॉसहित नीमच लोट गये। 
इसके बाद जीरण की लूटकर बाग्मी भी मंद्सोर चले गये । 

इस युद्ध में अंग्रेजी सना फे दो अफ़ सर-कप्तान रीड़ तथा कप्तान हुकर-- 
मारे गये और पांच घायल हुए। 

ज्लीरण में अंग्रेज़ों को हरः देने से मंद्सोर के बागियों की हिम्मँत यहां तक 
बढ़ गई कि ८ नवम्बर को वे दो हज़ार सिपाहियों के साथ नीमच पर चढ़ आये। 
कप्तान बैनिस्टर की अध्यक्षता में २५० सवार उनका सामना करने फे लिए आएगे 
बढ़े । छाबनी फे पीछे एक नाले के पास घेडे-मर लड़ाई हुई । इसके बाद 
बैनिस्टर और उसफे सिपाही खेत छोड़कर नीमच के क़िले में जा घुसे। 
यह देखकर भेवाड़ के तीन सौ सवारों के साथ कप्तान शावर्स वहां आ पहुँचा । 
फिर लड़ाई छिड़ गई | बहुत देर तक दोनों ओर से गोलियां चलती रहीों। 
ओत में शाम का लड़ाई बंद होने पर कप्तान शावर्स, कमल जैक्सन, अजु- 
नर्सिह, सवाईासिह, फूलचन्द तथा मेघाड़ के सरदार एवं सैनिक दारू होते हुए 
केसून्दा चले गये । दूसरे दिन सवेरा होते ही बाशियों ने छावनी को लूट: 
कर जला दी और क्रिले को घेर लिया। इसके उपरान्त जावद, रतनगढ़, 





यह टोंक के नवाब को वापस दे दिया गया । इस परगने के विषय में कुछ अग्रेज़ अफ्रसरों 
ने तो राय दी कि पहले यह मेवाड़ का ही था, इसलिए पीछा उसी में मिला दिया जाय, 
परन्तु कुछ की सम्मति हुईं कि यह टोंक को वापस दे दिया जाय । पोलिस्किल अफ़सरों का 
यह मतभेद उनके पारस्परिक विरोध के ही कारण था । मेवाढ़ को इसके वापस न मिलने का 
कारण पोलिटिकल अफूसरों की नाइत्तिफाक्री ही नहीं, किन्तु मेवाड़ के अहलकारों की आपस 
की अनबन भी थी । इसी से भेवाढ़ की ओर से जैसी चाहिए वेसी पेरवीं न हो सकी, पर 
टॉक की तरफ से पूरी कोशिश हुईं, जिससे यद्द परगना उसे वापस मिक्ष गया ( घीराविनोद; 
भाग २, अकरण १४८) । 


(१ ) शावसे; ए मिर्सिंग चैप्टर ऑफ़ दि इंडियन स्युटिनी; ए० ११४७-१६ १ 


उडछ डद्यपुर राज्य का इतिहास 
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गोली आलदि नीमच के आसपास के क़स्वों में भी विद्रोह फैल गया। ज्यों: 
ही यह समाचार केसून्दे में कप्तान शावसे को मिला, त्यों दी घहः लेफ़्टेमेंट 
फ़कंहसेन को साथ लेकर वहां से चला और बगाणा तथा निक्‍्सनगंज गांवों 
में बागियों के ठहस्ने की खबर पाकर वहां पहुँचा। फिर बाग्नियों से उसकीः 
लड़ाई हुई, जिसमें बहुतसे विद्रोही तो खेत रहे और शेष तितर-बितर हो 
गये। इस लड़ाई में मेवाड़ की सेना में से शिवदास काबरा तथा बाधसिद 
राठेड़ मारे गये और शावसे का गोपाल नामक चपरासी घायस्त इआ। 

इस घटना के अनंतर मालवे की ओर से मध्य भारत का एजेंट कनेल 
व्यूरेंड मऊ के सिपादियों को साथ लेकर मंद्सोर आ पहुँचा । वहां विद्रोदियों 
से उसका सामना हुआ, जिसमें फ़ीौरोज़ लो उससे हारकर भार गया, पर 
उसके बहुतसे साथी एवं सिपाही पकड़े और मारे मये। मंद्सोर से व्यूरेंड 
नीमच आया। उसके आते हीं बागी भाम मये। इस प्रकार नीमच को रक्षा 
हो गई 

इं० स० १८५८ जुलाई (वि०सं० १६१५ आषाढ) में सर हयू रोज़ ने पेशवों के 
वंशज राव साहब और उसके साथी पर्व सहायक तांतिया टोपी को" ग्वालियर 
से निकाल दिया। वहां से पांच हज़ार बागियों के साथ वे मेवाड़ में घुसे और 
मांडलगढ़ होते हुए रतनगढ़ तथा सौंगोली के रास्ते से रामपुरे की ओर रवाना 
हुए, पर ब्रिगेडियर पाक तथा मेजर टेलर ने उस तरफ़ का मारगे रोक लिया। 
तलब वे बरसल्यावास होते हुए भीलवाड़े पहुंचे ओर वहां से £ अगस्त को 
सांगानेर के पास कोटेश्वरी नदी के किनारे पर जनरल रॉबद्स की अंग्रेज़ी 
सेना से हारकर मेवाड़ के पश्चिम में कोठारिया जिले की ओर चले गये, परंतु 
डनका पता लगाती हुईं उक्त सेना वहां भी जा पहुँची और नवाणया गांव फे 

( $ ) शावर्स; ए मिसेंग चेप्टर ऑफ दि इंडियन स्युटिनी; ए० १३६३-४३६२ । सद्दीवालाः 
अजुनसिंद का औीवनचरित्न; प्रू० ६४-६८ । 

(२ ) शावसे; ए मिसिंग चैप्टर ऑफ़ दि इंडियन स्युटिनी; ४० ११९८-२६ । 

( ३ ) यह मरहटा ब्राद्यण और नाना साहब का नौकर था । ईँ० स० १८१७ के ख़दर 
में अंग्रेजों से इसकी कई लड़ाइयां हुई, जिनमें से कुछ में तो इसकी जीत और कुछ में हार हुई । 
अन्त में ब्रिगेडियर नेपियर से गहरी हार खाकर यह मध्य भारत, राजपूताने और बुन्देल- 
संड में महीने! भागता फिरा । फिर ईं० स० १८१६ में यड पकड़ा गया और इसे फॉँसी हुई + 
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सार भगाया। वहां से भागकर वे आकोले के रास्ते से चित्तोड़ से दत्तिण में 
होकर जाट और सींगोली गांवों. को. लूटते हुए भालावाड़ पहुँचे | चहां से 
३ द्सिम्बर को उन्दोंने मध्य भारत में प्रवेश किया। नमैदा के. किनारे छोटा 
बद्यपुर में त्रिगोडियर पाक की मातद्दती में अंग्रेज़ी सेना से उनकी सुठभेड़ हुई, 
जिसमें वे फिर दारकर कुशलगढ़ छहडेते हुए बांसवाड़े पहंचे । रास्ते में 
कुशलर्गढ़ के सरदार ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की चेष्टा की, परन्तु डसे 
सफलता न हुई। उसकी इस्र खैरइवादी के लिए अंग्रेज़ सरकार ने उसका 
सम्मान किया। बांसवाड़े पहुंचते दी बाग्मियों फो मेजर लियरमाउथ की अध्य- 
क्षता में नीमच से अंग्रेज़ी सेनिकदल के रवाना होने की खबर लगी, जिससे 
वे सलूंबर होते हुए उदयपुर की ओर बढ़े, पर मार्ग में यह समाचार 
पाकर कि नीमच से सेना आ पहुंची है ओर कप्तान शावर्स पर्व मेजर 
रॉक ने उत्तर की ओर का रास्ता रोक लिया है, भींडर होते हुए वे प्रतापगढ़ 
चले गये | इस समय उनके साथ कोई ४००० भील भी थे। ता० २३ दिसम्बर 
को मेजर रॉक से उनकी लड़ाई हुई, जिसमें उनके बहुतसे साथी मारे तथा 
पकड़े गये और उनके हाथी, घोड़े एवं लड़ाई का सामान अंग्रेज़ों के हाथ लगा । 
मेयाड़ी सेना के दादखां सिन्धी ने इस लड़ाई में अच्छी बहादुरी दिखिलाई। 
प्रतापगढ़ से भागकर वे मंद्सोर की ओर बढ़े, पर कनेल बैन्सन ने जीरापुर में 
उन्हें ज्ञा दाया और लड़ाई में हराकर मेवाड़ स बाहर मिकाल दिया । 

इसके उपरान्त फ़ीरोज़ तथा दो दज़ार बाग्रियों को साथ लेकर तांतिया टोपी मार- 
बाड़ की ओर से मेवाड़ में घुसा ओर ई० स० १८५६ ता० १७ फ़रवरी (बि० से ०१६१५ 
माघ खुद १५) को कांकरोंली पहुंचा । फिर पत्रिगेडियर सॉमरखसेट तथा कप्तान 
शावखे के आने की ख़बर पाकर वे बांसवाड़े की ओर चले, पर सॉमरसेट ने 
रास्ते में ही उन्हें जा दबाया ओर उनकी सेना तितर-बितर कर दी। अंत में जनरल 
माइफेल और बतिगेडियर सॉमरसेट के सामने फ़ीरोज़, नवाब अब्दुल शुतरखां तथा 
पीर ज़द्दरअली आदि बाणियों फे सुलियों के आत्म-समरपण करने पर तांतिया 
दोपी परोन ( ?&7076 ) के जगल में जा छिपा, परन्तु ईं० स॒० श्दश्८ ता० ७ 


( $ ) शावसे; ए मि्सिंग चैप्टर ऑफ़ दि इंडियन म्युटिनी, ए० १३३-१४४ । 
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अप्रेल (वि० सं० १६१५ वैशाख वदि्‌ ८) को पकड़ा जाकर वद्द वहां से सिप्री 


लाय० गया, जहां उसे फाँसी द्री गई' 

कोठारिये के सरदार रावत ज्ोधसिंद ने आउआ ( जोधपुर राज्य में ) के 
विद्रोदी सरदार कुशलसिंद को अपने यहां आश्रय दिया है, पेसा सन्देद होने 
पर वि० सें० १६१५ द्वितीय ज़्येष्ठ चदि १९ (ई० स० शदश्८ ता० ८ जून ) को 
कोठारिये में जोधपुर से अंग्रेज़ी सना आई। सेनापति को यह विश्वास दिलाने के 
लिए कि मेरे यहां कुशलसिंह नहीं है जोधरसिह ने अपना फ़िला ईदेखलाः दिया, 
जिससे उसका सन्‍्देह दूर हो ग्रया और वह सैन्य लोट गया | 

इस प्रकार मेवाड़ और उसके समीपतर्ती प्रदेशों से विद्रोही सिपादियों के 
पैर बिलकुल उखड़ गये। इस बखेड़े में महाराणा ने अपनी सेना से अंग्रेजी 
सरकार की बहुत अच्छी सेवा बजाई। नीमच से उदयपुर आये हुए अंग्रेज़ों में 
से डॉक्टर मरे ने ई० स० श्८दं३ ता० ७ अप्रेल को कघताव शावर्स को लिखा कि 
“चास्तवे में हम लोग महाराणा और आपके अत्यन्त अज॒गृद्दीत हैं । मेवाड़ के 
सरदारों तथा सेना को साथ लेकर आप जब डूंगले पहुंचे, तब मुझे जो प्रस- 
जता हुई उसे में कभी न भूलूंगा। वह बड़ा ही नाजुक वक्त था। यदि महाराणा 
हमारा विरोधी हो ज्ञाता, तो इस संखार में हमें और कोई न बचा सकता”? । 

सिपाही-विद्रोद के समय केसून्दे ( मेवाड़ ) के पटेलों आदि ने भी अच्छी 
वीरता और राजमक्ति दिखाई, जिससे प्रसन्न होकर महाराणा ने उन्हें खिरोपाव 
तथा कुछ डपजांऊ भूमि दी। अग्रेज़्ी सरकार की ओर से भी उन्हें बतौर 
इनाम के कुछ रुपये दिलाये गये और केसून्दे में उनके लिए एक कुंआ खुदवा 
दिया गया | 

ग्रद्र के वक्त महाराणा ने सरकार की जो खैरइवाही और अच्छी सेवा की 
उसका फल जैसा हिन्दुस्तान के दूसरे राजाओं को मिला वैसा उसको न 
मिला। उसे सिफ़े खिलअत मिली, किन्तु इसमें सरकार का दोष नहीं है| 

(३ ) शावस; ए मिर्सिंग चैप्सर ऑफ़ दि इंडियन व्युटिनी; १४७३-४६ । 

(२ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १८। 

(३ ) शावसे; ए मिसिंग चैप्टर ऑफ दि इंडियन स्युटिनी; ० २५ । 

(४ ) चह्ी; ० ३०-३१ । 
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इसका प्रधान कारण मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट और राजपूताने के एजेंट गवनेर 
जनरल की आपस की नाइत्तिकाक़नी और दूसरा कारण रियासत के बड़े अदद- 
लकारों का पारस्परिक विरोध था। सरदारों में सें बेदले के राव बऩ््तलिंदह को 
तो तलवार और बेगं के सरदार को नीमच के सुपरिंटेंडेंट के अधीनस्थ प्रदेश 
की रक्षा करने एवं आवश्यक सहायता देने के उपलच्य में अपग्रेज्ञी सरकार 
की ओर से खिलअत दी गई । 

' इस समय त्तक तो भारत के अंग्रेज़ी राज्य का प्रबन्ध ईस्ट इंडिया कंपनी 
करती रही, पर इसके बाद नवम्बर १८५८ (वि० से० १६१५ कार्तिक ) में उसका 
भार महाराणी विक्टोरिया ने अंपने ऊपर ले लिया। गवनेर ज़नरल की ओर 
से महाराणा के पास मद्ाराणी विक्टोरिया का घोषणा-पत्र आया, जो २० नवम्बर 
( कार्तिक खुदि १४) को एक दरवार में, जिसमें मेवाड़ के छोटे-बड़े सभी सरदार 
उपस्थित थे, पढ़कर सुमाया गया । 

उक्त घोषणापत्र में देशी राज्यों फे सम्बन्ध की निश्नलिखित मुख्य बातें थीं-- 

(१) अब तक हिन्दुस्तान का राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में थर, 
परन्तु अब हमने उसे अपने अधिकरर में ले लिया दै | 

(२) ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजाओं के सन््य जो कौल-क्रार किये थे, वे. 
सब स्वीकार किये जाते हैं । 

(३ ) हिन्दुस्तान कां जो प्रदेश हमारे अधिकार में है उसे बढ़ने की 
हमारी इच्छा नहीं है, और न हमें यद सहन होगाकि कोई हमारे देश या 
अधिकार में दखल दे । 

वि० सं० १६१६ ( हं० स० १८४६ ) में महाराणा की आक्“मैं उसके पुराने 
स्वैरख़्वाह नौकर गुल्लू कायस्थ ने, जो बड़ा शरवीर एक साइसी था, वेशाख 

केसरीसिंद स्यावत का खुदि ३ ( ता० ४ मई ) को नीटेशी के जागीरदार केसरी- 

गिरफ्तार द्वोना सिंद राणावत पर, जो राजद्राही सददारों का पक्तपाती 

था और शेख़ावाटी के लुटेरे राजपूतों को अपने यहां आश्रय देकर मेवाड़ में 

“7 (4) झरविनोद, भाण २, प्रकरण १८। शावसे) ए मि्िंग खैप्ट! ऑफ दि इंडियन ए मि्सिंग खैप्टर ऑफ दि इंडियन 
स्युरिनी; चू० एच । 

( २ ) चीरविनोद; भाग २, प्रकरयु ३८ । शाचर्स; प्‌ मिर्सिंग चेप्टर ऑफ दि इंडियन 
स्थदिनी) ६० १९७ 
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उनसे लूट-खसोट कराता था, चढ़ाई करके उसे गिरफ़्तार कर लिया और - 
डसके कई लुटेरे साथियों को मारकर उनका सारा सामान छीन लाया। इस 
सेवा के उपलक्ष्य में राज्य की ओर से उसे गांव और सिरोपाव दिया गया । 
महाराणा ने मेहता शेरसेंह के स्थान पर मेहता गोकुलचेद को नियुक्त 
प्रधानों का तबादला. किया था, परन्तु वि० सं० १६१६ में उस(गोकुलचेद)को भी 
अलग कर दिया और कोठारी केसरीसिंह को प्रधान बनाया । | 
महाराणा ने शेरसिंह को अलग तो पहले ही कर दिया था, अब उससे 
भारी जुरमाना भी लेना चाहा। इसकी सूचना जब राजपूताने के एजेंट गवनेर 


महाराणा और पोकि- जनरल ( जॉजे लॉरेन्स ) को मिली तब वह मेवाड़ के है 
टिकल भफ़सरों मे). पोलिटिकल एजेंट मेजर टेलर को, जो कप्तान शावर्स की | 
मन-मुठाव जगद्द नियत हुआ था, साथ लेकर वि० सं० १६१७ मागे- 


शीर्ष वदि्‌ ३( ई० स्० १८६० ता० १ दिसम्बर ) को उदयपुर पहुँचा। शेरासिद 
के घर जाकर लॉरेन्स ने उसे तसलली दी और जब महाराणा ने शेरसिद के 
विषय में उस(लॉरेन्स)से चचों की तब उसने उस(मंद्ाराणा)की इच्छा के विरुद्ध 
. उत्तर दिया | कनेल की तरह मेजर टेलर ने भी शेरसिह से ह्ञुर्माना 
लिये जाने का विरोध किया। इससे भद्दाराणा और पोलिटिंकल अफ़्सरों 
में मन-सुठाव हो गया, जो दिन-दिन बढ़ता ही गया। मेजर टेलर ने सर- 
दारों से स्पष्ट कह दिया--/तुम्द्ारे और महाराणा के मामले में में दखल न दूँगा; 
महाराणा से मिल-जुलकर तुम लोग अपने खानगी भगड़ों का फ़ैसला कर 
लो”। उसके इस कथन से सरदारों का सारा खटका दूर हो गया और वे 
पहले से भी आधिक निरंकुश बन गये। अब वे आपस में लड़ने-फगड़ने और 
मेवाड़ में उपद्रव करने छगे* 
लाये और बोहड़े पर भींडर के सरदार की कई घढ़ाइयां हुई, परन्तु इन 
दोनों ठिकानों के सरदारों ने छड़ी बहादुरी से उसका सामना किया, 
कक न लक 3 कक 2020 7 2 
(१ ) घीरविनोद्‌। भाग १, प्रकरण ८ । 
(२ ) वह्दी । 
(३ ) वही । 


जब 
ता लीयिश्याकान 


४... “हक. .- अल 


महाराणा खरूपसिह ६ 


सरदारों की जिससे वह उनपर अधिकार न कर सका । उक्त सरदाश 
निरंकुशता की सहायता से लावे के सरदार चत्रसिद शक्तावत के 
चाचा सालमसिह ने अपने कुंडेई गांव पर, जो १३ घवर्ष से ज़ब्त था, अधिकार 
कर लिया। इसपर महाराणा ने सेना भेजकर कुंडेई से सालमासद को 
निकाल दिया और उसका गांव खाजवरूश सिन्‍धी को बतौर जागीर के दे 
दिया । 
खेराड़ प्रदेश के प्रबन्ध के लिए देवली में झंग्रेज्ी छावनी तथा जयपुर, बेदी; 
ओर मेवाड़ राज्य के देशी थाने क्रायम किये मये। वि० से० १६१६ (ई० ख० १८६०) 
खराड़ में शान्ति-. में जहाज़पुर के मीनों ने फिर सिर उठाया। उनका दमन 
स्पापन करने के लिए महाराणा की आज्ञा से महाराज चंदनसिदद 
माघ खुदि ६( ६० स० १६६० ता० २६ जनवरी ) को उदयपुर से ससेन्‍्य रवाना 
हुआ और जद्ाज़पुर पहुंचकर उसने मीनों फे गाड़ोली, लुहारी आदि कई गांव 
लुट लिये और कुछ मीनों को तोप से उड़चा दिया। इस प्रकार मीनों को कठोर 
दंड देकर उसने खैराड़ में शान्ति स्थापित फी' । 
ईं० स० १८२६ (वि० से० १८८) में हिन्दुस्तान के गवनेर अनरल लड विलियम 
बेंटिंक ने अभ्नेज्ी इलाक़ों में सती की प्रथा बंद कर दी और देशी राज्यों से भी उसे, 
सती-प्रथा का बंद. उठवा देने का बह प्रयत्न करने लगा। राजपूताने फे राजाओं 
किया जाना न्ने इस सम्बन्ध में उदयपुर की आड़ ली, जिससे महाराणा 
जवानसिंद के समय से ही पोलिटिकल अफ़सरों मे इस विषय में महाराणा से 
लिखा-पढ़ी शुरू की | इस मद्दाराणा से भी इस संबंध में लिखा-पढ़ी होती रही । 
ईं० स० १८५६ ( वि० स्े० १६१६ ) में राजपूसाने का स्थानापतन्न एजेंड गवभेर 
जनरल मेजर इंडन इस सम्बन्ध में मशारांणा से बातचीत करने के लिए मेचाड़ू 
पूर्व जयपुर के पोलिटिकल एजेंट को साथ लेकर उद्यपुर आया। महाराणा 
ने इस प्राचीन प्रथा को रोकना न चाहा। इसपर अंग्रेज़ी सरकार ने उससे 
कई बार ताक़ीद्‌ की, पर धरम की आइडू लेकर वह बहुत दिनों तक टालमटूल 


करता रहा | लगातार सोलह वे तक अग्रेज़ी सरकार और उसके चीच 


( १ ) वीरविनोद, भाग २, प्रकरण $८। 
(२ ) वही । 
श्ष 





झदें० उदयपुर राज्य को इतिहास 


आय की पा की के के नल पटरी आय की आप 


लिखा-पढ़ी होती रही । अत में वि० से० १६१८ आवण खुदि १० ( ईं० स० १८६१ 
ता० १५ अगस्त) फो अंग्रेज़ी सरकार की इच्छा के अनुसार उसने अपने राज्य 
में हुक्म जारी करके उक्त प्रथा को बंद कर दिया । इस प्रथा के साथ जीवित 
समाधि लेना भी सेक दिया गया । 
बहुत दिनों से मेवाड़ राज्य में शंक और बड़ी बुरी प्रथा चली आती थी। 
उसके अनुसार कभी-कभी लोम कुछ स्त्रियों पर डाकिनी ( डायन ) होने का 
'कूठा दोष लगाकर उन्हें बड़ी क्रूरता एवं निद्धराई के साथ मार डालते या 
अचेक प्रकार के दुःख देते थे, परंतु राज्य की ओर से ऐसे अमाजुषिक रृत्य 
के लिए उन्हें दंड दिये जाने की कोई व्यवस्था न थी। ऐसी कोई स्त्री, महाराणा 
के सामने पेश किये जाने पर, डाकिनी होना स्वीकार कर लेती तो उसकी 
दृष्टि में भी वह प्राणदंड के ही योग्य समर्की जाती । ब्रिटिश सरकार के अज॒रोध 
करने पर यह कुत्सित प्रथा भी इसी महाराणा के समय में बंद की गई । 
जब महाराणा और सरदारों के बीच नाइत्तिफ्राक्ी तथा दिन-दिन महाराणा 
की बीमारी बढ़ती नई तब उसने खोचा कि अपने जीतेजी किसी को उत्तराधि- 
इंभुसिंद का गोद. फारी बियत कर लेना चाहिये, क्‍योंकि मेरे कोई कुंवर 
लिया जाना. नहीं है। इस विचार के अनुसार वि० सं० १६१८ आशिवन 
सुदि १० (ई० स० १८६१ ता० १३ अक्टूबर ) को उसने सरदारों की सम्मति 
से अपने भाई शेरसिंदर के पोते और शादूल्सिंह के पुत्र शंभुसिंह को दृत्तक 
लेकर अपना उत्तराधिकारी बनाया | 
गद्दीनशीनी के बाद महाराणा के दोनों पैरों में बादी की बीमारी पैदा हो गई, 
जो उसके जीवन के अत तक बनी रही। यह बीमारी दिन-द्न बढ़ती ही मई और 
मद्दाराणा की बीमारी वि० स० १६०८ ( ई० स० १८५१) से तो उसके लिफ 
और सृत्यु पैदल चलना तथा धोड़े की सवारी करना भी कठिन हो 
गया और पेरों का मांस सूखकर केवल हड्ड्यां रह गई । बहुत दिनों तक वैद्यों, 
हकीमों आदि की चिकित्सा होती रही, पर उससे कुछ भी लाभ न हुआ । तब 
( १ ) पीरविनोद, भाग २, प्रकरण $८। ह 
(२ ) वही । 
( ३ ) यही । 


महाराणा सरूपसिंह. जद, 
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सेसार से नेह-नाता तोड़ तथा राजकाज से मुँह मोड़कर घह अपने धार्मिक 
विश्वास के अनुसार अपना परलोक खुधारने में लग गया । प्रतिदिन बाहर 
को रुपये और अशराफ़ियां बांदी. जाने लगीं। अंत में वि० से० १६१८ ज्येष्ठ 
( ईं० स० १८८१ जून ) में उसके घुटने के मीचे एक छोटा-सा फोड़ा निकला । 
इकीम अशरफ़्अली की सलाह से उसपर तेज़ाब की पट्टी रकखी गई। पट्टी 
रखते ही उसके घुर्टने में ऐसी जलन पैदा हुई कि उसे बुखार हो आया । तदु- 
परान्त जीवन से निराश होकर वह गो-सेवा में अपनी आयु के शेष दिन बिताने 
की इच्छा से योवद्धन-विलास. में, जहां गोशाला.थी, रहने लगा वहाँ उसकी 
बीमारी बराबर बढ़ती हीं गई और कार्तिक झखुदि १४९ ता० १६ नवम्बर ) 
को उसका देहान्त हो गया। प्रेजांबाई पासवान ( उपपत्ती ) उसके खाथ 
सती हुई । ह 


महाराणा ने गोवद्धम-विंलास नामक महल, गोवर्द्धन-सागर तालाब, पंशु- 


 चतेश्वर महादेव, स्वरूप-बिहारी, जगत्‌-शिरोमाणि ओर जवान-सरज-बिहारी 


मद्वाराणा के समय के. ( बांकड़े बिहारी ) के मंदिर बनवाये । भद्दाराणा कुम्भकर्ण 
बने हुए मंदिर, ( कुस्मा ) के घनवाये हुएए चित्तोड़ के प्रसिद्ध कीर्तिस्तम्भ 
महल आदि पर बिजली गिरने से उसकी ऊपर की छुतरी टूट गई थी, 
अतपव इस महाराणा ने उसकी मर॒म्मत कराई, परन्तु किसी मन्दिर का गुम्बक्न 
उखड़वाकर उसी से छुतरी फा गुम्बज़ बनवाया गया, जिससे उसकी वास्ताविक 
प्रत्चीनता जाती रही | उसकी माता बीकानेरी ने जलनिवास महल फे स्ममने 
पींछोला तालाब के किनारे हरिमं द्रि बनवाया था, जिंसकीं इसने प्रतिष्ठा की । 
राजपूतों की रीति के अछुसार उदयपुर के महाराणाओं के साथ अनेक 
राणियां सती होती रहीं। मेत्राड़ के राजवेश में यह प्रथा महाराणा सरूपसिद के 
भेवाड़ के राजवंश में. समय तक जारी रही | सती होने कौ रीति केवल राज- 
अन्तिम सती घरानों में ही नहीं, किन्तु प्रत्येक जाति के लोगों में प्रस- 
लित थी। राजपूताने के एजेंट गवनेर जनरल कनेल ईडन ने. सुनी-खुनाई बात्तों 
के अधार पर 'ई० स० १८८५ से. १८६७ तक की राजपूताने के पोलिटिकल 





( १ ) वीरविनोद; ऋग २, प्रकरण १८। सदीवाल्ा अजुनसिंह का जीवनचरित्र; प्ृ० ३५ । 


ज्दर उदयपुर राज्य का इतिहास 
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ऐेडमिनिस्टेशन की रिंपोर्ट' में अग्रेज़ों के विचार के अनुसार महाराणा खरूप- 
सिंद के साथ होनेवश्लरे सती का उृत्तान्त लिखा' है, जो नीचे दिया ज्ञाता है-- 

“प्रहारासा हिन्दुस्तान का सर्वेप्रधान छ्ैन्दू सजा तथा राजपूत जाति का 
मुखिया माना जाता दै। उसके राज्य में पुराने रीति-रिवाज़ का पालन अन्य 
राज्यों की अपेक्षा अधिक धर्मनिष्ठा फे साथ होता रद्दा है; इसलिए मद्याराणा 
सरूपसिंद फा देदहान्त होने पर उसकी प्रत्येक रानी से उसके साथ सती हो- 
कर सीसोदिया वंश की प्राचीन धरतिष्ठ॒ फी रक्ता करने के लिए कहा गया, 
पर फिसी ने भी स्वीकार न किया । तब उसकी एक उपपत्नी ( पासचान, ऐजां- 
बाई ) से उसके भाई ने कहर--'महाराणा की राणियों ने अपने प्राय देकर 
राजवंश की गोरवरक्षा करने से साफ़ इन्कार कर दिया दे; इसलिए यदि तू 
स्वामिभक्ति प्रकट करने का यह खुयोग हाथ से न जाने देगी तो उनके सामने 
पतिभक्ति का आदर्श रक्खेगी, संस्कर में तेरा सुयश फैलेगा और तेरा नाम रह 


( ५ ) सेजर अ्संकिन; राजपूसाना गेज़ेटियसे; जि० २ (दि मेवाढ़ रेज़िडेन्सी ), घु० 
२७-२८ । 

( २ ) यद्द कथन सर्वेधा निर्मल दे । अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा सती की प्रथा बन्द कराये 
जाने से पूृदे किसी राजा की राणियों से सती होने के लिए आग्रह नहीं किया जाता था। 
यदि उनमें से कोई स्वतः सती होंना चाहती तो ऐसा करने से वह नहीं रोकी जाती थी ओर 
न किसी के मना करने पर वह रुकती थी। सब शाणियां सती भी नहीं होती थीं। अपने 
राज्य में महाराणा सरूपसिंह ने स्वयं इस प्रथा को बन्द किया था। मेवाड़ का पोक्षेटिकिल 
पूर्जेट मेजर टेलर इस समय दौरे पर था, जिससे महाराणा की पासवान सती होने पाई । 
अंग्रेज़ी सरकार ने इस घटना को महाराणा की आज्ञा की अवहेलना समकका। इसी से 
आसींद के रावत को उदयपुर छोड़कर अपने ठिकाने को वापस जाना पड़ा और मेहता गोपाल- 
दास को, जिसके घर की एक दासी की वह पुत्री थी, भागकर कोठारिये में शरण द्लेनी पड़ी । 

सती-पथा बंद होने के पहले प्रत्येक जाति में यह रीति थोद़ी-बहुत प्रचलित थी । कोई 
र््री किसी के उभाढ़ने या बहकाने स्ते सती नहीं होती थी, ड्ैन्तु अपने पति से विशेष प्रेम 
झेने के कारण उसे एफ प्रकार का पिरहोन्माद-सा हो जाता था, जिससे वह शारीरिक कर्टो की 
परवा न कर बड़ी वीरता से उसके साथ जल मरती थी। उस समय सती होनेवाली ख्ियों की 
सेल्था की ओसत सैकड़े पीछे केवल एक या दो थी (वीरविनोद; भांग २, प्रकरण $८)। ऐसे भी 
कुछ उदाहरण मिले हैं कि प्रेम के आवेश में माता अपने पुत्र के, दासी स्वामिनी के और दास 
स्वामी के साथ जल मरे हैं । यह भी ज्ञात हुआ है के कुछ ल्लियां अपने पतियों की रुत्यु के 
कई वर्ष पीछे--उनक्ा स्मरण आने पर ग्रेमोन्‍्माद के कारण--सत्ती की भौति जस्र मरी हैं। 
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आयगा' | अपने भाई के इस कथन का उसपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसने रूती 
होना स्वीकार कर ख़िया' । फिर राज़ोचित वरस्तालड्वार्युक्त महाराया का शव 
'बैकुंटी' ( रथी ) में बिठाया गया और उसकी सवारी बड़े समारोह के साथ 
मदलों से मद्दासतियों ( राजाओं का दाहस्थान ) फो चली'। उस सवारी 
में महाराणा के उक्तंराधिकारी' से लेकर अमीर-मरीब, छोटे-बढ़े, सभी राजमक्त 
लोग सम्मिलित थे और सब-के-सव पैदल चलते थे। इस बड़ी भीड़ में केवल 
महाराणा की यही उपपत्नी, जो सती होने के लिए तैयार हुई थी, खूब सजे- 
सजाये घोड़े पर सवार थी। उत्सव के योग्य वस्र तथा आभूषणों से घद अल- 
खूछत थी और उसके केश खुले तथा बिखरे हुए थे । उस समय फे दृश्य की 
उत्तेजना और सेवन किये हुए मादक द्वव्य के प्रभाव से डसका चेदरा उन्मत्त 
(१) यह कथन भी विश्वास के योग्य महों है। महाराखा की उपप्तत्नी होने के पीछे ) यह कथन भी विश्वास के योग्य महीं है। महाराणा की उपप्रत्नी होने के पीछे 
डसके भाई आदि कोई भी पुरुष न तो ज़नाने में जा सकते और न उससे मित्ठ सकते थे । 
ऐसी दशा में उसको सती होने की सल्लाह देना सम्भव नहीं था । घास्तव में डसको सती 
होने के लिए किसी ने उकसाया नहीं था। चद तो महाराणा की अस्वस्थता के समय से ही 
गोचद्वेनविलास में उसके साथ रहने ल्म गई थी और देहान्ल से एक दिन पूवे जब उसका 
पत्नंम वहां के महत्लों से गोशाल्षा में पहुंचाव्रा गया, तभी उसने सती होना स्थिर कर उसका सारा 
स्रामाल एकत्र करा द्विया था; इतना ही नहीं, किन्तु अपनी सबारी के लिए उसने एक दारीय 
घोड़ा तक तजवीज्ञ कर लिया था ( सहीवाद्धा अजुनसिंदध का जीवनचरित्र; इ० ६३ ) | 
(२ ) यह कंथन भी ठीक नहीं है; क्योंकि महाराया अपने अन्तिम दिनों में उदयथघुर 
. से अप्लमान दो मील दूर अपने बनवाये हुए गोवर्ुनविज्लास नामक महल में पांच मद्दीने से 
रहता आर उससे लगी हुई गोशाला की गायों की खेवा किया करता था। यहीं उसका शरीरान्त 
हुआ सथा वहीं से--न कि महलों से--उसकी सवारी महासतियों को चली। यह किशनपोत्र 
द्वार से शहर में प्रवेश कर भटियानी चौइडे होती हुईं जगदीश के मन्दिर के पास ठहरी और 
यहां से महासतियों को गई थी । 

( ३ ) उत्तराधिकारी अथांत्‌ युवराज शंभुसिंह इस सवारी के साथ नहीं था । यह महा- 
राणा का देहान्त होने के समय गोवईनविश्लास से शहर के महलत्मे में चला गया था । 
उदयपुर राज्य में यह प्राचीन रीते चस्रौ आती है कि राजा का उत्तराधिकारी उसकी दाहकिया 
में शामित्न नहीं होता 

( ४ ) सती होनेवाली स्तरी को कोई भशीली चीज़ महीं खिलाई जाती थी । चंद तो 
स्वयं प्रसन्नतापूर्वक आ्राशोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाती थी। कोई उसपर दबाव नहीं डाल 
खकता था, बल्कि उसकी आजा सबको माननी पड़ती थी, क्योंकि लोगों का यह विश्वास 
था कि सती का दिया हुआ शाप कभी निष्फल नहीं होता। 


छ्दडे उदयपुर राज्य का इतिहास 
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का-सा देख पड़ता था। ज्यों-ज्यों सवारी आगे बढ़ती गई त्यों-त्यों वह, ऐसे अब- 
सर की रीति के अचुसार, अपने शरीर पर बहुतायत से धारण किये हुए 
आमूषणों को खोलती और भीड़ के बीच इधर-उधर फेंकती' जाती थी। अब 
सवारी महास्थुतियों को, जो क़नात से घिरी हुई थीं, पहुंची लब॒ शव के घख्त 
डतार दिये गये और महाराणा की उपपत्नी अपने मृत पति के सिर को अपनी 
गोद में रखकर खिता पर बेठ गई | फिर उसके चारों ओर तेल में इबोई हुई :. 
लक़ड़ियाँ चुनी मई, तब क़नात हटाकर चिता में ऊाग लगा दी गई। हु 
चिता की आग खूब घधक उठी उस खमय लोग शोर करने लगे ओर जब तक 
यदद भयानक दृश्य बना रहा तब तक शोर-ग्ुल जारी रहा” । 
गद्दी पर बैठने से पहले ही यह महाराणा राज्य के रंगढंग से परिचित हो 
गया था । महाराणा द्वोने के बाद स्वार्थी लोग इसे अपनी-अपनी ओर मिलाने 
मदहारापा का की कोश्चिश करने लगे, पर यह कभी उनकी तरफ न भुक्का, 
व्यक्तित्व बल्रिकि दरएक आदमी की परख  करताओऔर झपने अहुभव 
के कारण उससे लाभ उठाता। मेवाड़ की बिगड़ी हुईं शासंन-व्यवस्था खुधारने,राज्य 


(+ ) लेखक का यह कद्दना भी अम-रहित नहीं है । आभूषण भीड़ के बीच फेंके नहीं 
जाते, किन्तु सती की इच्छा के अजुसार मार्ग में आनेवाले भन्दिरों को भेंट किये जाते या साथवालों 
में से ब्राह्मयादि को दिये जाते थे । सती की सवारी जब जगदीश के मदिर के पास पहुँची 
तब उसने कुछ ज़ेवर उक्त मन्दिर को तथा कुद्ध अम्बा माता आदि अन्य मन्दिरों को भेंट किये 
और कुछ मार्ग में लोगों को दिये; जो ज़ेवर बच गये वे स्राथ जलाये गये थे । 

(२) यह कथन भी निराधार है, क्‍्यों'के राजाओं के मस्त शरीर पर से घस् और ज़ेवर महीं 
उतारे जाते, किन्तु साथ ही जलाये जाते हैं | केवल दाल, तलवार आदि शस्त्र हटा दिये जाते हैं। 

(३) एक दिन महाराया ने यह जानना चाद्दा कि अपने पास रहनेवालों में सभी हाँ-में-हाँ 
मिलानेवाले ही हैं था कोई स्पष्टवक्रा भी है। इसकी जाँच करने के लिए घव वह इवाखोरी 
को जाया करता उस समय एक बढ़ी चटद्मान की तरफ़ इशारा करके कहा करता कि मेरे 
बचपन में यद्ट बहुत छोटी था, परन्तु अब तो बहुत बढ़ गई है । दरकारी ल्लोग भी उसको 
प्रसन्न रखने के लिए उसकी हा-में-हाँ मिलाते, परन्तु जब महाराणा ने एक बार अपने एक 
सरदार से यही बात कही तब उसने अज़ किया कि पत्थर तो बढ़ता नहीं, हुजूर की नज़र 
में फर्क हो तो बात दूसरी है! । महाराणा ने उससे पूछा, क्या ये सब्र झूठ बोलते हैं?” 
इसपर उसने उत्तर दिया--ये सब तो आपकी हॉ-में-हॉ मिलाते हैं, परंतु मेने तो इस पत्थर 
को इतना-का इतना ही देखा हे-कभी छोटा भद्दी देखा । इससे महाराणा को शात हो गया 
कि अपने साथ रहनेवाल्ों में सत्यवक्का कान है । 





अद्वाराणा सरूपसिंह उ८४ 


श शशाकलाक लि 


का क़जे चुकाने, खज़ाना क़ायम करने तथा नया सिका चलाने का अेय इसी को 
है । यद द/नी, धार्मिक, बुद्धिमात्‌, कवि, नीतिकुशल तथा पुराने विचारों का था 
ओर न्याय भी अच्छा करता था । ब्राह्मणों, चारणों एवं याचकों को इसने बहुत 
दान दिया और दो कर खोने की तुलाएं की । बहुत पढ़ा-लिखा न होने पर भी 
यह बड़ा शिष्ट था ओर इसके मिलने-जुलने एवं बातचीत करने का ढंग क्हुत 
अच्छा था। इसमें जैसे अनेक गुण थे वैसे ही दोष भी । यह लोभी एवं ईंष्यांखु 
था और इसका स्वभाव कठोर तथा संशयशील था | इसके सिचा यद्द इटी 
और दुराग्द्दी भी था। अपनी बात पर टढ़ रहने की इसकी आदत थी। जिस- 
पर यद्द एक बार अप्रसन्न दो जाता उसपर फिर कभी कृपा न करता। इन दोषों 


( १ ) महाराणा के न्याय के विषय में कई दन्तकथाएं पसिद्ध हैं, जिनमें से एक नीचे दी 
जाती दै--- 
एक कर कोई रेचारी ( ऊँट आदि पशु पाल्नेवाल्ा ) किसी गांव के एक 'होली ( ढोल 
बजानेवाले ) की स्री को भगाकर उदमघुर 'क्ता गया । आन्यवश पद्द राज्य के शतुरख़ाने 
का जमादार हो गया। ढोल्ली भी अभ्रपनी स्त्री की तल्लाश में उदयपुर पहुँचा । उसका पता 
लगने पर उसने रैबारी से अपनी स्त्री वापस मांगी, परन्तु उसने कह्ा--'तेरी स्त्री मेरे 
यहां नहीं है ।! तब उसने अपनी स्त्री वापस दिलाने के लिए मद्दाराणा से फ्ररियाद की, परन्तु 
ग्रयेष्ट भमाण म मिलने से महाराणा ने उसे कूठा समझकर विकलया दिया । तब ढोली ने 
प्रथ किया कि कुछ भी हो, मैं न्याय कराके ही छोडुंगा । इस प्रतिज्ञा के अचुसार वह 
प्रतिदिन महाराणा के करोखे के नीचे जाकर आवाज़ स्वगाता कि “एथ्वीनाथ ! मेरा इन्साफ्र 
न हुआ! । छुड़ीदारों ने कई बार धक्के खमाकर उसे यहां से निकाल दिया, परन्तु उसने 
अपनी ज़िद न छोड़ी । इसंपर महाराणा ने विचार किया कि यद्द आदमी स्रच्चा मालूम होता 
: है, क्‍योंकि बारबार धक्के खाने पर भी रोज आकर यह पुकारता है। इसका न्याय करना 
चाहिये । इसी विचार से उसने यद्ट चाल चलती कि कुछ दिन पीछे उस रैबारी )की पद- 
दृद्धि कर दी और उससे कष्ा--“तूँ भी अपमी स्थ्री को ज़नाने में भेजा कर ।” इसपर यह बहा 
प्रसन्न हुआ और अपनी स्त्री को महाराण्यी के पास भेजने ज्ञगा । एक दिन महाराणा ने अन्तः- 
घुर में रेबारिन को उपस्थित देखकर दासियों को ढोल्क बजाने की आज्ञा दी और उनसे 
कहा---जो सबसे अच्छी बजायगी उसे इनाम मिल्केगा! । घास्तव में ठोलिन होने के कारण 
रैबारी की स्त्री ने ढोलक बहुत ही अच्छी बजाई । इससे महाराणा समझ गया कि यह स्त्री 
रेवारिन नहीं, किन्तु ढोलिन हैे। फिर उससे पृछा--'सच बोस, तू किसकी स्त्री है ? 
नहीं तो तुके दंड मिलेबा। तब डरकर उसने ख्रारा हाल सच-सच कह दिया । इसपर 
मद्धाराया ने उसे सो उसके चास्तविक पति (झोली ) के सुपुदें कर दिया और रेबारी को 
कुंड दिया। 
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के कारण यह लोकप्रिय न दो सका। काने राज्य के पिछले समय में इसने 


पाणेरी गोपाल-जैसे छोटे आदमियों को सुंह लगा लिया था । इससे भी इसकी 
अपकीर्ति हुईं। लोभवश यह कभी-कभी अन्याय भी कर बैठता था | आमेट के 
मामले में इसने एक पक्तवालों से तो तलवार-बन्दे! के ४४००० रुपये ले लिये 
और दूसरे पकच्तचालों को आज्ञा दौ कि तुम लोग ऋमेद पर क्रच्ज़ा कर लो। 
सतरदारों का झगड़ा मिटाने के लिए सरकार ने क्रोलनमा भी तैयार कराया, 
परन्तु फई एक सरदारों के साथ इसका बताोंव अच्छा न होने के कारण वद्द 
अमल में न लाया जा सका और सघरकार को उसें रद्द करना पड़ा। सस्दारों 
का भगड़ा इसके जीवन-भर बना ही रहा । 

इसका क्रद मभोला, रंग गेहुंआ और शरीर न मोटा न दुबला था। आकृति 
इसकी पेसी भव्य थी कि किसी का साहस न दोता था कि इससे बेधइहक 
बातचीत कर सके । 


महाराणा शंश्ुसिह 


महाराणा शंभुर्सिह का जन्म पि० सं० १६०४ पौष वदि १( ६० स० १८४७७ 
ता० २२ दिसम्बर ) को ओर गद्दीभशीनी वि० सं० १६१८ कार्तिक सुदि १४ 
( ६० ख० १८६१ ता० १७ नवम्बर ) को हुई। पौष पदि ६ ( ता० २९ द्सिंधर ) 
को एफ द्रबार हुआ, जिसमें सब सरदार अपने पुराने वैमनस्य को छोड़ 
कर सम्मिलित हुए । ड्स अबसर पर राजपूताने फे एजेंट गवनेर जनरल कनेल 
जॉजे लॉरेन्स तथा मेवाड़ के पोलिडिकल पर्जेट मेजर टेलर ने अंग्रेज़ी सरकार 
की तरफ़ से उपस्थित होकर खिलअत, हाथी, घोड़ा, ज़वर आदि सामान मद्धा- 
राणा को भेंड किया। उस समय दरवार में सब सरदारों को उपस्थित देखकर 
झपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए फूर्जेंट गवनर जनरक्ष ने अपने भाषण में 
कटद्दा--बहुत दिलों से मद्वाराणा के द्रवार में इतने सरदार कभी हाज़िर नहीं 
हुए थे, इसलिए आज़ का दिन बड़ा शुभ है! । फिर उन्हें सलाद देते हुए उसने 
कद्दा कि आप लोग अपनी छुटटूंद यथष्समय दिखा करें ओर अपने स्वामी की 
उचित सेवा किया करें। उसने उन्हें यह आशा भी बँधाई कि मद्दारत्णा और 


जा 


महाराणा शेभुसिद ज्ध्छ 


७५ +५० ५२५० ५८७/ ५८५ध०२००५०५००५१७८०५७८५५ ५ ५ ५०४५०५१५१४८४१६३४१५५६८४५४८५८४५४१७१४१४१४१४१४६१४१४१४४१४१४१४-४४४७७- 


आपके बीच के झगड़े तहक़ीक़ात होने पर दूर हो जायँगे और यद्‌ आप लोग सच्चे - 
आाव से महाराणा की सेवा करेंगे तो वे भी हरएक के हक़ में इन्साफ़ करेंगे! । 
महाराणा के नाबालिग होने के कारण राज्य-प्रबन्ध के लिए मेवाड़ के 
पोलिटिकल एजेंट मेजर टेलर की अध्यक्षता में रीजेन्सी कॉसिल ( पंचसरदारी ) 
रीजन्सी कॉसिल..._ की स्थापना हुई | राव बह़्तसिंह (बेदले का), राज़ लाल- 
को स्थापना... सिंह (गोगुंदे क), रावत अमराखिह' (मैंसरोड़ का), रावत 
रणजीतर्सिद ( देवगढ़ का ), महाराज हंमीरसिंद ( भींडर का ), मेहता शेरसिहद, : 
कोठारी केसरीसिंह तथा पुरोहित श्यामनाथ उसके सदस्य ( मेम्बर ) नियुक्त 
हुए। महाराणा के देनिक व्यय के लिए १००० रु० स्थिर हुआ और उसकी पढ़ाई - 
के लिए एक पंडित नियुक्त किया गया | कॉंसिल के सदस्यों ने अपने लिए २४५ 
रु० रोज़ लेना निश्चय किया। राज्य का सारा काये सदस्यों को सॉपा गया। 
सेना, न्याय, शासन-प्रबन्ध तथा इमारतों का काम तो खरदारों के, खज़ाना 
मेहता शेरसिंह के, माल का काम कोठारी केसरीसिह के ओर अन्‍य कार्य 
पुरोद्दित श्यामनाथ के खझुपुदे हुए । फिर भी इस कौंसिल खतरे राज्य को कोई 
लाभ न पहुँचा | मेजर टेलर स्वयं राज्यकाये की ओर बहुत कम ध्यान देता 
था, जिससे अधिकांश सरदार सदस्य भी अपने काम की यहुत कम परवा करने 
लगे और निरंकुश होकर वे अपना तथा अपने इष्ट-मित्रों एवं बन्घु-बांधवों का 
घर बनाने लगे। भूतपूर्व महाराणा ने देवगढ़ से जितनी छुट्ूूंद मांगी थी उससे 
कम--अथोत्‌ ७००० रू० वार्षिक--स्थिर की गई, वहां के रावत की तलवार- 
बस्दी माफ कर दी गई, उक्त मारा ने तलवार -बन्वी के जो रें१००० द० खिये 
थे वे लौटा दिये गये ओर उसके जो जो गांव ज़ब्त किये गये थे वे सभी 
बद्दाल कर दिये गये। मेहता शेरासह से दंड के जो ३००००० रु० लिये 
गये थे उन्हें, उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसके पुत्र सवाईसिद्द ने खज़ाने से वापस 
ले लिया। इसी समय कौंसिल ने निश्चय किया कि लावे (सरदारगढ़) का टिकाना 
शक्तावत चत्रसिह को वापस दे दिया जाय और उसके बदले में डोडिया 
मनोहराखिह को खेरोदा गांव दिया जाय । मनोहरसिंह ने अपनी वंश-परंपरागत 








( १ ) इसके ठिकाने में एक पुरोद्धित की स्नरी सती हो गई, जिसके अपराध में यह कॉसिल 
से अलग कर दिया गया । 
€& 
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जागीर छोड़ना स्वीकार न कर पजेंट गवनेर जनरल के पास कॉंसिल के निरणय 
की झपील की, जिसपर कौंसिल का फ़ैसला रद्द कर दिया गया, और लावे पर 
मनोहरसिद का ही अधिकार बना रह।। कानोड़ के रावत को तलवार-बन्दी 
नहीं लगती थी, तो भी मद्ाराणा सरूपासिह ने उसके बहाने उसका मंडप्या गांव 
जब्त कर लिया था, वह उसे लौटा दिया गया। 


कौंसिल के सरदारों से अपना मेलजोल बढ़ाकर कुछ अहलकार भी अपनी 
स्वायथ-सिद्धि में लग गये | सुन्दरनाथ पुरोहित आदि ख़ानगी लोग महाराणा के 
मुसाहिब बनकर हुक्म चलाने लगे। इसके सिवा अन्तःपुर से जुदे ही हुक्म 
जारी होते थे। पुरोहित श्यामनाथ तथा कोठारी केसरीसिंह के स्पष्टवक्ता और 
शाज्य के सच्चे हितेषी होने के कारण बहुतसे लोग उनके दुश्मन होकर उन्हें 
हानि पहुँचाने का उद्योग करने लगे। इस धींगाधींगी में राज्य की व्यवस्था 
बिगड़ गई। 

ई० स० १८८२ मारे ( वि० खसे० १६१८ फास्णुन ) में मेजर टेलर के स्थान 
पर कनेल ईंडन मेवाड़ का पोलिटिकल एज़ेंट होकर उदयपुर आया। उसे 
सैजेन्सी कॉसिल का काये संतोषजनक प्रतीत न हुआ, जिससे उसने उसके 
कार्य में दखल देना मुनासिब समझा और पंडित लक्ष्मणराव को कॉौंसिल 
का मीर मुन्शी, पंडित गोविन्द्राव को सायर ( चुंगी ) का दारोगा और मौलवी 
मुहम्मद निज़ामुद्दीनखां को दीवानी एवं फ़ौज़दारी का अफ़सर नियुक्त किया । 
राज्य की आन्तरिक सीमाएं स्थिर करने के लिए एक अंग्रेज़ अफ़सर नियुक्त 
किया गया, सती तथा दास-प्रथा को रोकने के लिए कड़ी आज्ञा दी गई, बच्चों 
का बेचा जाना बंद किया गया और कठोर दंडों को रोकने का भी प्रयत्न हुआ। 
फ़ौजदारी मामलों में ताज़ीरात हिन्द के अज्ुसार दंड की व्यवस्था की 
गई ओर राज्य की तत्कालीन सेना पर्याप्त न होने से 'शंभुपलटन' नामक नई 
सेना कायम हुई । 

मद्दाराणा सरूपसिंह के विवरण में लिखाजा चुका है कि हिन्दुस्तान 
के गवनेर जनरल लॉर्ड डलहौज़ी के समय में एक क़्ानून-द्वारा देशी 

गोदनशीनी की. नरेशों को पुत्र के अभाव में गोद लेने की मनाही 

सन्द मिलना की गईं थी और कई देशी राज्य अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिला 
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लिये गये, जिससे सारे देश में असंतोष फैल गया। सिपाही-विद्रोह के बाद . 
इंग्लेंड की सरकार ने जब हिन्दुस्तान का राज्य अपने अधिकार में ले लिया 
तब वह क़ानून अनुचित समभा जाकर रद्द कर दिया गया और ई० स० १८६९ 
ता० ११ मार्च (वि० संे० १६१८ फाल्गुन सुदि १० ) को गवनेर जबरल लॉडे 
कैनिंग ने महाराणा के नाम गोद लेने की सनद भेजी, जिसका आशय नें 
दिया जाता है-- 

“श्रीमती महाराणी विक्टोरिया की इच्छा है कि भारत के राजांओं तथा- 
सरदारों का अपने अपने राज्यों पर अधिकार तथा उनके वंश की जो प्रतिष्ठा 
एवं भानमयोंदा है वह हमेशा बनी रहे; इसलिए उक्त इच्छा की पूर्ति के 
निमित्त में आपको विश्वास दिलाता हूं कि वास्तविक उत्तराधिकारी के अभाव. 
में यदि आप या आपके राज्य के भावी शासक हिन्दू धमेशास्र और अपनी, 
वंशप्रथा के अनुसार दत्तक लेंगे तो चह जायज़ समझा जायगा। 

“आप यह निश्चय जानें कि जब तक आपका घराना सरकार का खेर 
ऋवाह रहेगा ओर उन अहदनामों, सनदों तथा इक़रारनामों का पालन करता 
रहेगा जिनमें अग्रेज़्ी सरकार के प्रति उसके कतंज्य दजे हैं, तब तक आपके: 
साथ के इस इक़रार में कोई बात बाधक म होगी” । 

सलूंबर का रावत कंसरीसिंह वि० सं० १६१६ श्रावण वदि £ ( ईं० स० 
१८६२९ ता० २० जुलाई ) को निस्‍्सनन्‍तान मर गया। उसके नज़दीकी रिश्तेदार 

सलूंबर का मामला कुराबड़ के रावत ईशरीसिंह ने उसका उत्तराधिकारी 
होना स्वीकार न किया। इसलिए कसरीसिंह के परिवारवालों तथा बेमाली 
के सरदार ज़ालिमासिह आदि ने बंबोरा के रावत जोधसिह को केसरीसिंह का 
उत्तराधिकारी बना दिया, परन्तु पीछे से ईश्वरीसिंह ने उदयपुर जाकर अपनी 
हक़दारी का दावा पेश किया । इसी तरह चार्वड, भदेसर और भैंसरोड़ के 
सरदारों ने भी अपना हक़ ज़ाहिर किया । कॉसिल ने भदेसर के रावत भूपा- 
लसिंह को सलूंबर का हक़दार माना, परन्तु जोध्सिह ने सलूंबर न छोड़ा । 
तब पोलिटिकल एजेंट ने सरकार को लिखा कि रीजेंसी कोंसिल जोघसिंह' 


( १ ) दीटीज़ञ, एंगेजमेंट्स एंड सनदूज़; जि० ३, ४० ३९ । इस प्रकार की सनदें सभी 
राजाओं को दी गई । 
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को सलूबर से हटाने में असमथे है, इसलिए उसे अग्रेज़्ी सना की सद्दायता 
की आवश्यकता है; परन्तु सरकार ने इस मामले में दखल देना स्वीकार न 
किया | इसपर यह फ़ेसला हुआ कि अभी जोधासिंद ही सलूंबर का स्वामी माना 
जाय, परंतु यदि वह निस्सन्‍्तान मरे तो भूपालसिह या उसका कोई पुत्र गोद 
लिया ज्ञाय । 


कॉंसिल के काये में कनेल ईडन के हस्ताक्षेप करने से सरदार सदस्य 
उसके विरोधी हो गये और इसी समय उक्त कर्नल-द्वारा दो-एक बातें ऐसी हुई 
रोजेन्सी कँसिल.. जो महाराणा को भी नागवार गुज़रीं। कौंसिल के सदस्यों 
का हूटना में भी परस्पर वैमनस्य था। जब कभी सरदार किसी को 
आगीर दिलाना चाहते तो कोठारी केसरीसिंह यह कहकर उन्हें इस काम से 
शेकने की चेष्टा करता कि जआागीर देने का अधिकार कौंसिल को नहीं, 
किन्तु महाराणा को है। इसके सिव्रा वह पोलिटिकल एजेंट को सरदारों 
की अनुचित कार्रवाइयों से भी परिचित कर देता और उचित सलाह देकर 
शासन-खुधार में भी उसकी सहायता करता था । उसको इन बातों 
से अप्रसन्न होकर खरदार उसके विरुद्ध पोलिटिकल पजेंट को भड़काने 
लगे। उन्होंने उससे कह्य--“केसरीसिंह की ही सलाह पर महाराणा चलते दें, 
ओर उस( केसरीसिंह )ने राज्य के २००००० रुपये ग्रबन कर लिये हैं”। 
पोलिटिकल एजेंट ने बिना जाँच किये ही सरदारों के इस कथन पर विश्वास 
कर लिया और केसरीसिंह को पद-च्युत कर उदयपुर से निकाल दिया, जिससे 
चह एकालिगजी चला गया।। फिर महाराणा की सलाह से इधर तो रियासत 
के मुसाहिब आदि सब प्रतिष्ठित पुरुषों ने सरकार से एजेंट की शिकायत की 
और उधर एजेंट ने भी सरदारों के विरुद्ध उसे लिखा। इसपर सरकार ने 
सरदारों की लिखी हुईं शिकायत पर तो कुछ ध्यान न दिया, परंतु एजेंट की 
बात का विश्वास कर उसे रीजेन्सी कौन्सिल को तोड़ने ओर सारा कारबार अपने 
हाथ में लेने की आज्ञा दी। ईं० स० १८५३ अगस्त ( वि० से० १६२० द्वितीय 
भरावण ) में एजेंट ने सरकार की आज्ञा के अनुसार रीजेन्सी कौंसिल तोड़ 
कर उसके स्थान में 'अहलियान भ्रीद्रवार राज्य मेवाड़” नाम की कचहरी स्थापित 
की और उसमें मेहता गोकुलचंद तथा पाडित लच्मणराव को नियुक्त किया । 
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मेवाड़ की प्रजा अदालती क़ायदों तथा कारंवाइयों से पूणर अपरिचित थी। 
ऐसी स्थिति में बाहर से आये हुए अहलकारों ने उसपर एकदम दबाव डालकर 
उदयपुर में हड़ताल उससे क्रायदों की पावन्दी कराना चाहा, जिससे प्रजा में 
असन्‍्तोष फैल गया। निज्ञामत के अफ़सर निज़ामुद्दीनखां ने अदालतों के कुछ नये 
नियम बनाये और शहर में घोषणा की कि लेन-देन के मामले में कोई किसी पर 
ज़्याद्ती न कर राज्य की अदालतों में नालिश करे। कुछ रियासती लोगों, कामदारों 
शव सरदारों ने नगर-सठ चेपालाल आदि महाजनों को बहकाया कि भविष्य में 
लेन-देन में यदि कोई दरबार की आशण दिलायगा तो उसे दंड मिलेगा। 
इससे वहां की महाजन-जनता बहुत क्षुब्ध हो उठी और वि० सं० १६२० पौष 
वदि ७ ( ई० स० १८६४ ता० १ अनवरी ) को शहर में हड़ताल कर चेपालाल की 
अध्यक्षता में इज़ारों लोग पोलिटिकल एजेंट की कोठी पर पहुंचे। इसपर 
उस( पर्जेट )ने कोठी से बाहर निकलकर लोगों को बडुत-कुछ समकाया, पर 
जब उससे कोई नतीजा न निकला तब उसने अपने चपरासियों ओर सिपादियों 
को लोगों को इृटाने की आज्ञा दी। वे लोगों को हटाने लगे, पर लोग नहटे 
और आपस में लाठी, पत्थर चलने की नौबत पहुंच गई, जिससे दोनों पत्ध 
में कुछ लोगों के चोट लगी। कनेल ईडन के वचन देने पर, कि 
उनकी शिकायतों की जाँच होगी और वास्तविक शिकायतें दूर की जायँगी, वे 
लोग वहां से लौट आये ओर एजेंट गवनेर जनरल के पास जाने के लिए शहर 
से निकलकर 'सहेलियों की बाड़ी' में ठहरे । इधर शहर में कई क्लों तक दृड़- 
वाल रहने से कनेल ईडन विषम स्थिति में पड़ गया और महाराणा के 
साथ सदेलियों की बाड़ी जाकर उन्हें वापस ले आया । पीछे से उन शिकायतों 
की जाँच हुई, जिनमें से मुख्य शिकायतें इस प्रकार थीं-- 
आशण' और “धरणा' न रोका जाय, रिहननामे की रजिस्ट्री न हो, दास- 
विक्रय की रोक न हो, बाहरी अहलकार न रकखे जायें आदि । स्थानापन्न पर्जेट 
गवनेर जनरल ने शिकायतों की जाँचकर उनमें से कुछ दूर कर दीं। अदालती 
कानूनों में कुछ संशोधन हुआ ओर मौलवी निज़ामुद्दीनखां अलग कर दिया गया। 
महाराणा की नाबालिग्नी के समय पोलिटिकल एजेंट के निरीक्षण में कई 
खुधार हुए, जो इस प्रकार ढें-- 
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दीवानी ओर फ़ोजदारी अदालतों का अच्छा प्रबंध हुआ, अहलकारों की 
घूसखोरी आदि नाजायज़ कारंवाइयां बडुत-कुछ रोक दी गई, सहलियत के 

शासन-सुधार खाथ राज्य की आमद बढ़ाई गई; प्रज्ञा के जान-माल कीं 
हिफ़ाज़त का विशेष प्रबंध किया गया, सड़कों पर गश्त लगाने के लिए पुलिस 
के सवार तैनात किये गये; एक अच्छा मदरसा' और अस्पताल खोला गया, 
जेल का नया बंदोबस्त हुआ और इमारतों आदि की ओर विशेष ध्यान दिया गया। 
उदयपुर से खैरवाड़े और नीमच तक पक्की सड़कें वनाने का कार्य आरंभ हुआ, 
शहर-सफ़ाई आदि स्वास्थ्य-सम्बन्धी कार्यों में उन्नति हुई और राजपूताना- 
मालवा रेलवे के बनाये जाने की योजना होने पर मंदिरों और खास मकानों 
की रक्षा की शर्ते पर रेल्व के लिए ज़मीन मुफ़्त देना स्वीकार किया गया । 
देव-मन्द्रों की आय की भी व्यवस्था की गई । राज्य की आमद्‌ २४७४००० 
रूु० तक बढ़ी ओर ख़चे २१७५००० रु० तक । खज़ाने में ३०००००० रू० नक़द्‌ 
जमा थे। 

वि० सं० १६२२ मार्गशीर्ष खुदि ७ (ई० स० १८६४५ ता० २५ नवम्बर ) को 
उदयपुर में एक दरबार हुआ, जिसमें महाराणा के बालिग हो जाने के कारण 





(१ ) पहले उदयपुर में कोई सरकारी मदरसा नहीं था । महाराणा शंभुर्सिह के समय 
में जो पहला सरकारी मदरसा क्रायम हुआ उसका नाम 'शंभुरत्न पाठशाला” रक्‍्खा गया । 


(२) पहले देव-मंदिरों की आय की कोई व्यवस्था नहीं थी। जिनके अ्रघिकार में वे होते थे, 
चवेही उनका प्रबन्ध करते थे। अलग-अलग महाराणाओं ने एकलिंगजी के मंदिर को बहुतसे 
गांव भेंट किये थे, जिनकी आमद बहुत थी; परन्तु उसके हिसाब की कोई व्यवस्था न थी, 
क्योंकि वह राज्य के हिसाब में नहीं जोड़ा जाता था | महाराणा सरूपसिंह ने उक् मंदिर का 
प्रबन्ध अपने हाथ में लेकर वहां के गोसाई का मासिक व्यय नियत कर दिया और एकलिंगजी 
का मेंडार अलग कायम किया, जिसमें उक्त मंदिर की बचत के रुपये जमा रहते थे । इस 
भंडार में करीब ६००००० रु० जमा हो गये थे। इसलिए ईं० स० १८६३ ( बि० सं० 
१६२० ) में सहकमा देवस्थान को स्थापना हुई और राज्य के अन्य मंदिरों का प्रबन्ध 
भी उसी महकमे के सुपुदें कर दिया गया, जिससे उस( महकमे )की आय बहुत 
बढ़ गई । देवस्थान के महकमे का हिसाब राज्य के ॥साब से अलग रहता है, 
हक आदि के समय लोकोपयोगी कार्यों में भी उसकी बचत का उपयोग किया 
जाता है। 
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महाराणा को राज्या- कनेल ईडन' ने गवनर जनरल की तरफ़ से उस राज्य 
विकार मिलना के पूरे अधिकार दिये'। मेहता गोकुलचन्द, जो 'अद्द- 
लियान श्रीद्रवार राज्य मेवाड़' का कार्यकर्ता था, मांडलगढ़ चला गया और 
दूसरा सदस्य पं० लक्ष्मणराव तथा बेमाली का सरदार ज़ालिमसिद महाराणा 
के पास रहने खगे। वि० सं० १६२३ आषाढ़ वदि ८ (ई० स॒० १८६६ ताण # 
जुलाई ) को “कचहरी अदलियान' तोड़कर खास कचहरी' क़ायम की गई। 
मद्दाराणा को कोठारी केसरीलसिंह पर पूण विश्वास था, इसलिए उसने उस- 
पर लगाये हुए गबन के दोष की जाँच कराई, जिसमें निर्दोष सिद होने 
पर भद्दाराणा ने उसे फिर प्रधान बनाया । 
सत्यवत चूडा ने मेवाड़ का सारा राज्य अपने छोटे भाई को दे दिया, जिसके 
सम्मानाथे चूडा के मुख्य वंशधर खसलूँबर के रावत की मातमपुरसी के लिए- 
मइाराया कक मद्दाराण स्वयं सलूंबर जाया करते थे । इस पुरानी प्रथा 
सलूंपर जाना के अजुसार महाराणा शंभुर्सिह्द ने वि० से० १६२३ 
कार्तिक वदि्‌ ४ ( ईं० स० १८८६६ ता० २७ अक्टूबर ) को सलूंबर जाकर रावत 
जोधर्सिद की मातमयपुरसी की । उसने भी मद्ाराणा का बहुत-कुछ सम्मान 
किया। 
महाराणा सरूपासिह के वृत्तान्त में बतलाया जा चुका है कि आमेट 
के रावत पृथ्वीसिंह के निससन्‍्तान मरने पर उसके नज़दीकी रिश्तेदार-- 
आमेट के लिए राता जीलोले के सरदार-दुजेनसिंह का ज्येष्ठ पुत्र अञासिंह 
अमरसिंह का दावा आमेट का स्वामी बना । बेमाली के रावत ज़ालिमर्सिह 
ने अपने द्वितीय पुत्र अम रंसह को आमेट का सरदार बनाना चाहा, परंतु उस 
समय उसकी इच्छा पूर्ण न हो सकी | 
ज़ालिमासिह पर महाराणा ( शंभुलिह ) की विशेष कृपा होने के कारण 





( १ ) उदयपुर का पोलिटिकल् एजेंट कनेल ईंडन वि० सें० १६२२ ( ई० स० १८६९५ ) 
में राजपूताने का एजेंट गवनेर जनरल बना, जिससे मेजर निक्‍सन मेवाड़ का पोलिटिकल 
एजेंट नियुक्त हुआ । 

(२ ) महाराणा की नाबालिग़ी के समय में ही उसे राज्य-कार्य से परिचित कराने के 
लिए पोलिटिकल एजेंट ने गवर्मेट की सम्मति से कई महकमों का काम उसके सुपुदे कर दिया 
था और ख़जाना भी उसके निरीक्षण में रखा गया था। 


६७ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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डसने महाराणा से अज़े कर अपने पुत्र अमरासिद को आमेट का स्वामी बनाने - 
का उद्योग किया। महाराणा ने भी उसके लिहाज़ से उसका कथन स्वीकार 
कर अमराखिंह को आमेट की तलवार बेधवा दी और चत्रासिह पर बहुत-कुछ 
दबाव डाला । इससे आमेट का भूगड़ा नये सिरे से शुरू हुआ। रावत चत्र- 
सिंह आमेट में और रावत अमर्रासिद उद्यपुर में--आमेट की हवेली में--रहने 
लगा। इस प्रकार आमेट के दो स्वामी हो गये । चत्रासिह ने आमेट न छोड़ा, 
जिससे फ़साद की फिर बुनियाद देखकर मद्दाराणा ने आमेट पर तो चत्नसिद्द 
को ही क्रायम रकखा और अपना वचन निभाने के लिए अमराखिद्द को मेजा 
की- क़रीब २०००० रुपये वार्षिक आय की--जागीर खालसे से देकर उसको 
प्रथम श्रेणी का अलग सरदार बनाया । फिर मद्दाराणा ने चत्रसिंद को भी. 
आज्ञा दी कि वह अपने ठिकाने में से ८००० रु० की जागीर अमरासिद्द को दे। 
उसने जागीर न देकर सालाना ८००० रु० नक़द अमर्रालेदह को देना चाद्दा, 
जिससे यह मामला बहुत दिनों तक तय न हो सका। चत्रासद के मरने पर 
डसका पुत्र शिवनाथलिंद आमेट का स्वामी हुआ | अंत में मदयाराणा सज्न- 
सिंह के राज्य-समय पोलिटिकल एजेंट कनेल इम्पी ने अमर्रासह को २५०० 
रु० की जागीर और ५४५०० रू० रोऋड़ सालाना आमेट से दिलवाकर यद्द मामत्ा 
तय कर दिया। 


वि० सं० १६२४ (ईं० स० श््द८ ) में वृष्टि न हाने से राजपूताने में बड़ा 
भारी अकाल पड़ा। महाराणा की आज्ञ। के अनुसार कोठारी केसरीसिंह ने 

भीषण अकाल सब व्यापारियों को बुलाकर कहा कि यथाशक्ति आप 
बाहर से अनाज मंगवाओ, इसमें सरकार रुपये की सहायता देगी। 
इस्तपर व्यापारियों ने पर्योत्त मात्रा में अनाज मंगवाया, परन्तु अकाल 
बहुत अधिक व्यापक था। वि० सं० १६२६ ( ईं० स० १८६६ ) के आरम्भ 
से ही अकाल ने उम्च रूप धारण किया। बहुतसे ग़रीव भूखों मरमे लगे। 
ग्ररीबों के लिए महाराणा ने एक खैरातखाना खोल दिया, जहां उनको 
अनाज बॉँटा जाता था। महाराणा का अनुकरण कर बहुतसे सरदारों तथा 
भीलवाड़े, चित्तोड़, कपासन आदि स्थानों के साहकारों ने भी अपने यहां 
खैरातख़ाने खोले । 


' महाराणा शैंभुसिह जध्र 





इधर अकाल से सारी प्रजा तंग हो रही थी, इतने ही में हैज़ा भी बड़े ज़ोर 
से फैला । उदयपुर के प्रत्येक मुहल्ले और गली में दाह्यकार मच गया। लगभग 
२०० मनुष्य नित्य मरने लगे। लोग अपने सम्बन्धी रोगियों को घरों में छोड़- 
छोड़कर बाहर चले गये। म॒र्दों को जलाने या दफ़्नानेवाला कोई न रहा । 
जगह-जगह लाशें पड़ी मिलती थीं, जिन्हें कोतवाल गाड़ियों में भरवाकर 
जलवा देता था। पीछोला तालाब इतना सूख गया था कि ब्रह्मपरी से ज़ग- 
निवास तक किश्ती के स्थान में बग्गी जाया करती थी। सब बाग-बगीच 
सूख गये | शहर के चारों तरफ़ के कुएँ और बावड़ियां भी खाली दो गई। 
पीने का जल केवल पीछोले से मिलता था, जिसके किनारे थोड़े-थोड़े अंतर पर 
बडुतसी कुइयां खुदवाई गई थीं । 

वि० सं० १६२६ ( इं० स० १८६६ ) में अच्छी वंषो होने के कारण मक्का, 
ज्वार आदि की फ़्सल अच्छी हुई, परंतु अनाज अभी कच्चा ही था, तो भी 
लोगों ने उसे खाना आरंभ कर दिया। पेट-भमर नया कच्चा अनाज खाने से 
इज़ारों आदमी बीमार होकर मरने लगे | इस तरह हैज़े से भी अधिक मनुष्य 
मरे। अंग्रेज़ी सरकार ने दास खरीदने की भी आज्ञा दे दी। दो-दो रुपयों में 
खड़के बिकने लगे। महाराणा ने भी इस अकाल और बीमारी को रोकने के लिए 
बहुत प्रयत्न किया, अनाज का महखूल माफ़ कर दिया और जिन व्यापारियों ने 
डुर्भिक्ष-निवारण में अविक काये किया था उनका सदा के लिए आधा या चौथाई 
मदसूल छोड़ दिया। सरकार ने नीमच से नसीराबाद तक सड़क बनवाने का 
काये आरंभ कर दिया था; मद्दाराणा ने इस सड़क का मेवाड़ का हिस्सा इस 
झभिप्राय से बनवाना शुरू किया कि बडुतसे अकाल-पीड़ितों को इससे काम मिल 
जाय । इस काये में १८०००० रुपये व्यय हुए । इसके अतिरिक्त मेवाड़ में जगह- 
जगह इमारतों आदि का काम शुरू कर उसमें महाराणा ने अजुमान २००००० रू 
लगाये और अनेक प्रकार से उसने ग्ररीबों की सहायता की' । 

वि० सं० १६२५ में अंग्रेज़ी सरकार और उद्यपुर राज्य के बीच एक-दूसरे 
के मुजरिमों को सॉपने के संबंध में अहदनामा हुआ, जो इस प्रकार है-- 





( १ ) दीराविनोद; भाग २, प्रकरण १६ । 


(२ ) दीटीज़, एंगेजमेंट्स एंड सनदजू; जि० ३, ए० ३६-३७ । 
१०० 
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१--अंग्रेज़ी राज्य या उसके बाहर का कोई आदमी यदि अंग्रेज़ी इलाक़े में 
कोई संगीन जुमे करे और मेवाड़ राज्य की सीमा के भीतर आश्रय ले, तो 
अंग्रेज़ी सरकार के. मेवाड़ की सरकार उसे गिरफ्तार करेगी औरं डसके 
साथ अहदनामा.. तलब किये जाने पर प्रचलित नियम के अजुसार अंग्रेज़ी 
सरकार के खुपुदे करेगी । 
२--कोई आदमी, जो मेवाड़ की प्रजा हो, यदि मेवाड़ राज्य की सीमा के 
भीतर कोई संगीन जुमे करे ओर अंग्रेज़ी राज्य में शरण ले, तो उसके तलब 
किये जाने पर अंग्रेज़ी सरकार उसे भिरफ़्तार करेगी और दस्तूर के मुताबिक़ 
मेवाड़ सरकार के हवाले करेगी । 
३--कोई आदमी, जो मेवाड़ की प्रजा न हो, मेवाड़ राज्य की सीमा के 
भीतर कोई संगीन जुमे करके अंग्रेज़ी राज्य में शरण ले तो अंग्रेज़ी सरकार डसे 
गिरफ़्तार करेगी और उसके मुक़ददमे की तहक़ीक़ात वह अदालत करेगी जिसे 
अंग्रेज़ी सरकार डक्‍्म देगी। साधारण नियम के अज्लुसार पेसे मुक़दमों की 
तहक़ीक़ात पोलिटिकल एजेंट की अदालत में होगी, जिसके साथ मेवाड़ का 
राजनैतिक सम्बन्ध रहेगा। 
४--किसी सरत में कोई सरकार किसी व्यक्ति को, जिसपर संगीन जुमे का 
अभियोग लगाया गया हो, खझखुपुद करने के लिए बाध्य न होगी, जब तक कि 
प्रचलित नियम के अनुसार जिसके राज्य में अपराध किये जाने का अभियोग 
लगाया गया हो वद्द सरकार--या उसकी आज्ञा से कोई--अपराधी को तलब न 
करे ओर जब तक जुमे की ऐसी शहादत पेश न की जाय जिसके द्वारा जिस 
राज्य में अभियुक्त मिले उसके नियमानुसार उसकी गिरफ़्तारी जायज़ समझी 
जाय और यदि वही अपराध उसी राज्य में किया जाता तो वहां भी झमियुक्त 
दोषी सिद्ध होता । 
४--नीचे लिखे हुए अपराध संगीन जुम समभे जायेँगे-- 
(--क्लत्ल । 
२--क्रत्ल करने की कोशिश । 
ऐ३--उत्तेजना की दशा में किया हुआ दंडनीय मनुष्य-चध | 
४--ठगी । 





महाराणा शेसुसिह <छ 
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४--विष देनां । 
<६--ज़्ना-बिल॒-जनब्र । 
७--सह्त चोट पहुंचाना। 
८झ-बच्चों का चुराना। 
£--ख्रियों का बेचना । 
१०--डकेती । 
११--लूट । 
१२--संध लगाना । 
१३--मवेशी की चोरी । 
१४--घर जलाना । 
१४५--जालसाज़ी । 
१६--जाली सिक्का बनाना या खोटा सिक्का चलाना । 
१७--दंडनीय विश्वासबात | 
१८--माल-असबाव का हज़म करना, जो दंडनीय समभा जाय । 
१६--ऊपर लिखे हुए अपराधों में मदद देना । 


<६--ऊपर लिखी हुई शर्तों के अनुसार मुजरिम को गिंरफ़्तार करने, रोक 
रंखने या सुपुदे करने में जो ख़चे लगे वह उसी सरकार को देना पड़ेगा जो 
मुजरिम को तलब करे । 

७--ऊपर लिखा हुआ अद्द्नामा तब तक जारी रहेगा जब तक अइृदनामा 
करनेवाली दोनों सरकारों में से कोई उसके तोड़े जाने की अपनी इच्छा दूसरों 
से प्रकट न करे । 

८--इस(अहदनामे) में जो शर्ते दी गई हैं उनमें से किसी का भी असर ऐसे 
किसी अहदनामे पर न होगा जो दोनों पक्तों के बीच इससे पहले हो चुका है, 
सिवा किसी अहदनामे के उस अंश के जो इसके विरुद्ध हो। 

यह अहदनामा ईं० स० १८८८ ता० १८६ दि्सिम्बर, तदलुसार दिं० स० १६२४ 
पौष सुदि रे, को उदयपुर में हुआ | 


( हस्ताक्षर ) ए० आर० ईं० हचिन्सन, 
लेफ़्टे 2 € | पे कक 
फ़्टेनेंट-कनल, क़ायमसुक्राम पोलिटिकल एजेंट, 
मंचाड़ । 


ध्ध्द उदयपुर राज्य का इतिहास 


डद्यपुर के महाराणा की सुहर और दस्तखत। 
( हस्ताक्षर ) मेयो, 
हिन्दुस्तान का वाइसरॉय और गवनर जनरल | 


ईं० स० १८८६ ता० २२९ जनवरी (माघ खुदि <) को फ़ोर्ट विलियम में हिन्दु- 
स्तान के वाइसरॉय और गवनर जनरल ने इस अंहदनामे को स्वीकार किया। 
( दस्तखत ) डब्ल्यू० एस० सटन-कर, 
भारत-सरकार का सक्रेटरी । 


वि० सं० १६२६ आपाढ़ खुदि ७ (ई० स० १८६६८ ता० १५ जुलाई ) को 
बागोर के महाराज समर्थसिंह का हेज़े से देहान्त हो गया। उसके सनन्‍्तान 
सोइनसिंद को बागार न होने से कमल्यावाले संन्यासी' और पुरोहित 
की जागीर मिलना खुल्दरनाथ ने महाराज शेरासंद के पांचवें पुत्र सोहन- 
सिंह को उसका उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश को, क्योंकि महाराणा स- 
रूपरसिंद की स्वीकृति लेकर समयथसिंद ने सोइनसिंद को गोद ले लिया था। 
इसपर बेदले के राव बहूतसिंह ओर कोठारी केसरीसिंह ने महाराणा से 
निवेदन किया कि जब समर्थसिंह का छोटा भाई शक्तिसिंद विद्यमान है, तब 
सबसे छोटे भाई सोहनसिंह को बागार की जागीर नहीं मिलनी चाहिए । यदि आप 
की उसपर अधिक छुपा हो, ओर उसे कुछ देना ही है, तो जले उसे पहले जागीर 
दी थी,वैसे ही ओर दे दी जाय | पोलिटिकल एजेंट ने भी सोहनासह का विरोध 
किया, परंतु महाराणा न उसी( सोहनासह )को बागोर का स्वामी बना दिया 
ओर शक्तिसिंह के निवांह के लिए निश्चय हुआ कि बागार में से ४००० रू० 
की जागीर तो उसके पास है ही, ७००० रु० की ओर उसे दिला दी जाय । 








( १ ) कमर्यावाल! संन्यासी बढ़ा घूते था । कुछ स्वार्थी लोगों ने महाराणा को वश में 
करने के ल्लिए उसे करामाती प्रसिद्ध कर दिया । तब उसने लोगों को धोखा देकर बहकाना 
शुरू किया। शनेः-शनेः बड़े आदमी भी उसके बहकाने में आ गये आर सब राजकमेचारी 
उसको ख़शामद करने लगे। वह महाराणा की तरह आज्ञा देकर इच्छानुसार वस्तु मंगा केता 
था । ख़ज़ाने पर भी उसने हाथ डालना चाहा, परन्तु वहां कोठारी केसरीसिंह के सामने 
उसकी एक न चली । कुछ समय पश्चात्‌ उसको करतूतें जाहिर हो जाने पर वह उदयपुर से 
निकाल दिया गया ( वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १ ६१-हस्तालिेखित )। 
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हकदार होने पर भी बागोर की जागीर न मिलने के कारण शक्तिखिंह पीछे से 
फ़साद करने लगा, जिससे महाराणा ने फ़ोज भेजकर उसे गिरफ़्तार कराया 
ओऔर उदयपुर लाया जाकर वद्द निगरानी में रखा गया। 


वि० सं० १६२६ श्रावण वदि ३ (६० स० १८६६ ता० २६ जुलाई ) को 
कोठारी केसरीसिंद ने, जो निर्भाक, ईमानदार तथा सच्चा स्वामिमक्त था 
कोटारो केसरीसिंद का और जिसे अपने मालिक का चुक़सान सहन नहीं होता 
इस्तीफा देन. शा, प्रधान के पद से इस्तीफ़ा दे दिया, तब महाराणा ने 
उसका काम मेहता गोकुलचन्द और पंडित लक्ष्मणराव को स्रॉंपा । 
वि० संे० १६२६ पौष वदि्‌ ५ (६० स० १८६६ ता० २३ दिसिबर ) को महा- 
राणा ने 'महकमा खास' नाम की एक कचहरी क़ायम की । पंडित लक्ष्मणराव 
मदकमा खास का ने अपने दामाद मांतेडराव को इसके सेक्रेटरी ( मंत्री ) 
कायम होना थद के लिए पेश किया, परन्तु उससे कामन चलता 
देखकर महाराणा ने मेहता पन्नालाल' को सेक्रेटरी बनाया । कुछ समय पश्चात्‌ 
प्रधान का काम भी महकमे खास के सेक्रेटरी के खुपुदें हुआ और प्रधान 
का पद उठा दिया गया। महाराणा ने दीवानी और फ़ोजदारी अदालतों के 
क्लायदे भी जारी किये । 


वि० सं० १६२७ ( ईं० स० १८७० ) में गवनेर जनरल लॉड मेयो का अजमेर 
आना डुआ, तब एजेंट गवनेर जनरल ने महाराणा को अजमेर जाने की सलाह 
महाराणा का... दी | पहले तो मद्दाराणा ने वहां जाने में एतराज़ किया, 
अजमेर जाना... परन्तु ए्जेट के आग्रह से वह अपने सेन्य-सद्दित उदय- 

पुर से अजमेर को रवाना हुआ | अजमेर और मेवाड़ की सीमा के पास बले 
में अंग्रेज़ी अफ़सर उसके स्वागत के लिए आये | वि० से० १६२७ कार्तिक 


(५ ) मेहता पन्नालाल कोठारी केसरीसिंह के बढ़े भाई छुगनलाल का दामाद ओर 
प्रसिद्ध मेहता अगरचन्द के भाई के वेशज मुरलीधर का पुत्र था | यह बड़ा ही कार्यकुशल 
और नीतिझ् पुरुष था । अपनी बुद्धिमानी से इसने बढ़ी उन्नति की और यद्ट लगातार 
तीन महाराणाओं ( शंभुस्सिह, सज्जनसिंह ओर फ्रतहरसिदजी ) का मंत्री रहा । सरकार ने भी 
'राय! और सी. आई. ई. की उपाधि देकर इसका उचित सम्मान झिया । 

( २ ) चीरविनोद; भाग २, प्रकरण १६ । 





च०्० उदयपुर राज्य का इतिहास 


लिन जज 


वदि १० ( ईं० स० १८७० ता० १६ अक्टूबर ) को महाराणा अजमेर पहुंचा। 
कार्तिक वदि १३ को दरबार हुआ, जिसमें सदा के नियमालुसार पदली बैठक महा- 
राणा को दी गई और दूसरी बैठक के लिए जोधपुर तथा जयपुर के राज्जओं 
में बहस छिड़ गई । अन्त में जोधपुर का महाराज तड़तसिह अपनी इच्छा के 
विरुद्ध कारंवाई होती देखकर दरबार में न बैठा और वहां से लोट गया। इस 
अवसर पर महाराणा और भी कई राजाओं से मिला। दरबार समाप्त होने 
पर महाराणा पुष्कर गया, जहां उसने चांदी का तुलादान किया। 
ओग्रेज़ी सरकार ने राजराणा ज़ालिमसिंह काला के वेशज़ मदनसिह को वि० 
से० १८६४ ( ई०स० १८३८ ) में कोटे से १७ परगने दिलाकर कालावाड़ का 
राजराणा पृथ्वीसिंह. अलग राज़ा बनाया था, परन्तु राजपूताने के राजाओं में से 
का सम्मान किसी ने उसे राजा नहीं माना । अजमेर के दरबार के समय 
भालावाड़ के राजराणा पृथ्वीसिंह की पेशवाई के लिए मेवांड का पोलिटिकल 
एजेंट भेजा गया। राजराणा ने उससे कहा--आप महाराणा साहब से-मेरी 
मुलाक़ात करा दें! । हड्ेती के पोलिडिकल एजेंट ने भी इस विषय में बहुत 
कोशिश की, जिससे मेवाड़ के पोलिटिकल पर्जेट ने राजाराणा की मुलाक़ात 
के लिए महाराणा से अनुरोव किया, परन्तु महाराणा के बड़े सरदारों ने इसका 
विरोध किया, जिससे यह बात मुल्तवी रही। अजमेर से महाराणा की रवानगी के 
दिन यद मामला फिर पेश हुआ और पोलिटिकल एजेंट ने आग्रह कर कहा-- 
“राजराणा ज़ालिमसिंद के वंशज मदनलह को अंश्रेज्ञी सरकार ने कालावाड़ का 
राजा बनाया था, परन्तु अब तक राजपूताने के किसी राजा ने ऋआलावाड़ के 
स्वामी को राजा नहीं माना ओर हरएक राजा उसको अपती बराबरी का सम- 
भाने और गद्दी पर अपने बराबर बिठाने में उज्ञ करता है। ऐसी दशा में जिसको 
सरकार ने राजा बनाया है उसको वैसा ही स्वीकार कर राजपूताने में उदा- 
हरण रखने की आशा आपके सिवा और किससे की जा सकती है” ? इस 
६3002 8 जी होने से महाराणा ने इस बात को स्वीकार कर 
राजराणा प्रथ्वीसह से नसीराबाद में मुलाक़ात की और कोटे के राजा के 
समान उसका आदर कर डसे अपनी बाई तरफ़ गद्दी पर बिठाया तथा मोरछल, 
चैंवर आदि लवाज़मा रखने की आज्ञा दी। अन्त में हाथी, घोड़े, खिलअत, 
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जेवर आदि प्रदान कर उसे बिदा किया'। नसीराबाद से रवाना होकर महाराया 
अनेक स्थानों में ठहरता हुआ उद्यपुर पहुँचा । 
'कोठारी केसरीसिंह पर महाराणा बहुत कृपा रखता था, इसलिए कुछ 
ईष्यालु पुरुषों ने महाराणा से अज़े किया कि आपका विचार तीथेयात्रा का है, 
रुपये इकट्ठा करने के. परन्तु राज्य का आयव्यय बराबर है, इसालिए अहलकारों 
लिए महाराणा. से १०-१५ लाख रुपये तीथे-यात्रा के लिए इकट्ठे कर 
का उद्योग लेने चाहियें। महाराणा ने उनके बहकाने में आकर 
कोठारी केसरीसिंह और छुगनलाल से तीन लाख रुपये तथा मेद्दता पन्नालाल 
से १२०००० रुपये का रुका लिखवाया और अन्य अहलकारों से भी लेने का 
विचार किया; परन्तु कविराजा श्यामलदास तथा पोलविटिकल पेंट कनेल 
निक्सन के कहने से महाराणा ने कोठारी केसरीसिंह और छुगनलाल के 
१००००० रुपये तथा मेहता पन्नालाल के ८०००० रुपये छोड़ दिये और अन्य 
अहलकारों से भी रुपये न लिये । अपने पासवालों के बदकाने में आकर राजा 
लोग अपने विश्वासपात्रों के साथ भी कैसा व्यवहार कर बैठते हैं, इसका यह 
प्रत्यक्ष उदाहरण है। 
एजेंट गवनेर जनरल कनेल ब्लुक ने अंग्रेज़ी सरकार की तरफ़ से महाराणा 
को जी० सी० एसू० आई० (ग्रैंड कर्मांडर ऑफ़ दि स्टार ऑफ़ इंडिया ) 
मदाराणा की. नाम का सबसे बड़ा खिताब दिये जाने की सूचना दी। 
खिताब मिलना. इसपर महाराणा ने कहा कि उदयपुर के महाराणा बहुत 
प्राचीन काल से 'हिन्दुआ सूरज' कहलाते हैं, इसलिए मुझे 'स्टार' अर्थांत्‌ 
तारा बनने की ज़रूरत नहीं है। इसके बिना भी में सरकार का छरृतज्न हूँ। 
इसके उत्तर में गवनेर जनरल ने कदलाया कि हमारे यहां बराबरीवालों को 
यह ख्लिताब दिया जाता है; इससे आपकी अप्रतिष्ठा नहीं, किन्तु प्रतिष्ठा ही 
दोगी । इसपर संतुष्ट होकर महाराणा ने खिताब लेना स्वीकार किया। फिर 
वि० से० १६२८ मागशी्षे वदि ६ ( ६० स० १८७१ ता० ८ दिसिबर ) को महतलों 
( १ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १६। मुंशी ज़्वालासहाय; वकाया राजपूताना; जि० १, 
घू० ३६६-६७ । 
( २ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १६। 


घ्ण्र उदयपुर राज्य का इतिहास 


न्ज्स्््ख्न्स्व््स्व्श्क््ल्च्त्च्प्ल्खिशि खिल विश्ध्ट व ड। 
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फिन्ककशशकक कफ कप पर कलश कि कप कल 


में दरबार हुआ, जिसमें कनेल न्रुक ने महाराणा को खिताब का तमग्रा आदि 
पहनाकर उदयपुर के राज्यचिह-सहित एक मभंडा दिया । 
राठोड़ों के रूपाहेली और लांबा, दोनों ठिकाने बदनोर से निकले हैं। 
महाराणा सरूपर्लिंह के समय में लांबे के ठाकुर बाघसिंह ने दो तालाब बन- 
लांबा और रूपाहेली. वाये, परन्तु उनमें पानी की आय कम होने के कारण 
का भगड़ा पानी पहुंचाने के लिए उसने रूपाहेली के ठाकुर सवाई- 
सिंह की आज्ञा से रूपाहेली के तसवारिया गांव की सीमा में होकर दो नालियां 
बनवाई । कुछ समय पीछे उन नालियों के आसपास की रूपाहेली की ज़मीन 
पर बाघर्सिद ने खेती कराना शुरू किया। इसपर रूपाहेलीवालों ने डसे बहुत 
सममभाया, पर उसने न माना; तब वि० सं० १६१२ भाद्पद्‌ ( ई० स० १८५४५ 
सितम्बर ) में दोनों पक्षवालों में लड़ाई छिड़ गई, जिसमें बाघासेद के 
भाई लक्ष्मणसिंद और हंमीरासिह, उसका दत्तक पुत्र बहादुररासह तथा न्यारां 
गांव ( अजमेर ज़िले में ) कः गौड़ बाघसिंह मारे गये | रूपाहेली के तरफ़दारों 
में से छोटी रूपादेली का शिवनाथसिंह तथा दो अन्य राजपूत काम आये। 
इसके सिय्रा दोनों ओर के कुछ राजपूत घायल भी हुए | महाराणा सरूपासिहे 
ने इस झगड़े की जाँच कराई तो बाघसिद की ज्यादती साबित हुईं, जिससे 
उसे कुछ भी हरजाना न दिलाया। वि० से० १६१७ में ठाकुर सवाईसिह 
के मरने पर उसका पुत्र बलवन्ताखह रूपादेली का स्व्रामी हुआ। १६ वर्ष 
पीछे महाराणा शेभुसिह के समय में बाघासह ने उक्त मामले को नये सिरे से 
छेड़ा और अपने पुत्र आदि की 'मूंडकटी' (मारे जाने के एवज ) में रूपादेली 
से तसवारिया गांव लेना चाहा | पजेंट गवनेर जनरल कर्नल बुक की 
सिफ़ारिश से महाराणा ने इसको तहक़ीक़ात के लिए एक नई पंचायत क़ायम 
की, जिसमें बेदले का राव बढुतलिंह, भींडर के मद्दाराज़ का पुत्र मदनासिंह, 
मेहता ज़ालिमसिह ( रामलिहोत ), कोठारी छुगनलाल, बहुृशी मथुरादास 
और ढींकड़िया उदयराम पंच नियत हुए। इन्होंने वि० सं० १६२८ ( चैत्रादि 
१६२६ ) ज्येष्ठ वदि ६ (ई० स० १८७२ ता० २८ मई ) को बाघर्सिह को 
तसवारिया गांव दि्लाना स्थिर किया। तीन महीने पीछे भाद्ध पद वदि १२ को 





( $ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १६ । 
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ठाकुर बलवन्तलिंह भी मर गया और उसका बालक पुत्र चतुररासद उसका 
उत्तराधिकारी हुआ। उस समय महाराणा ने तसवारिया गांव बाघासह के 
खुपुदें किये जाने की आज्ञा दी, परन्तु उसका पालन न होने पर उसने 
मेहता गोकुलचन्द की अध्यक्षता में तोपखाने-सद्दित राज्य और सरदारों की 
सेना तसवारिये पर भेजी | तब सरदार की माता ओर चाचा ने मद्दाराणा 
को सेनाव्यय देकर उससे प्राथना की (के तसवारिया भले ही आप रख 
लें, परन्तु वह लांबावालों को न दिया जाय। इसपर महाराणा ने वह गांव 
खांबावालों को न देकर अपने ही अधिकार में रक्खा' । मद्ाराणा शम्भुसिद्द का 
देहान्त द्ोने के पश्चात्‌ महाराणा सज्जनर्सिह की बाल्यावस्था में रीजेन्सी 
कॉंसिल ( पंचसरदारी ) में यह मुक़दमा फिर दायर डइुआ ओर तसवारिया 
गांव रुपादेली के स्वामी को वापस दिलाने का निश्चय हुआ । अन्त में परजेंट 
गवनेर जनरल की राय के अनुसार यह तय हुआ कि उक्त गांव राज्य की 
दिफ़ाज़त में रहे ओर जब महाराणा को इस््तियार मिलें तब वह जो निर्णय 
करें वह ठीक समझा जाय | अब तक यह गांव राज्य के ही अधिकार में 
चला आता है। 
मेहता पत्नालाल प्रबन्ध-कुशल और परिश्रमी था। अपनी योग्यता से 
उसने राज्य-प्रबन्ध की नींव डढ़ की और खानमगी में वह मद्दाराणा को हरणएक 
भेदता पन्नालाल का. बात का हानिलाम बताया करता था, इसलिए बडुतसे 
क्रैद किया जाना. रियासती लोग उसके शन्नु दो गये । उसे द्वानि पहुंचाने के 
लिए उन्होंने महाराणा से शिकायत की कि वद्द खूब रिश्वत लेता दै और उसने 
आपपर जादू कराया है। महाराणा बीमार तो था ही, इतने में जादू कराने की 
शिकायत होने पर मेहता पत्नालाल वि० सं० १६३१ भाद्वपद्‌ वदि १४ ( ई० स० 
१८७४ ता० ६ सितंबर ) को कर्ण-विलास में क्रेद किया गया, परन्तु तहक़ीक़ातत 
करने पर दोनों बातों में वह निदांष सिद्ध हुआ, तो भी उसके इतने दुश्मन हो 
गये थे कि महाराणा की दाहक्रिया के समय उसके प्राण लेने की कोशिश भी 





( १ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १६ । 
(२ ) कॉंसिल का हुक्म में० १२१, वि० सं» १६३१ ( चैन्नादि 48३२ ) बैशासख 
बदि १४। ) 
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८०७ उदयपुर राज्य का इतिहास 





हुई। यदद हालत देखकर पोलिटिकल एजेंट कनेल राइट ने उसे कुछ दिन 
के लिए अजमेर जाकर रहने की सलाद दी, जिसपर वह वहां चला गया। 


मेहता पन्नालाल के क़ैद होने पर महक़मा खास कए काम राय सोहनलाल 
कायस्थ के खुपुदे हुआ, परन्तु उससे काये होता न देखकर वह काम मेहता 
गोकुलचन्द और सहीवाला अज्'ुनलिंह को सॉपा गया। 

महाराणा ने कोठारी केसरीसिंह के निरीक्षण में अलग-अलग कारखानों 
(विभागों) की खुत्यवस्था की। मेहता पन्नालाल महकमा खास की उन्नाति में लगा 

शासन-सुधा. हुआ था। महाराणा ने किसानों से अन्न का हिस्सा ( लाटा 
था कूंता ) लेना बन्द कर ठेके के तौर पर नक़द्‌ रुपये लेना चाह्य। सब रियासती 
अहलकार इसके विरुद्ध थे, इसलिए इस नई प्रथा का चलना कठिन था। इसी से 
मद्दाराणा ने कोठारी केसरीसिंद को, जो योग्य, अजुभवी और प्रबन्ध-कुशल था, यह 
काम सौंपा | उसने पिछले द्स वर्षों की ओसत निकालकर कुल मेवाड़ में ठेका 
बांध दिया। इस काये में कुछ लोगों ने बाधाएं भी डाली, परन्तु कोठारी की 
बुद्धिमत्ता और कुशलता से सब बाचाएं दूर हो गई । वि० स० १६२८ फाल्युन 
चदि ३ ( ई० स० १८७२ ता० २७ फ़रवरी ) को कोठारी केसरीसिंह का देहान्त 
हो गया। इसके बाद भी चार साल तक यह प्रवन्ध सुचारु रूप से चलता रहा। 

अब तक अफ़ीम के महसूल ओर एिकास की कोई ठीक व्यवस्था नहीं थी। 
इसके सुधार के लिए महाराणा ने पोलिटिकल पजेंट से सलाह कर उदयपुर 
में ही अफ़ीम के लिए कांटा क़ायम किया | इससे कुल मेवाड़ की अफ्रीम उद्‌- 
यपर होकर अहमदाबाद जाने लगी, जिससे व्यापार की बड़ी उन्नति हुई। 
महाराणा के समय में उदयपुर शहर की उन्नति हुईं और सफ़ाई का प्रबन्ध 
किया गया | दीवानी और फ़ोजदारी अदालतों का अच्छा प्रबन्ध हुआ | पोलि- 
टिकल पजेंट कर्नल हचिन्सन की सलाह से स्टाम्प और रजिस्ट्री के नये नियम 
बनाकर इसके लिए एक महकमा क़ायम किया गया | इन्हीं दिनों महाराणा ने 
इतिहास-विभाग भी स्थापित किया, जो कुछ समय तक चलकर टूट गया। इस- 
( महाराणा )ने पुलिस का वहुत अच्छा प्रबन्ध किया | सारे मेवाड़ के सात 
विभाग किये गये, उनप्रें से पांच पर एक-एक पुलिस मजिस्ट्रेट ( नायब फ़ोज- 
दार ) नियत किया गया। शेष दो-जहाज़पुर और मगरे--के इन्तज़ाम में 


महाराणा शंभुखिह च्त्ण्ड्‌ 
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पारिवत्तेन न हुआ | पुलिस में नये आदमी बढ़ाये गये, थानेदारों के वेतन में 
घृद्धि की गई और महाराणा के नाम पर २६६ पैदल सिपाहियों की शंभ्रु फ्लटन 
नामक नई सेना बनाई गई। जावर की चांदी और सीसे की खान, जो 
बहुत वर्षों से बन्द थी, प्रोफ़ेसर वुशल की अध्यक्षता में फिर जारी की गई, 
परन्तु उससे लाभ न होने के कारण काम बन्द्‌ कर दिया गया। 
इस महाराणा ने उदयपुर में शम्भु-निवास मद्दल नांम की अंग्रेज़ी ढंग की एक 
विशाल कोठी बनवाई | इसने दिलखुशाल महल, जगनिवास में शंभुप्रकाश महल, 
मदाराया के समय के शस्भुरत्न पाठशाला, सूरजपोल तथा हाथीपोल द्रवाज़ों के 
बने हुए महल आदि. बाहर सराय, मेयो कॉलेज में पढ़नेवाले उदयपुर-निवासी 
विद्यार्थियों के रहने के लिए अजमेर में उदयपुर हाउस” नाम की कोठी, 
आबू और नीमच में बंगले, उदयपुर से देखूरी तक सड़क, नीमच-नसीराबाद 
सड़क का मेवाडू राज्य का भाग, उदयपुर से खैरवाड़े तक सड़क, उदयपुर से 
चित्तोड़ तक की सड़क तथा डाक-बंगले बनवाये। इनके सिवा इसने कई महलों, 
मकानों, तालाबों आदि की मरम्मत कराई । इन कामों में क़रीब २२००००० रू० 
व्यय हुए | महाराणा की. ओरस मांता ने गोकुलचन्द्रमा का मंदिर बनवाया 
ओर महाराणा सरूपसिंद्द की मद्दाराणी मेड़तणी ने उदयपुर के बाज़ार में 
विष्णुमेदिर और बावड़ी बनवाई। 
वि० सं० १६३१ द्वितीय आषाढ़ू खुदि ३( ६० स० १८७४ ता० १६ जुलाई ) 
को मदाराण के पेट में दद मालूम हुआ | डाक्टर अकऋबरअली क। इलाज शुरू 
अलरोख। हुआ, पर उससे कुछ लाभ न दिखाई दिया । तब मुन्ना कि- 
की रुत्यु फ़ायतअली तथा अलवर के वैद्य नारायण भट्ट की चिकित्सा 
आरम्भ की गई, परंतु उससे भी कुछ उपकार नहुआ। फिर बेदले के राव 
बहुतसिंह की सलाह से एजेंसी के सर्जन ने महाराणा को देखकर कहा--'इनके 
कलेजे पर सूजन है, जिसके पक जाने का डर है! । इसपर उसकी देखभाल में 
फिर डाक्टर अकबरअली का इलाज़ होने लगा, परन्तु बीमारी दिन-दिन 
बढ़ती ही गई | तब नीमच फा डाक्टर बुलाया गया। कुछ दिनों तक उस्तकी 
और एजेंसी सजन की चिकित्सा होती रही, परन्तु महाराणा की हालत न 
खुधरी । अन्त में आशिवन वदि ११( ता० ७ अक्टूबर ) को उसका देहान्त 












दो गया। सार सदेलियां उसके साथ सती होने को तैयार हुई, परब्तु 


ज़नानी व्योढ़ी के दरवाज़े इस अभिप्राय से बन्द कर दिये गये कि कोई 
आंदेखी किसी प्रकार बाहर न निकलने पावे | इस प्रबंध से कोई सती न होने 
पाई। मेवाड़ में यद्द पहला दी अवसर था+के राजा के साथ कोई स्त्री सती न हुई । 
यह महाराणा नप्न, सदुभाषी, संकोचशील, विद्यानुरागी, वुद्धिमात, सुभार- 
प्रिय, प्रजारअक, बातचीत में चतुर, स्पष्टवक्ता' ओर मिलनसार था। इसके 

.. भहाराबाका मुंह से कभी हलकी बात नहीं निकलती थी, पर 
व्यक्तित्व कान का यह इतना कच्चा था कि दरएपक आदमी को बात 
पर शीघ्र विश्वास कर लेता था । यह हिन्दी तथा संस्कृत जानता था और 
अंग्रेज़ी में बातचीत कर सकता था। इसे हिन्दी-कविता स प्रेम था और यह 
कवियों का आदर करता था। जिस मजुष्य पर इसको विशेष कृपा दोती 
. उसका यद्द इतना लिहाज़ रखता कि वद इससे मला-दुरा, न्याय-अन्याय, जो 
:.. कराना चाहता वही करा लेता, परंतु उसको दगबाज़ी इसस छिपी न रहता | 
. श्रुरी सोदबत से इस शराव पीने की लत पड़ गई और यह ऐयाश दो गया। 
ऐयाशो और आरामतलबी के कारण इच्छा हात हुए भी यह राज्यव्यवस्था का 
झधिक खुधार न कर सका ओर दूसरों के भरोसे पर सारा काम छोड़कर 
स्वयं निश्चिन्त एवं निश्चेष्ठ हा बैठा । सब प्रकार के मनुष्यों स मेलज़ाल रखने 
के कारण इसका अनुभव बहुत बढ़ गया था। बहुत दिनों स मदाराणाओं तथा 





( $ ) यह अपनी कमज़ोरियों को जानता था ओर प्रायः कहा करता था कि बुरे छोगा 
ले सुझे शराब पीना आर ऐयाशों करना सिखलाकर मेरा जीवन नष्ट कर दिया । 

(३ ) लोगों के बहकाने से इसने कोठारो केसरोसिंद तथा पन्नालाल जेसे अपने विश्वास- 
पात्र पदाधिकारियों से भी पुरानो शेली के अनुसार रुपयों के रुकके लिखा लिये ओर पश्चाल्ाल 
को क्रेद कर लिया । 

(३ ) आमेर का मामला सरूपसिंद के समय में हो तय हो चुका था, परन्तु बेमाद्धी 
के रावत ज़ालिमसिंद पर विशेष कृपा होने के कारण इसने उसके कथनानुसार हक़दार चशत्र- 
सिंह को आमेट से अलग करने का विचार कर ज़ाल़िमसिंद के पुत्र का आमट को तलवार 
अंधा दी, परन्तु जब इसका अमल कराना कठेन प्रतीत हुआ तब उसे ख़ालसे से असम 
जागीर देनी पढ़ी । 








सरफार को आज्ञा से भेवाड़ में सती की प्रथा यंद कर दी गई थी, इसलिए - 





राजपूताने का इतिहास-- 





| करत 


मद्दाराण। सजल्ननाखसह 





सरदारों के बीच जो झगड़े चले आते थे उन्हें इसने बहुत-कुछ शान्त किया ४ 
सरदारों के साथ इसका व्यवद्दार बहुत नर्मी का था। इसने उनपर कमी: 
सडती नहीं की और उन्होंने भी इसका कभी विरोध नहीं किया। इससे जो 

ै मिलता डसका भाव इसकी ओरे प्रीतियुक्त और अ्रद्धापूण हो जाता । अपनी 

। प्रजा की आवश्यकताएँ इसे मालूम थीं और यद्द उनकी शिकायतों को. दूर 

करने की भरसक कोशिश करता था। 

इसको क़द मक्रोला, रंग छुर्खा लिये हुए गेहुआ ओर आंखें बड़ी थीं। .... 











महाराणा सज्जनसिंह 


महाराणा सज्ञन्सिह का जन्म वि० सं० १६१६ आषाढ़ खुदि ६ (ईक “ 
श्षश६ ता० ८ जुलाई) को हुआ था । महाराणा शंभुसिद का निस्‍्सन्‍्तान 
देदान्त होने पर पोलिटिकल शर्जेट तथा सरदारों की सम्मति से वि० से० टू 
१६३१ आशिवन वदि १३ (ई० स० श्८७७४ ता० ८ अक्टूबर ) को बागोर के 
महाराज शक्तिसिंद का पुत्र सज्जनसिंद गद्दी पर विठाया गया और गद्दीनशीनी 
का उत्खव मागेशीषे वद्‌ २ ( ता० २४५ नवम्बर ) को हुआ । ह 

आग्रेज़ी सरकार की ओर से गद्दीनशीनी की स्वीकृति आने पर कार्तिक: 
घदि््‌ ६ ( ता० ३० अक्टूबर ) को महलों में दरबार हुआ, जिसमें बेगूँ के _ 
रावत मेघ्सिह और भींडर के कुंवर मदनसिंह में बेठक की बाबत झगढ़ा हो 
गया, जिसे पोलिटिकल पजुेंट कनेल राइट ने शान्त किया। मागेशीष वदि £ 
( ता० २८ नवम्बर ) को अंग्रेज़ी सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी को लिलअत 
ओऔर गवनेर जनरल लॉड नॉथेह्ुक का खरीता लेकर कनेल राइट उदयपुर हि 
आया। महाराणा सदञ्अनसिंह की नावालिग्री तक शासन-प्रबन्ध पर्जेट छे थ ै 
द्ाथ में रहा | 2 

महाराणा सज्जनसिद जब गद्दी पर बेठा, तब नाबालिग् था, इसलिए 
पोलिटिकल पजेंट की अध्यक्षता में चार मेम्बरों' की रीजेन्सी कौंसिल स्था- 


( ॥ ) इस कॉसिल में निम्नलिखित मेम्बर थे-- 
१--राव बलख़्तसिंद ( बेदले का ) 
२--राद्यावत उदयसिंह ( काकरवे का ) 





ण्ण्प उदयपुर राज्य का इतिहास 


कि 





/५७०५१५८५०५+ ५५ ५; ४४५३५१५०५७१५१४०५१५७०५००५०५८४० ५१५०: 





रीजेन्सी कॉसिल.. पित हुईं | मेहता मोकुलचन्द्‌ ओर सहीवाला अजजुनसिंदद 
कार्यकत्तो नियुक्त हुए। इनको साधारण देनिक काये सॉंपा गया, परंतु मद्दत्त्त 
के विषय और खसरदारों के भामले कौंसिल के अधीन रकक्‍खे गये । 

बागोर के महाराज समथेसिंह ने महाराणा सरूपासिह को आज्ञा से अपने 
सबसे छोटे भाई सोहनलिंह' को गोद (लिया था और पोलिटिकल एजेंट के . 


सोदनसिंह का गई विरोध करने पर भी महाराण शंभुसिह ने उसे बागोर का 
के लिए दावा स्वामी बना दिया था। अब उसने दावा किया कि समर्थ- 
सिंह से गोद लिये जाने के कारण मेवाड़ की गद्दी का हक़दार मैं ही हूं, परंतु अंग्रेज़ी 


३--महाराज गजसिंह ( शिवरती का ) 
४--मोतीसिंद # 
सहीवाला अ्रजजुनसिंदह का जीवन-चरित्र; हिस्सा २, ० २७ । 

* # महाराणा भीमसिंह की एक पासवान की लड़की का विवाह किशनगढ़ के मद्दाराज 
कल्याणसिंद के पासवानिये ( अनोरस ) पुत्र के साथ हुआ, जिसका पुत्र मोतीसिंह था । यह 
उदयपुर में रहा करता और होशियार था । राज्य के कई विभागों में इसने काम किया था । 
उदयपुर में यह “भाणेज' ( भानजा ) कहलाता था। 

( $ ) खोहमसिंद ने किस आधार पर गई का दावा किया, यह नीचे दिये हुए बागोर के 
वंशबृक्त से ज्ञात हो सकेगा-- 
नाथसिंह ( बागोर का स्वामी ) 





धर 0 ७ ७9 
भीमसिंह 
शिवदानसिंह 
| 
( १ ) सरदारसिंह शरसिंह ( २ ) सरूपसिंह 
( महाराणा हुआ ) । ( महाराणा हुआ ) 
ई. | | ॥॥॒ सोहनसिंह | 
शादूलसिंह समथंसिंह शक्किसिंह सोहनसिंद 
५, । ( इसे समर्थसिंद ने 
(३ ) शंभुसिंह गोद लिया था ) 
( महाराणा हुआ ) ( ४ ) सज्जनसिंद 


( महाराणा छुआ ) 


महाराणा सजञ्लनसिद पण्द 
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खरकार ने उसका दावा स्वीकार न किया और उसे अपनी जागीर (बागोर) को 
चले जाने की आज्ञा हुईं। महाराणा के पिता मद्दाराज शक्तिसिहद के सबन्ध में 
निश्चय हुआ कि वह बागोर की हवेली में रहा करे और उसे प्रतिवर्ष ६५००० 
रुपये नक़द मिला करें! । फिर सोहनासह के दावे का बखेड़ा यहां तक बढ़ा 
कि ई० स० १८७४५ के सितम्बर ( वि० से० १६३२ आशिवन ) में उसपर मेजर 
गरनिंग की अध्यक्षता में राज्य की सेना तथा 'भील कोर” के २७३ सैनिक भेजने 
की आवश्यकता हुई | वह गिरफ्तार किया जाकर बनारस भेज दिया गया और 
बागोर की उसकी जागीर ज़ब्त कर ली गईं । 
महाराणा के शिक्षण तथा देखरेख के लिए भरतपुर का वकील जानी 
बिहारीलाल नियुक्त हुआ । वह बड़ा ही नम्न, शिष्ट, परोपकारी, सुयोग्य, अजु- 
मदाराणा के लिप भवी और संस्कृत, अंग्रेज़ी, फ़ारसी तथा हिन्दी का 
शिक्षा-प्रवन्ध अच्छा विद्वान था। उसकी निगरानी में रहकर थोड़े ही 
समय में महाराणा ने अच्छी शिक्षा और बहुत अजुभव प्राप्त कर लिया। 
उसकी ओर इसका पूज्य भाव था। हरएक बात में महाराणा उसकी खलाह 
“लेता और उसकी इच्छा के प्रतिकूल कभी कोई कार्य न करता। यदि वह 
डउद्यपुर में दोचार व्षे रह जाता तो महाराणा अच्छा विद्धान्‌ हो जाता, परन्तु 
एक ही वर्ष के बाद वह भरतपुर वापस बुला लिया गया और उसके स्थान 
पर फरामजी भीखाजी नियुक्त हुआ | वि० सं० १६३२ में जानी बिद्रीलाल के 
डदयपुर से लोटते समय उसे एक भारी सिरोपाव, सरपेच, मोतियों की माला 
और ४०० अशराफ़ियां देकर महाराणा ने उसका सत्कार करना चाहा, परन्तु 
उसने केवल एक पगड़ी लेना स्वीकार कर बाक़ी सब चीज़ें नम्नतापूर्वक 
लौटा दीं' । 
कर्नल राइट की सलाह से मेद्दता पन्नालाल, जो कर्णविलास में क्रैद था, 
छोड़ दिया गया ओर उसे मेवाड़ के बाहर चले जाने की आज्ञा हुईं । इसपर 
भेहता पन्नालाल की वह अजमेर चला गया । वि० सं० १६३१ चेत्र वदि ४ 
पुन्नियुक्ति ( ईं० स० १८७५ ता० २६ माचे ) को कनेल राइट के 





2४42५३५१५०४०९०५८५१५००८०५०५०५०४५८४०५०९५४ 4२५4४ 4६८६ ८६ 2९७०५७१६५५ २५७८६ ४६ २६८५८ ५७८५ ८3. 








( १ ) चीरविनोद; भाग २, ए० २१४१-४२ | 
(२ ) वही; ४० २१४३,२१४८। सहीवाला अजजु न्सिह का जीवन-चरित्रें; हि० २, ए० २७ । 


द१० उदयपुर राज्य का इतिहास 
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स्थान पर कनेल चाल्से द्बंद पोलिटिकल एजेंट होकर उदयपुर आया। 
बह मिज़ाज का कुछ तेज़ था, जिससे अज्ेनसिंह सद्दीवाले ने इस्तीफ़ा दे दिया 
और मेहता गोकुलचन्द पुराने ढंग का सीधा-सादा आदमी होने के कारण काम 
अच्छी तरद्द न चला सका; इसलिए पोलिटिकल पजेंट ने वि० सं० १६७३२ 
भादपद्‌ खुदि ४ (ई० स० १८७४५ ता० ४ सितंबर ) को अजमेर से मेद्दता 
पत्नालाल को, जिसने भूतपूर्व महाराणा के समय में बड़ी सफलता से काम किया 
था, बुलवाकर अजजुनासिद के स्थान पर नियत किया । 
इसी वष आशिवन वदि ६ ( ता० २० सितंबर ) से लगातार तीन दिन तक 
ऐसी वर्षा हुई जैसी दोन सौ वर्षों के भीतर कभी नहीं हुईं थी । नदी-नाले बड़े 
भवाड़ में वेग से बढ़ने लगे। पीछोला तालाब में जल बहुत चढ़ 
अतिवृष्टि जाने के कारण सीसारमा गांव तथा उदयपुर में चांदपोल 
द्रवाज़े के बाहर ब्रह्मपुरी आदि के कई घर डूब गये, जगनिवास महत्त में 
खिड़कियों से पानी भर गया, बागोर की हवेली के चोक में किश्तियां चलने 
लर्गी और त्रिपोलिया तथा हनुमान घाट के बीच ऐसा बहाव था जैसे कोई 
नदी बह रही हो । बड़ी पाल के टूट जाने का अंदेशा होने से कविराजा श्याम- 
लदास तथा मेहता पन्नालाल फो साथ लेकर भहाराणा स्वयं तालाब पर 
पहुँचा और उसने अजजुनखुरे के पत्थर तुड़वाकर उधर से पानी का निकास 
करवा दिया । फिर शहर में डॉंडी पिटवाई गई कि पूर्वी हिस्से में रहनेवाले 
पश्चिम की ओर चले जाये, क्‍योंकि बन्द्‌ टूट जाने पर उस हिस्से के बह जाने 
का डर है। मकानों के गिरने, माल-असबाब तथा जानवरों के बह जाने और 
खेती बरबाद होने से शहर एवं ज़िलों में लाखों रुपयों का नुक़खान हुआ । 
इन दिनों इंग्लैंड के युवराज एडवर्ड एल्बर्ट का भारतव्े की सर के लिए 
आना निश्चय होने पर मेब्राड़ के पोलिटिकल एजेंट कनेल हबेट ने महाराणा से 
मद्दारण का उसके स्वागत के लिए बंबई जाने का अनुरोध किया। 
बस्बंद जाना. महाराणा ने इस शते पर बम्बई जाना स्वीकार किया कि 
दरबार में अपनी बैठक निज्ाम के सिवा और किसी राजा या महाराजा की 
(१ ) वीरविनोद भाग २, ५० २१४१, २१४३-४६ । सहीवाला भजु नसिंह का जीवन-चरित्र; 


हि० २, ४० ३० । 
( २ ) वीरविनोद; भाग २, ४० २१४६-४८। 


महाराणा सञ्वनसिह । 
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ब्रेठक से नीचे न हो । इस बात के स्वीकार किये जाने पर उदयपुर से प्रस्थान 
कर महाराणा बंबई पहुंचा। वि० स० १६३२ कार्तिक खझखुंदि १० ( ईं० ख० 
१६७५ ता० ८ नवम्बर ) को जद्दाज़ से युवरांज के उतरने के समय उसकी 
पेशवाई के लिए राजा लोग पांलवा बन्द्र पंर गये। यहां राजाओं कीं 
कुर्सियां मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट के इक़रार के खिलाफ़ रक्‍खी हुई 
देखकर महाराणा कुर्सी पर न बेठा, किन्तु टहलतां रहां और युंवर्राज के 
आने पर उससे मुलांक़ात कर अपने डेरे को चला गयां । दरबार में महांराखु 
के न बैठने को परिणंम यह हुआ कि राजांओों की नंबसवांर बैठक कां सैरीक़ां 
तोड़कर भविष्य के लिए भिन्न-भिन्न भ्राम्तों के अजुसांर वंहां के राजाओं की बैंठकें 
की व्यवस्थां की गई। फिर गवनेर जनरल लॉडं नॉर्थब्र॒ुकं, बंबई के गंवमर 
सर फ़िलिप हुडह्उस तथा कई राजाओं से मुलांक्रात कर महाराया भागेशीषे 
बंदि ७ को उदयपुर पहुँच गयां। इसके चांर दिन बांद लॉजे नांथंडुर्क बंबई सें 
लोटता हुआं उदयंपुर आंया' और मद्दाराणां के आतिथ्य फऐेंव उदयपुर कीं 
प्राकृतिक शोभा से बहुत प्रसंत्न हुआं। येंही पहला गंवनेर जनरल थां ज्ञों 
'छदयपुर आया। 
इन्हीं दिनों नॉथद्वोरे को गोस्ंत्रामी गिरिधरलाल अपने पूर्चजों को ढंग छोड़- 
कर राजसी ठाटन्‍बाट से रहने तथा मनमानी कार्रवाई करने लगा। उसनें 
नायदारे के गोस्वामी सान्द्र के बालं-भोग में कमी कर दी ओऔर यात्रियों कों 
का मामला दबाकर वह उनसे रुपये ऐेंठने लगा। वह कॉसिल तथां 
'पीलिटिकल एजेंट की आज्ञा की कुछ भी परवाह न करता और दीवानी तथां 
फ्रोज़दारी मामलों में अपने को स्त्रतेत्र समभने लगा। कुछ लोगों को उसने 
अन्यायपूर्वक क्रैद कर लिया था। उनके सम्बन्ध में जब उससे जवाब तलब 
किया गया तब उसने उत्तर देने से इन्कार कर दिया और राजाह्ञ के विरुद्ध 
बहुतसे विदेशी सिपाहियों को नोकर रख लिया । उसकी ऐसी हरकतें देखकर 
कोंसिल के मेम्बरों ने उसका दमन आवश्यक समझा और वि० संे० १६३४३ 
चैंशाल खुदि १५ ( ई० स० १८७६ ता० ८ मई ) को वे, पोलिटिकल एजेंट तथा 
कुछ और सरदार सेन्य-सद्दित नाथद्वारे पहुँचे। गोस्वामी और उसका पुश्र 


( १ ) वीरबिनोद; भाग २, ४० २१४८-२३ । 
१०२ 


द&१ऐ उदयपुर संज्य का इतिहांस 





४ लोलबाबा ) पंहंले ही से लॉलबास में ठहरे हुए थे। आधी सेना ने लालचारे 
घेर लिया और वे गोस्वॉमी को पालकी में बिठाकर पहले तो हिफ़ाज़त के साथ 
डदयपुर ले गये; फिर उसके खचे के लिए १००० रूपये मांसिक नियत कर उन्दोंनें 
उसे मथुरा पहुंचा दिया। शेष आधी सेना ने मन्द्रि पर आधिकोर कर किया 
ते लाोलबाबा मोवर्द्धनललाल ने नीचे लिखी हुई शर्ते स्वीकार कीं-+ 

( १) हमको संब प्रकार महासेणा की आज्ञा के अनुसार घलना रंवीकार है; 
कूसमें कभी किसी तरह का उंज्ध न होगो 

(२) परंपरा! से श्रीनाथजी की जो सेवा-सामंग्री चली आती थी उसमें अभी 
ऋुंछ फ़क़े पड़ें गया था, पेर अब प्राचीन रीति के अज्ुुंसार महाराणा जों 
नियम बाँध देंगे उसमें फ़ंके न होगा। भ्रीनाथजी की सेवा-सामश्री, गो, बजवासी, 

'ठहलुवे, सेवकीं आदि की जो परंपरागत रीति है वही बरती जायभी | 

(३) विदेशी सिपाहियों को हम न रक़खेंगे; मन्द्रि ओर शहर की हिफ़ाज़त 
के लिए महाराणा जो ऊृब्तो मुक़रेर करेंगे चद्द हमको मंजूर है और डसकी 
सनइझवाह हम देंभे । 

(४ ) दीवानी और फ़ौजदारी प्रबन्ध के लिए महाराणा अपनी ओर से एक 

'अदलकार म॒क़रेर कर दें, जो हमारी सलाह से काम किया करे | 

लालबाबा के नाबालिग होने के कारण राज्य की ओर से मंद्रि का प्रबंध 

'मेहता गोपालदास तथा अधिकारी बालकृष्णदास को सौंपा भया और आपाढ़े 
वंदि १( ता० ८ जून ) को गोवर्द्धनलाल नाथद्वारे कौ गद्दी पर बिठाया गया। 
मेहता गोपालदास के पीछे उसके स्थान पर मोहनलाल-विप्शुलांल पंड्या 
नियत हुआ | पांच वर्ष बाद गोवरद्धनलांल के वालिग्र होने पर राज्य कर 
प्रबन्ध हटाकर वहां का सारा अधिकार उसे सोंप दिया गया । 

इसी वर्ष अंग्रेज़ी सरकार की ओर से महाराणा को राज्य के पूरे इस्ल्तिया# 
मिले और इंग्लैंड की महाराणी विक्टोरिया के क्ैसरे हिन्द (07 7०७४ ० [9078) 
महाराणा का दिल्‍लली- की उपाधि धारण करने के उपलच्ष्य में हिन्दुस्तान के 
दरबार में जाना. गवनेर जनरल लॉर्ड लिठटन ने ई० स० (१८७७ ता० १ 





(१ ) वीरविनोद; भाग २, १० २११३-१७ । सहीवाला अजुनसिंह का जीवन-चरित्र; 
हिस्सा २, एृ० ४८-१६ । 


महाराणा सज्जनसिंह - प्र 





जनवरी (वि० सं० १६३३ माघ वदि २): को दिल्ली में एक बड़ा द्रबार 
करना निश्चित किया ओर उसमें सम्मिलित होने के लिए सब राजाओं, 
भहाराजाओं तथा: प्रतिष्ठित पुरुषों के पास निमंत्रण भेजे। महाराणा ने बड़ी 
बदस के बाद निमंत्रणु स्वीकार किया। किशनगढ़ में अपना विवाह कर वहां 
से वह सीधा अज़मर और जयपुर होता हुआ ईं० स० १८७६ ता० १८ दिसम्बर 
( पौष खुदि प्रथम ३ ) को दिल्‍ली पहुंचा, जहां उपयुक्त तारीख को बड़े समारोंहः 
के साथ दरबार हुआ, जिसमें महाराणी के फ़ैसरे हिन्द की उपाधि घारण करने 
की घोषणा की गई । इस दरवार के उपलक्ष्य में अग्रेज़्ी सरकार की ओर से 
महाराणा को तमगे, फेडे आदि दिये गये और उसकी. व्यक्तिगत सलामी २१ तोपें 
छूर दी. गई । उसके साथवात्ों में स्ले बेदले के राव कर्तसिंह को रावबहा- 
डुर तथा मेहता पन्नालाल एवं माल और खज़ाने के दाकिम कोढ़ारी छुग्रनलाल 
को राय का सख्िताब, मिला। दिल्ली में रहते समय गवनर जनरत्ल और जोध- 
चुर, जयपुर, किशनगढ़, भालावाड़, इंदोर, रीवां तथा मंडी के राजाओं से 
' महाराणा की मुलाक़ात हुईं। फिर माघ सुदि ५ (इईं० स० १८७७ ता० २० 

ख्नवरी ) को वह जयपुर होता हुआ उदयपुर लोट आया? । 

दिल्ली, से लौटते ही महाराणा ने अपने राज्य के शासन-सुधार का काम 
दृाथ में लिया। कोठारी केसरीसिंह का बाँधा हुआ ठेका अब हूट गया.था 

इजलास ख़ास की. और ज़सीन का हासिल पुरानी रीति के अनुसार जिन्स 

स्थापना के रूप में लिया जानें लगा, जिससे अहलकार जो 

डिसाय पेश करते उसी पर भरोसा करना. पड़ता था; इसलिए प्रत्येक ज़िले 
की ज़मीन फी एक साल की आमद्‌ का बज़ट स्थिर कर जिलों के हाफिम उसके 
फ़्म्मिवार ठहराये गये। फिर कविराज़ा, श्यामलदास की सलाह से वि० स्े० 
११४३ चेत्र. वद्‌ ११ (ईं० स० १८७७ ता» १० मार्च) को दीवानी, फ़ौजदारी तथा 
झपील के मद्कर्मों पर एक कॉंसिल नियत की गई | इस कॉंसिल का नाम 'इजलास 
खास रफ़्ख़ा गया ओर निम्नलिखित व्यक्ति इसके अवैतनिक मेम्बर चुने गये-- 

राव बख़्तसिंद ( बेदले का ) 

शाज फ़तहर्सिह ( देलवाड़े का ) 


( १ ) वीरविनोद; भाग २, ४० २१४३-६२ और २१८७-८६ । 
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राव लच्मजसिह ( फरसोली का ) 
शवत अज्जुनखिंद ( आसींद का ) 
महाराज गजासिह ( शिवरती का ) 
मनोहरासिहद डोडिया ( सरदारग़ढ़ का ) - 
राज देवीसिंह ( ताणे का ) 
राणावत डदयासिद ( काकरवे का ) 
मामा ब्रह््तावरासदह 
क्विराजा श्यामलदस 
झाणेज मोतीसिह 
अ्ुनर्सिह स॒हीचालः 
धब्वा बदनमल 
मेहता तस््तसिदद 
पुरोदित पह्मननाथ 
सुशी झलीहसन, जो होशियार अहलकार था, कौंसिल कप सिरिश्तेदार 
नियत किया गया। दीवानी, फ़ौजदारी आदि न्याय-संबन्धी सब मुक़तदमों कह 
आज़िरी फ़्सला इसी इजलास के द्वार्पा होने लगा! । 
इजल/स्‍स खास क़ायम करने के बाद महाराणा ने मग़रा ( पहाड़ी ) ज़िले की 
झव्यवस्था खुधारने की ओर ध्यान दिया। उक्त ज़िले का हाकिम पंडित रघुना- 
मगय़ जिल्ले.. थराव श्रजा से घूस लेता और इसे बहुत खत्ताता था। 
का प्रवन्ध गरीब भीलों को उसने इतना तेग क्रिया कि उसे रिश्वत 
देले के लिए उन्हें अपने बाल-बच्चे भी बेचने पड़े। उसके अत्याचार की जब बहुत. 
शिकायत होने लगी तब महत्राणा ने वहां से उस उदयपुर बुला लिया | फिर 
उसकी कारवाइयों की तहक़ीक़ात कराई मई तो उसपर तीन लाख रुपये हज़म कर 
जाने तथा प्रजा पर ज़्यादती करने के दोष सिद्ध हुए। इसपर वह और उसके 
मातहत अदहलकार क़ैद कर लिये गये। इसी प्रकार खेरवाड़े की लाइन के रिसाल-. 
दार हस्देव का अत्याचार प्रमाणित हाते पर वह भी नोकरी से अलग कर दिया गया | 
( १ ) वीरावेनोद; भाग २, ४० २१८६-६० । सहदीवाला अजुनसिंद का जोवन-चरिक्र; 
हिस्सा २, प्ृ० ३३-३४ । | 
( २ ) वीरावेनोद; भा० २, छए० २९११-१२ । 








इस ज़िले के विलायती ( फ्ठान ) लिपाही ग्ररीब भीलों को थोड़े-से रुपये 
क़ज्े देकर उनसे कई गुते लिया करते थे। कभी कभी वे उनके बाल बच्चे छीनकर 
उन्हें गुलाम बुना लेते थे। उतकी ऐसी दरकतों से तंग आकर भीलों ने कुछू 
विलायतियों क्यो मार डाला । इसपर सरकारी अफसरों ने उनपर फ़ोज़ भ्रेज़करः 
उनकी फालः क्रकद कर दी। इस मामले की तहक़ीक़ात से विलायतियों के 
थी ठहराये जाने पर मक्करास्त ने उक सबको वहां से उदयपुर बुला 
लिया । वे लोग लाली की सराय में ठहरे, परन्तु उन्हें पहाड़ी प्रदेश छोड़ना 
चुडुत ही नागवाह मुलूम हुआ, जिससे वे फ़्साद करने पर उतारू हो गये। तब 
म़रदाराण ने मि० लोनागेन तथा मदहासाणी मोतीलाल- की अध्यक्षता में देर 
पुलडन, दो तप और चार रिसाले उनपर भेजे। फ़ौजी अफ़सरों ने उनको 
क़दलाया कि शस्त्र छोडकर आत्म-समर्पण कर दो, नहीं तो मारे जाओगे। 
पहले ते उन्होंने इसे स्वीकार न किया; फिर मारे जाने के डर से शस्त्र छोड़कर 
से फ़ौज की शरण में था गये। उनमें जो निर्दोष थे वे तो फिर नौकर रख लिये 
गये, पर जो दो-चार उपद्रवी अफ़्सर थे वे क्रेद किये गये और बाकी 
अंग्रेज़ी सुरकार की मारफ़्त हिन्दुस्तान से बाहर निकलवा दिये गये । इससे 
विलायती सिपादियों पर मद्वाराणा का ऐसा आतंक छा गया कि फिर कभी 
ड॒पद्रव करने का उन्होंने साहस न किया | मगरे की खुव्यवस्था के लिए मेहता 
झजैसिंह उसका दाकिम बनाया गया और इसी अभिप्राय से ददयपुर ,में शैल- 
क्ास्तार-सम्बन्धिनी सुभा नाम कप महकमा कायम किया गया, जिसे मदाराणा 

में अपने एिरीदारु में रकखा । 
मगरा प्रदेश के ऋषभदेव नामक प्रसिद्ध जैन-मन्दिर की आय के कोई १००००० 
हु० ग्बन किये जाने की रिपोर्ट होने पर महाराणा ने उसकी जॉच कराके- 
 ऋषमदेव के मंदिस. इसके खुपबन्ध के लिए उदयपुर के प्रतिष्ठित जैनों की. 
का प्रबन्ध एक कमेटी बना दी ओर मंदिर को मदकमा देवस्थान- 

के अधिकार में रख दिया । 

अंग्रेज़ी सरकार ने अपने राज्य की आय बढ़ाने के लिए नमक का प्रबन्ध 





(१ ) चीरविनोद; भाग २, ए० २१६४३ । 
६२) वही; भाग २, ४० २१६१-६२ । 


हःश्दे डदयचुर राज्य का इतिहास- 





आपने हाथ: में लेकर देशी राज्यों में नमक- का बनना बंद कराने-और वहां 
अंग्रेज़ी सरकार और अयना ही नमक बिकवाने का प्रवस्ध करना:चाहा। जि० 
उद्धाराणा के बीच, स्ु०.१६३४ माघ स॒ुदि १२(ई० स० १८७८ ता० १४ फरवरी) 
नमक का स्ममोता,. को सरकार की तरफ़: से: वाइसरॉय. की: क्ॉलिल का 
प्रेम्बर मि० होम; राजपूताने का एजेंट गवनेर जनरल तथा मेवाड़ का पोलि- 
टिकल एर्जेट; ये: तीम अफ़सतर राजनगर सुक़ाम पर महाराण॒ से मिले और 
डससे नमक के संबस्ध में बात-चीत की | अन्त में सरकार और महाराणा के 
बीच नीचे लिखा: हुआ समभोेता हुआ--- 
१--मेवाड़ राज्य: में नमक का बनना बन्द किया जाय और महाराणा तथा 
डसके सरदाएों: के: हरजाने के लिए. गवर्मेट प्रातिव्रषे २६०० रु० ( कल़दार ) 
झद्दाराणा को दे । 
२--जिस नमक पर सरकार की चुगी लगी होगी. उसके सिवा. और कोई 
नमक मेवाड़ में न तो आने ओर न उससे स्राहर जाने दिया जायगा | 
इ-+जिस नमक पर सरकार की चुगी लगी होगी उसपर मेवष्लड्‌ राज्य में 
खुगी न लगाई जायगी। 
४--नमक की चुगी के हरज़ाने के तोर पर सरकार प्रातिवर्ष ३५००० रू०. 
मैवाड़ राज्य को देगी ।. 
४--आधी चुगी पर १५५००० मन ( ऑंग्रेज़ी ) नमक तो मेवाड़ की प्रजा 
के, ओर बिना चुंगी के १००० मन महाराणा के खर्च के लिए पचपद्रा: के नमकः 
के कारखाने से प्रतिवष मिलता रहेगा। 
आधे महसूल ओर बिना महसूल पर नमक लाने में फंभट देखकर यदद 
तजजीज़ हुई कि सरकार को नमक का पूरा महसूल दिया जाय ओर छोड़े हुएः 
मदहसूल के बदले में उससे नक़द रुपये लिये जायेँ। अन्त में यह स्थिर हुआ:कि 
महाराणा को नमक के हरजाने के लिए प्रतिवष २००००५ रू० दिये जायें ओर 
स्रे खिराज के हिसाब में भर लिये जाये । 
इस प्रकार राज्य को रुपये तो मिलने लगे, परन्तु नमक पहले से 
तिग़ुना मर्देगा हो जाने के कारण प्रजा के हित के लिए सायर के मदकमे का नया 





(१ ) दीटीज़, एंगेजमेंट्स एंड सनदूजू; जि० ३, ए० इ८घ-३१ । 


अदोरांणा सजल्थनसिहं धश्७ 
अबन्ध कर ६२ चीज़ों पर चुंगी छोड़ दी गई और सिंफ़ अंफ़ीम, तम्बाकू, 
अहुआ, गांजा, कपड़ा, रेश्वम, खांड, कफस, लकड़ी तथा लोहा, इन दस चीज़ों 
पर रक्‍खी गई। 
जद्थपुर में चोरी और हंत्वां होक, गली-कूचों का गंदा रहनां, बांज़ारों 
में मेंस, खांडू, गौ आएदे पेंशओं कर फिरते रहना आदि दूर केरने के लिए 
पुलिस भारि की घुलिस को प्रबन्ध कियां गयां। मंहारांणां ने मौलवी 
व्यवस्था अब्दुरेहमानस्तश फो पुलिस छुपरिटेंडेंट धेनायें! | इतना 
डेपयोगी काये भी बिना बाधांओं के पूरा न हुआ । धांज़ांर में फिरनेवले लावाः 
रिस सांड्रों से जनता को बहुत अखुविधा होती थी; इसलिए उन्हें पकड़कर एक 
भोशाला (कांजी हाउस) में रखने का प्रबन्ध किया गया । इसपर सेठ चंपालाल 
के नेत्त्व में कई महाजनों ने, ज्िकको ऋषभदेव की तहकीक़ात से नुक्सान 
उठाना पड़ा था, हड़ताल कर दी, परंतु सुसलमान बोहरों ने उनका सांध न 
दिया | समझाने पर भी जब वे न समओे और उनके मुखिये गिरफ्तार कर लिये 
भये तब हंड्ताल खुली। मंहाराणा ने अनाथालय, पागलखाना और गोशालां 
( कांजी दाउस ) खोली । इसके सिवा उसने आवारा कुत्तों को एक स्थान पर 
रखने और रोशनी तथा शहर-सफ़ाई का प्रबन्ध किया। छोटे-मोटे लेन-देन के 
पुक़दर्मों के विचार के लिए अदालत (मतालबा खफ़ीफ़ा) क्रायम की गई। आग 
सड़कों और गली-कूचों में मकान बढ़ाने की रोक का बंदोबस्त हुआ और 
थे सारे काम पुलिस की निगरानी में रकखे गये! । 
मदाराणया सरूपसिंद से कई सरदारों ने विशेध कर लिया थां, जो उसकी 
इत्यु-पयेन्‍त जारी रहां। महाराणा शंभ्ुसिह ने उन्हें शान्त करने का भ्रय॑त्म 
सरदारों के साथ महान किया और उसे सफलता भी हुई, परन्तु मद्दाराणा 
राणा का बरततव सज्जनासह ने, जो सरदारों का दिसेषी और उनके 
धास्तविक अधिकारों का संरक्षक था, उनसे बहुत मेलज्ञोल बढ़ाया। अपने 
दोरे या अन्य अवसरों पंर वहं बनेड़ां, शाहपुरा, बाठडों, कानोड़, बोदेड़ा, 
धानसी, बड़ी सादड़ी, बेगूं, बीजोल्यां, अमरगढ़, पारसोली, बसी, 
कार्करवा, ताणां, बेमाली, आसाींद, बदनोर, संग्रामगढ़, सरदारगढ़, बागोर, .कार्करवा, ताणां, बेमाली) आसोंद, बदनोर, संप्रामगढ़, खरदारगढ़, बागोर, 





(३ ) वीरविनोद; भाग २, ए० २१६४-६६ । 


प्श्द उदयपुर राज्य का इतिहास 
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परसाद, गुरलां आदि ठिकानों में गया तथां वहां के सरदारों को ख्लिलअत, 
आभूषण आदि देकर सम्मानित किया। उन्होंने भी उसका बहुत-कुछ 
आदर सत्कार किया । सरदारगढ़ क ठाकुर मनोहरसिंह डोडिये को, जो 
दूसरी श्रेणी को सरदार था, उसने प्रंथमं श्रेणी कां सरदांर बनांयो और कुछ 
अन्य सरदासों की भीं प्रतिष्ठे बढ़ाईं। सेरदारों के दीवानी और फ़ौजदारी के 
अधिकार स्थिर कंसने के लिएं उसने उनके साथ क़ंलम-बन्दी करना चाहा। 
काछोला परशने के सम्बनंव में शाहंपुरे कां रांजाधिराज मेवाड़ को सरदांर होनें 
से वि० सं० १६३५(ई० ख० १८७८) में उसंके सांथ नौचे लिखीं क़लम-बन्दी हुई । 

१--शांहपुरे को स्वामी इज॑लांसं खांस या महक़ंमां ख्ौसं कीं, जों सबसें 
ऊपर की अदालत हैं, सबं आज्ञाओं की पालन करेगा और उसके संब फ़ेंसलों 
की तामील करेगा। दकफ़ा ४ में बतलाये हुए अपवांदों को छोड़कर केछोला- 
वालों के आपस के मुक़दमों में अपील खुनने के सिवा मद्दाराणा दीवानी और 
ऋ्रोज़दारी मामलों में हस्ताक्षेप न करेंगे । 

२--काछोले के किसी एनेवासी को तलंब केंरने अंथवां और किसी तरह 
की कारवाई करने की ज़रूरत होगी तो उसके लिएं शॉदपुरे के वकील से 
इजलास खास या महककंमा खास लिखा-पढ़ी करेगां और उसंकी तामील के 
लिए उसे उचित अवधि दी जायगी। यदि वह दी हुई अवधि के भीतर जवाब 
न देगा तो इजलास खास या महकमां खांस आंसामी को बांखाबाला बुलांबेगा 
और उचित कार्रवाई करेगा। 

३--डन फ़ौजदांरी मामलों में, जिनमें सुद्दई तो खालले या दूसरीं जागीरों 
की प्रजा हो और मुद्दांल काछोले के निवासी हों, अथवा खालसे या दूसरे 
ठिकानों में जुमे करके कीई अपराधी काछोले में आंश्रय ले तो उसे इज़लास 
स्रास या महकमा खास के मांगने पर स्रोप देना होगा। 

४--क्त्ल, सती, डकैती, रांहज़नी ( जिसमें कोई व्यक्ति मारा गया हो यां 
उसके मरने का अंदेशा हो ), बच्चों का बेचना और जाली सिक्के चलाना-इईनं 
घटनाओं के होते ही दरबार में इत्तिला करनीं होगीं और तेंहकीक़ात के बॉंद्‌ 
उनकी मिसलें स्वीकृति के लिए इज़लांस ख़ास में भेजनी होंगी। ऐसे सब 
अपराधियों को, जब ज़रूरत होगी, सॉपना दोगा । 





महाराणा सज्ञनसिह च्ध्६ 
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४--क़ानून हक़रसी, जो जारी हुआ है, और भविष्य में सारे मेवाड़ के 
लिए कोई और क़ानून बने वह काछोला परगने में भी जारी किया जाय । 
६--उन दीवानी और फ़ौजदारी मामलों को, जिनमें एक फ़रीक़र तो काछे- 
लावाले और दूसरे फ़रीक दरबार की प्रजाया दूसरे पद्धों के निवासी हों, 
भीलवाड़े का हाकिम खुनेगा | वह अपने गवाहों को शाहपुरे के स्वामी की 
मारफ़्त तलब करेगा और अन्य आवश्यक कार॑वाई करेगा। उसके फ़ैसले 
की अपील सिर्फ़ इज़लास खास में होगी, दूसरी किसी अदालत में नहीं | 
उपयुक्त प्रकार के मामलों में ही भीलवाड़े का हाकिम हस्ताक्षेप करेगा 
और उन मामलों में दूसरा कोई हाकिम काछोले के पट्टे में दखल न देगा । 
७--उन दीवानी मामलों में, जिनमें प्रतिवादी काछोला-निवासी हों और 
वादी दूसरी जगह के हों तथा ४०० रू० से अविक का दावा न हो, वांदी 
शाहपुरे भेजे जायेंगे । उनके फ़ैसलों की अपीलें केवल इजलास खास में खुनी 
 जायेँंगी। यदि इन मामलों के फ़ैसलों में बिना किसी उचित कारण के देर 
होगी तो दो बार इत्तिला देने के बाद उनकी मिसलें मैँंगाकर उनका फ़ैसला 
इजलास ख़ास करेगी। 
८--द्रबार की उपयुक्त अदालतों में दावे पेश करने पर काछोले की 
प्रजा कोर्ट फ़ीस, टिकट आदि अदालत के सब ख्चे देगी, परन्तु यदि दावे 
स्वयं शाहपुरे के स्वामी की तरफ़ से दायर होंगे तो उनकी तदरीर, सनदों 
आदि पर उमरावों के नियमाजुसार स्टाम्प नहीं लगाना पड़ेगा । 
यदि इज़लास खास या भीलवाड़े का द्ाकिम किसी काछोला-निवासी 
पर जुरमाना करेगा तो वद्द उससे शाहपुरे की मारफृत वसूल किया जायगा। 
यदि किसी को ४ वर्ष तक की कैद की सज़ा मिलेगी तो वद्द उसे शाहपुरे की 
जैल में भुगतनी पड़ेगी । यदि वहां ठीक तौर पर सज़ा दी ज्ञाय और जेल 
का प्रबन्ध सन्‍्तोषजनक हो तो ऐसी लेबी सज़ाबाले अपराधियों को 
वहां रखने की आज्ञा दी जा सकेगी, परन्तु यह बात जेल के सुप्रबन्ध पर 


निर्भर है । 





( $ ) ऐन्युअल ऐडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑक्र राजपूताना स्टेट्स-ईं० स० १८७८-७ हु 
पृ० १६१ । 
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महाराणा की इच्छा थी कि ऐसी कफुलमबन्दी सब उमराबों के साथ हो 
आय । बनेड़ा, सादड़ी, बेदला, बीजोल्यां, बेगूं, बदनोर, देलवाड़ा, आमेट, कानोड़, 
पारसोली, कुराबड़, आसीद और लावे के सरदारों ने इसे स्वीकार कर 
लिया । उनके साथ की क़लमबन्दियों और ऊपर लिखी हुई में केवल यही 
अंतर है कि उनमें काछोले या शाहपुरे के बजाय भिन्ननभिन्न ठिकानों के नाम 
हैं और भीलवाड़े के हकिम के स्थान पर अलग-अलग ठिकानों के निकटवर्ती 
हाकिम का नामोल्लेख है । 
सलूबर, कोठारिया, देवगढ़, गोगूंदा, भीडर, बानसी, मेंसरोड़गढ़ और मेज्ञा 
के सरदारों ने इस क़लमबन्दी को स्वीकार नहीं किया । 
कोठारी केसरीसिंह का बांधा हुआ ज़मीन के हासिल का ठेका टूट गया 
ओऔर वह फिर जिन्स के रूप में लिया जाने लगा था। ई० स्र० १८७८ ( वि० 
बन्दोबस्त सं० १६३५ ) में महाराणा सज़्नसिंह ने इस काम के 
लिए अंग्रेज़ी सरकार से कोई अनुभवी अफ़सर मांगा, तब डब्ल्यू० एचू० 
स्मिथ नामक अफ़सर उदयपुर भेजा गया। उसने एक महीने तक मेवाड़ के 
ज़िलों में दौरा कर बन्दोबस्त का काम जारी किये जाने की रिपोर्ट की । महा- 
राणा यह काम उसी से कराना चाहता था, पर छुट्टी लेकर उसके विलायत 
चले जाने के कारण कुछ दिनों तक यह स्थगित रहा। उसके चले जाने पर 
मेवाड़ के अधिकांश ज़िलों में दौरा कर महाराणा ने वहां की ज़मीन का मला- 
हिज़ा किया। फिर ईं० स० १८७६ में उसने मि० विंगेट को इस कार्य पर 
नियुक्त किया। उसने पेमाइश का काम शुरू किया तव जिन लोगों को जिन्स 
के रूप में हासिल लिये जाने की पुरानी रीति से फ़ायदा पहुंचता था उन्होंने 
किसानों को भड़काना शुरू किया । इसपर महाराणा ने उन्हें उद्यपुर बुलाकर 
बहुत-कुछ समभाया, परन्तु जब उसका कोई असर न हुआ तब उसने मेहता 
पन्नालाल को भेजकर उन्हें शान्त किया ।मि० विगेट ने अपना काम बहुत 
अच्छी तरह किया। उसके चले जाने पर वर्तमान महाराणा के समय में मि० 
बिडल्फ़-द्वारा यह समाप्त हुआ। पहाड़ी प्रदेशों को छोड़कर सारे मेवाड़ राज्य 
का वन्दोबस्त किया गया । ह 





(१ ) वीरविनोद; भाग २, ए० २१६६-६७ | 
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पर शक कर पट पट कक अर 


वि० सं० १६३७ श्रावण खुदि १५ (ई० स० १८८० ता० २० अगस्त ) को 

इजलास खास के स्थान पर महद्राजलभा की स्थापना हुईं । इसे स्थापित 

महद्वाजसमा की. करने का उद्देश यह था कि सारी प्रजा के पक्तपात- 

स्थापना रहित न्यायपूर शासन तथा उसके जान-माल की रक्षा 

का यथोचित प्रबन्ध किया जाय और कोई व्यक्ति अपने स्वत्वों से वंचित न 

रहे । मोहनलाल-विष्छुलाल पंड्या इसका सेक्रेटरी ओर निम्नलिखित व्यक्ति 
इसके मेम्बर बनाये गये-- 


१--राव तस्तासिह ( बेदले का ) 
२ -रावत अज्जैनसिंद ( आर्सोद्‌ का ) 
३--बाबा गजसिह ( शिवरती का ) 
४--राजा देवीसिंह ( ताणे का ) 
४--राजराणा फ़तहलिंह ( देलवाड़े का ) 
६--राव रत्नसिंह ( पारसोली का ) 
७--ठाकुर मनोहराखिद्द ( सरदारगढ़ का ) 
८--राणावत उदयरलि|ंह ( काकरवे का ) 
€६--मामा बल़्तावरखिंह 

ेल्‍ १०--कविराजा श्यामलदास 

११-राथ मेहता पन्नालाल 

१२--अज्जुनखिंद सहीवाला 

१३--मेहता तख्तासह 

१४---पुरोहित पद्मनाथ 

१५४--पंडित ब्रजनाथ । 

१६--मोहनलाल-विष्णुलाल पंड्या । 

१७--ज्ानी मुकुन्दलाल । 

“इजलास खास की कारवाइयों की तामील पहले महकमा खास के द्वारा 
होती थी, परन्तु अब इस सभा की कारंवाई की तामील इसी के द्वारा होने 
लगी। खुबीते के लिए इस सभा की 'इजलास कामिल' और 'इजलास मामूली! 
नाम की दो प्रकार की बैठक स्थिर की गई। सभा की उस बैठक का नाम 


प्स्र्३ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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इजल्ाख कामिल रक्‍खा गया जिसमें महाराणा क सभापतित्व में कम-स-कम दस 
मेम्बर हों; इज़लास मासूली वह बैठक कदलाई जिसमें कम-से-कम पांच 
- मेंबर हाज़िर हों ओर महाराणा हो या न हो। सरदारों, प्रतिष्ठित राजकर्मेचारियों 
तथा महाराणा को हाज़िरबाशी में रहनेवालों के सब बड़े या संगीन 
दीवानी और फ़ोज़दारी मामलों का निर्णय करने का आवधिकार इजलास 
कामिल को सोंपा गया | इसी प्रकार शैर इलाक़ों के मुक़द्दमों का फ़ेसला करने 
का इश्लतियार भी इसी के खुपुदें हुआ | इजलास मामूली को फ़ोजदारी मामलों 
में ७ वर्ष तक की सज़ा देने, ४००० रुपये जुरमाना करने तथा दो दजेन 
बेंत लगवाने का ओर दीवानी सुक़द्दमों में १५००० रू० तक का फ्रेसला करने 
का इस्तियार दिया गया। 
राज्य के खुप्रबन्ध के लिए क़ानून ने० १ तैयारकिया गया, जिसके अनुसार 
राज्य का सारा कारबार दो विभागों-महकमा खास और महद्भाजसभा--में 
बॉँटा गया | माल, सेना, पुलिस, खज़ाना, चुंगी, दिसाब, टकसाल, प्रेस, जंगल, 
शेल-सभा, महकमा इंजीनियथे, बहुशी का दफ्तर, रावली दूकान तथा पर-राज्य- 
विभाग ( अंग्रेज़ी सरकार तथा देशी राज्य-सम्बन्धी ) का काये ता महकमा खास 
के सुपुर्दे किया गया और खदर फ़्ेजदारी, सदर दीवानी, रजिस्ट्री, स्टाम्प, 
जेल ओर द्वाकिमों के अधीन के दीवानी तथा फ़ोज़दारी के काम महद्वाज- 
सभा के | 
इन्हीं दिनों मेवाड़ में इं० स० १८म१ की मदुमशुमारी का काम शुरू इुआ 
ओर कुछ अदहलकार खानाशुमारो के लिए पहाड़ी प्रदेश में भेजे गये । मेवाड़ 
भीलों का... रज्य में पहले कभी मलुष्य-गणना नहीं हुई थी, इसलिए 
उप्रव. यह काये आरंम होते ही इसके सम्बन्ध में लोग अनेक प्रकार 
के संदेह करने लगे। कई बड़े सरदारों ने भी समभा कि यद्द काम इसलिए 
छेड़ा गया है कि प्रत्येक मनुष्य से अफ़ग्रानिस्तान की लड़ाई के ख़चे का हिस्सा 
लिया जाय | इस विपय में जब समभदार सरदारों की यह धारणा थी तो 
जंगली भीलों में तरह-तरह की अफ़वाहों का फेलना स्वाभाविक ही था। घरों 
ओर मनुष्यों की गिनती होती देखकर कुछ भीलों ने अनुमान किया कि उन 
लोगों में स जो लड़ाई के योग्य हैं उन्हें अंग्रेज़ी सरकार कादुल भेजना चाहती 


महाराणा सज्जनसिह पर्३े 
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है। कुछ ने खयाल किया कि उनकी संख्या की वृद्धि को रोकने या धीरें 

धीरे नछ करने के लिए यह उपाय हो रहा है ओर कुछ भीलों ने समझा कि 
यदद काम उनपर नये महस्ूल लगाने के लिए चल रहा है। उनकी ऐसी बातें 
खुनकर किसी ने हँसी में उनसे कद्दा कि पहले पुरुष तथा स्त्रियां तोलीं 
जायेगी, फिर मोटी स्त्रियां मोटे पुरुषों और दुबली ठुबले पुरुषों को बाँट दी 
जायेगी | कुछ अहलकारों ने उन्हें सच्ची बात बतलाकर उनका संदेह मिटाने की 
भरसक कोशिश की, परंतु उनकी बातों पर उन्हें विश्वास न हुआ। कुछ अह- 
खकारों के फठोर व्यवहार तथा नमक का भाव बढ़ जाने के कारण उक्त 
निर्मल बातों पर विश्वास कर कई हज़ार भीलों ने एक देवी के मंद्रि 
में एकन्न होकर प्रतिज्ञा की कि हम सब लोग सरकारी आदमियों का सामना 
करें। लड़ने पर आमादा देखकर उन्हें शांत करने के लिए उनके गमेतियों 
( सुलियों ) से उनकी पालों, फब्ठों एवं कॉंपड़ियों की सेख्या मालूम कर प्रतिघर 
चार व्यक्ति मान लिये गये। इस प्रकार अज॒मानं के सहारे उनकी खानाशुमारी 
की गई । इसी अरसे में बारापाल के थानेदार ने किसी मुक़दमे में गवादी 
देने के लिए पड्टना के दो भील गमेतियों को सवार भ्रेजकर बुलवाया। 
गमेतियों के हीलाहवाला करने पर सवार ने उन्हें ज़बदंस्ती अपने साथ ले 
जाना चाहा | इसपर कुछ भील, जो पास ही खड़े थे, उसपर टूट पड़े और उसे 
मार डाला। इस घटना से सारे खेरवाड़े के भील उत्तेजित हो उठे। उन्होंने 
बारापाल के थानेदार, शराब के ठेकेदार तथा कुछ और लोगों को मारकर 
थाना, चोकी और कई दूकानें जला दीं। यह सुनकर उनका दमन करने के 
लिए महाराणा की आज्ञा से मामा अमानसिंह' , मि० लोनामेन और कांवेराजा 
श्यामलदास सेना-सहित उदयपुर से रवाना हुए। कई स्थानों पर उनसे 





( $ ) अमानसिंदह महाराजा किशनगढ़ के नज़दीकी रिश्तेदार और अजमेर ज़िल्ले के 
गगवाना, ऊंटड़ा तथा मगरा गांवों के स्वामियों में से हैं । राजा! इनका खिताब है । महा- 
राणा सज्जनसिद के मामा होने के कारण मेवाड़ में ये 'मामाजी!ः कहलाते हैं। बहुत 
वर्षो तक ये मेवाड़ की कृवायदी सेना के कमांडेंग अफूसर तथा महदाजसभा के मेम्बर 
रदे । अब दुद्धावस्था के कारण ये महाराजकुमार के साथ रहते हैं । ये अंग्रेज़ी, फारसी, 
हिन्दी आदि भाषाओं के ज्ञाता, बुद्धिमान, विचारशील ओर पुराने ढंग के धर्मनिष्ठ सरदार 
दई। भामा बख़्तावरसिंह, जिसका पहले उल्लेख दो चुका है, इनका बढ़ा भाई था । 


प्रेछ उद्यपुर राज्य का इतिहास 
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भीलों का स॒क्काबला हुआ | जहां-जद्दां वे पहुंचते वहीं से भील भाग जाते। अल- 
सीगढ़ और कोटड़े के भील भी बिगड़ उठे | उन्होंने कामदा< तथा पुलिस के 
कई सिपादियों को मार डाल!, केवड़े की नाल की चौकियां जला दीं और पर- 
खाद गांव में मगरे के द्किम अखेसिह को रोक रकखा । 

यद खबर पाकर मद्दाराणा की खेना गधेड़ा घाटी की ओर गई, जहां खड़ाई 
छिड़ते ही भील भाग गये । इसके उपराब्त छुः-सात दृज़्वर भीलों-दारा ऋषम- 
देव का मेद्रि घेरे जाने का समाचार सुनकर महाराणा की सेना उधर गई । 
सारे रास्ते में भीलों से बड़ाई दोती रही । ऋषभदेव पहुंचकर श्यामलदास ने 
भीलों को समझाने के लिए वहां के पुजारी खेमराज़ मेडारी को उनके पास 
भेजा | भील कोर के चार अफ़सरों ने भी उन्हें समकाया तो वे खुलद्द के लिए 
सैयार हो गये और उन्होंने कुछ शर्तें पेश कीं। संति की बातचीत चलती रही, 
इतने ही में वि० खें० १६३८ चैशाख वदि ५ ( इ० सत० १८८१ ता० १६ अप्रेल ) 
फो पोलिटिकल एजेंट का फ़स्टे असिस्टेंट कनेल ब्लेयर और बन्दोबस्त का 
अफ़सर मि० विगेट, दोनों वहां आ पहुंचे और भीलों से मिले । उनके सामने 
भीलों ने अपनी शिकायतें पेश कीं । श्यामलदास को कनेल ब्लेयर का दस्ताक्षेप 
बहुत बुरा लगा और उसकी सम्मति की परवान कर वह स्वये फिर भीलों के पास 
पहुंचा । सुलह हो जाने की बहुत सेभावना थी, परन्तु ऋुछ भीलों ओर सिपा- 
हियों की नासमभझी से फिर झगड़ा खड़ा हो गया। इधर श्यामलदास से नाराज़ 
होकर कनल ब्लेयर ने बम्बई से ओग्रेज़्ी सना मेंगवाने को लिखा, किन्तु इसके 
दूसरे ही दिन धुलेव ( ऋषभदेव ) के बनियों ने भीलों को समझाया । श्यामत्न- 
दास ने आधा बराड़ ( पालों पर लगनेवाला वार्षिक कर ) छोड़ना स्वीकार कर . 
लिया । इसपर भील शास्त हो गये और सरकारी सिपाहियों की हत्या के 
एवज़ में उन्होंने जुरमाना देना, अपराधियों की सहायता के लिए एका न करना 
ओर उन्हें सॉप देना स्वीकार किया। इस तरह यद्द उपद्रव शान्त हो गया. 
और वैशाल् वद्‌ १२ ( ता० २५ अप्रेल ) को महाराणा की सेना उदयपुर 
लोट आई'। | 

भारत-सरकार ने महाराणा को जी० सी० एसू० आई० ( ग्रेंड कमांडर ऑफ़ 





( १ ) वीरधिनोद, भाग २, ए० २२१७-२८ । 


अहाराणा सज्जनसिह घ्श्श्‌ 
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ईदे स्टोर ऑफ़ इंडिया ) का ल्लिताब देना चाहा | इसपर उसने अपने वंश कां 
वित्तोड़ का. भ्रॉचीन भौरव और पूर्वजों का बड़प्पन बतलाते हुए कई उज्ध 
दरबार पेश किये, परंतु अंत में इस शते पर उसे स्वीकार किया कि 
हिन्दुस्तान का गवर्नर जनरल लॉडे रिपन स्वयं मेवाड़ में आकर खिताब दे । इस 
चात की स्वीकृति होने पर मार्गशीर्ष खुदि २ ( ई० सख० १८८१ ता० २३ नवम्बर ) 
को चित्तोड़ में बड़े समारोह के साथ द्रबार हुआ, जिसमें गवनर जनरल ने 
सदाराया को उक्त सतिताब का चोग्ा, हार आदि पहनाया । चित्तोड़ के क़िले के 
भाचीन गौरव-सूचक स्थानों को देखने तथा महाराणा के आतिथ्य से प्रसन्न 
होकर मवनेर जनरल तो लोट गया, परंतु महाराणा वहां कुछ दिन और ठद्दरा । 
क्रिले का निरीक्षण कर उसने पुराने महलों तथा क़्रिले की मरम्मत के 
लिए प्रतिवषे २४००० र० व्यय किये जाने की आश्षा दी | पुराने महलों की 
जो थोड़ी-सी मरम्मत उसके समय में हुईं वही रही, परंतु क्रिले की मरम्मत का 
काम तथ से बराबर जारी है ओर अधिकांश हो चुका है। 
वि० सं० १६३६ चैत्र सुदि २ (ई० स० १८८२ ता० २१ मार्च ) में भौराई 
को पालवाले भीलों ने मगरा ज़िले के गिरदावर दयालाल चौवीसे को घेरकर 
भौराई के मीलोी. फ़सांद खड़ा कर दिया और नठारे के भीलों ने भी उनका 
का उपहृन साथ दिया। मद्दाराणा ने उनके दमन के लिए मामा 
अमानसिद को भेजा । उसने उन्हें शीघ्र ही दबा दिया। इस खेवा के उपलक्ष्य 
में महाराणा ने उसे पैरों के सोने के लंगर देकर सम्मानित किया । महाराणा ने 
भौराई के भीलों को सरकश समभकर उन्हें दबाने के लिए वहां एक क्विला 
घनवाया ओर मज़बूत थाना क़ायम किये जाने की आज्ञा दी । 
ईं० स० १८८१ (वि० से० १६३८ ) में अंग्रेज़ी सरकार ने मेरवाड़ा प्रदेश 
के प्रबन्ध के दिसाब में महाराणा के ज़िम्मे ७६००० रू० बकाया निकाला। 
भेरबाड़े के अपने दिस्से के इसपर महाराणा ने चाहा कि मेरवाड़े के अपने गांव 
सम्बन्ध में अंग्रेजी सरकार उसे लोटा दिये जायें । तब अंग्रेज़ी सरकार ने खरीता 
से महाराणा की भेजकर मद्दाराणा को सूचित किया--“उक्त प्रदेश के खर्चे 


लिखा- 

अनन्त रद बिच बेड बह आर ते लिया जया: "के लिए आप जो हिस्सा देते हैं वह अब न लिया जायगा। 
(१ ) वीरविनोद; भाग २, ए० २२२६-इ८ | | 
(२ ) वही; ए० २२३६। 








च्प्रेदे उदयपुर राज्य का इतिहास 
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मेरवाड़े के आपके दिस्‍्ले की सारी आय मेवाड़ भील कोर तथा मेरवाड़ा 
बडैलियन के खर्चे में लगाई जायगी, दोनों फ़ोजों के खचे के लिए आपसे 
और कुछ न मांगा जायगा; जो ७६००० रूु० आपके ज़िम्मे बाक़ी हें वे छोड़ 
दिये जायँगे, आपके पास मेरवाड़ा प्रदेश की आय का दिसाब भेजना बंद कर 
दिया जायगा और उस प्रदेश की आय कसी ६६००० रुपयों से अधिक दो 
तो बचत आपको दी जायगी” । इसपर महाराणा ने यह उज् पेश किया कि 
हिसाब भेजे जाने का पुराना तरीक़ा बंद होने पर मेरी प्रजा समभेगी 
कि मेवाड़ के मेरवाड़े पर मेरा प्रभुत्व नहीं रहा, और नये प्रबन्ध से मेवाड़ 
को शआर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी। इसके उत्तर में अंग्रेज़ी सरकार ने महाराणा 
को पक्का विश्वास दिलाया के मेरवाड़े पर आपका प्रभुत्व बना रहेगा और 
वहां की चार्दिक आय की सूचना मेवाड़ रेज्िडिंट के द्वारा आपको बराबर 
मिलती रहेगी। मदाराणा ने यह तजवीज़ भी पेश की कि नीमच के पास मेवाड़ 
के जो गांव ग्वालियर के अधिकार में हैं वे मेवाइ को दिला दिये जायें और 
ग्वालियर को उतनी ही आय के गांव अंग्रेज़ी इलाछे से दे दिये जायें तो मेरवाड़े 
का अपना सारा अथिकार मैं अग्रेज़्ी सरकार को सांप दूंगा। उस समय 
सहलियत के साथ अमल में लाये जाने की संभावना न देखकर अंग्रेज़ी सरकार 
ने महाराणा की यद्द तजवीज़ मंजूर न की । 

भींडर के महाराज मोहकमर्सिह के जोरावराखिह और फ़तहलिंह नामक दो 
पुत्र थे । जोरावरासिद अपने पिता का उत्तराविकारी हुआ और फ़तदसिह को 

बोदेंड़ का. महाराणा भीमासिह ने बोढेड़े की ज्ञागीर दी। रावत फ़तद- 

मामला... सिंह के निस्सन्‍्तान मरने पर सकतपुरे से बहुतावरासिह गोद 
आया । महाराज जोरावराखिह के भी निससन्‍्तान मरने पर उसका बहुत दूर 
का रिश्तेदार हंमीरसिंह, जो वास्तविक हकदार नहीं था, पानसल से गोद 
लिया गया। इसपर फ़तहसिद का दत्तक पुत्र होने के कारण बल़्तावर- 
सिंह ने भींडर के लिए दावा किया और वह कई लड़ाइयां भी लड़ा, परन्तु 
भींडर पर हंमीरसिंह का ही आविकार बना रहा। वि० सं० १६१७ ( ई० स० 
१८६० ) में बछ़््तावरासिह का देहान्त हो गया। उसके भी कोई पुत्र नहीं था। 





( $ ) दीटीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनदूज़; जि० ३, ४० १२-१३, इ३-३४ | 


हू... 


महाराणा सज्नासह न 


इसी कारण उसने अपनी जीवित दशा में ही महाराणा सरूपर्सिह को स्वीकति 
से अपने भतीजे अदोतासह को सकततपुरे से गोद लिया। इसपर महाराज हंमी- 
राखिद ने अपने द्वितीय पुत्र शाक्केसिह को बोहेड़ा दिलाये जाने का दावा किया, 
तो यह निर्णय हुआ कि यदि अदोतर्सिह के पुत्र हो तो वह छोटा समझा जाय, 
डस( अदोतासिह )के पीछे शक्तिसिंह बोहेड़े का स्वामी हो और हाल में डस 
( शक्तिसिह )के निवाह के लिये बाहेड़े की जागीर में से दो गांव-देवाखेड़ा 
ओर बांसड़ा-दिये जाये। थोड़े ही दिनों में शक्किसिंह का देहात हो गया, तब 
हंमीरासद ने दरबार में दावा पेश किया कि उस( हंमीरसिंह )का तीसरा पुत्र 
रत्नासिह अदोतासिह का दत्तक समभा जाय । महाराणा शम्सुर्सिह ने यह बात 
स्वीकार कर ली, परन्तु अदोतर्सिह्द ने इसे मंजूर न किया और बोहेड़े तथा 
भींडरवालों में ,लड़ाइयों भी हुईं। महाराज हंमीरलिंह के उत्तराधिकारी महा- 
राज मदनसिद्द ने महाराणा सज्जनसिंद से अज़े की कि रत्नसिंह अदोतर्सिद 
का उत्तराधिकारी माना जाय । महाराणा ने उसे मंज़र कर रत्नसिंह को ऊपर 
लिखे हुए दोनों गांव दिलाये जाने की आज्ञा दी। महाराणा की आश्ञा के विरुद्ध 
अदोतासह ने सकतपुरे से अपने भतीज केसरीखिह को गोद ले लिया और 
रत्नासिंह को गांव देने से इन्कार किया। इसपर महाराणा ने बोहेड़े के दो गांव- 
देवाखेड़ा ओर बांसड़ा--अपने अधिकार में कर लिये । तब अदोतर्सिद्द ने महा- 
राणा की सेवा में अर्स कराई कि आप तो हमारे स्वामी हैं, दो गांव तो क्‍या 
बोहेड़े की सारी जागीर भी छीनलें तो भी मुझे कोई उज्ज नहीं, परन्तु भींडरवालों 
को तो एक भी बीघा ज़मीन देना मुझे मंजूर नहीं, मेरे ठिकाने का मालिक तो 
केसरीसिंह ही होगा | इसी अरसे में अदोतलिदह भी मर गया, जिससे महाराज 
मदनसिंह ने अपने भाई रत्नलखिंह को बोहेड़ा दिलाये जाने का दावा किया। 
इसपर महाराणा ने केसरीसेह को आज्ञा दी कि एक हफ़्ते के भीतर वह उद- 
यपुर चला आवे, नहीं तो उसे दंड दिया जायेगा। केसरीसिंह के उक्त आज्ञा का 
पालन न करने पर महाराणा ने वि० सं० १६४० चैत्र वदि ७ (६० स० श्ट८७ 
ता० १६ मार्च ) को मेहता पतन्नालाल के छोटे भाई लच््मीलाल की अध्यक्षता 
में उदयपुर से खेना और दो तोपें रवाना कीं । बोहेड़े पहुंच कर मेहता 
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लक्ष्मीलाल ने उस( केसरीसिंह )को पहले बहुत कुछ समभाया, परन्तु जब 
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उसने न माना तब लड़ाई छिड़ गई | अच्छी तरह लड़ने के पश्चात्‌ फेसरीसिह 
तथा उसके साथी बोहेड़े से भाग निकले, परन्तु राज्य की सेना ने उनका पीछा 
कर उन्हें गिरिफ्रतार कर लिया । इस लड़ाई में राज्य की सेना के ४ सैनिक तो 
मारे गये और १४ घायल हुए | केसरीसिंह की तरफ़ के १८ आदमी काम आये, 
१२ घायल हुए और ३७ केद हुए । महाराणा ने राज्य की सेना के जो सिपाही 
मारे गये उनके वालवच्चों के निर्वाह का यथोचित प्रबन्ध किया, घायलों फो 
इनाम दिया, मेहता लच्मीलाल को सोने के लंगर देकर सम्मानित किया, 
फ़ौज-खर्च वसूल करने के लिये बोहेड़े का मंगरवाड़ गांव राज्य के अधिकार 
में रख लिया और रावत रज्लासंद को बोहेड़े का स्वामी बनाया । 
महाराणा ने शद्दर उद्यपुर में सफाई तथा रोशनी का प्रबन्ध किया और 
सड़कों की मरम्मत कराकर उनपर बड़े बड़े दुक्त लगवाये । शहर क्ले निकट जयपुर 
मद्दाराणा के के रामानवास बाग्न के ते पर सज्जननिवास नाम का 
ले।कापयोगी कार्य बहुत बड़ा, रम्य एवं सुन्दर बाग लगवाया जाकर उसकी 
देखभाल के लिये एक यूरोपियन बाग्रवान नियुक्त किया गया। बाग्म में जगह-जगह 
फ़ब्वारे तथा जलधाराएं छोड़नेवाली पुतालैयां बनवाई गई और चौड़ी सड़कों 
पर जनसाधारण के बैठने तथा आराम करेने का अच्छा इन्तज़ाम किया गया। 
इस चिस्तीण बाग की सिंचाई के लिये पीछाला तालाब से एक नद्दर लाईं गई, 
इसके अतिरिक्क उक्त तालाब से नलों-दारा सवेत्र पानी पहुँचाने की व्यवस्था 
की गई । नाना प्रकार के रंग-बिरंगे फूलों के पोधे तथा फलों के वृत्त बाहर से 
मंगवाकर उसमें लगाये गये, विद्यार्थियों के लिये क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेलने 
के स्थान, नाना प्रकार के जलचरों के लिये तार की जालियों के मंडपवाले 
हौज़; और शेर, चीते, री, साँभर आदि जंगली जंतुओं के लिये स्थान बनाये गये। 
नाहरमगरे में भी एक सुन्दर बाग्र लगवाया गया | कृषकों के खुबीते के लिये 
छोटे छोटे तालावों की दुरुस्‍ती कराई गई, उदयसागर तथा राजसमुद्र से नहरें 
निकलवाकर एसंचाई का अच्छा प्रबन्ध किया गया और उसकी निगरानी के 
लिये एक इंजीनियर नियुक्त हुआ। उदयपुर से नॉंबाहेड़े और उदयपुर से खैरपाड़े 
तक पक्की सड़कें वनवाई गई । मेवाड़ के पोलिडिकल एजेंट डाक्टर स्ट्रैटन की 








($ ) पीरविनोद; भाग २, १० २२४६-४१ । 


महाराणा सञल्मनसिदह देह 
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निगरानी में उदयपुर से नाथद्वारे तक एक पक्की सड़क निकाली गई। इसके 
सिचा राज्य के भिन्न भिन्न विभागों में और भी कई सड़कें बनीं। चित्तोह से उदयपुर 
तक रेल बनाने की आज्ञा दी गई ओर उस काम के लिये एक इंजप्रननियर भी नियत 
किया गया, परन्तु महारारक्त का देहान्त हो जाने से बरसों तक काम बन्द रहा। 
अपने राज्य में शिक्ता की सुव्यवस्था करने के लिए एज्युकेशन कमेटी 
नियुक्तकर मदाराणा ने डदयपुर में द्ाईस्कूल, संस्क्रत एवं कन्या-पाठशाला और 
ब्रह्मपुरी आदि स्थानों में प्राथमिक शिक्षा की पाठशालाएं स्थापित कराई । इस्डरि 
प्रकार उसने ज़िक्नों में भी पाठशालाएं और दवाखाने स्थापित किये जाने की 
व्यवस्था की। उसने उदयपुर में 'सजन-यंत्रालय' नाम का छापाख़ाना भी कायम 
किया, जहां से 'सज्ञन-कीर्ति-सुधाकर' नामक साप्ताद्दिक पत्र प्रकाशित होने लगा। 
महाराणा शंभ्रुलिह के समय में दो दवाखाने खोले गये थे--प्क उद्यपुर 

शहर के भीतर और दूसरा बाहर | इस मद्दाराणा ने उन्हें बंद कराकर अपने 
नामपर एक बड़ा अस्पताल क्लायम किया, जिसमें रोगियों की सब प्रकार की 
चिकित्सा एवं उपचार का यथोचित प्रबन्ध किया यया और वहां उनके रहने 
की भी व्यवस्था फी गई । मेवाड़ के पोलिटिकल पेंट कर्नल वॉल्टर के नाम 
पर एक ज़नाना अस्पताल भी खोला गया और दह्दां स्त्री-रोगियों के खुबीते 
का प्रबंध किया गया। इसके सिवा चेचक का टीका लगाने का काम शुरू किया 
गया और जेलख़ाने के मकान की दुरुस्‍्ती कराकर उसको ठीक व्यवस्था की गई। 
पोलिटिकल एजेंट की सिफ़ारिश से रैवरेंड डॉक्टर शेपर्ड को स्कॉटिश 

मिशन के लिए पीछोला तालाब के पास कुछ भूमि दी गई। महाराणा की आज्ञा 
से उक्त डॉक्टर ने उदयपुर शहर में एक अस्पताल, रोजिडेन्सी के निकट गिरजाघर 
ओर उदयपुर तथा उसके आस-पास के कुछ गांवों में मद्रसे भी स्थापित किये। 
गद्दी पर बैठते ही महाराणा की शिक्षा के लिए जानी बिहारीलाल नियत 

हुआ, जो एक योग्य व्यक्ति एवं विद्वान्‌ था। महाराणा के प्रतिभाशाली होने के 
मदाराया का कारण उसकी शिक्षा से उसके हृदय में विद्यासुराग का जो 
विदयानुराय बीज अकुरित हुआ वह विद्वानों के समागम से दिन-दिन 
बढ़ता ही गया । अपनी विद्यानिराधि के कारण उसने अपने महलों में 'सज्जन- 
वाणी-विलास' नामक पुस्तकालय स्थापितकर उसे कविराजा श्यामलदास के 
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नम मा 2 कै 
निरीक्षण में रक्खा । उसमें संस्कृत, अंग्रेज़ी, हिन्दी आदि भाषाआ क अच्छे 
अच्छे ग्रेथों का संग्रह हुआ और उनवर लगाने के लिए खाने की जो मुद्रा बनाई 


4 


गई उसमें निम्नलिखित ख्छोक खुदवाया गया-- 
सज्जनेन्द्रनरन्द्रेण निर्मित पुस्तकालयम्‌ । 
आकर सारग्रन्थानामिदं वाणी विलासक्‌ ॥ 
आशय--नरेन्द्र सजनेन्द्र ( सजत्लनसिह ) ने उत्तम प्रंथों के संग्रह का 
वचायीविलास' नामक यह पुस्तकालय बनाया । 
कविराजा श्यामलदास, ऊजल फ़तहकरण, बारहठ किशनासिह, स्वामी 
गणेशपुरी आदि कवियों तथा विद्वानों के संसर्ग से वीर, श्टेगार आदि रसों की 
हिन्दी एवं डिंगल भाषा की कविता की ओर महाराणा की रुचि बढ़ी, वद स्वयं 
क्रिता' बनाने लगा और शने: शने: कविता तथा संगीत का अच्छा मर्मश्न' 
हो गया। कविता का मर्म समझने के अतिरिक्त उसकी चुटियां सुधारने में भी 


(१५ ) महाराणा की बनाई हुई बहुतसी कविताओं में से दोद्दे, सोरठे आदि का संग्रद्ट 
बीजोल्यां के स्वर्गीय राव कृष्णुसिंह ने 'रसिकविनोद' नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित किया है । 

( २) सहज राग अधरन अरुनाये । मानहु पान पान से खाय्रे' ॥ अवतार-चरित 
की इस चोपाई के अर्थपर बहुत दिनों से मत-भेद चला आता था। जोधपुर के महाराजा 
मानसिंह ने इसका यह अर्थ किया था कि प्राकृत रंग ने होठों को ऐसा ज्ञाज्ञ कर दिया है कि 
मानों पान-जैसे पतले होठों ने पान खाया हो । महाराणा ने जब यह सुना तो कहा कि कंबि 
का आशय होठों की प्रशंसा करने का नहीं है, वह तो केवल उनकी लाली का वर्णन करता 
है। फिर होठों से उपमा की योजना कर पान शब्द से पतले होठ का अथ अहण करना 
कवि के झाभिग्नाय के विरुद्ध है। इसका सींधा-सादा अ्रथे यही क्‍यों न किया जाय कि 
स्वाभाविक रंग से होठ ऐसे ज्ञाल थे मानो पांच से। पान खाय्रे हों । सरल ओर सरस दोने से 
इस अथरथ को सबने पसन्द किया । मुंशी देवीप्रसाद; राजरसनाम्त; ध० २२-२३ । 

(३ ) कोटे से चारण फ़तहृदान ने कविराजा श्यामत्नदास के द्वारा महाराणा के पास 
२६ कवित्त भेजे । एक कवित्त में महाराणा ने “पहुमी कसोटी हाटक सी रेख रान रावरे 
सुयश की” यह चरण देखकर कहा कि जो पहुमी की जगह काश्यपी शब्द हो तो कसोटी से 
वर्णमेत्री खूब हो ह्वाय। फुनहदान ने जब यह सुना तब महाराणा को धन्यवाद देते हुए लिखा 
कि एक एक कवित्त पर यदि मुझे एक एक लाख पसाव ( प्रसाद, पारितोषिक ) मिलता तो भी 
इतनी खुशी न होती, जितनी मेरी कविता सुधार देने से हुई हैं । इसी प्रकार जिन दिनों मद्दा- 


०० म.. 


राणा बारहर क्िशनलिंह से वंशभास्कर' सुनता था, एक दिन वह पढ़ते पढ़ते रुक गया ओर बोला 
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उसकी अच्छी गति थी। अपने काव्यान॒यग के कारण वह उदयपुर में प्रति 
सोमवार कवि-सम्मेलन करता, जिसमें काव्याजुरागी पुरुष सम्मिलित होते, 
कविताएं पढ़ी जातीं तथा समस्यापूर्ति और अलंकारों का निरूपण हुआ करता 
था। धारणाशक्ति प्रवल होने के कारण उसको सैकड़ों श्लोक, कवित्त, सवैये, दोद्दे 
आदि कंठस्थ थे | अपने विद्या-प्रेम के कारण वह भिन्न भिन्न विषयों के देशी 
ओऔर विदेशी पंडितों एवं कवियों को अपने यद्ां आश्रय देता ओर उनका बड़ा 
आदरसत्कार” करता था। जो विदेशी विद्वान्‌ उससे मिलने आते उनसे अनेक 
विषयों की चचो कर वह लाभ उठाता और विदा द्ोते समय उन्हें सिरोपाव 
आदि प्रदान करता । जिस विद्वान को एक बार भी उससे मिलने का सोभाग्य 
प्राप्त होता वह उसकी गुणआ्राहकता कभी न भूलता। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र 
की रचनाओं से मुग्ध होकर महाराणा ने उस बहुत आप्नहपूर्यक अपने यहां 
' बुलाया, कई दिनों तक बड़े सम्मान के साथ रखा और बिदा होते समय 
सिरोपाव के अतिरिक्त १०००० रू० प्रदान किये। इसी प्रकार आयेसमाज के 
प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती की विद्वत्ता ओर उसके धार्मिक व्याख्यानों 
की चचो सुनकर डसने डसे उदयपुर बुलाया, बहुत दिनों तक बड़े सम्मान के 
साथ वहां ठहराकर उसके व्याख्यान खुने और उससे वैशेषिक दशन तथा 


कि यहां चरण के कुछ अच्तर रद्द गये हैं, केवल्न इतना ही पाठ है “पहुमान रुकिय अक ठकिय 
52228 बिच्छुरे”” । महाराणा ने कुछ सोचकर कहा कि इसमें “चक्क चाक्िय' लिखना रह गया है 
झर इसका पूरा पाठ ऐसा होगा--पहुमान रुक्रेय अक्क ढकिय चक्त चकिय बिच्छुरे' | कुछ 
दिनों पीछे जो दूसरी हस्तलिखित प्रति उपलब्ध हुईं तो उसमें महाराणा का बतलाया हुआ 
ही पाठ मिला | सुशी देवीग्रसाद; राजरसनाख्त; ए० २३-२४ । 

($ ) न्याय और अलंकार का ज्ञाता सुब्रह्मण्य शास्त्री द्वविड़, ज्योतिष तथा घमेशासत्र 
का विद्वान घिनायक शास्त्री वेताल, सुप्रसिद्ध ज्योतिषी नारायणदेव, चैयाकरण पंढित आजित- 
देव आदि विद्वानों को महाराणा मे बाहर से बुलाकर अपने यहां रखा । उसने अपने मुख्य 
सद्धाहकार दुधवाड़िया कवि श्यामलदास को कविराजा की उपाधि, पेरें में सोने के क्लंगर, 
ताज्ीम, चांदी की छुड्ी आदि की प्रतिष्ठा तथा श्यामद्धबाग़ बनाने के लिए ह्ाथीपोल दरवाज्ञे 
के बांहर जमीन दी और उसके घरपर मेहमान होकर उसे सम्मानित किया । साथ ही यह 
आज्ञा भी दी कि जबतक ताजीम के अनुसार उसे जागीर न दी जाय तब तक राज्य की ओर 
से सवारी, लवाज़िमा और खूचे ( नियत रकम ) उसे मिलता रहे। जोधपुर के अयाचक कवि- 
राजा मुरारिदान को भी ताज़ीम देकर मद्ाराणा ने उसका सम्मान किया । 
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आय आय कक ये आम 


मलु॒स्द्वति आदि ग्रंथ पढ़े । उसकी शिक्षा एवं उपदेश का मद्दाराणा पर बहुत दी 
अच्छा प्रभाव पड़ा, जिससे डसपर उसको बड़ी अरद्धा' हो गई और उस्तने आये- 
समाज की प्रतिनिधि सभा के सभापति का पद ग्रहण किया। 
इतिहास ओर पुरातत्व से भी महाराणा को बड़ी रुचि थी। डसने 
कविराजा श्यामलदास ( महामहोपाध्याय ) को वीरविनोद' नाम का बृद्ददू 
इतिहास तैयार करने और उस काये के लिये १००००० ० व्यय किये जाने 
की आज्ञा दी | कविराजा-द्वारा इतिहास-कार्यालय' की स्थापना होकर उसमें 
संस्कृत , द्िन्दी, उर्दू, अग्रेज़ञी, फारसी, अरबी आदि भाषाओं के ज्वाता नियुक्त 
किये गये, भिन्न भिन्न भाषाओं के प्राचीन पर्व अर्वार्चीन ऐतिहासिक तथा 
पुरातत्त्व-सम्बन्धी ग्रेथों का संग्रह हुआ और प्राचीन शिलालेखों की छापें तैयार 
कराने की व्यवस्था की गई। राजपूतों के भिन्न भिन्न वेशों के बड़वे ( वंशावली- 





( १ ) अजमेर में स्वामी दयानन्द सरस्वती के देद्दांत होने का समाचार मिलने (५ ) अजमेर में स्वामी दयानन्द सरस्वती के देदांत होने का समाचार मिलने पर 
मद्दाराणा को बड़ा शोक हुआ और उसने निम्नालखित पय बनाकर अपना उद्भार प्रकट किया--- 
नभ चव अह ससि दीप-दिन दयानन्द सह सत्व । 
वय त्रेसठ बतसर ।विचे पायो तन पंचत्व |॥ 
कपित्त-- 

जाके जीह जोर तें प्रपंच फिलासिफन को 
अस्त सो समस्त आसय्यमंडल तें मान्यो में 
वेद के विरुद्धी मत मत के छुबुद्धी मन्द 
भद्र मद्र आदिन में सिंह अलुसान्यो में |॥ 
ज्ञाता खट प्रंथन को वेद को भ्रणेता जेता 
आय्योविद्याअंकेहू को अस्ताचल जान्यो मैं । 
स्वामी दयानन्दजू के विष्णुपद श्राप्त हू तें 
पारिजात को सो आज पतन प्रसान्यो में॥१॥ 
मुंशी देवीप्रसाद; राजरसनामझ्त, पृष्ठ २९ । 
( २ ) संस्कृत-साहित्य और च्याकरण का अपूव विद्वान पं० रामप्रताप ज्योतिषी दसर्की 
सदी के पीछे के शिलालेखों के पढ़ने के लिए और पं० परमानन्द भटमेवाड्ा ऐतिहासिक 


पर कप 


आदि का हिन्दी में खुद्घासा करने के लिए नियत्त किये गये । 


ह. [। 


स्रस्कुत 


ग्रिनकन 





भदहाराणा सजलनसिंद धरे 
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लेखक ) बुलाये गये, राज्य की ओर से डनका सम्मान किया गया और उनकी 
बहियों तथा चैशाचलियों के आवश्यक अंशों की नक॒लें तैयार कराई गई | इस 
प्रकार बहुत बड़ी सामग्री एकत्र हो जाने पर इतिहास का लिखा जाना प्रारम्भ हुआ 
ओर महाराणा ने उस काम में बड़ी दी दिलचस्पी ली, परन्तु खेद दे कि उसकी 
जीवित दशा में वद्द पूरा न द्वो सका | 
वि० सं० १६४० ( ईं० स० श्८८र३े ) में महाराणा ने उदयपुर स एक कोस 
पश्चिम बांसदरा पवेतपर, जो समुद्र की सतद्द से ३१०० फुट ऊँचा है, सज्ञन- 
महाराणा के बनवाये हुए गढ़ नामक विशाल भवन बनवाना आरस्म किया, पर 
महल आदि उसकी जीवित दशा में उसका पक ही खंड, जिसमें 
पत्थर की खुदाई का बड़ा दी सुन्दर काम बना हुआ है, तैयार हो सका। मद्दा- 
राणा फ़ददतासह के समय में यह काम किसी तरद्द पूरा हुआ | यहां से दूर दूर 
के गांवों, तालाबों, एवं पर्वतमालाओं का झुन्द्र दृश्य तथा प्रक्ति की मनोहर 
छटा देखते ही बनती है। इसके सिवा पीछाोला तालाब के अन्द्र के ज़गनिवास 
नामक मद्दल में उसने अपने नाम पर सज्जननिवास नाम का एक सुन्दर भवन 
तैयार कराया, राजमहलों के दक्तिणी छोर पर एक विशाल बुज बनवाने का 
काये आरम्भ किया, जो मद्दाराणा फ़तहासिह के समय में पूरा हुआ और उसका 
नाम 'शिवनिवास' रखा गया। भोंराई में उसने गढ़ बनवाया, चित्तोड़गढ़ 
की मरम्मत का काम जारी कर आज्ञा दी कि उसमें प्रतिवर्ष २४००० रु० लगाये 
जाये, और वहां के पुराने मदलों की दुरुस्ती का काम छेड़ा, जो थोड़ा सा होकर 
रह गया। प्रसिद्ध जयसमुद्र नाम की मेवाड़ की सब से बड़ी भील की, जिसे 
महाराणा जयासह ने बनवाया था और जिसका संगमरमर का बांध दो पहाड़ों 
के बीच में बना है, दढ़ता के लिये उसके पीछे कुछ दूरी पर उतना ही 
ऊँचा और १३०० फुट लम्बा दूसरा बांध उक्त महाराणा ने तैयार कराया था, 
परन्तु १८७४ वर्ष तक दोनों बांधों के बीच का हिस्सा बिना भरे ही पड़ा रहा। 
वि० सं० १६३२ (ई० स० १८७४५) की अति वृष्टि को देखकर महाराणा सज्जनसिद 
ने सोचा कि इस भील का बांध टूट जाने से गुज़रात की ओर के बहुत गांवों 
के बद जाने की आशंका दै, इसलिये उसने २००००० रु० खर्चकर पत्थर, चूना 
और मिट्टी से दोनों बांधों के मध्यवर्ती गछ॒ढे का ३ हिस्सा भरवा दिया। बाकी का 
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दिस्सा मद्ाराणा फ्तद््सिद के समय में भरा गया, जिससे बांध सुटढ़, विस्तीर 
तथा सुन्दर हो गया और उसपर वृक्त लग जाने स उसकी शोभा और भी 
बढ़ गई। 
ऋपने पिछले बर्षों म॑ महाराणा बीमार रहने लगा ओर अन्त में उसे पेट 
की शिकायत हा गई, जो उत्तरात्तर बढ़ती ही गई । कुछ दिनां तक डॉक्टर की 
महाराणा को बीमारी चिकित्सा होती रही ओर उसस आराम न होने पर 
और सृत्यु दिल्ली के नामी दकीम महमूदख्रां का इलाज़ शुरू किया 
गया, पर जब उससे भी काई लाभ न हुआ तब मद्दाराणा न पीड़ा के कारण 
शराब और अफ्रम को मुँह लगाया, जिससे बीमारी और भी बढ़ गई । फिर 
यह सममकर कि जलवायु के परिवर्तन स मेरी दशा ज़रूर खुधर जायगी वह 
जोधपुर गया। वहां भी उसकी वीमारी कम न हुई और वद्द दिन दिन निबेल 
दोता गया, जिससे उदयपुर लोट आया। अन्त में वि० सं० १६४१ पौष सुदि 
६( ६० सत० १८८४ ता० २३ दिसम्बर ) को वद्द इस संसार से चल बसा । 
मदाराणा सज्जनासेद प्रतापी, तजस्वी, कुलाभिमानी', प्रजावत्सल, 
कझत्रिय जाति का सच्चा द्वितचितक', कवियों तथा विद्वानों का गुण- 





(१ ) वि० सं० १६३१ (ई० स० ६८७४ ) में अंग्रेज़ी सरकार के बहुत अनुरोध 
करने झोर वठक की शत्ते तय द्वो जाने पर इज्नलेंड के युवराज एडवर्डे एक्ब्रटे का स्वागत करने 
के क्षिए महाराणा बंबई गया, परन्तु यद्द जानकर कि मेरी कुर्सी शते के खिलाफ रखी गई है 
उसपर न बेठा और शाहज़ादे से खड़े खड़े मुन्नाक्रात कर उदयपुर लोट गया । 

वि० सं० १६३८ (६० स० १८८१ ) में अंग्रेज़ी सरकार ने महाराणा को जी० सी० 
एस० आझाई० का खिताब देना चादह्दा जिसे उसने अपने वंश की प्रतिष्ठा का विचार कर इस 
शर्ते पर लेना मंजूर किया कि हिन्दुस्तान का गवनंर जनरल लाडे रिपन मेवाड़ में आकर अपने 
हाथ से ख़िताब दे । 

( २ ) महाराणा अपनी जाति का कितना दितेपी और पक्षपाती था इसका पता 
डसकी निम्नात्षेखित कारेवाई से चल जाता ई३-- 


बि० सं० १६४१( ई० स० १८८७ )में जोधपुर में यह खबर सुनकर कि जामनगर 
( काठियावः ड़ में ) के जाम वीभाजी की प्रार्थना के अनुसार अंग्रेज़ी सरकार ने उसकी मुसल- 
मानी पासवान (उपपक्की ) के पुत्र को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार किया है, महाराणा बहुत 
भद झा ओर जाधपुर के महाराजा स मिलकर उसने राजपूताने के एजेंट कनेल ब्रेडफ़ड के पास 
इस आशय के कई तार तथा खरीते भेजे कि “अंग्रेज़ी सरकार को हम राजपूतों के खानगी 


महाराणा सज्जनसिह पड 


बलष्टप्टल 2५ 2ल्‍टीजोडिल डी वजन आेआ 3०४७०: > ब्न्ज डक नल 


महाराणा का. झआाहक , न्‍्यायनिष्ठ , नीतिकुशल, दृढ संकल्प, उदार, विद्यानु- 
व्यक्तित्व रागी, वुद्धिमान्‌ एवं विचारशील था। मेधावी तो वद एसा था 

कि जिन दिनों स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती से मनुस्म॒ति का राजधमे-प्रकरण 
पढ़ता था उन दिनों घंटे भर में २२ श्लोकों का आशय याद कर लेता था। 
शिल्प-सम्बन्धी कार्यों से उसे विशेष रुचि थी और उनमें यद्वां तक उसकी गति 
थी कि अपने दाथ से मकानों के नकशे खींच लेता था, जिन्हें देखकर इंजीनियर 
लोग भी दंग रद्द जाते थे। वास्तव में वह मेवाड़ फ्या समस्त राजस्थान के 
उन असाधारण प्रतिभाशाली, शक्तिसंपन्न एवं निर्भीक नरेशों में से था, जिनके 
नाम अंगुलियों पर मिने जा सकते हैं । उस भले-दुरे, योग्य-अयोग्य मनुष्यों की 
अच्छी परख थी ओर वह सदा सत्समागम से लाभ उठाता, डुरे आदमियों की 


मामलों में दखत्न न देना चाहिये । फिर उदयपुर लौटते समय उक्त मद्दाराजा को साथ लेकर 
वह अजमेर में एजेंट गवर्नर जनरल से मिज्ञा और जामनगर के सम्बन्ध में बड़ी निर्भेयता से 
बातचीत करते हुए कट्टा--'जामनगर के महाराजा की प्रार्थना सवेथा अनुचित एवं अन्यायपूर्य 
है, इसक्िए अंप्रेज़ी सरकार को चाहिये कि उसे स्वीकार न करे'। इस पर मद्दाराणा से बहुत 
कुछ बदस करने के बाद कनेल ब्रेडफ़ड ने पूछा ---जामनगर राज्य के मामले से आपका क्या 
सम्बन्ध है ? वद तो काठियावाढ़ में है भौर आपका राज्य राजपूताने में! । यद्द सुनकर मह्दा- 
राणा ने कद्दा--'जामनगर राजपूताने की सीमा से बाहर तो जरूर है, परन्तु ठसपर हमारी 
जाति का अधिकार है, इसलिए हमारा कतंव्य है कि अपनी जाति की तरफ़दारी करें । झाप 
छोग भी अपनी जाति के बढ़े पत्षपाती ह' । इसपर उक्र कनेत्व ने कहा--'इस सम्बन्ध की 
मिस्ल मंगवाकर में आपके पास भेज दूंग” । इसके थोड़े ही दिनों पीछे महाराणा का देद्दान्त 
हो जाने के कारण इस मामले में ओर कोई कारेवाई न हो सकी । 

( $ ) देखो --महाराणा का विद्यानुराग सम्बन्धी वर्णन । 

( २ ) पहले उदयपुर के बाज़ार में ज्ञावारिस जानवर घूमा करते, जो अनाज तथा 
शाक ब्रेचनेवार्लों को बड़ी हानि पहुंचात ओर जिनसे कमी कभी मनुष्यों को चोट भी थ्रा जाती 
थी । ऐसे पशुओं को पुल्निस के सिपादियों से पकड़वा कर गोशाल्ा में रखे जाने का महाराणा 
ने निश्चय किया । इसपर शहर के मद्दाजनों ने हृढताज़ कर बड़ा उपदत्र मचाया, परन्तु 
वह अपने निश्चय पर दृह रहा। महाज्ञनों को बुलाकर उसने बहुत कुछ सममाया, 
किन्तु जब उसका कुछ फल्ल न हुआ तब उनके पांच मुखिय्रार्ओो को क्रेद कर क्षिया, जिससे 
डपद्गव तुरन्त शान्त द्वो गया। इसी प्रकार पहल पहल मवाढ़ में मर्दुमशुमारी का कास 
शुरू होने पर भीलों न जब उपदव मचाया तब उदयपुर से सेना भजकर महाराणा ने उनका 
दमन किया । 

१०० 
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सोहबत से बचता तथा उन्हें एवं खुशामदी लोगों को कभी मुँह नहीं लगाता 
था। गुस्से की दालत में डसके चेहरे पर कभी कभी सज्नती और बेरहमी के 
भाव दिखाई देते थे, जिन्हें वद्द बद्धेमानी से रोक लेता था। खाने, पीने, सोने 
तथा जगने का समय अनियमित द्ोने और पिछले दिनों में भोग-विलास की 
तरफ झुक जाने से उसका शरीर अनेक रोगों का घर हो गया, जिनकी तकलीफ 
के कारण उसने शराब, अफीम आदि नशीली चीज़ों का इस्तिमाल बहुत बढ़ा 
दिया, जिससे दिन दिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। 

कोई कवि, गणी या विद्वान बाहर से उदयपुर जाता तो महाराणा उसका 
यथोचित आदर-सत्कार करता और विदा दोते समय डसे सिरोपाव आदि देकर 
उसका उत्साह बढ़ाता | उसके समय में उदयपुर नगर दूर दूर देशों के 
विद्वानों, कवियों और गुणखिजनों का आश्रय एवं समागम-स्थान हो गया था। 
वहां प्रति सोमवार को कवियों तथा विद्वानों की सभा होती, जिसमें काव्य एवं 
शाख्रचचो डुआ करती । यात्रा नाथद्वारा तथा केसरियानाथ जानेवाले 
बम्बई आदि स्थानों के प्रासिद्ध एवं धनाठल पुरुषों में से जो उससे मिलने की 
अमिलाषा से उदयपुर जाते उनसे वह बड़ी प्रसन्नता से मिलता और उनका 
आदर करता, जिससे उसकी ओर वे सदा पूज्य दष्टि रखते और उसकी कृपा 
को कभी नहीं भूलते । 

मद्वाराणा के धमे-सम्बन्धी विचार स्वतन्त्र, उन्नत और उदार थे। उसे 
किसी धरम या मतविशेष का आप्रद्ट नहीं था। इसका परिचय उसने स्वामी 
द्यानन्द सरस्वती:-द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा का अध्यक्ष होकर दिया । 
>> ॥ अपना अधृल्य समय और राज्य का दब्य माघ; रंग, शिकार आदि कदले 


( १ ) 'प्रतापनारक' नामक गुजराती अन्थ के कत्तों गणपतराम राजाराम भट्ट ने 
गुजरात के अनेक राजाओं एवं सेठ-साइूकारों को अपना अन्थ पढ़कर सुनाया और बम्बई के 
सुप्रसिद्ध सेठ लक्ष्मीदास ख्रीमजी ठककर ने जब उसका नाटक सुना तब प्रसन्न होकर डससे 
कहा-- उदयपुर के महाराणा सज्जनसिंद बढ़े गुणग्राद्दी हैं, तुम उनके यहां जाओ दे तुस्दारा 
नाटक प्रसम्नता पूर्वक सुनेंगे और तुम्हारा आदर करेंगे! । इस प्रकार उत्साह दिलाये जाने पर 
अजमेर तथा चित्तोढ़ द्वोता हुआ वह उदयपुर पहुंचा । उसका ग्रन्थ सुनकर महाराणा बहुत 
प्रसब्र हुआ ओर उसे ४०० रु० ( सरूपशाही ) पुरस्कार दिया। बाइर के प्रन्थकाों एवं 
पत्न-सम्पादकां की भी मद्ठाराणा बराबर सद्दायता करता था। 
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बातों में नष्ट न कर राज्य-प्रबन्ध, लोकद्दित पव शिक्षाप्रयार सम्बन्धी कार्यों 
में लगाता। गद्दी पर बेठते ही स्वार्थी लोगों ने डसपर अपना प्रभाव जमाना 
चाहा, परन्तु वद्द उनकी चाल ताड़ गया, जिससे उनकी चिकनी-चुपड़ी बातों 
पर उसने कभी ध्यान न दिया। जानी बिद्दारीलाल जैसे सुयोग्य और अनुभवी 
व्यक्ति के निरीक्षण में शिक्षा प्रात करने से उसे बड़ा लाभ हुआ । जानी 
बिद्दायीलाल की शिक्षा का ही यद्द प्रभाव था कि मद्दाराणा पर अपने पिता की 
घुरी आदतों का कुछ असर न पड़ा । 

महाराणा ने उदयपुर में सफ़ाई, रोशनी आदि का अच्छा प्रबन्ध कर 
उसकी शोभा बढ़ाई । सड़कों, बाग्रों, किलों, महलों, तालाबों तथा भौीलों की 
मरम्मत कराई, सज्जनानिवास बाग्न बनवाया, भीलों से नहरें निकलवाकर 


सिंचाई का सुप्रबन्ध किया, अनक स्थानों में सड़कें बनवाई ओर अपने राज्य 
में रल बनाने की आज्ञा दी | उदयपुर में अस्पताल तथा ज़िलों में दवाखान 
कायम कराकर उसने रोगियों की चिकित्सा की खुव्यवस्था की ओर जलखाने 
का भी अच्छा इन्तिज्ञाम किया । 

महद्राजसभा की स्थापना कर उसने न्याय-विभाग का खुधार किया । 
इस काये में उस अनेक बाधाओं ओर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | 
इसके सिवा अपने राज्य में उसने बन्दोबस्त का काम जारी कराया, पहाड़ी 
प्रदेश के प्रबन्ध के लिए 'शलकांतार-सम्बन्धिनी सभा' स्थापित की, अंग्रेज़ी 
सरकार से नमक का समभोता किया, राज्य की आय बढ़ाई; सेना, पुलिस, 
खज़ाना, दिसाव, कछुंगी, टकसाल आदि महकमों का अच्छा प्रबन्ध किया और 
प्रत्यक परगने का बजट ( आय-व्यय ) निश्चित कर दिया। 

अपने विद्यानुराग की प्रेरणा से उसने 'सज्जनवाणीविलास' नामक 
अपना निजी पुस्तकालय स्थापित किया, वीराविनोद नाम का इृद्दद्‌ एतिद्दासिक 
ञथ लिखे जाने की व्यवस्था की ओर अपन नाम पर छापाखाना क्रायम कर 
'सज्जनकीर्ि-सुधाकर' नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित कराना आरम्भ किया, 
अपने राज्य में शिक्षाप्रचार करान के लिये उसने एज्युकेशन कमेटी और कई 
स्कूल एवं पाठलाशाएं स्थापित कीं। श्रनाधालय, पागलखाना और गोशाला खोली, 
वि० सं० १६३४ ( ईं० स० १८७७ ) के अकाल के समय अपनी दीन प्रजा की 
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रक्षा का ऐसा अच्छा आयोजन किया कि वह अधिकांश बच गई और 
'देश-हितेषिणी' सभा स्थापित कर लोकोपयोगी कार्यों की ओर जनसाधारण 
का अलुराग बढ़ाया । 

देशी राज्यों के बीच मित्रता का सम्बन्ध स्थापित करना आवश्यक 
खसमभकर महाराणा ने जोधपुर, जयपुर, कृष्णगढ़, फालावाड़, रीवां, इम्दौर 
आदि अनेक राज्यों के स्वामियों के साथ मेलजोल बढ़ाया और उदयपुर तथा 
जोधपुर के नरेशों की शिरस्ते की मुलाकात का सिलसिला, जो बहुत वर्षों से 
डुट गया था, फिर ज़ारी किया। पोलिटिकल अफसरों के साथ भी उसका 
व्यवहार अच्छा रहा ओर वे भी हमेशा उसका लिट्दाज़ रखते थे । अपने 
सरदारों के साथ भी उसका सम्बन्ध सदा उत्तम रहा। वद्द उनका बड़ा खयाल 
श्खता और उनके द्वितसाधन में सदा तत्पर रहता। उनके अधिकार स्थिर 
रखने के लिये कुछ सरदारों के साथ उनकी इच्छा के अनुसार उसने कुलमबन्दी 
की और मेवाड़ का दौरा करते समय कई सरदारों के ठिकानों में जाकर उन्हें 
सस्मानित किया । 
ह महाराणा राजसिद्द ( प्रथम ) के पीछे मेवाड़ की दशा को उन्नत करने- 

धाला उसके जैसा और कोई महाराणा हुआ ही नहीं। राज्य का अधिकार 
मिलने के बाद केवल ६ बे के राजत्वकाल में दी डसने अपने राज्य की उच्नाति 
ओर प्रजा की भलाई के बहुतसे काम किये। कुछ और अधिक काल तक 
चद्द जीवित रहता तो मेवाड़ की और भी उन्नति होती । 


उसका कद लम्बा, रंग गहुँआ, शरीर हृष् पुष्ट तथा बलिष्ठ, आंखें बड़ी 
और चेहरा बड़ा प्रभावशाली था । 


महाराणा फतहसिंह 


महाराणा फुतदासिदद का जन्म वि० सं० १६०६ पौष झुदि २ ( ई० स० 
१८४६ ता० १६ दिसम्बर ) को छुआ था । वह महाराणा संग्रामसिद्द ( दूसरे ) 


मद्दाराणा का जन्म ओर... के चोथे पुत्र अजुनालह के वंशज शिवरती के मद्दाराज 
राज्यामिषेक दलासइ का तीसरा पुत्र था । 








राजपूताने का इत्तिहास-- 





श्रीमान महाराजाधिराज महाराणा सर फतहासहजी 
बद्दादुर, जी. सी. एस्‌. आई., जी. सी. वी. ओ. 
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मद्दाराणा जवानाशिद के पीछे महाराणा सरदारसिंद से लगाकर सज्जन- 
सिंद् तक चारों महाराणा संग्रामासेद ( द्वितीय ) के दूसरे पुत्र बागोर के स्वामी 
मद्दाराज नाथरलिंद के वेशज़ थे और वहीं से गोद आये थे | मद्दाराणा सज्जन्सिद 
के पुत्र न होने की हालत में नाथसिंद्द के वंशजञों में से कोई गोद न लिया गया, 
जिसका कारण यद्द हुआ कि डॉक्टर स्ट्रैटन ने वि० से० १६३६ (ईं०्स० 2 
श्प्णरे ) अथोत्‌ मद्दाराणा सज्जनर्सिद के समय मद्दाराखाओं के वंशवक्त के ४ 
सम्बन्ध में लिखी हुई अपनी याददाश्त में या तोबिना पूरी जाँच किये या भूल से 
यह लिखा कि महाराज नाथसिंद्द के द्वितीय पुत्र सूरतसिंद ने अपुत्र होने के... 
कारण मद्दाराणा जगतूर्सिद् (प्रथम ) के वंशधर हींता के राखावतों में से .. हे ्ा 
कूपसिंद को गोद लिया, जिससे उस स्रतसिद )के वंशजों में संग्रामसिंद्ध ५ 
( द्वितीय ) का रक्त नहीं रहा, पर संग्रामसिंद के तीसरे पुत्र बाधसिषछ . ० 
( करजाली के ) और चौथे बेटे अजजुनसिद्द ( शिवरती के ) के वंशघरों में आव- है 
श्यकता पड़ने पर एक दूसरे के वंश से डी गोद लेने के कारण उनमें डस 
( संप्रामसिंदध ) का रक्त विद्यमान दै। यही बात मेवाड़ के रोज़िडेन्ट कर्नल बॉल्टर ४ 


| की 


5: 


ने अपनी पुस्तक “बायोप्रॉफिकल स्केचीज़ ऑफ दी चीत्रस ऑफ़ मेवार”?? 


में दोइराई। इस प्रकार उक्त डॉक्टर तथा कल वॉल्टर दोनों ने बामोरकास्ों गे 


का राज्य का इक़ बिलकुल उड़ा दिया, जिससे उसके पीछे मेवाड़ की गद्दी का ह.. 
घास्तविक इकदार संग्रामलिंद ( द्वितीय ) के तीसरे पुत्र बाघसिंह ( करजाली के ) 
का वेशधर मद्दाराज सूरतसिद्द था, परन्तु वद्ड एक निस्पृद्द तथा उदासीन वृक्ति 
का सरदार था, इसलिये उसके ऊपर मेवाड़ जैसे विशाल राज्य का भार छोड़ना 
डचित न समभकर उसकी स्वीकृति से ही मद्दाराणा शंभुसिद्द तथा सज्जनासिइ 
की राणियों, मेवाड़ के तत्कालीन रोज़िडेन्ट कनेल वॉल्टर, अधिकांश सरवारों :, 
तथा प्रधान अधिकारियों ने उस( सूरतसिंद )के भाई फ्तदसिंद को, जिसे 
शिवरती के महाराज गजसिंह ने अपना उत्तराधिकारी नियत किया था, गद्दी है 
पर बिठाना स्थिर किया | तदसुसार वि० सं० १६४१ पौष सुदि ६(ई० ख० -. 
१८४ ला० २३ दिसम्बर ) को उसकी गद्दीनशीनी और माघ खुदि ७ ( ई० ख७ 
१८८४ ता० २३ जनवरी ) को राज्याभिषेकोत्सव हुआ | 
पृष्ठ $-२। 
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चेत्र वद्‌ ३ (६० स० १८८५ ता० ४ मार्च) का राजपूताने का एजेन्ट गवनेर 
जनरल (एडवर्ड ब्रेडफूडे ) अँग्रेज़ी सरकार की ओर से गद्दीनशीनी का खरीता 
लेकर उदयपुर गया ओर वहां एक बड़ा दरबार हुआ, जिसमें उसने वद्द खरता 
पढ़कर खझुनाया, फिर वि० सं० १६४२ श्रावण सखुदि १२ ( ता० २२ अगस्त ) के 
दरबार में कनेल वॉल्टर ने सरकार अंग्रेज़ी की तरफ़ से मद्दाराणा को पूरी 
अधिकार मिलने की घोषणा की । 
| इसी वर्ष जोधपुर का महाराजा जसवंतर्सिह, कृष्णणढ़ का स्वामी 
शार्दूलसिंह, जयपुराधीश सवाई माधवर्सिद्द और ईंडर-नरेश केसरीसिंड मातम- 
उदयपुर में जोषपुर, . पुर्सी के लिये उदयपुर गये और वहां कुछ दिन ठद्दरकर 
कृष्णगढ़, जयपुर और इंडर वापस चले गये | इस अवसर पर जयपुर-नरेश ने अपनी 
के महाराजाओं का भागमन उदारता पर्व दानशीलता का अच्छा पारिचय दिया। 
उसने उदयपुर की राजकीय संस्कृत पाठशाला के विद्यार्थियों को एक दज़ार 
रुपये छात्रवात्ति के रूप में दिये । चारणों, ब्राह्मणों आदि को बहुतसा घन 
लुटाया और प्रसिद्ध देव-मन्दिरों में भी बहुत कुछ भेंट किया। इसी मौके पर 
उसने मद्दाराजकुमार भूपालसिंदजी के साथ अपनी पुत्री का सम्बन्ध स्थिर 
किया, परन्तु कुछ दिनों पीछे उक्त राजकुमारी फी रुत्यु हो गई, जिससे विवाद 
न हो सका | 
महाराणा सज्जनसिंह के समय में शक्कावत केसरीसिंद ने, जेसा कि 
उक्त मद्दाराणा के वृत्तान्त में लिखा जा चुका है, बोदेडे पर कब्ज़ा कर लिया था। 
शक्तावत केसरीसिंद का. बहुत कुछ समभाने बुकाने पर भी जब उसने ठिकाने 
कैद से छूटना का अधिकार न छोड़ा तब महाराणा की आज्ञा से वदद 
कैद कर लिया गया । महाराणा फ्तह्सिद्द ने नेकचलनी की ज़मानत देने पर 
डसे कैद से मुक्त किया और उसकी नज़र स्वीकार कर उसे अपने तनब््वाइदार 
खरदारों में भर्ती किया और पीछे से उसको दो गांव प्रदान किये। 
वि० सं० १६४२ कार्तिक खुदि २( ई० स० १८८४५ ता० ८ नवम्बर ) को 
दिन्दुस्तान के वाइसराय लाडे डफ़रिन का उद्ययुर जाना हुआ उस समय 
. जनाना अस्पताल के. महाराणा ने मद्दाराणा सज्ञनसिद द्वारा स्थापित ज़नाना 
नये भवन का शिलान्यास अस्पताल ( वॉल्टर फ़ीमेल हॉस्पिटल ) के लिए एक नई 


महाराणा फ़तहसिद . घ्टे१ 
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इमारत तैयार किये जाने की आज्ञा देकर लेडी डफ़रिन के द्वाथ से डसका 
शिलारोपण कराया । 
वि० सं० १६४३ ( ईं० स॒० श्य८५ ) में सलूंबर के सरदार रावत जोधसिंद 
महाराणा का सलंबर की कन्या के विवाह के अवसर पर मद्दाराणा ने सलूंबर 
जाना जाकर उसे सम्मानित किया । 
वि० सं० १६४४ ( ईं० स० श्८८७ ) में श्रीमती मद्दाराणी विक्टोरिया की 
पचास-साला जुबिली के अवसर पर महाराणा की आश्ञा से मेवाड़ में भी बड़ी 
मद्दाराणों विक्योरिया की खुशी मनाई गई, राजधानी में रोशनी हुई, बहुतसे 
स्वणे-जयन्ती के अवसर पर क़रैदी छोड़े गये और स्खों को भोजन कराया गया। 
महाराणा की उदारता इसके सिवा अफ़ीम के अतिरिक्त और सब वस्तुओं 
का राइदारी' मदसूल मुआफ कर दिया गया ओर १०००० रू० “इम्पीरियल 
इन्स्टीट-यूट लेडन' तथा ४००० रू० लेडी डफ़रिन फ़ए्ड में दिये गये। इस 
जुबिली की सुखति स्थिर रखने के लिए महाराणा ने सज्वन-निवास बाण में 
“विक्टोरिया दॉल' नाम का विशाल भवन बनवाकर उसमें पुस्तकालय तथा 
अजायबधर स्थापित कराया और संगमरमर की उक्त मद्दाराणी की मूर्ति 
इंगलिस्तान में तैयार होने की आज्ञा दी। उक्त पुस्तकालय में भिन्न भिन्न भाषाओं 
के पुरातत्व एवं इतिद्दास-सम्बन्धी अंथों का इतना बड़ा संप्नह है, जितना राज: 
घूताने के और किसी पुस्तकालय में नहीं है । इसी प्रकार अजायबघर में भी 
वि० सं० पूवे की दूसरी से लगाकर वि० सं० की सत्रहर्वी शताब्दी तक के 
मेवाड़ के प्राचीन शिलालेखों का बहुत बड़ा संग्रह है । इसी वर्ष जुबिली के 
उपलक्ष्य में महाराणा को अंग्रेज़ी सरकार की ओर से जी० सी० एस० आई० 
की उपाधि मिली । 
मा्गेशीषे खुदि ११ ( ता० २६ नवम्बर ) को अपने द्वितीय कुंवर के जन्मो- 
त्सव के अवसर पर महाराणा ने याचकों तथा मुद्ताज़ों को इज़ारों रुपये 
महाराणा के दूसरे कुंवर. बांटे, सरृदारों ओर चारणों को हाथी, सिरोेपाव आदि 
का जन्म प्रदान किये और धव्वा ( धायभाई ) बदनमल " को, 
(१) मेवाढ़ में होकर अन्यत्र जानेवाले बाहरी माल पर का महसूल । 
(२) बीकानेर के महाराजा र॒त्नसिंह की बहन का विवाह महाराणा सरदारसिंद के भतीजे 


८२ उदयपुर राज्य का इतिहास 


जिसकी जागीर भद्दाराणा सज्जनासिद्द के समय में ख़ालसा हो गई थी, २००० 
रु० वार्षिक आय की जागीर दी । 
फाल्गुन वदि्‌ ८ ( ता० ४ फ्रवरी ) को राय मेहता पन्नालाल के भतीजे 
जोधशिंद्द के विवाद्द के प्रसंग पर मद्दाराणा ने डसकी मेहमानदारी स्वीकार 
भेइता पन्नालाल का. कर पन्नालाल तथा जोधसिंद' दोनों को सोने के लंगर 
सम्मान प्रदान किये । 
क्षत्रिय जाति में सुधार की दृष्टि से राजपूताने के पजेन्ट गवनेर 
जनरल कनेल वॉल्टर के नाम पर “वॉल्टरकूत राजपूत-द्दितकारिणी सभा! 
महाराणा का वॉल्रकृत की स्थापना सारे राजपूताने में हुईं, तदनुसार उसकी 
राजपूत-दितकारिणी समा शाखा महाराणा की आज्ञा से उदयपुर में भी वि० सं० 
की शाखा श्रपने राज्य में १६४६ (ई० शस्॒व० श्दू८६ ) में स्थापित हुईं, जिससे 
स्थापित करना राजपूत सरदारों में बहुविवाद्द, बालविवाद्द तथा शादी 
एव ग्रमी के मौकों पर फुजूलखर्ची की रोक हुई, किन्तु सरदारों में उपपत्तियां 
( पासवानें ) करने की तथा टीके (तिलक ) के रूप में कन्या के पक्षवालों से 
अधिक रुपये लेने की चाह बढ़ती ही गई, जिससे लाभ की अपेक्षा उनको 
हानि अधिक हो रही है। इसमें सन्देह नहीं कि महाराणा ने टीके में आधिक 
रुपये लेने की प्रगति को रोकने का बहुत कुछ प्रयत्न किया, परन्तु डसमें 
सफलता न हुई । 
वि० से० १६४६( ईं० स० १८८६ ) में महाराणी विक्टोरिया का शाहज़ादा 
ड्यूक ऑफ केनॉट हिन्दुस्तान की सेर करता हुआ उदयपुर गया । मेवाड़ 
केनोंट बन्द का में इंग्लिस्तान के राजकुमार के आने का यद्द पहला दी 
बनवाया जाना मौका था, इसलिये महाराणा ने उसका आदर-सत्कार 
करने में लाखों रुपये ख़चे किये। राजधानी से एक मील पश्चिमोत्तर देवाली 


शादूब्सिंद के साथ हुआ्रा भा | उक्त राजकुमारी के धायभाई द्वोने के कारण बदनमल का 
डसके साथ बीकानेर से उदयपुर जाना हुआ । महाराणा शंभुर्सिह की उसपर विशेष कृपा 
रही ओर उसने उसको 'राव' की उपाधि, दोनों पेरों में सोना व जागीर प्रदान की | चह 
भदहाराणा सज्नसिंद के समय में इजलास खास का मेम्बर रहा | ; 


( $ ) जोधसिंद मेहता लक्मीक्ञाल का पुत्र था, वह विद्या एवं इतिद्दास का प्रेमी था। 











महाराणा फ़तद सिंह ८छई 
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गांव के पास पहले एक तालाब था, जिसे 'देवाली का तालाब” कहते थे और 
जिसका बाँध ऊंचा न होने से उसका जल दूर तक नहीं फेल सकता था। 
इसलिये मद्दाराणा ने उसके द्वारा आबपाशी की तरक्ली के विचार से एक नया 
तथा ऊंचा बाँध बनवाने का निश्चय कर उक्क शाहज़ादे के हाथ से उसकी नींव 
दिलाकर उस बाँध का नाम 'केनॉट बन्द' रखा, ओर शाहज़ादे के आम्रद् से 
उस तालाब का नाम फुतहसागर रखा गया । इस बाँध से तालाब का विस्तार 
और उद्ययुर के आसपास की प्राकृतिक शोभा बहुत बढ़ गई। 
भाद्धपद वदि्‌ ४ ( ता० १४ अगस्त ) को बागोर के मद्दाराज शक्तिसिंह 
बागोर का खालसा के निस्सन्‍्तान मर जाने पर महाराणा ने उसकी जागीर 
किया जाना खालसा कर ली । 
वि० सं० १६४६ (ई० स० १८६०) में इंग्लिस्तान के युवराज सप्तम एडवर्ड 
के बड़े शाइज़ादे एलबटे विक्टर का उदयपुर जाना हुआ । महाराणा ने उसका 
शाइजादे एलबर्ट विवटर का. सम्मान कर उससे सज्जन-निवास बाग में विकक्‍्टोरिया 
उदयपुर जाना हॉल के सामने महाराणी विक्टोरिया की संगमरमर की 
भूर्ति का उद्घाटन कराया । 
सेठ जोरावर्मल बापना ने काठेन अवसरों पर महाराणाओं को ऋण 
देकर तथा अन्य प्रकार से मेवाड़ की अच्छी सेवा की थी। महाराणा सरूप- 
सेठ जुहारमल सिंह के समय में राज्य पर २०००००० रू० से अधिक 
का भामला कज़े था, जिसमें अधिकांश उसी का था | कजे का 
फैसला कर देने की उक्त महाराणा की इच्छा जानकर उसने अपनी हवेली पर 
मद्दाराणा की मेहमानदारी की और उस( महाराणा )की इच्छानुसार ऋण का 
निपटारा कर दिया। सेठ जोरावरमल के इस बड़े त्याग से प्रसन्न होकर 
महाराणा ने उसे कुंडाल गांव दिया ओर उसके पुत्रों तथा पौोन्रों की श्री 
प्रतिष्ठा बढ़ाई | 
जोरावरमल के द्वितीय पुत्र चंदनमल का पुत्र जुहारमल हुआ । महाराणा 
फुतदर्सिद्द के समय में चित्तोड़ का रेल्वे-स्टेशन उदयपुर से क़रीब ६६ मील 
दुर था, जिससे मुसाफ़िरों को उक्त स्टेशन तक पहुंचने में बड़ी असुविधा एवं 
कठिनाई उठानी पड़ती थी, इसलिये उनके खुबीते के लिए महाराणा ने शहर 
१०६ 
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डद्यपुर तथा चित्तोड़गढ़-स्गेशन के बीच 'मेलकार्ट' चलाना स्थिर कर इस 
काम को सेठ जुद्दारमल की निगरानी में रखा। 
कई बरसों तक मेलकार्ट चला, परन्तु उस काम में बड़ा लुक्तसान रहा, 
इसपर मद्दाराणा ने जुद्दास्मल को द्वानि की पूर्ति करने तथा पद्दले का बक़ाया 
निकाला हुआ राज्य का ऋण चुका देने की आश्षा दी । डस समय उसकी 
आर्थिक स्थिति अच्छी न थी, जिससे वद्द महाराणा की आज्ञा का पालन न 
कर सका । इसपर मद्दाराणा ने राज्य के रुपयों की वखूली तक के लिए उसका 
पारसोली गांव अपने अधिकार में कर लिया । 
इन्हीं दिनों अजमेर से श्यामजी रृष्णवमों बेरिस्टर को महाराणा ने 
महद्राजसभा का मेम्बर नियत कर उदयपुर बुलाया, जहां कुछ समय तक रहने 
श्यामजी कृष्णममों.. के पश्चात्‌ वद्द जूनागढ़ राज्य का दीवान नियुक्त दोने 
की नियुक्ति से वहां चला गया, परन्तु वद्दां मनमुटाव द्वो जाने के 
कारण थोड़े द्वी दिनों पीछे उद्यघुर लोट गया और कुछ काल तक अपने पूर्व- 
पद्‌ पर बना रदहा। 
मद्दाराणा सज्जनसिद के समय वि० सं० १६३५ ( ईं० स० १८७८ ) में 
मेवाड़ राज्य में, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, बन्दोबस्त का काम शुरू 
बन्दोबस्त का काम हुआ, जो वि० सं० १६४० ( ई० स० १८६३ ) तक 
पूरा द्ोना जारी रहा। पेमाइश का काये समाप्त हो जाने पर 
मि० घिंगेट ने नकद रुपयों में हासिल लिगे जाने की नई तजवीज़ञ पेश की, 
जिसे मद्दाराणा ने मंजूर कर ली। उस तजवीज़ के अनुसार २० वर्ष के 
लिए पहाड़ी प्रदेशों को छोड़कर मेवाड़ राज्य के खालसे का बंदोबस्त हुआ 
ओर किसानों के लाभ के लिए गांवों में अस्पताल तथा मद्रसे बनवाने के 
निमित्त उनके लगान में फ़ी रुपया एक आना बढ़ाया गया । अवधि पूरी हो 
जाने पर भी वददी बन्दोबस्त कई वर्षों तक जारी रद्दा। 
मद्दाराणा सञ्ञनासिद्द ने लोगों के खुबीते तथा व्यापार की वाद्धे के लिए 
चित्तोड़ से उदयपुर तक रेलवे बनाये जाने की आज्ञा दी और उसका काम शुरू 


(१ ) ईं० स० १६२१ ( वि० सं० १६७८ ) में किसानों के आन्दोज्ञन करने पर 
यह लागत फी रुपया आधा श्राना कर दी गईं। 





महाराणा फ़तदसिद पाछ५ 
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उदयपुर चित्तोड़ रेलवे का किये जाने के लिए एक इंजीनियर भी बुला लिया था, 
बनाया जाना परन्तु उक्त मद्दाराणा का देद्दान्त हो जाने से कई साल 
तक रेल का बनना बन्द्‌ रहा | अन्त में उसकी आवश्यकता देखकर घि० सं० 
१६५० (ई० स० १८६३ ) में महाराणा फ़तद्दर्सिद्द ने मि० केम्बेल टॉमसन की 
निगरानी में चित्तोड़ से देबारी के घाटे तक रेल बनवाई, परन्तु देबारी का स्टडे- 
शन उदयपुर से ८ मील दूर होने के कारण लोगों को अखुविधा बनी ही रही । 
फिर वह उक्त नगर तक बढ़ादी गई, जिससे वि० सं० १६४६( ईं० स० १८६६ ) 
के भयेकर अकाल के समय उदयपुर में बाहर से अन्न आदि लाने में 
बड़ी सुविधा हुई । 
वि० सं० १६४१ (ईं० स० १८६४ ) में राय मेहता पन्नालाल सी- आई. 
ई. ने यात्रा जाने के लिए छः मास की छुट्टी ली, तब उसकी जगह भहकमा 
महकमा खास से मेहता. ख़ास के काये पर कोठारी बलवन्तसिंह और सदहावाला 
पन्नालाल का अलग होना अजुनासिह कायस्थ स्थानापन्न नियत किये गये, फिर 
ड्सका इस्तीफा पेश होने पर वे द्वी स्थायीरूप से नियत हुए । 
ईं० स्व० १८६६ ( वि० सं० १६४३ ) में भारत का वाइसराय लॉड्ड पदिगन 
उदयपुर गया। राजधानी की प्राकृतिक छुटा को देखकर वह बहुत प्रसन्न 
लॉढे एल्गन का. हुआ ओर उसने जगदीश के मन्दिर में हाथ में पहनने 
उदयपुर जाना का सोने का एक कड़ा भेट किया । यद्द पदला वाइस- 
राय था, जिसने चित्तोड़ से देबारी तक रेल-द्वारा यात्रा की । 
वि० सं० १६५४ ( ई० स० १८६७ ) में श्रीमती महाराणी विक्टोरिया की 
हीरक जयन्ती के मोके पर भी उदयपुर में बड़ा उत्सव हुआ, पीछोला तालाब 
महाराणा की सलामी. पर रोशनी हुई, ६६ केदी छोड़े गये और ग्ररीबों तथा 


में वृद्धि विद्यार्थियों को भोजन कराया गया | इस अवसर पर 
अंग्रेज़ी सरकार की ओर से महाराणा की जाती सलामी २१ तापों की कर दी 


गई ओर उसकी महाराणी को ऑडेर ऑफ दी क्राइब ऑफ इन्डिया' की 
डपाधि मिली । राजपूताने की यद्द पहली महाराणी हे, जो उक्त उपाधि से 
भूषित की गई । 

इसी साल मद्दाराणा ने मोरबी राज्य के कुमार दरभाभ को महतद्वाज- 


८४६ डद्यपुर राज्य का इतिहास 
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कुंव हरमाम की... सभा का मम्बर बनाकर उदयपुर बुलाया, जो दो वर्ष 
नियुक्ति तक वहां ठहरने के पश्चात्‌ पीछा काठियावाड़ को 
लोट गया। 


वि० सं० १६४५६ ( ई० स० १८६६ ) में समय पर वर्षा न हाने से मंवाड़ 
में भयेकर अकाल पड़ा। बाई हुई फ्सल बिलकुल सूख गई, जिससे अनाज 
भवाड़ में का भाव इतना बढ़ गया कि उसके न मिलन की हालत 
भोषण अकाल में ग्रसब लोग तो शाक-पात एवं वन्य-पशु आदि जा कुछ 
मिल सका उसी पर निर्वाह करने लग ओर घास के अभाव- में उन्होंने पशुओं 
को 'हथिया थूहर' क पत्ते ओर द्रख्तों को छालें खिलाना शुरू कर दिया। बहुत- 
से चुधातुर प्राणी अपने बच्चों को बेचकर पेट भरने लगे ओर सारे राज्य में 
इाहाकार मच गया | एसे सेकट स अपनी ग़्रोब प्रज्ञा को बचाने की महाराणा 
ने यथासाध्य चेश की। उसने बाहर से हज़ारों मन अन्न मंगवाया, बड़े बड़ क॒स्यों 
में खरातखान खोले, इमदादी काम ( ०।८४ क़णाग८४ ) जारी किय ओर व्यापा- 
रियों को मदद दी, परन्तु ये सब उपाय निष्फल हुए | इस घोर दुर्भेत्त स राज्य 
को बड़ी हानि पहुची | लाखों मनुष्य एवं असंख्य पशु मर गये। दूसरे वर्ष 
यथेष्ट वृष्टि होने से फूसल तो अच्छी हुई पर वह अच्छी तरह पकी भी नहीं 
कि लोगों ने उसे खाना आरम्भ कर दिया, जिससे बहुतसे मनुष्य देज़ा, पोचिश 
आदि रोगों के शिकार बन गये । इस प्रकार मेवाड़ की आबादी, जो वि० खं० 
१६४७ ( ईं० स० १८६१ ) में १८७५००८ थी, घट कर वि० सं० १६५७ ( ईं० स० 
१६०१ ) में सिर्फ़ १०१८८०४५ रह गई। 
वि० सं० १६५७ ( ईं० स० १६०१ ) में सलूंबर के सरदार रावत जोधसिद 
का देह्ान्त हो गया । उसके पुत्र न था, जिससे उसने पहले भदेसर के सरदार 
खुमाणसिंद का सलूंबर का भूपालासिह के पुत्र तेजासिह को, फिर कुछ दिनों पीछे 
स्वामी बनाया जाना. तेजसिह की सृत्यु हो जाने पर उसके भाई मानसिंद को 
गोद लिया था, परन्तु वे दोनों उसकी जीवित दशा में ही इस संसार से चल 
बसे, इसलिए मद्दाराणा ने बंबोरे के सरदार रावत औनाड्र्सिंद को उसका 
उत्तराधिकारी बनाया । ओनाडसिंह के भी निस्खंतान मर जाने पर मद्दाराणा ने 
चार्वड के स्वामी रावत खुमाणासदइ को सलूबर का सरदार बनाया। 


महाराणा फ़तदर्सिद 





वि० से० १९५६ (ई० स० १६०२ ) में उदयपुर में बागोर के अधिकारच्युत 
सरदार महाराज सोहनासिंद का शरीरानत हो जाने पर महाराण ने डसके 
महाराज सोदनसिंद जनाने आदि को बागोर की हवेली में रहने की आशा 
की रृत्यु देकर उनके निवोद्द के लिये रकम नियत कर दी । 
इसी वर्ष महाराणा के बड़े भाई शिवरती के स्वामी महाराज गजसिह 
हिम्मतर्सिंद का शिवरती.. की भी मृत्यु हुईं । डसके कोई संतोति न थी, इसलिये 
का स्वामी होना. महाराणा ने करजाली के महाराज सूरतसेद के बड़े 
पुत्र हिम्मतासिह को उसका उत्तराधिकारी बनाया। 
ता० १ जनवरी ई० स० १६०३ ( वि० सं० १६५६ पौष खुदि २ ) को शाहं- 
शाह सप्तम एडवर्ड की गद्दीनशीनी की खुशी में दिल्ली में एक बड़ा दरबार हुआ, 
दिल्ली दरबार जिसमें शाहंशाइ का छोटा भाई ड्यूक ऑफ केनॉट 
और भारत के सभी नरेश तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति सम्मिलित हुए । हिन्दुस्तान 
के तत्कालान वाइसराय लॉर्ड कर्फनन के विशष अनुरोध करने पर ई० स० 
१६०२ ता० ३० दिसम्बर (वि० से० १६४५६ पौष सुदि १) को महाराणा 
उदयपुर से रवाना हुआ ओर ३१ दिसम्बर की रात को दिल्ली पहुंचा, परन्तु 
लम्बी सहूर की थकान से ज्वर दो जाने के कारण द्रयार में शरीक न दो 
सका । इसपर लॉडे कज़न ने अपनी ओर से खेद प्रकाशित किया। 
वि० सं० १६६१ (ई० स० १६०४) में मेवाड़ में प्रथमवार प्रेग का भयंकर 
प्रकोप हुआ। यह संक्रामक रोग पहले राजियावास नामक गांव में, जो कोठारिये 
मेवाड़ में प्लेग के पास दे, शुरू हुआ फिर शने: शनेः सारे राज्य में 
का भ्रकोप फैल गया। तब इससे बचने के लिए राज्य की ओर 
से लोगों को द्विदायत हुई कि चूहों के मरते ही घर खाली कर दिये जायें और 
बीमार अलग रखे जायें, पर उन्होंने उसपर अमल न किया, जिससे दिन दिन 
बीमारी का ज़ोर बढ़ता द्वी गया | अन्त में लोग जब यदद समभ गये कि घर छोड़ 
देने से ही हम प्रेग से बच सकते हें तब खतों में छुप्पर डालकर बस गये, पर 
वहां भी वे बीमार पड़ने लगे ओर इज़ारों मजुष्य मर गये । 
वि० सं० १६६२ ( ईं० स० १६०५ ) में मद्दाराणा ने कोठारी बलवन्तसिद 
और सद्दीवाले अर्जुनासेद का इस्तीफा मेहूर कर मदकमासत्रास का काम 


दंडद उदयपुर राज्य का इतिहास 
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मंत्रियों का मेहता भोपारलासह तथा मद्यासानी हीरालाल पंचोली 
तबादला को सोंपा, परन्तु कुछ वर्षों पीछे उन दोनों की मृत्यु दो 
जाने पर वि० सं० १६६६ ( ई० स० १६१२ ) में कोठायी बलवन्त्सिद्द को फिर 
नियुक्त किया जो कृरीब दो वर्ष तक उक्क महकमे का काय करता रहा । 
वि० सं० १६६३ ( ईं० स० १९०६ ) में बीजोल्या के सरदार राव सवाई 
कृष्णदास के निःसन्‍्तान मर जाने पर कामा का सरदार पृथ्वीसिद्द बिना मद्दा- 
कामा के सरदार पृथ्वॉसिंई राणा की अनुमति के बीजोल्यां का मालिक बन बैठा । 
का बीजोल्यां का वामी इसपर महाराणा की आज्ञा से सद्दाड़ा के दाकिम 
अत कक बख्शी मोतीलाल पंचोली ने बीजोल्यां के गढ़ पर 
आधिकार करना चाहा और उसके समभाने पर पृथ्वीसिंद्द ने गढ़ 
खाली कर दिया तथा महाराणा के पास अर्ज़ी भेजकर अपना अपराध छ्वमा 
कराया | अन्त में जब डस( भद्दाराणा )को यह मालूम हुआ कि रृष्णदास का 
खबसे नज़दीकी रिश्तेदार पृथ्वीसिंद द्वी दे तब उसने उस ( पृथ्वीसिंद ) को 
ऊष्णदास का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया | 
वि० सं० १६६६ ( ६० स० १६०६ ) में मद्दाराणा एकरलिंगजी के गोस्व्रामी 
कैलाशानन्द को साथ लेकर वैशाख वदि १० ( ता० १४ अप्रेल ) को उदयपुर 
महाराणा की से हरद्वार्यात्रा के लिये रवाना हुआ और एक दिन 
हरद्वार-यात्रा करृष्णगढ़ तथा ३ रोज़ जयपुर में ठद्वरकर देहरादून होता 
हुआ हरद्वार पहुंचा। वहां उसने विधिपूववेक भाद्ध कर साने का तुलादान किया; 
ब्राह्मणों, साधुओं तथा ग्वरीबों को भाजन कराया और उनको रुपये दिये एव 
अपने तीथेगुर को यथेष्ट धन दकर सन्‍्तुष्ट किया । वहां के ऋषषिकुल की सहा- 
यता के लिए १०००० रु० दिये ओर भ्रविष्य में खिज़ाब न करने का 
संकल्प किया । 
इस वर्ष मेवाड़ में श्रावण (द्वितीय) वदि १ (ता० २ अगस्त ) को बारिश 
शुरू हुई और लगातार ४ अगस्त तक जारी रही, जिससे कुछ तालाब फूट 
मेवाड़ में घोर वृष्टर._ गये ओर पीछोला तालाब का पानी चांदपोल दरवाज़े 
तक जा लगा, पर फ़तद्डसागर की नद्दर का फाटक खुलवा कर जल का निकास 
करा देने से शद्दर को कोई द्वानि न पहुंची । 





मद्दाराणा फ़तदसिद्द ब्यछे६.. 





कार्तिक वदि ३ ( ता० ३१ अक्टोबर ) को हिन्दुस्तान का वाइसराय 

लॉडे मिएटो उदयपुर गया । उदयपुर के महलों में दरबार के योग्य कोई विशाल 

दरबार दॉल का भवन न होना महाराणा को बहुत खटकता था, इसलिए 

शिलान्यास उसने एक सादी आलीशान इमारत बनवाने का इरादा 

कर ता० हे नवम्बर (कार्तिक वदि ६) को लॉड मिंटो से उसकी नीोंच दिलाई और 

उसका नाम 'मिन्टो द्रवार दॉल' रखा | लगातार २२ वे से इसके बनवाने का 

काम जारी दै, पर अब तक यद्द बनकर तेयार नहीं हुआ । इसमें खड़ा द्ोने से 

देखनेवाले को पीछोला तालाब की अरूुत छुटा और उसके आसपास की 
पर्वतीय शोभा का महत्व दृष्टिगोचर हो जाता है| 

शाहपुरे के स्वामी को मेवाड़ राज्य की ओर से काछोले की जागीर 

मिली दे, जिसके बदले प्राचीन प्रथा के अनुसार अन्य सरदारों के समान 

शाइपुरे के मामले... डसे भी नियत समय तक महाराणा की सेवा में उपस्थित 

का फैसला होना पड़ता है। वर्तमान सरदार राजाधिराज नाहरसिंद 

ने वि० सं० १६४७ ( ईं० स० १८६० ) से महाराणा की सेवार्में उपस्थित होना 

बन्द कर दिया, जिसपर महाराणा ने पोलिटिकल अफ़सरों से लिखापढ़ी 

की । अन्त में अंग्रेज़ी सरकार ने यह फेसला किया कि शाइपुरे की जमीयत तो 

इरसाल, परन्तु स्वये राजाधिराज दूसरे साल नोकरी दिया करे और उस 

( राजाधिराज )के उदयपुर में उपास्थित न होने के कारण महाराणा उससे 

१००००० रू० जुमोने के वखूल करें। इस निर्णय के अजुसार नाइरसिद्द 

वि० सं० १६६७ ( ईं० स० १६१० ) से बराबर नोकरी दे रद्द है। ह 

वि० सं० १६६८ ( ईं० स० १६११ ) में जोधपुर के महाराजा सरदारासिह 

का, जो महाराणा का जामाता था, देहान्त डो गया। यह ख़बर मिलने पर 

मद्दाराणां का मद्दाराणा को बड़ा दुःख इुआ ओर वहद्द मातमपुर्सी के 

जोधपुर जाना लिए जोधपुर गया । 

इसी वर्ष श्रीमान्‌ सम्नाट्‌ पंचमजाजे तथा श्रीमती महाराज्षी मेरी का 

दिल्ली में शुभागमन हुआ। वहां उक्त बादशाद्द की गद्दोनशीनी के उपलक्ष्य में 

: दरबार के अवसर पर ता० १२ द्सिम्बर ( पोष वदि ७ ) को एक बड़ा द्रबार 

मद्दाराणा का दिल्ली जाना छुआ, जिसमें सभी राजा महाराजा सम्मिलित हुए । 


घ० उदयपुर राज्य का इतिद्दास 
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भारत सरकार के विशेष अनुरोध करने पर मद्दाराणा का भी दिल्ली जाना डुआ, 
परन्तु अपने वंश-गौरव का विचार कर वद्द न तो शाही जुलूस में सम्मिलित इुआ 
ओर न द्रयार में । उसने सिर्फ दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जाकर बादशाद्द का 
स्थागत किया, जद्दां सब रईसों से पहले उसकी मुलाकात हुई । वह्दां तत्कालीन 
घाइसराय लॉड दार्डिघ्ज ओर कई भारतीय नरेशों से भी उसका मिलना हुआ। 
सप्नाटू ने उसकी प्रतिष्ठा, मयांदा एवं बड़प्पन का विचारकर उसको इस अब- 
सर पर जी० सी० आई० ई० की उपाधि प्रदान की । 
भावण वदि ४ वि० सं० १६७० ( ता० २२ जुलाई ई० स्त० १६१३ ) को 
देलवाड़े के सरदार मानसिंह के निःसनन्‍्तान मर जाने पर डसके चाचा विजयसिंदद 
जसबन्तसिंद का देलवाड़े. ने, जो देलवाड़े से कोनाड़ी ( कोटा राज्य में ) गोद गया 
का स्वामी बनाया जाना शा, ठिकाने का दावा किया, पर वह मंजूर नहीं हुआ 
और मानस का उत्तराधिकारी बड़ी सादड़ी के सरदार रायसिंद के चौये 
भाई जवानासद का पुत्र जसवन्तालिदद बनाया गया। 
इन्हीं दिनों जोधपुर के रावबद्दादुर पंडित सुखदेवप्रसाद सी० आई० ई० 
पं० सुखदेवप्रसाद भौर और मेहता जगन्नाथसिंद को महकमा खास का काम 
मेइता जगन्नाथसिंद को. सौंपा गया, परन्तु उक्त महकमे के प्रायः सभी कामों 
महकमा खास का काम में महाराणा का द्वाथ होने से उसकी व्यवस्था ज्यों की 
सौंपा जाना स्यों बनी रही । 
मेवाड़ के जागीरदार अकुसर ज़रूरत के वक्त अपनी जागीर के गांव 
रहन रखकर महाजनों से कज़े लेते, जो सूद के बदले जागीर की आय हड़प 
जागीरें रहन रखने... कर जाते । इस प्रकार जागीरदार ऋण के बाझे से हमेशा 
की मनादी दबे रहत ओर कभी कभी उनके लिये निर्वाह करना 
भी कठिन द्वो जाता था । उन्हें बरबादी से बचाने के लिए महाराणा ने वि० संे० 
१६७४ ( ईं० स० १६१७ ) में एक आज्ञा निकालकर जागीर के गांव रहन रखने 
की रोक कर दी । 
इसी व्षे मद्दाराणा ने एक और आज्ञा निकाली, जिसके अनुसार 
मोमियों के लिए जागीरदारों की तरह भामियों को भी राज्य की अनु- 
राजाडा मति के बिना गाद लेने की मुमानियत कर दी गई । 
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यूरोपीय महायुद्ध के कठिन अवखर पर अंग्रेज़ी सरकार को सहायता 


महाराणा की पहुंचाने के उपलच्य में उसकी ओर से ई० स॒० शृध्श्८ 
सम्मानवृद्धि ( वि० सं० १६७५ ) में महाराणा को जी० सी० वी० ओ० 
की उपाधि मिली । 


इन्हीं दिनों पं० खुखदेवप्रसाद ने वापस जोधपुर जाने की इच्छा प्रकट 
पं० सुखदेवप्रसाद का. कर अपना इस्तीफ़ा पेश किया जिसे मद्दाराणा ने स्वीकार 
इस्तीफा देना कर लिया । 
यूरोपीय मद्दायुद्ध के अन्त में यूरोप आदि देशों में “इन्फ़लुणएअजा” नामक 
बुखार का भयानक प्रकोप हुआ, जिससे भारत भी न बचा । वि० से० १६७५ 
मेवाड़ में इन्फ्लुएल्जा का. के आश्िविन ( ई० स० १६१८ अक्टोबर ) मास में उदय- 
भयानक प्रकोप पुर राज्य में भी वद्द फैल गया । शहर और गाँवों में ही 
नहीं, किंतु पहाड़ियों की चोटियों पर एक दूसरे से बहुत दूर बसने-वाले भीलों 
की भझोपड़ियों तक में उसका प्रवेश हो गया जिससे हज़ारों मनुष्यों की रत्यु हुई । 
कार्तिक खुदि १० ( ता० १३ नवम्बर ) को आखींद के सरदार रावत 
रणज़ीतर्सिह का देद्दान्त हो गया और उसका पुत्र उसकी मृत्यु से कुछ दिन 
ठिकाने आसींद का खालसे पहले ही मर गया था इसलिये महाराणा ने उसके 
में मिलाया जाना. निःसन्तान होने के कारण आसींद का ठिकाना खालसा 
कर उसकी ठकुरानी के निवाह के लिये नकद रकम नियत कर दी । 
ईं० स० १६१६ के जन ( वि० सं० १६९७६ उ्येष्ठ ) मद्दीने में सम्नाट्‌ पंचम 
महाराजकुमार भूपाल-.. जाजे के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मद्ाराजकुमार को 
सिंहजी को खिताब मिलना के० सी० आई० ईं० का खिताब मिला । राजपूताने में 
महाराजकुमार को ऐसी उपाधि मिलने का यह पहला उदाहरण हे । 
बि० सं० १६७७ ई० स० १६२० ) में महाराणा ने महकमाखास में पंडित 
खुखदेवप्रसाद की जगद्द पर दौीवानबहादुर मुन्शी दामादरलाल का नियुक्ल किया, 
मुन्शी दामोदलाल.. पर एक खाल के बाद वह भी इस्तीफा देकर उदयपुर 
की नियुक्ति से लोट गया। 
मेवाड़ के भीतर द्वी एक स्थान से दूसरे स्थान में माल लेजाने के लिए 


महकमा ' दाण ” ( चुंगी ) से चिट्टी करानी पड़ती थी। प्रत्यक गांव में चुंगी 
१०३ 
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महाराणा का महाराजकुमार ( दाण ) का अहलकार न होने के कारण व्यापारियों 

को राज्याधिकार सौपना आदि को डसके लिए बड़ी दिकक़त दोती थी और राज्य 
को उससे कुछ भी लाभ नहीं था। बन्दोबस्त की अवधि समाप्त दो जाने पर 
भी नया बन्दोबस्त न होने के कारण कितने एक किसान, जिनकी जमीन पर लगान 
अधिक था वही बना रहने से, असन्तुष्ट थे। राज्य भर में सूअरों की आधविकता 
के कारण किसानों की खेती को बड़ी द्वानि पहुंचती थी, तो भी खूअरों को 
चोट पहुंचाने तक की सझृत मुमानियत थी, कितने एक सरदार अपनी प्रजा से 
अजुचित कर उगाहते और किसानों आदि से बेगार लेते थे, जिससे उनके 
ठिकानों के लोग उनसे अखुन्तुष्ट रहते थे । ऐसे में बाइरी लोगों की सलाद से 
बीजोल्यां के किसानों ने अनुचित लागतें तथा बेगार की कुत्सित प्रथा उठा 
देने के लिए आन्दोलन मचाया ओर लागतें देना बंद्‌ कर दिया। इस मामले 
की खबर जब महाराणा को मिली तब उसने एक कमीशन-द्वारा इसकी जांच 
कराई, पर कुछ फल न हुआ और दिनवंदिन आन्दोलन बढ़ता ही गया। 
बेगू, अमरगढ़, पारसोली, बसी आदि ठिकानों तथा चित्तोड़, कपासन, सहाड़ा, 
राशमी आदि ज़िलों में भी असन्‍्तोष फेल गया। वि० सं० १६७८ ( ई० स० 
१६२१ ) में बेगू के सरदार और किसानों के बीच मुठभेड़ तक दो गई। 
कितने एक किसानों ने इस वर्ष जब भद्दाराणा चित्तोड़ की तरफ़ था, तब उसकी 
सेवा में डपास्थित होकर अपनी तकर्लाफ़ों को मिटाने के लिये प्रार्थना की, 
जिसपर डनको आश्वासन दिया गया कि एक मह्दीने के भीतर तुम्दारी तकलीफ 
मिटा दी जायँगी, परंतु महाराणा के कुंभलगढ़ को चले जाने के कारण उनको 
उत्तर न मिला, जिससे वे लोग अधीर दो गये और माठ्कुंड्यां नामक तीथे- 
स्थान में एकत्र होकर उन्होंने यद्ट निश्चय किया कि जबतक हमारे कष्ट दूर 
न होंगे तबतक दम लगान न देंगे और लगभग १००० किसान भद्दाराणा तक 
अपनी फूरियाद पहुंचाने के लिए उदयपुर गये। महाराणा ने तो स्वयं डनकी 
शिकायतें न खुर्नीं, किंतु अपने अधिकारियों-दारा किसी तरह उन्हें समझा 
बुझाकर लौटा दिया, परन्तु इससे भी उनकी तसल्ली न हुई । ऐसे में नाहर 
मगरे के आसपास के लोगों ने राक्षित जजल ( रखत ) में से घास, लकड़ी 
आदि लाना शुरू कर दिया, जिसपर महाराणा ने अपने दो अधिकारियों को 
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उन्हें रोकने तथा समभाने के लिए भेजा, परन्तु उन्दोंने बिगड़कर डनपर इमला 
कर दिया, जिससे उन्हें वहां से भागकर उदयपुर लौट जाना पड़ा | इस समय 
तक मद्दराणा की अवस्था ७१ वर्ष की हो छुको थी और शिकार का आधिक 
शोक द्वोने के कारण राज्यकाये के लिए समय भी कम मिलता था। ऐसी स्थिति 
में मद्दाराणा ने मुख्य मुख्य अविकार स्वयं अपने दाथ में रख बाकी राज्यमार 
अपने मदाराजकुमार को सॉंपने का प्रस्ताव किया, जिसको सरकार हिन्द ने 
भी स्वीकार किया | तद्सुसार ईं० स० १६२१ ता० २८ जुलाई ( बि० से० १६७८ 
श्रावण वदि ८) से महाराजकुमार राज्य-कार्य करने लगे । 
मद्दाराजकुमार ने अधिकार मिलते ही वि० सं० १६७८ श्रावण खुदि १० 
महाराजकुमार की _ (ई० स्० १६२१ ता० १३ अगस्त ) को भेवाड़ में 


घोषणा चिरस्थायी शांति स्थापित करने के लिए निम्नलिखित 
इश्तिहार जारी किया। 


१-हाल के आन्दोलन में शरीक दोनेवालों के अपराध ज्ञमा कर दिये 
जायेंगे, परन्तु यदि भविष्य में कोई आज्ञा की अवद्देलना या उसके प्रतिकूल कुछ 

करेगा तो उसे कठोर दंड दिया जायगा । 
... २-जिन लोगों ने अबतक हासिल नहीं चुकाया है उन्हें यादिये कि वे 
उसे शीघ्र चुका दें । ! 

३- यदि किसी को कोई तकलीफ या किसी के सम्बन्ध में कोई शिका- 
यत दो तो डसे चादिए कि वह महाराजकुमार की सेवामें अज़ों दे। अगर पेसा 
करने पर भी उसका कष्ट दूर न हो तो वह स्वयं उपास्थित होकर अज्ज करे। 
डसकी अज्े सुनकर उचित आज्ला दी ज्ञायगी । 

४--लोगों को चाहिये कि जा मेवाड़ या अंग्रेज़ी राज्य के विरुद्ध विद्वोद 
फैलाने की चेष्टा करें उन्हें रोक । 

£--थोड़ दो [देनों में एक खास अफ़सर नियत किया जायगा, जो नये 
सिरे से बन्दोबस्त का काम शुरू करेगा। 

६-लागों के ज़िम्मे वि० सं० १६६८ ( ई० स० १६११ ) के पहले का 
खालसे की ज़मीन का जो दासिल बाकी है वह मय सूद के माफ़ किया जाता है। 

७-जेयली खूअरों से खती को नुक्सान न पहुंचे इसका इन्तिजाम किया 





द्श8े उदयपुर राज्य का इतिहास 
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जायगा | ज़मीदार ओर काश्तकार अपनी फ़्सलल की दिऊाज़त के लिए अपने 
खेतों के चारों तरफ्‌ मज़बूत बाड़ बना सकते हैं, पर उन्हें 'दाथाथूहर' की बाड़ 
बनाने की इज़ाज़त नहीं है | गांववालों को चाहिये कि उन भ्ृहरों का, जो गांव 
के पास हों ओर जिनमें सुअर रहते हों, काट दें । जो थूहर ख़ालसे की भूमि 
पर होंगे वे राज्य की ओर से कटवा दिये जावेंगे। अगर किसी खास जगद 
के सम्बन्ध में लोग उज्ज करेंगे कि उन्हें खुअरों से बहुत लुकुसान पहुंचता 
है ओर उनका उज्ध ठीक साबित होगा तो उन्हें अपने खतों को नुक्सान पहुंचाने- 
वाले सूअरों को मारन की आज्ञा भी दी जायगी । जब तक सूअरों को संख्या 
कम न हो जाय तभी तक के लिए यह आश्ञा दी जायगी ओर वह प्रत्यक अवसर 
पर १४५ दिन से आधिक के लिए नहीं । 
८-महकमे दाण ( चुंगी ) की नई व्यवस्था की जायगी । 
६£--सड़कों, मदरसों तथा दवाखानों की लागत के जो रुपये जमा दें 
डनमें से कुछ सड़कों के काम में खचे होंगे ओर जो बचेंग उनका ब्याज सड़कों, 
मदरसों एवं दवाखानों के कारय में लगाया जायगा | 
किसान आदि लोगों पर इस इश्तिद्ाार का अच्छा असर हुआ और 
उनमें शान्ति स्थापित हाने लगी तथा उन्हें विश्वास द्ोता गया कि अब 
इमारी तकलीफ़ें दूर हो जायेगी । 
ई० स० १६२१ ता० २५ नवम्बर ( वि० से० १६७८ मार्गशीर्ष वदि ११) 
को सम्नाट्‌ जाज पंचम के युवराज (प्रिंस ऑफ वेल्स ) का उदयपुर जाना हुआ। 
प्रिंस ऑफ वेल्स का डन दिनों महाराणा बीमार था, जिसस मदाराजकुमार 
उदयपुर जाना ने युवराज का स्वागत किया। शाहज़ादे के उदयपुर से 
लोटते समय महाराणा ने १००००० रु० अच्छे कामों में लगाने के लिए डसके 
रुपुदे किये । 
इसी वर्ष महाराजकुमार ने अपने यहां के सेटलमेंड अफ़सर मि० टेंच 
बेदलेवाले राव बहादुर राजसिंह चौहान और मेहता मनाहरासह से बेगूं 
बेगूं के मामले का. मामले की जाँच करा उसका फैसला करा दिया जिसे 
फैसला वर्ड की प्रज॒ ने पहले तो मंजूर न किया, परन्तु अन्त 
में उसे ठीक समकऋकर स्व्रीकार कर लिया और ठिकाने के प्रबन्ध का काम 
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मुन्शी अम्गतलाल को सौंपा गया, जिसने भेद नीति से काम लेकर च्॒दां के 
सरदार ओर प्रजा के बीच मेल करा दिया। 

डद्यपुर राज्य में महाराणा ओर सरदारों के बीच स्वामी-सेवक का जो 
घनिष्ठ सम्बन्ध चला आता था वह कितने एक सरदारों के साथ भद्दाराणा 
सरदारों के साथ महाराणा अरिसिह ( दूसरे ) की क़्यादती से शिथिल दो गया था 

का बर्ताव ओऔर उसके पीछे बहुत से सरदार राज्य की गिरी हुई 
दशा में उच्छंखल होकर खालसे की बहुतसी भूमि दवा बेठे। महाराणा 
भीमासिद्द के राजत्व-काल में कनेल टॉड ने इस प्रकार दबाई हुई खालसे की 
भूमि पर मद्दाराक्त का फिर अधिकार करा दिया और सरदारों को सेवा की 
व्यवस्था की, परन्तु उनके अधिकारों में इस्ताक्षेप न किया | इसपर भी सरदारों 
का मनमुटाव दूर न हुआ। महाराणा सरूप्सिद्द ने कितने एक सरदारों की 
प्रतिष्ठा, मानमथ्योदा एवं अधिकार का विचार न कर उनके साथ सख्ती का 
बतांव शुरू किया, जिससे वे डसके विरोधी दो गये। अन्त में इस विरोध को 
मिटाने के लिए अंग्रेज़ी सरकार की आज्ञा से मेवाड़ के तत्कालीन पोलिटिकल 
एजेंट कनेल जॉज लंरेन्स ने पुराने कोलनामों के आधार पर ३० शर्तों का 
एक नया कोलनामा तैयार किया, जिसे अधिकांश सरदारों ने स्वीकार कर 
लिया, परन्तु थोड़े से सरदारों ने डसमें थोड़ासा द्ेरफेर कराना चाद्दा, जो 
महाराणा ने मंजूर न किया, जिससे अंग्रेज़ी सरकार ने डसे रद्द कर दिया। 

महाराणा सज्जनर्सिद्द ने सरदारों से मेलजोल बढ़ाया और उनके दीवानी 
तथा फ़ौजदारी अधिकार स्थिर करने के लिए शाहपुरे के सरदार के साथ 
क़लमबन्दी की । वैसी दी कुलमबन्दी बनेड़ा तथा प्रथम श्रेणी के १३ सरदारों 
के साथ भी हुई। उक्त महाराणा की इच्छा थी कि सभी सरदारों के ऐसे 
आधिकार स्थिर कर दिये जायें, परन्तु डसकी बीमारी के कारण वद्द पूरी न हो 
सकी । मद्दाराणा फ़तदासद ने मद्दाराणा सरूप(लेह की नीति का अनुसरण 
कर शेष सरदारों के अधिकार स्थिर करने का कोई उद्योग न किया। जो 
सरदार ऐयाशी तथा शराबखोरी में पड़कर अपने ठिकाने बरबाद करते थे 
उनको रास्ते पर लाने का उद्योग किया, परन्तु सामान्य रूप से सरदारों के 
साथ उसका बताव उदार नहीं कद जा सकता । 


ष्प्श्द उदयपुर राज्य का इतिहास 
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अपने पूवेजों के समान महाराणा भी अंग्रेज़ी सरकार का मित्र रहा। 
डसने असदयोग आन्दोलन के दिनों में सरकार के साथ अपनी पूर्ण सद्दानु भूति 
अंग्रेजी सरकार के साथ. प्रकट की ओर “मेवाड़ लान्सरस' नाम का एक नया 
महाराणा का व्यवहार स्क्‍वाडुन ( रिसाला ) कायम किया तथा यूरोपीय महा- 
युद्ध के समय सरकार की सद्ायायता के लिए डसे देवलाली भेजा और ४०० 
रंगरूट दिये । उसने १३००००० रु० वार लोन' में लगाये। इसके सिवा रेडक्ॉस 
एसोसियेशन ( युद्ध क्षेत्र से घायलों को उठाकर अस्पताल में पइंचाने वाली 
संस्था), एयर क्राफ़्ट (हवाई जद्दाज़ ) आदि युद्ध-सम्बन्धी कई फंडों में भी उसने 
१०००००० रू० दिये और मेवाड़ की खानों से अश्रक भेजे जाने की आज्ञा दी। 
उक्त मद्दाराणा के समय में मेवाड़ में ४७ प्रारम्भिक पाठशालाएं खुली । 
पहले उदयपुर द्वाईस्कूल का सम्बन्ध प्रयाग विश्वविद्यालय से रद्दा, अब 
महाराणा के लोकोपयोगी द्वाईस्कूल व इन्टरमीजियेट कॉलेज का सम्बन्ध राजपूताना 
काये बो्डे अजमेर से दे। विक्टोरिया हॉल में पुस्तकालय 
तथा अजायबघर स्थापित हुए। सज्जन-हॉस्पिटल फी इमारत छोटी तथा 
सदर सड़क से दूर थी, इसलिए उस ( मद्दाराणा ) ने ई० स० १८६४ ( वि० सं० 
१६५१) में दिन्दुस्तान के वाइसराय लॉ्ड लैंस्डाउन के नाम पर द्याथीपोल 
दरवाज़ के भीतर एक नया अस्पताल बनवाया ओर उसमें सज्जन-हॉस्पिटल 
के काय्यक्रताओं को नियत कर दिया तथा वॉल्टर फ़ीमेल ( ज़नाना ) दॉस्पिटल 
के लिए एक नई इमारत तैयार कराई । उदयपुर में उसने आबपाशी का नया 
मद्दकमा खोला और लगभग ४५०००००० रू० फ्तहसागर आदि तालाबों 
पर लगाये । 
मुसाक़िरों के खुबीते के लिए उसने चित्तोड़गढ़ से उदयपुर तक रेलवे 
लाइन, उदयपुर स जयसमंद तक सड़क और उदयपुर, चित्तोड़गढ़, सनवाड़ 
स्टेशन पर तथा टीड़ी, बारापाल आदि स्थानों में पक्की सरायें बनवाई। 
मद्दाराणा के दीधे शासनकाल में मेवाड़ में कितने ही नये महल बने, 
पुराने मइलों में अनेक प्रकार के खुधार हुए और कई प्राचीन स्थानों का 
महाराणा के बनवाये हुर जीणोद्धार हुआ । उस शिल्प के कार्मो स विशेष रुचि 
मइल थी। उदयपुर में उसके बनवाये हुए 'दरबार दॉल', 





महाराणा फ़तदसिद ष्प्श्ड 
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(वैक्‍्टोरिया दॉल' आदि इस बात के प्रमाण हें । उसने महाराणा शसज्जनासदद 
के प्रारम्भ किये हुए उदयपुर के अद्धंचन्द्राकार विशाल राजभवन को पूर्ण 
कर उसका नाम 'शिवनिवास' रखा | उसमें रंग विरंगे शीशे की पठ्चीकारी का 
काम देखने योग्य है । इसी तरद्द सज्जनगढ़ को, जो मद्दाराणा सज्जनसिंद के 
हाथ से अधूरा रह गया था, उसने पूरा करवाया | चित्तोड़गढ़ एवं कुंभलगड़ 
में मी उसने नये मददल तैयार कराय ओर ऊक्त गढ़ों, चिक्तोड़ के जैन कीर्ति- 
स्तंभ, जयसमन्द के मदहलों तथा बांध की मरम्मत कराई। उक्त विशाल 
भवनों के सिवा उसने राजकीय कामों के लिए वहुतसे मकान, अनेक स्थानों 
में शिकार के लिए ओदियां ( 5॥00०ध7॥8 ००४०७ ) और खास ओदी में एक 
छोटा सा मद्दल बनवाया । उसी के समय में मेवाड़ के मद्दलों में बिजली की 
रोशनी पहुँचाने और पानी के नल लगाने की व्यवस्था हुई । 
वि० सं० १६८७ के वेशाख ( ई० स० १६२६ मई ) मास में मद्दाराणा 
को बुखार आने लगा और उसको दिल की बीमारी हुईं। उन दिनों वद्द कुंभलगढ़ 
महाराणा की बीमारी ओर में था, पर दालत ज़्यादा खराब दोने पर उदयपुर लौट 
ख्त्यु गया । वद्ां दिल की बीमारी दिन दिन बढ़ती ही गई 
और अन्त में १५ रोज़ बीमार रद्दकर ज्येष्ठ बदि ११ (ता० २४ मई) को वद्द इस 
लोक से बिदा दो गया | 
गद्दीनशीनी से पद्दले मद्ाराणा के दो विवाद हुए थे। पद्दले विवाद्द से, 
जो ठिकाने खोड़ में हुआ था, एक कुमारी उत्पन्न हुई, जिसकी शादी कोटे के 
महाराणा के विवाह ओर वतेमान मद्दाराव उम्मेद्सिदजी से हुई | पद्दली पत्नी 
संताति का देद्दान्त दो जाने पर दूसरा विवाह बरसाड़े से आये 
हुए कलडवास के चाजड़े ठाकुर ज़ालिमासिद्द के पुत्र कोलासिद की पुत्री 
बल्त्तावरकूँवरी से वि० सं० १६३५ (६० स॒० १८७८ ) में हुआ, जिसस तीन 
राजकुमार तथा चार राजकुमारियां हुई, जिनमें स दो छाटे राजकुमारों और दो 


( १ ) महाराणा भीमसिंद का विवाह बरसोढ़े के चावढ़े जगतूसिंह की पुत्री से हुआ 
था । जगतसिंद्द के दो पुत्र कुबरसिंद और जालिमासेंद मद्दाराणा जवानसिंह के समय में 
उदयपुर आये तो भद्दाराणा ने उन दोनों को शामित्र में आज्यों च कल्डवास की जागीर 
देकर मेवाढ़ में रखा | बरसोड़े का ठिकाना गुजरात के महीकांठा इल्नाक्रे में हे और वहां का 
ठाकुर चोथे द्रजे का सरदार है | 








4] उदयपुर राज्य का इतिहास 
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' शाजकुमारियों का दंद्दान्त बाल्यावस्था में ही हो गया। एक राजकुमारी की. 
जो जोधपुर के मद्ााराजा सरदारासिद्द को ब्याद्दी थी, वि० सं० १६८१ ( ईं० स० 
१६२४ ) में मत्यु हुई । 

महाराणा के देद्दान्त के समय केवल एक कुमार ( वर्तमान मद्दाराणा 
साहिब ) और एक कुमारी, जिसका विवाह किशनगढ़ के मद्दाराज्ा मदनशिद्द 
से हुआ था, विद्यमान दें । 

उक्त मद्दाराणा के जन्म के समय मेवाड़ में विद्या का भ्रचार बहुत दी 
कम था, तो भी उसने बाल्यावस्था में दिन्दी ओर उद़ूँ में अच्छी योग्यता प्राप्त 


महाराणा का कर ली | उसने संस्कृत तथा अंग्रेज़ी की पढ़ाई भी 
ब्यवितरव शुरू की थी जो थोड़े दी दिनों में छूट गई । उसे विशेषतः 


क्षत्रियाचित शिक्षा--बन्दूक, तलवार आदि शरस्त्रों का चलाना, घोड़े की सवारी 
तथा शिकार करना--दी गई, जिसमें वद्द बहुत कुशल था। 

मद्दाराणा अपने प्राचीन जातीय संस्कार एवं सभ्यता का कट्टर 
पक्षपाती था। उसका रंग-ढंग, आचार-व्यवह।/र, रहन-सद्दन आदि सभी बातें 
पुराने ढंग की थीं, इसीसे उसकी शासन-पद्धति समयाजनुकूल नहीं, किन्तु 
पुराने ढंग की रहदी। 

यदद पदला मद्दाराणा था, जिसके एक द्वी राणी रद्दी। बहुविवाह की 
प्राचीन भथा से डसे घृणा थी। वह एक पत्नीवत धर्म पर सदा आरूढ़ रहा 
ओर अफ़ीम शराब आदि नशीली चीज़ों के व्यसन में आसक्ल न रद्दा। उसने 
कुत्सित वासनाओं का दमन कर अपने ऊपर सच्ची विजय प्राप्त की । आजकल 
के डन भारतीय नरेशों ओर सरदारों को, जो बहुविवाह, मद्यपान आदि दोषों 
में फंसे हुए दें, उसके आदशे चारित्र से बहुत कुछ शिक्षा मिल सकती है। 

मद्दाराणा प्रतिदिन ब्राह्ममुट्ठते में उठता, स्नान करते समय गंगालद्दरी 
का पाठ छुनता और संध्या, पूजन आदि दैनिक छृत्यों से निवृत्त होकर कुछ 
देर तक ईश्वरोपासना करता तथा रामायण या भागवत आदि पुराणों को 
अ्रवण करता और स्वयं गीता का पाठ करता। उसने जीवनपर्य्थन्त इस्स 
दिनचय्यों का पालन किया। इन्हीं अनेक कारणों से वह दीधेजीबी हुआ और 
अत तक उसकी शारीरिक तथा मानासिक शाक्ति ज्यों की त्यों बनी रही । 
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अन्य अधिकांश राजाओं के समान उसे खान-पान तथा नाच-गान का 
शौक़ न था। किसी बात का शौक़ था तो वद्द राजकाज संभालने और शिकार 
तथा घोड़े की सवारी का। उसका शिकार का शौक़ व्यायाम-न कि ईटिंसा-की 
दृष्टि से था | वद्द केवल बाघ, चीते, बड़े सुअर आदि ईिस्र एवं प्रजापीड़क 
पशुओं का ही आखेट करता ओर पक्षियों तथा द्विरणों पर गोली नहीं चलाता 
था। राजधम के अजुसार उसने सैकड़ों बाघ, चीते, सुअर आदि पशुओं का 
शिकार किया । दथियार चलाने ओर बन्दूक का निशाना लगाने में वह 
सिद्धइस्त था, डसका निशाना शायद्‌ द्वी कभी खाली गया हो। कड़ी धूप में 
बिना थके बीसों मील घोड़े की सवारी करना और आखेट के समय विकट 
एव दुर्गंम परवेत-श्रेणियों पर अपनी बन्दूक को कंधे पर लिए हुए पैदल चढ़ 
ज्ञाना उसके लिए साधारण सी बात थी। इस प्रकार सतत व्यायाम दोते रदने 
के कारण उसका शरीर प्रायः नीरोग रद्दता था। यदि उसे कभी फोई शिकायत 
हो जाती तो कृब्जियत की, जिससे कभी कभी ज्वर द्दो आता। उसके शमन के लिप 
डॉक्टरों, वैद्यों और इकीमों की दवाइयां तो आ जाती, परन्तु वद्द उन्हें न लेता 
और अपने सिद्धान्त के अनुसार लगातार चार या पांच लेघन कर जाता, जिससे 
बिना दवा के दी ज्वर उतर जाता। वद्द ल्ंघन से कुछ कमज़ोर तो ज़रूर दो 
जाता, परन्तु बुखार उतर जाने पर फिर शिकार सम्बन्धी व्यायाम शुरू कर देता, 
जिससे थोड़े दी दिनों में पीछी ताक़त आ जाती। 

उक्त महाराणा ने लगातार ४६ वर्ष तक अदम्य उत्साह तथा पूर्ण मनो- 
योग के साथ अपने विचारों के ही अनुसार राज्य किया । इस दीधे शासन- 
काल में उसने अपनी प्रजा पर कभी कोई नया टेक्स नहीं लगाया और न 
कभी पदले की धमाथे दी हुई भूमि, गांव आदि को छीनने की चेष्ठा की | वह 
दयालु, धर्मोत्मा ओर गरीबों, विशेबतः दीन दु:ःखित अबलाओं का रक्तक तथा 
सहारा था। उनके दुःख दूर करने में उसका पैर सब से आगे था। वह 
प्रतिवषे साधु-संतों के आदर-सत्कार में भी सहस्तों रुपये खचे करता । 
उसने इरद्धार में सोने का तुलादान किया । १५०००० रू० हिन्दू विश्वविद्यालय 
तथा उतने दी अजमेर मेयोकॉलेज तथा अनेक फणडों में और १४०००० रू० 
भारत-घमे-मद्दा-मंडल काशी को दिये। अपनी कर्तव्यबराद्धि, परोपकारवृत्ति 
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एव कुलामिमान के कारण महाराणा बड़ा लोकप्रिय और भारतीय नरेशों तथा 
जनता का सम्मान-भाजन था । शिष्ठता, नम्नता, सरलता, मितभाषिता, अतिथि- 
प्रियता आदि उसके गुणों की ख्याति भारत में दी नहीं, प्रत्युत इंग्लिस्तान आदि 
छुद्रवर्ती देशों तक फैली हुई है । जिसे एक बार भी उससे मिलने का खुयोग 
आाप्त हुआ है वद्द उसका स्मरण किये बिना नहीं रद्द सकता। क्‍्लॉड दिल 
( सर ) आदि मेवाड़ के रोजेडेए्ट एवं सर वॉल्टर लॉसिन्स आदि जिन अंग्रेज 
अधिकारियों को डससे, राजनेतिक सरोकार होने के कारण, मिलने जुलने के 
विशेष अवसर मिले हैं उन्होंने तो जी खोलकर उसके उक्त शुणों के बखान 
किये हैं । वास्तव में देशी विदेशी सभी उसे चाहते और बड़े आदर की दृष्टि 
से देखते थे। उसके समय में इंग्लेंड के उपयुक्त राजत्शियों के सिवा लॉड्ड 
डफ़रिन से लेकर लॉर्ड इराबिन तक भारत के सभी वाइसराय उदयपुर जाकर 
उससे मिले और उन्होंने भोज के समय के अपने भाषणों में उसके आदणशी चरित्र, 
पुराने रंगढंग, कुलाभिमान तथा उसकी सरलता एवं मेहमानदारी की बहुत 
प्रशंसा की है । भारत सरकार की बड़ी कॉसिल के बहुतसे सदस्य, लॉर्ड 
रॉबर्द्स, लॉडे किचनर, जनरल सर पॉवर पामर आदि प्रधान सेनापति, 
बम्बई का गवंनेर लॉडे रे, मद्रास का गवनर सर एम० ग्रेंट डफ़ और ऊपर 
लिखे हुए नरेशों के अतिरिक्त बड़ोदा, इन्दोर, काश्मीर, कोटा, बनारस, धौल- 
पुर, नाभा, कपूरथला, मोबीं, लीमड़ी, भावनगर आदि राज्यों के स्वामी भी 
डदयपुर गये और महाराणा के आदर्श आचरण पर्व आदर-सत्कार से 
बहुत प्रसन्न हुए । 

उसकी गंभीर मुखश्री का प्रभाव लोगों पर इतना आधैेक पड़ता था 
कि किसी को उसके सामने जाकर सहसा कुछ कहने खुनने का साहस नहीं 
होता था। अन्य की बात तो दूर रही स्वयं लॉडे कज़ेन जैसे उम्र प्रकतिवाले 
वाइसराय पर भी उसका असर पड़े बिना न रहा | इस सम्बन्ध में सर वॉल्टर 
लॉरेन्स ने, जिसने लगातार १६ वषे तक हिन्दुस्तान में काम किया था, अपनी 
पुस्तक 'दी इंडिया वी सबेड' में लिखा है “लॉर्ड कर्ज़न मुझ से अकसर कहा 
करता था कि तुम्हें मनुष्यों के पहचानने की तमीज़ नहीं हे और (मिन्न पिन्न 
मन॒ष्यों के विषय में मरी जो धारणायें होतीं डनके सम्बन्ध में यथद कदकर वह 


महाराणा फ़तदसिद दि 


मेरी हँसी डड़ाया करता कि 'जिन्हें तुम अक़्लमंद समभते हो वे निरे बेवकूफ़ हैं, 
परन्तु इम दोनों जब उदयपुर गये और पडले पहल महाराणा से लॉडे कज़ैन 
की मुलाक़ात हुई तब मेंने ध्यानपूर्वक उस कर्ज़न )की चेष्टा का निरीक्षण 
किया और यद्द देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जिस लॉ्ड कज़ुन पर किसी 
न्यक्ति की शकल-सूरत का कभी असर न पड़ा उस पर भी भद्दाराणा की 
चित्ताकषक आकृति का प्रभाव पड़े विना न रद्दा। उसने मद्दाराणा से न तो 
शासन-सम्बन्धी प्रश्न किये, न उसे उसकी ज्ञटियां बताई और न छुघार 
तजवीज़ किये” । ञ 

चद्द अपने अधिकारियों और कार्यकर्त्ताओं के कामों पर पूरी नज़र 
रखता था । उनसे कोई काम बन पड़ता तो वह पुरस्कार आदि देकर डनका 
मन बढ़ाता, परन्तु डनके हाथ का खिलोना बनकर उसने कभी शासन नहीं 
किया । अपने विश्वासपाज्रों से पहले धोखा खाने के कारण वद् पीछे से कमी 
किसी का पूरा विश्वास नहीं करता था। 

वह बड़ा परिभ्रमी था। उसका परिश्रम देखकर लोग चकित और 
पिस्म्ित हो जाते थे। वर्णाअ्रमधर्म में उसकी अचल निष्ठा थी। ड्सका यह 
डढ़ विश्वास था कि उक्त धर्म के पालन में तत्पर रहने से दी अबतक हिन्दू 
जाति का अस्तित्व बना हुआ है । 

डसकी ग्रहस-शक्तकि बड़ी प्रबल थी। कभी कोई कुछ अर्ज़॑ करता तो वदद 
उसका चास्तविक अभिप्राय तुरंत समभ जाता। दूसरों की सिफ़ारिश पर बहुत कम 
ध्यान देता ओर यदि किसी को कभी कुछ देना होता तो वह अपनी ही मर्ज़ी से देता। 

मितव्ययी होने के कारण उसने खज़ाने में लाखों रुपये संग्रह किये, 
परन्तु उन्हें नई रेलें निकालने आदि राज्य की आय बढ़ानेवाले कामों में खर्च 
करने की ओर उसकी प्रवृत्ति कम रही | वह मितव्ययी होने पर भी प्रिंस ऑफ 
वेल्स, हिन्दुस्तान के वाइसराय आदि के आगमन एवं. अपनी राजकुमा- 
रियों के विवाह आदि के समय पर तथा शिकार के कामों में जी खोलकर 
ख़चे करता था| 

चद्द तेजस्वी, कुलाभिमानी, प्रभावशाली, पराक्रमी, सहनशील, यीर, 
धीर, गंभीर, निडर, सदाचारी, जितेन्द्रिय, मितव्ययी, कर्तव्यपरायण, 
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प्ररोपकारशील, घर्मनिष्ठ, भगवद्धक्त, शरणागत-वत्सल और पुराने ढंग का 
आदशे शासक था। आपत्ति के मारे बाहरी राज्यों से आये हुए कई प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों को अपने यहां आश्रय देकर उसने अपनी कुल परंपरागत प्रथा का 
पालन किया । 

वह सदैव अपने अधिकारों का पूरा ध्यान रखता । उसने राज्य 
का समस्त कार्येभार अपने हाथ में ले लिया, विना उसकी आज्ञा के राज्य 
का कोई भी काये नहीं होता । किसी पर अपने हाथ से अन्याय न दो इस 
विचार से वह प्रत्येक काये को पूरा सोचे विना त्वरा से नहीं करता, जिस 
से राज्य का बहुत सा काम प्रायः चढ़ा रहता। विद्या का विशेष अनुराग न 
होने के कारण जैसा कि महाराणा सजञ्ञनासिह के समय विद्वानों का सम्मान 
होता रहा वैसा उसके समय में नहीं हुआ । प्राचीन विचार का प्रेमी दोने के 
कारण उसके समय में शासन-पद्धाति में समयालुकूल विशेष पारिवतन नहीं हुआ, 
जिससे राजपूताने की अन्य रियासतों के जैसी राज्य की आय में वृद्धि नहीं हुई। 

उसका रंग गेहुँवा, कृद लम्बा, शरीर मध्यम स्थिति का, आंखें मझ्रेली 
तथा चेदरा प्रभावशाली था। 


महाराणा भूपालर्सिंहजी 


महाराणा सर भूपालासिदजी जी० सी० एस० आई०, के० सी० आई० 
ई० का जन्म वि० सं० १६४० फाल्गुन वदि ११ (ई० स० श्ध८3 ता० श२ 
महाराणा का जनम फरवरी ) को हुआ। बचपन में इन्हें प्राचीन शिक्षापद्धति 
ओर शिक्षा के अनुसार पहले हिन्दी ओर संस्कृत भाषा का अभ्यास 
कराया गया, फिर प्रोफ़ेसर मतीलाल भद्याचायें एम० ए० की अध्यक्षता में 
अंग्रेज़ी का शिक्तण हुआ । 
वि० सं० १६४७ ( ईं० स० १६०० ) में इनको रीढ़ की बीमारी हुईं और 
डसका असर पेरों तक पहुँच गया, जिसस चलना फिरना भी बंद दोगया। यदद 


महाराणा की देखकर बड़े बड़े वेद्यों तथा डॉक्टरों की चिकित्सा 
बोमारी आरंभ की गई; दान, पुएय आदि में इज़ारों रुपये खर्चे 
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किये गये ओर सोने का तुलादान भी हुआ । लगातार दो वर्ष तक इलाज़ जारी 
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न कद शीश कल की 
रहने से इनकी दशा घीरे घीरे खुधरने लगी और विक्रम से० ९८४८ (ईंग्स० 
१६०२ ) में इनको बहुत कुछ लाभ इुआ, परन्तु एक पैर कमज़ोर रद्द गया। 
बि० सं० १६७८ श्रावण वदि ८ ( ई० सत० १६२१ ता० रे८ जुलाई ) को 
झग्रेज़ी सरकार की स्वीकृति से मद्दाराण्य फ़तदर्सिह ने अपना बहुत सा राज्या- 
शासन सुधार घिकार, जैसा कि उक्त महाराणा के विवरण में लिखा 
जा चुका दे, इनको दे दिया। अधिकार मिलते दी इन्होंने राज्यशासन में 
आवश्यक सुधार करने और ग्ररीब किसानों की तकलीफ़ मिटाने का विचार 
कर वि० सं० १६७८ आवण खुदि १० (ई० स० १६२१ ता० १३ अगस्त ) को 
पक इश्तिद्ार जारी किया, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका दे । प्रजा पर 
उस इश्तिह्टार का अच्छा प्रभाव पड़ा और किसानों आदि को विश्वास दो गया 
कि अब हमारी फ्योद खुनी जायगी। शक 
फिर इन्होंने 'महृद्राजसभा/' में खुयोग्य एवं अजुभवी पुरुषों को नियत 
कर डसका सुप्रबन्ध किया और सदस्यों की संख्या बढ़ाई, जिससे उसका काये 
खुचारू रूप से होने लगा तथा बहुत सा पिछुडा हुआ काम साफ दो गया। 
इन्दोंने राज्य के आयन्यय का वार्षिक बजट तैयार किये जाने की आक्षा दी, 
इतना दी नहीं, किन्तु राज्य के प्रायः सब विभागों की नई व्यवस्था की, जिससे... 
राज्य की आय देश ८० सेकड़े के दिसाव से वृद्धि होकर ५६००००० रू० से . 
अधिक दो गई । इन्होंने शासन एवे लोकद्दित संबन्धी बडुतसे काम किये, 
जिनमें से कुछ नीचे लिखे जाते हैं-- 
पद्दली बार के बन्दोबस्त की अवधि पूरी हो जाने पर भी वद्दी बन्दोबस्त 
चला आ। रद था, इसलिये इन्होंने मिस्टर सखी० औी० चेनेविक्‍स टेंच नामक 
अफसर को नियत कर नया बन्दोबस्त शुरू कराया, जिसका काम अबतक चल 
रहा दे । यद्द नया बंदोबस्त राज्य की आय बढ़ाने की अपेक्षा काश्तकारों की 
स्थिति झुधारने की दृष्टि से किया जा रहा ड्ढै। 
कम ब्याज पर किसानों को कड़े देने के एलिये 'क्रषि-खुधार! नाम का फंड 
खोला गया, जिससे अब उन्हें आधिक सूद पर मद्दाजनों से ऋण लेने की आव- 
श्यकता कम रदती है। बहुतसी छोटी छोटी लागतें, जिनसे प्रजा को कछ 
पहुंचता था, माफ़ कर दी गई । मद्दारासा सज्जनसिंद के समय में व्यापार की 











ददिछ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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सहलियत के लिये दस चीज़ों के सिचा बाकी सब वस्तुओं का महसल छोड़ 
दिया गया था, पर भीतरी व्यापार पर 'मापा' नाम का कर लगता था, जिससे 
राज्य को १००००० रूु० की सालाना आय होती थी, परन्तु यद्द कर व्यापार 
की दृष्टि से हानिकर था, इसलिये वि० से० १६८० (ईं० स० १६२३) में इसे 
उठाकर इसके बदले सायर के महसूल की नई व्यवस्था की और बक़ाया माल- 
गुजारी पर जो खूद पहले लिया जाता था वद्द आधा कर दिया। मेवाड़ 
के किसान अपनी पुरानी रीति के अनुसार खेती करते थे, जिससे उन्हें अपने 
परिश्रम का पूरा फल नहीं मिलता था, इसलिये वैज्ञानिक साधनों-द्वारा खेती 
की उन्नति करने का नया ढंग उन्हें बतलाने के लिये उदयपुर में कृषी-फ़ा्म कायम 
किया गया; कस्बा भीलवाड़े का, जो मेवाड़ में व्यापार का मुख्य केन्द्र दै, 
विस्तार बढ़ाया गया और वहां एक मंडी बनाई गई, जिसका नाम “भ्ृपालगंज” 
रखा गया। 

ईं० स० १६२३ (वि० से० १६८० ) में आबकारी का नया महकमां 
कायम किया गया और विना लाइसेन्स के शराब की भट्टियां खोलने, बिक्री 
के लिये अफीम तथा गांजा पैदा करने और आमतौर से अफीम एवं भांग 
बेचने की मुमानियत की गई । लोगों में शराब, अफीम आदि नशीली चीज़ों 
का प्रचार कम कराने के लिये “मादक-प्रचार-खुधारक संस्था” स्थापित हुईं, 
जिसने कई नियम बनाकर जारी किये, जिनका पालन किये जाने पर मादक 
द्रव्यों का प्रचार कम ही जाने की सम्भावना है। मावली से मारवाड़ जंक्शन 
तक रेलवे लाइन बढ़ाने का काम शुरू हुआ ओर कांकरोली तक नई रेल 
खुल भी गई । 

ईं० स० १६०६ ( वि० से० १६६६ ) में कपासन तथा गुलाबपुरे में कपास 
निकालने ( लोढ़ने ) एवं रुई की गांठें बांधने के नये कारखाने खुले थे, जो 
ईं० स० १६१७ ( वि० सं० १६७४ ) में प्रतिषषें १४५४५००० रू० जमा करते रहने 
की शते पर पांच वर्ष के लिये ब्यावर के सेठ चेपालाल को ठेके पर दिये गये 
थे, परन्तु ठेके की अवातरि पूरी हो ज्ञान पर ई० स० १६२२ ( वि० सं० १६७६ ) 
में ये कारखाने राज्य के अधिकार में लिये गये और उन पर एक खास आखधि- 
कारी नियत किया गया। इं० स० १६२६ ( वि० सं० १६८३ ) में छोटी सादड़ी 
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और चित्तोड़ में भी ऐसे कारखाने खोले गये, जिससे राज्य की आय में दाद्धि 


दोने लगी । मेवाड़ के लोगों को भी ऐसे कारखाने खोलने की आज्ञा दी गईं, 
जिससे जद्ाज़पुर, आसींद, फ्तद्ननगर ( सनवाड़ के समीप ) एवं कांकरोली 
में ऐसे कारखाने खुल रहे हैं । 

डदयपुर में शद्दर की सफूई के लिये म्यूनिसिपल्टी की स्थापना हुई, 
सारे शददर में बिजली की रोशनी पहुँचाने का आयोजन किया गया, नये दवा- 
खाने खोले गये, मेवाड़ के विद्यार्थियों को द्वाईस्कूल की पढ़ाई समाप्त कर लेने 
फे बाद आगे पढ़ने के लिये बाइर जाना पड़ता था, इसलिये उद्यपुर में इन्टर- 
मीजियेट कालेज खोला गया, जिसके लिये शद्दर से कुछ दूर एक नया मकान 
बन रहा दे । स्कूल्लों तथा अध्यापकों की संख्या बढ़ाई गई, ज़िला स्कूलों और 
शफूाख्रानों के लिये ००००० रू० दिये गये और सरदारों के लड़कों की शिक्ता 
के लिये बोर्डिद्न हाउस सादित “भूपाल नोबल स्कूल” खोला गया, जिसके 
स्थायी फंड के निमित्त एक लाख रुपये और एक बहुत बड़ा मकान दिया 
गया। यहां उन छोटे खसरदारों के, जो मेयो कॉलेज ( अजमेर ) का खे नहीं 
डठा सकते, लड़के शिक्षा पाते हें । कन्‍्याओं की शिक्षा के लिये तीन प्रायमरी 
स्कूल खोले गये, छात्रों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के रूप में ७५०० रु० दिया जाना 
स्त्रीक् हुआ और नाबालियों एवं कज़ेदार जागीरदारों की जागीरों के समुचित 
प्रबन्ध के लिये कोट ऑफ़ वॉर्ड्स' ( शिशुद्दितकारिणी सभा) का अलग 
मदकमा कायम हुआ । जागीरों के गांवों में बंदोबस्त का काम शुरू हुआ, 
जागीरदारों को कम सूद पर कज़े देने की व्यवस्था हुई और जंगलों की 
पैमाइश का काम शुरू हुआ। 

चाद्दी ( कुओं से सींची जानेवाली ) ज़मीन के हासिल के नये क़ायदे 
बनाये गये । राज्य के खनिज पदार्थों की जाँच किये जाने की आज्ञा हुई; सांसी, 
कंजर आदि चोरी के पेशेवालों को खेती आदि औद्योगिक कामों में लगाने की 
इस विचार से व्यवस्था की गई कि डनका चोरी और डकेती का पेशा छूट जाय 
ओर वे शान्तिपूवक जीवन निर्वाद करें। मावली से नाथद्वारा, डदयपुर से 
ऋषभदेव व खेरवाड़े तक और अन्‍्यत्र भी मोटर चलाने की आज्ञा दी गई। 
डद्यपुर में अदालत मुन्सिफी तथा मजिस्ट्रेटी कायम हुईं | विचाराधीन कैदियों 
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से जो खुराक ख्े लिया ज्ञाता था वह माफ कर दिया गया और 'खोड़े' ( कैदी 
भाग न जाय इसलिये उसका पेर काठ में डालने ) की प्रथा बंद कर दी गई। 
वकालत की पर्क्षा होने और परीक्ष। में उत्तीण दोनेवालों को प्रमाण-पत्र दिये 
जाने की व्यवस्था हुई । 

महाराणा फृतदर्सिह का स्त्गेवास हो जाने पर वि० से० १६८७ ज्यष्ठ 
चदि १२ ( ईं० स० १६३० ता० २५ मई ) को इन महाराणा की गद्दीनशौनी हुई 

महाराणा का ओर ज्येष्ठ शुक्ल ६ ( ता० ५ जून ) को राज्याभिषेकोत्सव 
राज्यामिषेक हुआ जिसके दूसरे ही दिन इन्होंने द्रबार में निम्नलिखित 

झाशय की अपने प्राइवेट सेक्रेटरी द्वारा घोषणा कराई-- 

जिन ज़िलों में बन्दोबस्त हुआ दे उनके वि० सं० १६८५ तक के दासिल 
का बकाया माफ़ कर दिया गया है ओर जिनमें बन्दोबस्त नहीं हुआ दे उनके 
उसी संवत्‌ की ज्येष्ठ सुदि १५ की किश्त में ५ रु० सेकड़े के दिसाब से रियायत 
की गई है; उमरावों, सरदारों, जागीरदारों तथा माफीदारों के सिवा और लोगों 
के ज़िम्मे वि० सं० १६७० के पद्ले का मुकददमों के सम्बन्ध का राज्य का जो 
बक़ाया लेना था वद्द छोड़ दिया गया है । जागीरदारों के यहां के माफ़ीदारों के 
साथ भी यद्द रियायत की गई है। लोगों में पहले का राज्य का जो क़ज्ज बाक़ी था 
उसमें से १५००००० रु० छोड़ दिये गये हैं। इसके सिवा विवाह, चँवरी, नाता, 
वधरमूंपी' आदि छोटी छोटी सब लागतें माफ़ कर दी गई हैं। परलोकवासी 
महाराणा की यादगार में उदयपुर में एक सराय बनाई जायगी, जिसमें मुसाफिर 
तीन दिन ठहर सकेंगे ओर उनके आराम का प्रबन्ध राज्य की ओर से होगा। 
निज्ञी खज़ाने से १००००० रूु० नोबल स्कूल को दिया गया। इस रक़म के सूद 
से गणैब राजपूत विद्यार्थियों को भोजन और वस्त्र मुक्नत दिये जायेगे तथा डनके 
रहने के लिये राज्य के खर्चे से छात्रालय बनवाया जायमा | 

गद्दी पर बैठने के बाद महाराणा ने नीचे लिखे हुए सुधार एवं परि- 
चतेन किये -- 

मदहाराणाओं तथा राज्य के प्रथमवर्ग के सरदारों के बीच दीपकाल से 
अधिकार के विषय में जो रूगड़ा चला आता था डसे इन महाराणा ने प्रथम 
श्रेणी के सरदारों ( उमरावों ) को न्यायसम्बन्धी आधिकार साफ तौर से 


मदाराजा सूपालसिदजी च्ष्श्कः 


पघदान कर मिटा दिया और आवकारी की उनकी क्ति पूरी करने के सम्बन्ध 
में उनसे समझौता कर लिया, जनता के सुबीते का विचार कर उदयपुर तथा 
भीलवाड़े में (डिस्टक्ट और सेशन कोर्ट क्रायम किये, शिशुद्वितफारिणी सभा 
( कोटे ऑफ़ वॉड्स ) की निगरानी में जो ठिकाने हैं उन सबकी पेमाइश कर 
घन्दोबस्त किये जाने की आज्ञा दी, जागीरदारों के पुराने कज़े के मामले बड़ी 
उदारता फे साथ तय किये जाने का प्रबन्ध किया, मइद्राजसभा को न्याय 
सम्बन्धी बहुतसे अधिकार प्रदान किये, शिक्तानविभाग का काम ठीक तोर 
पर चलाने के लिये एक डाइरेक्टर की नियुक्ति की और उदयपुर में एक 
प्रदर्शनी तथा कृषकों की उन्नति के विचार से करृषि-विभाग खोला । 

'_ता० २० अगस्त ( आाद्रपद वदि ११ ) को अंग्रेज़ी सरकार की ओर से 
मद्दाराणा की गद्दीनशीनी का ख़रीता लेकर राजपूताने के पजेन्ट गवनेर जनरल 
अंग्रेजी सरकारकी तरफस मिस्टर एल० डब्ल्यू० रेनाल्‍ड्स का उदयपुर जाना हुआ। 

मद्दाराणा को अधिकार ता० २२ अगस्त ( भाद्धपद वदि्‌ १३ ) को राजभवन के 

मिलना “समाशिरोमाण” दर्सीखाने में दरबार हुआ, जिसमें 
राजपूताने के एजेन्ट गवर्नर जनरल ने महाराणा की गद्दौनशीनी का अग्नेज़ी 
सरकार का खरीता पढ़कर खुनाया । फिर उसका भाषण हुआ, जिसमें उसने 
स्वर्गॉय मद्दाराण! की सरलता, शिष्टता, प्रजावत्सलता, गेभीरता, अतिथिप्रियता, 
कुलामिमान आदि गुणों की प्रशंसा करते हुए, वर्तेमान महाराणा के शासना- 
घिकार ग्रहण करने के समय से लगाकर उक्त समय तक के शासन-सम्बन्धी 
कार्यों की, जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है, चचो कर उनकी प्रशंसा की। 

इन्द्रोंने जोधपुर के रायबहादुर पंडित सर खुखदेवप्रसाद को अपना 
“मुसादिब-झआला” नियत किया, अपनी प्रजा को बेगार का कष्ट उठाते देखकर 
बेगार को प्रथा बिलकुल उठा दी, देहात से राजधानी में गलला आदि सामान 
आता था डसपर की चुगी माफ़ कर दी। राज्य-खुधार के लिये कई कानून 
बनवाये, जिनके जारी होने पर प्रजा को और भी खुबीता होगा। इन्दोंने अपने 
मामा अभयासद के पुत्र लच्मणासेह को कोदुूकोटा आम जागीर में प्रदान किया। 

ता० १ जनवरी सन्‌ १६३१ (थि० सं० १६८७ पौष सखुदि १२) को श्रीमान्‌ 
सप्नाद पंचम जाजे ने इनको 'जी० सी० एस० आई०' की उपाधि से विभूषित किया। 

१०६ 





द्द्प उदयपुर राज्य का इतिद्ास 





इन मद्दाराणा की गद्दीनशीनी हुए अभी केवल एक वर्ष दी हुआ दे, इस- , 
लिये यद्यपि इनका इतिहास लिखने का समय नहीं आया, तो भी इनके पिता की 
जीवित दशा में जब से राज्याधिकार द्वाथ में लिया तब से लगाकर अबतक जो 
कुछ खुधार इन्होंने किये डनका केवल नामोल्लेख ऊपर किया गया है। 

इनकी लोगों के साथ की सद्या॒स्‍्ृति, प्रजावत्सलता, परोपकारवबृत्ति, , 
डदारता, सहृदयता, शुद्धवृत्ति एवं शुणप्राइकता आदि गुणों को देखते हुए यद्द , 
आशा की जाती दे कि भविष्य में ये बहुत कुछ प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। 


नवाँ अध्याय 





मेवाड़ के सरदार और प्रतिष्ठित घराने 


सरदार 


उदयपुर राज्य में सरदारों की प्रतिष्ठा राजपूताने के अन्य राज्यों के 
खसरदारों की अपेक्ता अधिक दे, क्योंकि यद्वां के राजा अपनी स्वतंत्रता की रक्ता 
के लिये लगभग ४०० वर्ष तक मुसलमानों से लड़ते रदह्दे, उस समय सरवदारों 
ने पूर्ण स्वामिभक्ति के साथ मदाराणा का साथ दिया और मेवाड़ की रक्षा के 
लिये उनमें से बहुतों ने अपने प्राथ तक उत्सग किये। सरदार दी इस राज्य के 
मुख्य अंग रहे । मुखलमानों के समय थोड़े से सरदारों ने मेवाड़ की सेवा का 
परित्याग कर लोभवश बादशादी सेवा स्वीकार की, परन्तु अधिकांश सरदार 
बादशादी सेवा स्वीकार करने की अपेक्षा मद्ाराणा की सेवा में रहकर झनेक 
आपत्तियां सदते हुए भी अपने स्वामि-घमे की रक्ता फरना दी अपना कतेब्य 
खममभते रदे । जब उनमें से किसी किसी की जागीर बादशाद्दी अधिकार में चली 
जाती, तब भी वे बिना जागीर के मद्दाराणा की सेवा में रहकर अपने कर्तेन्य का 
पालन करते रहे। महाराणाओं ने भी समय समय पर उनकी उत्तम सेवा की 
कृदर कर उनके साथ बड़े सम्मान का बतोव किया और उनकी प्रतिष्ठा -व पद 
को बढ़ाया, जिससे मेवाड़ को अनेक आपत्तियां सहते हुए भी विशेष दवानि नं 
हुई तथा उसका गौरव बना रहा, परन्तु महाराणा अरिसिद (दूसरे) ने सरदारों 
के साथ अपने पूवेजों कर सा बर्ताव न कर कुछ स्वामिभ्क्त सरदारों को छल 
से मरवा डाला, जिससे कई पक सरदारों के साथ डसका विरोध द्वो गया, 
जिसका फल यद्द हुआ कि मेवाड़ का एक दिस्सा मरहटों आदि के हाथ 
में चला गया और राज्य की अवनाति हुई । 

मेवाड़ के सरदारों की तीन श्रेणियां दं--प्रथम, द्वितीय और ठतीय । 
मदाराणा अमर्रासद् ( दूसरे ) ने अपने प्रथम श्रेणी के सरदारों की संख्या १६ 


घर उदयपुर राज्य का इतिहास 


विशफन्फीशमिफ शक कक के शक्ल कक कक के नमक कनेक्ट कम नर कप 


नियत की थी, जिससे उनको 'सोला' कद्दते हैं। सामान्यरूप से वे 'डमराव 
कहलाते ढें। पीछे से उनकी संख्या बढ़ती गई:। महाराणा अरिसंद ( दूसरे ) 
ने भेंसरोड़, महाराणा भीमसिंह ने कुराबड़, महाराणा जवानसद ने आसांद, 
महाराणा शंभुर्सिह ने मेजा तथा मद्दाराणा सज्ञनसिंदद ने सरदारगढ़ को प्रथम 
अणी में दाखिल किया, जिससे उनकी सेख्या २१ हो गई । उनकी बेठकें नियत दे 
जिनकी संख्या पूवचत्‌ अबतक सोलह ही है। इसलिय जो सरदार नये बढ़ाय 
गये हैं वे उपयुक्त सोलह में स किसी की अजुपास्थिति में द्वी दरबार में उप- 
स्थित होते हैं | द्वितीय श्रेणी के सरदारों की संख्या महाराणा अमरसिद्द 
( द्वितीय ) के समय रे२र होने से उनको 'बर्ततास' कद्दते हैं ओर सामान्यरूप से 
वे 'सरदार' कहलाते हैं । उनकी संख्या अब भी करीब पहले के जितनी हो दे । 
महाराणाओं की इच्छा के अनुसार समय समय पर कुछ सरदारों की बैठकें ऊपर 
कर उनका दजां बढ़ाया जाता रद्द दे | प्रथम श्रेणी के सरदारों भें ऐसा प्रायः 
कम हुआ है, क्‍योंकि उनको अपने स नीची बैठकवाले का झपने ऊपर बैठना 
असहा रहा ओर उसके लिय वे बहुधा लड़ने तक का तैयार दो जाया करते रहे; 
परन्तु दूसरी श्रेणीवालों में ऐेसा अधिक हुआ है, जिससे उस ( दूसरी ) श्रेणी 
के कुछ सरदार तीसरी श्रेणी में आ गये। ऐसे सरदारों की प्रतिष्ठा ओर मान- 
मर्यादा अबतक पू्वेवत्‌ बनी हुई है। कितने एक सरदार मेवाड़ से जो ज़िलें 
निकल गये उनक साथ मारवाड़, ग्वालियर आदि में चले गये। 

तीसरी श्रेणी के सरदारों को गोल के सरदार! कहते हैं। प्रथम और 
द्वितीय श्रेणी के सरदारों में से बहुधा सब को ताज़ीम है और ठतीय श्रेणी के 
सरदारों में से कई एक को, परन्तु सभी सरदारों को दरबार में बैठक ( बैठने ) 
की प्रतिष्ठा प्राप्त है । इन सरदारों के आतिरिक्त महाराणाओं के निकट के 
संबन्धी ओर भी हैं, जिनकी भी बहुत कुछ प्रतिष्ठा है । 


हज 


मेवाड़ के सरदार 58 


प्रथमश्ेणी के सरदार ( उभराव ) 





बड़ी सादड़ी 
सादड़ी के सरदार चन्द्रवंशी माला" राजपूत हैं। उदयपुर राज्य के 
उमरावों में इनका स्थान प्रथम दहै। इनके पूवेज इलवद्‌ ( काठियावाड़ में ) 
राज्य के स्वामी थे। वि० सं० १५६३ ( ईं० स० १५०६ ) में राजा राजसिंद 
( राजघर ) के दो पुत्र अज्जा' और सज्जा दइलवद छोड़कर मेवाड़ के मद्दाराणा 





(३ ) झ्मत्ावंश का पुराना नाम मकवाना था और उसका मूत्ष स्थान सिन्ध में 
कीतिंगढ़ था, जहां से सुमरा लोगो से रूगढ़ा हो जाने के कारश इरपाल मकझाना गुजरात 
चल्घा गया । यहां के राजा कर्ण ( सोलंकी ) ने बढ़ी जागीर देकर उसे अपने प्रास रखा। 
मकवाना पंश की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह जनश्रति है कि मारकंण्डेय ऋषि ने सोमयज्ञ के 
द्वारा उसके मूत्र पुरुष कुंडमात्न को उत्पन्न किया । संस्कृत में यज्ञ का नाम मस्त! होने से 
कुंडमाल्न 'सकवाना' कहत्ाया | यह जनश्रुति कल्पना-प्रसूत होने के कारण विश्वसनाय नहीं 
है । सम्भव दे कि मरुदाना इस वंश के मूत्र पुरुष का भोर स्ात्ला इसकी शाखा का नाम हो। 
थदि यञ्ष से कुडमाल् को उत्पत्ति होती तो परमारों को तरह मकवाने भी अग्नियंशी कहलाते; 
परन्तु अम्निवंशी होना वे स्वीकार न्ीं करते। इसी प्रकार इस वंश के झास्ता रकडइलाने के 
सम्बन्ध में यह किंवदन्ती दे कि पक बार हरपात्न के बाद्धक पुत्र को एक हाथी ने उठाकर 
फेंका, इतने में किसी देवी ने कपटकर उसे झेल लिया । गुजराती भाषा में केलने के खिये 
“ऋाल़ना' शब्द प्रयुक्त होता है, इसलिये वह बालक माल्या कहद्धाया । यह किंददन्ती भार्टे 
की कल्पनामात्र हें। वि० सं० की १५ थों शताब्दी के बने हुए मंडस्यीक महाकाम्य में 
काटियावाड़ के गोहिलों का सूयेवेशी ओर मालाओं का चन्द्र्दशी होना जिला है, जो म्म्े 
की क्पनाओं से अ्रधिक विश्वास के योग्य दै-- 

रविविधृद्धपगोहिलमल्लकेव्यजनवानरमभाजनघारव । 
विविधवर्तनसंवितकारणैः ससमदे! समदे: समसेव्यत ॥ 
( गंगाघर कविराचित 'मंडल्लीक मद्ाकान्य'ं सगे ६, श्खो० २२) 

( २ ) वंशक्रम--( १ ) अज्जा । (२) सिंहा। (३ ) आसा | ( ४ ) सुलतान | 
(१) बीदा ( मानासेंद )। ( ६ ) देदा। (७ ) हरिदास । (८ ) रायसिंद । ( £ ) सुलत- 
तान ( दूसरा )। (१० ) चन्द्सेन | ( ११ ) कीर्तिसिंद ।( १२ ) रायसिंह ( दूसरा )। 
( १३ ) सुखतान (तोसरा ) । (१४) चन्दनासेंद । (११) कीठिसिंह ( दूसरा )। 
(१६ ) शिवर्सिद । ( १७ ) रायसिंइ ( तीसरा )। ( १८ ) दूलदासेद । 


घंकरे डद्यपुर राज्य का इतिहास 





रायमल के पास चले गये , जिसने उनको जागीरें देकर अपना सामन्‍्त बनाया | 
अज्जा के वेशज सादड़ी के उमराव दें, जिनका खिताब 'राजराणा' दे । अज्जा 
महाराणा सांगा ( संग्रामसिंह प्रथम ) और मुग़ल बादशाह बाबर के बीच की 
खानवे की लड़ाई में मद्दाराणा के साथ रहकर लड़ा। जब मद्दाराणा के सिर 
में तीर लगा और वह बेहोश हो गया तब डसके सरदार उसे लड़ाई के मैदान 
से मेवाड़ की ओर ले चले; डस समय इस आशंका से कि भद्दाराणा को 
डपस्थित न देखकर उसकी सेना कहीं यह्द न समझ ले कि वद्द युद्धभूमि में 
नहीं है, उन्होंने अज्जा को मद्दाराणा का प्रातानित्रे बनाकर उस ( मद्दाराणा ) 
के हाथी पर बिठाया और वे सब उसकी आज्ञा में रहकर लड़ने लगे। उसने 
महाराणा के छुत्न, चवर आदि सब राजचिह् धारण किये, जिससे अबतक 
उसके वंशजों को उन्हें धारण करने का अधिकार चला आता दे । वि० सं० 
१५८७४ ( ई० सू० १५२७ ) में उक्त लड़ाई में चीरता से लड़कर वद्द मारा गया। 
डसतका उत्तराधिकारी उसका पुत्र सिंद्दा हुआ, जो मद्दाराणा विक्रमादित्य 
के समय गुजरात के खुलतान बहादुरशाद्द की चित्तोड़ की दूसरी चढ़ाई के 
समय इलुमान पोल पर लड़ता हुआ काम आया । उसका पुत्र आसा महाराश्त 
डद्यसिंद की वण॒वीर के साथ की चित्तोड़ की लड़ाई में मारा गया। आसा के 
पुत्र खुलतान ने भमद्दाराणा उदय्लिह के समय अकबर कौ चित्तोढ़ की 
चढ़ाई में सूरज पोल के पास वीरगति पाई । उसका पुत्र बीदा, जिसका दूसरा 
नाम मानसिंह था, प्रसिद्ध इल्दीघाटी की लड़ाई में मारा गया । राजरणा देदा 
महाराणा अमरसिंह ( प्रथम ) के समय में राखपुर की लड़ाई में जद्दांगीर 
बादशाद् के सेनापति अब्दुल्लाखां ( फीरोज़जंग ) से लड़कर खेत रद्दा। 
डसके पीछे सादड़ी का स्वामी इरिदास हुआ, जो शाइज़ादा खुरेम के साथ 
की महाराणा अमर्रासंदह की लड़ाइयों में खूब लड़ा और बुद्धिमान दोने के कारण 
बादशाह के साथ खुलद् कराने में मद्दाराणा का मुख्य सलाहकार रहा । वि० 
सं० १६७२ ( ईं० स० १६१४ ) में जब महाराणा अमराखद का बालक पौत्र 
जगतासद जद्दांगीर के दरबार में गया उस समय इदइरिदास, जो मद्दाराणा का 





( १ ) अज्जा व सज्जा के भेवाड़ में चले जाने से उनका छेप्टा भाई राणकदेव हल्ववद 
का स्वामी हुआ। ः * पु न्‍ 
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विश्वासपात्र और जगतासद का अतालीक था, उसके साथ भेजा गया। उससे - 
बादशाद बहुत खुश रद्दा ओर जगतालिद्द को विदा करते समय उसने ५००० रू०, 
एक घोड़ा और खिलअत देकर उस ( इरिदास ) को भी सम्मानित किया। - 
जद्ांगीर बादशाद से बागी होकर शाइज़ादा खुरंम आगरे से भागकर आंबेर - 
फो लुटता हुआ उद्यपुर पहुँचा। फिर वहां से मांडू जाते समय वद्द सादड़ी में ठददरा _ 
जद्दां एक द्रवाज़ा बनवाने की आज्ञा दी ओर वहां अपना एक निशान खड़ा 
करवाया। हॉरिदास का पुत्र रायसिद्द कई वर्षो तक बादशाह की सेवा में रहने 
वाली उदयपुर की सेना का सेनापति रहा । शाइजद्दां बादशाइ के समय में उसे 
८०० ज़ात और ४०० सवार का मन्सब मिला, जो बढ़ते बढ़ते १००० जात तथा 
७०० सवार तक पहुँच गया था । नूरपुर ( कांगड़ा ), बलख, बदखशां और 
कन्दद्वार की लड़ाइयों में शाही सेना के साथ रहकर उसने अच्छी प्रतिष्ठा 
पाई । उसका विवाद मद्दाराणा करणणोसिद्द की राजकुमारी के साथ इुआ था। 
उसके पीछे ठिकाने का अधिकारी उसका पुत्र खुलतान (दूसरा) इुआ। -. 
देवलिये (प्रतापगढ़) का रावत दरिसिद्द मद्दाराणा राजसिद्द से विरोध कर औरंगजेब 
बादशाह के पास चला गया, परन्तु उससे सद्दायता न मिलने पर उसने राज-' 
राणा सखुलतानसिंदद आदि को बीच में डालकर मद्दाराणा की अधीनता स्वीकार: 
कर ली । खुलतान का उत्तराधिकारी चन्द्रसन हुआ। मद्दाराणा राजसिंद ने: 
अपने कुंवर जयासिद को ओरंगज़ेब के पास अजमेर भेजा डख समय चन्द्रसेन' - 
को डसके साथ कर दिया | ओरंगज़ेब के साथ की उक्त महाराणा की लड़ाइयों: 
में चद्द खूब लड़ा और जिस समय कुंवर जयासिंद्द ने चित्तोड़ के पास शाहज़ादे 
अकबर की सेना का संद्दार किया उस समय वद्द कुंवर के साथ था। चन्द्रसेन 
का उत्तराधिकारी कीर्तिसिंद्र और उसका क्रमाजुयायी रायसिंदद ( दूसरा ) 
इआ।, जो दींता के पास मरदहटों के साथ के युद्ध में घायल हुआ। 
खुलतानसिंद ( तीसरा ) वि० सं० १८४४ ( ईं० स० १७८८ ) में महाराणा 
भीमसिंद के समय सिंधिया की सेना के साथ की दृड़कक्‍्याखाल की लड़ाई में 
घायल होकर कैद हुआ ओर दो वर्ष बाद अपने ढिकाने के चार गाँव देकर छूटा। 
झछुलतानासिध्द के पुत्र चंदनसिंद के समय मरहठों ने सादड़ो को छीन 
लिया, परन्तु उसने लड़कर अपने ठिकाने पर पीछा अधिकार कर लिया। उसके - 


पड डद्ययुर राज्य का इतिहास 
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पुत्र कीर्तिसिद ( दूसरे ) की पुत्री दौलतकूँवर का विवाह महाराणा शैसुसिदद 
के साथ डुआ | कीर्तिसिद्द का पुत्र शिवसिंह सिपाही विद्रोद के समर्य नींबा- 
ेड़े पर अधिकार करने में कप्तान शॉवर्स का सहायक रहा | शिवर्सिह का पुत्र 
रायसिंद ( तीसरा ) हुआ। उसका उत्तराधिकारी उसके छोटे भाई सुलतानसिद 
का पुत्र दूलदर्सिह हुआ, जो सादड़ी का वर्तमान स्वामी है। | 


बदला 


बेदले के सरदार चौहान राजपूत हैं और 'राव' उनका खिताय दै। बि० 
- खं० १२७४६ (ई० स० ११६२) में खुलतान शह्दाबुद्दीन ग्रोरी ने अंतिम दिल्दू 
खन्नाट्‌ पृथ्वीराज को मारकर उसके बालक पुत्र गोविन्द्याज़ को अपनी अधी- 
नता में अजमेर की गद्दी पर बिठाया, परन्तु उस पृथ्वीराज )के भाई हरिराज 
ने सखुलतान की अधीनता स्वीकार कर लेने के कारण अपने भतीजे को अजमेर 
से निकाल दिया । तब वह रणर्थभोर चला गया और इहरिराज अजमेर का 
स्वामी हुआ | वि० सले० १२५१ (६० स० ११६४ ) की लड़ाई में मुसलमानों ने 
इरिराज को दराकर अजमेर पर अधिकार कर लिया। रणर्थंभोर में चौहानों का 
राज्य गोविन्दराज से लगाकर इम्मीर तक रद्दा। वि० से० १३५८ (ई० स० 
१३०१ ) में सुलतान अलाउद्दीन ख़िलजी ने रणर्थंभोर पर चढ़ाई कर हृम्भीर को 
मार उसका राज्य छीन लिया । तब हम्मीर के सम्बन्धियों ने शुज़रात और 
संयुक्त प्रान्त आदि में जाकर नये राज्य स्थापित किये । 
वि० सं० १५८३ ( ई० स० १५२६ ) में पानीपत की लड़ाई में इन्नाहीम 
लोदी को हराकर बाबर दिल्ली का स्वामी हुआ । फिर वद्द महाराणा सांगा से 
लड़ने को चला। उस समय मेनपुरी इलाके के चंद्वार स्थान से चन्द्रभान' 
चौदान ४००० सैनिक साथ लेकर महाराणा से जा मिला और खानवे की लड़ाई में 
मारा गया । उसके बचे हुए रिश्तेदार और सिपाद्दी मेवाड़ को सेवा में दी रदे। 


( $ ) वेशक्रम--( $ ) चन्दभान | ( २ ) संआमसिंदह । (३ ) अतापलिंद | (४ ) 
बतलू । (९ ) रामचन्द्र । ( ६ ) सबल्नसिंद । (७ ) सुलतानसिंद । (८) बहतसिंदह । 
( £ ) रामचन्द ( दूसरा )। ( ३० ) प्रतापसिंह ( दूसरा )। ( ११ ) केसरीसिंह। ( १२ ) 
बज़्तसिंद ( दूसरा )। ( १३ ) तझतसिंह। ( १४ ) कशस्येसिंड । ( ११ ) नाइरसिंह । 
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चित्तोड़ पर अकबर की चढ़ाई हुई उस समय चन्द्रभान का पुत्र संग्रामसिद्द! 
ओर डसका चाचा ईंसरदास वीरता से लड़कर काम आये। संग्रामसिद 
का पौन्न राव बल्लू शाहज़ादे खुरंम के साथ की महाराणा अमराखिद्द की लड़ा- 
इयों में लड़ा । जद्दांगीर बादशाद्द से सुलद्द हो जाने के पीछे जब सारे मेवाड़ पर 
उक्त महाराणा का अधिकार द्वो गया उस समय उसकी आज्ञा से रावत मेघासिह 
सूडावत ने नारायणदास शक्तावत को बेगू से निकाल कर वह्ांपर महाराजा 
का अधिकार करा दिया और भमद्दाराणा ने बेगूं की जागीर बललू चोहान को दे 
दी | इससे अप्रसन्न होकर मेघासिद्द बादशाद्द के पास चला गया, परन्तु कुछ 
समय पीछे कुंवर कर्णासिद् को भेजकर महाराणा ने उसे उदयपुर पीछा बुला लिया 
और उसकी इच्छाजुसार उसे बेगूं की जागीर दी । राव बल्लू को बेगूं के बदले 
गंगराड़ का इलाका और बेदला मिला, जो अब तक उसके चंशजों के आवधिकार में है। 

राव रामचन्द्र मद्दाराणा राजासंइ की आज्ञा से कुंवर जयासिदद के 
साथ औरंगजेब यादशाह के पास गया । उसका उत्तराधिकारी सबलासिद 
ओरंगज़ेब के साथ उक्त मद्दाराणा की जो लड़ाइयां हुई उनमें लड़ा और चित्तोड़ 
के पास कुंवर जयासिदद ने जब शादज़ादे अकबर पर आक्रमण किया उस समय 
घद्द कुंवर के साथ था । मद्दारणा अमरसिंद ( दूसरे ) के साथ उसकी 
पुत्नी देवकुंवरी का विवाह हुआ, जिससे महाराणा संआमसिद्द ( दूसरे ) 
का जन्म हुआ । सबलासेद के पीछे सखुलतानासंदह ओऔर उसके बाद 





( $ ) कनेल बॉल्टर ने अपनी पुस्तक 'बायोआफिकृल स्केचिज्ञ ऑफ़ दी चीफ़्स ऑफ़ 
मेवार” (४० १२) में चन्द्रभान और संग्रामलिंह के बीच समरसी, भीखम, भीमसेन, देवीसेन, 
रूपसेन और दुल्वपतसेन थे छुः नाम और दिये हैं जो अशुद्ध हैं। चन्द्रभान का पुत्र संआामसिंदद 
था। चन्द्रभान वि० सें० ११८७ ( हं० स० १३२७ ) में खानवे की लड़ाई और संग्रामसिंद्द 
वि० सं० १६२४ ( ईं० स० १५६८ ) में अकबर की चित्तोड़ की क्ड़ाई में काम आाया। इस 
प्रकार केवद्ध ४० दर्ष के भीतर सात पुरतों का होना संभव नहीं । बेदुले के चोहानों फी 
तौन पुरानी वंशावल्ियों मुझे मित्री हें जिनमें ये छुः नाम नहीं हैं। 

(२ ) कनेत्र वॉल्टर ने छिखा दे कि मद्दाराणा अमरसिंह को राव बसख््तथिंह की 
पुत्री ज्याही थी, जिससे संग्रामसिंद्द ( दूसरा ) उत्पन्न हुआ ( कनेत्न वॉक्टर; बायोग्राफेकल 
स्केचेज आफ दी चीफज़्स आफू मेवार, ४० ११ )। उसका यह कथन निर्मल है, क्योंकि मद्ठा- 
राणा संग्रामसिंद की माता बेदल्े के राव बद़्तसिंद की नहीं, किन्तु रामचन्द्र के पुत्र 

११० 
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बह़्तासिंद ठिकाने का स्वामी हुआ | बह्त्तस्िंद के पुत्र रामचन्द्र ( दूसरे ) ने, 
जिसकी पुत्री महाराणा राजसिंह ( दूसरे ) को ब्यादी और जो उसके साथ सती 
हुई थी, मद्ाराणा आरिसेह ( दूसरे ) को अधिकारच्युत कर मद्दाराणा राज- 
सिंद के वास्तविक पुत्र रत्नसिंह को गद्दी पर बिठाने के लिये सरदारों को 
डभारा, इतना ही नहीं, किन्तु वह बराबर उनके पक्ष में रहा ओर सात वे को 
अवस्था में शीतला की बीमारी से असली रत्नसिद के मर ज्ञान पर सरदारों ने 
डी उम्र के एक लड़के को रत्नसिंह बतलाकर भकूठा दावेदार खड़ा किया, डस 
समय भी वह ( रामचन्द्र ) अन्य विरोधी सरदारों के समान उसी का तरफदार रद्दा। 

डसका तीसरा वेंशधर राव बस़ष्तालह ( दूसरा ) बड़ा बाद्धिमान, 
कार्येदत्त, ईमानदार और स्वामिभक्त था। ई० स॒० १८५७ ( वि० से० १६१७४ ) 
के गदर के समय जब नीमच की सरकारी सेना बागी दो गई तब वहां से 
भागकर ४० अग्रेज़ों ने, जिनमें ओरतें तथा बच्चे भी शामिल थे, इूंगला गांव में 
आश्रय लिया, पर वहां भी बारी ज्ञा पहुंचे । यह ख़बर पाते दी मदाराखा 
सरूपसलिद ने बाणियों का दमन करने के लिए मेवाड़ के पोलिटिकल पजेन्ट 
कप्तान शॉव्े के साथ राव बहुतासेद् को ससेन्य भेजा । बस़्तसिंद्द ने हूंगले 
से बाग्रेयों को निकालकर महाराणा की आज्ञा के अजुसार औरतों और 
बच्चों सहित अग्रेज़ों को हिफ़ाज़त के साथ उदयपुर पहुँचा दिया तथा जबतक 
डधर का विद्रोह शान्त न हुआ तबतक वह अंग्रेज़ों के साथ रद्कर उन्हें बराबर 


सबब्सिंदद की पुत्री थी, जैसा कि देवकुंवरी के बनाये हुए सीसारमा गांव के वचेद्यनाथ के 
मंदिर की प्रशस्ति से पाया जाता है-- 


तदात्मजन्मा किल रामचन्द्र; "“*“।““***॥/३॥ 
वदात्मजः श्रीसुलतानसिह: स्थानं तदीय॑ विधिवत अशास्ति ““ ““॥ १ ५॥ 
तस्मादूगुणाब्येः सबलामिधानाद्रमेव साक्षादुदिताभवद्या । 
पितुगह्े उर्धत सदूगुणोधेर्नाम्ना युता देवकुमारिकेति ॥ १६ ॥ 
पिच्रा च दा सबत्लेन राज्ञा वराय योग्यामरसिंहनाम्ने ॥ १७ ॥ 
ततोउपराज्ञी जयसिंहसूनोजाता महापुययपवित्रमूति: । 
रमेव साक्षान्मकरध्वजं सा संग्रामसिहं सुतमापदीड्य ॥ १८ ॥ 
( वेश्नाथ के मंदिर की प्रशास्ति; प्रकरण ४ )। ; 





बरमाअन्कमरककनेकर “सपनो 


मेवाड़ के सरदार ८७७ 





मदद देता रद । उसकी इस सेवा के उपलक्ष्य में अश्नेज़्ी सरकार की ओर से 


डसे तलवार दी गई । मदाराणा शंभुसिंह की नाबालिगशी के समय वह रीजेन्सी 
कॉौंसिल का भेम्बर रह | महाराणा सञ्लनलिंद के राजत्वकाल में उसे वि० सं० 
१६३३ (ई० सत० १८७७) के दिल्ली दरबार में 'रावबहादुर' तथा उसके दूसरे वषे 
सी० आई० ई० का खिताब मिला और वदह्द 'इज़लास खास' का भी मेम्वर रद्दा। 

डसके पीछे तस््तासह ओर करणासेह यथाक्रम ठिकाने के अधि- 
कारी हुए । इन दोनों को भी 'रावबद्दादुर' का खिताब मिला और दोनों 
भरहृद्राजसभा के मेम्बर रहे । करशसिंह का पुत्र राववद्यदुर नादरसिंद बेदले 
का वर्तमान स्वामी और महद्वाजसभा का मेंबर हे । नाहरसिंद के चाया ठाकुर 
राजसिंड की योग्यता से प्रसन्न होकर डसे भी अंग्रेज़ी सरकार ने 'रावबद्दादुर' 
की उपाधि दी है और वह राज्य में प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त दे । 


कोठारिया 
कोटठारिये के सरदार रणथंभोर के अंतिम चौद्दान राजा हम्मीर के वेशज* 
दें और 'रावत' उनका सख्रिताब है । बाबर और मद्दाराणा सांगा की लड़ाई के 
समय संयुक्त प्रान्त के मैनपुरी ज़िले के राजोर स्थान से माणिकचन्द चोदान 
४००० सैनिकों को साथ लेकर महाराणा की मदद के लिए आया और वीरता 
से लड़कर मारा गया । उसके संबंधी ओर सेनिक महाराणाओं की सेवामें दी 





रहे । माणिकचन्द' के पीछे सारंगदेव, जयपाल और खान क्रमशः उसके ठिकाने 


(१ ) कनेल्न चॉक्टर ने कोठारिये के चौहानों का सुप्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज के चाचा 
कन्ह के वंश में होना लिखा है, जो श्रम द्वी है, क्योंकि कन्ह नाम का प्रथ्वीराज का कोई 
चाचा ही न था। “पृथ्वीराज रासो' पर विश्वास करने से यह भूल हुईं है । 

( २ ) वंशक्रम--( १ ) माणिकचन्द । ( २ ) सारंगदेव । ( ३ ) जयपाल । (४) 
खान । ( € ) तातारखान । ( ६ ) धर्मागद । ( ७ ) सादिबखान । (८ ) एथ्वीराज | ( £ ) 
र॒ुक्‍्मांगद । ( १० ) उदयकरण ( उदयभान )। ( ११ ) देवभान । (१२) बुधसिंद्द । 
( १३ ) फृतइसिंद । ( १४ ) विजयसिंह । (१५ ) मोहझूमलसिंह । (१६ ) जोधरसिंह । 
( ३७ ) संझामसिंदह । ( १८ ) केसरीसिंद । ( $६ ) जवानसिंद । ( २० ) उरजण्सिह । 
(२१ ) मानसिंह । 

( ३ ) मार्सिकचन्द के भाई वीरचन्द के पंशर्जो के श्रघिकार में गुदलां का टिकाना 
है। गुड़लां से पीपली का ठिकाना निकला दे । 
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निफन्क पलक कट शक पट पनक पक सा आर 


के स्वामी हुए | वि० सं० १५६३ ( इं० स० १५३६ ) में मदहराणा विक्रमादित्य 
को मारकर बणुवीर भवाड़ का स्वामी बन बैठा । एक दिन भोजन करते समय 
डसने रावत खान का अपना भूठा भोजन खिलाना चाहा, जिससे अभप्रखछ होकर 
बद्द मद्दाराणा विक्रमादित्य के भाई उदयासेद्द के पास कुंभलगढ़ चला गया। 
बहां उसने साईदास, जग्गा, सांगा आदि चूंडाव्तों तथा अन्य सरदारों का 
बुला लिया । उनकी सहायता से बणवीर का निकाल कर उदयसिंद्द मेवाड़ का 
स्वामी चना | इस सवा के डपयलक्ष्य में महाराणा ने खान को रावत” की उपाधि 
द्वी, जो महाराणाओं के कुठुंबियों का मिलती थी । 

खान का तीसरा वंशधर साहिबखान चित्तोड़ पर अकबर की चढ़ाई के 
समय लड़ता हुआ मारा गया। उसका उत्तराधिकारी पृथ्वीराज शाइज़ादे खुर्रम 
के साथ की महाराणा अमरासिह की लड्ाइयों में लड़ा। पृथ्वीराज का पुत्र 
झरुक्‍़मांगद' ओरंगज़ेब के साथ की महाराणा राजासिद की लड़ाइयों में महाराणा 
के साथ और शाहज़ादे अकबर पर कुंवर जयसिद्द के आक्रमण में कुंवर के 
साथ था | महाराणा जयसिंह के समय सुलह की बातचीत करने के लिए वह्द 
ओरंगज़ब के पास भेजा गया। रुक्‍्मांगद्‌ का पुत्र उदयकरण' ( उद्यभान ) 
मदाराणा राजसिंह के समय बांसवाड़े की चढ़ाई में अपने पिता के साथ था 
और उसकी चविद्यमानता में ही मद्दाराणा की ओर से शाइज़ादे औरंगज़ेब के 
पास दक्षिण में भी भेजा गया था। ज़ब औरंगज़ेब ने बिना अपनी अनुमति के 
किशनगढ़ के राजा रूपसिह की पुत्री चारुमती के साथ विवाद्द करने का 
फारण महाराणा राजसिंह से दर्याफ्त किया तब उसके उत्तर में महाराणा ने एक 
अर्जी उदयकरण के हाथ बादशाह के पास भेजी। मेवाड़ पर शाइज़ादे अकबर 
की चढ़ाई के समय उस( उदयकरण )ने बड़ी बद्दादुरी दिखाई और उदयपुर के 
शाही थाने पर आक्रमण कर उसने बहुतसे मुसलमानों को मार डाला। उसकी 
इस वीरता से प्रसन्न होकर महाराणा ने उसे १२ गांव दिये । महाराणा जयसिंद 
ओऔर कुंवर अमर्रासद् के बीच बिगाड़ दो जाने पर उसने कुंवर का पक्त लिया । 








( १ ) फल्लीचड़ा के चौद्दान रुक्मांगद के वंशधर हैं । 


,.. (३) बनेढ़या के चौहान उद्यकरण के दंशज हैं. और थांवले के चौहान उसके 
पाञ्न बुधसिद के । 
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डसका उत्तराधिकारी देवभान रणुबाज़खां मेवाती के साथ की मद्दा- 
राणा संग्रामसिंद ( दूसरे ) की लड़ाई में लड़ा । उसका पोता फृतदलिद मदा- 
राखा अरिसिंद ( दूसरे ) के समय पदले तो रलासद का तरफ़दार रद्दा, परन्तु 
जब माधघवराव सिंधिया ने उदयपुर का घेरा उठा लिया तबसे उसने रसरसिहद 
का साथ छोड़कर महाराणा का पक्त लिया ओर रल्ञासदइ के तरफदारों ( मदा- 
धुरुषों ) से दो बार लड़ा। मद्दाराणा भीमसिंद के राजत्वकाल में फ्तदर्सिद का. 
पुत्र विजयसिंद ऊनवास गांव से कोठारिया जाते समय द्ोलकर की सेना से 
घिरगया और मरइटों के मांगने पर अपने शस्त्र तथा घोड़े उनके खुपुदे न कर उसने 
घोड़ों को मार डाला और स्वयं अपने साथियों सहित बड़ी वीरता से लड़कर मारा 
गया। विजयसिंद का सातवां वेशधर मानसिंदद कोठारिये का वतंमान सरदार है। 

सलूँबर 

सलूंबर के सरदार मद्दाराणा लक्ष्सिंह ( लाखा ) के ज्येष्ठ पुत्र सत्यव्रत, 
त्यागी और पिठ्भक्त चूडा' के वंशज हैं ओर 'रावत' उनकी उपाधि दै। 

मंडोवर के राव हूंडा राठोड़ के ज्येष्ठ पुत्र रणमल की बद्धिन इंसबाई 
के साथ विवाद करने की अपने पिता मद्दाराणा लाखा की इच्छा जानकर 
सूडा ने रणमल को कद्लाया कि आप अपनी बद्धिन की शादी मद्दाराणा के 
साथ कर दें, परन्तु इसे अस्वीकार करते हुए उसने कद्दा कि आपसे तो अपनी 
बद्दिन की शादी करने को में तेयार हूं, क्योंकि उससे कोई पुत्र उत्पन्न डोगा 
तो भविष्य में वद्द मेवाड़ का स्वामी बनेगा, किन्तु महाराणा को ब्यादने से भेरी 
बद्दिन की संतान को मेवाड़ के भावी स्वामी की सेवा कर निर्वाद करना 
पड़ेगा । इसपर चूडा ने उत्तर दिया कि में सदा के लिए मेवाड़-राज्य का अपना 
हक छोड़ता हूं ओर एकरलिंगजी की शपथ खाकर इस आशय का इक़रारनामा 

(१ ) वंशक्रम--( $ ) चेडा ।( ( २) कांघल | (३ ) रत्नसिंद । (७) दूदा। 
(५ ) सांइंदास । ( ६ ) खेंगार | (७ ) किशनदास । ( ८) जैतसिंह । ( £ ) मानसिंह । 
(१०) एथ्वीराज । (११ ) रघुनाथरसिंद | (१२) रत्नर्सिद्व (दूसरा) । (१३) कांघल्ष (दूसरा) । 
(१४) केसरीसिंह । (१५) कुबेरसिंह । (१६) जैतर्सिद (दूसरा)। (१७) जोध्सिह। (१८) 
पहादुसिंहद । (१३ ) मीमसिंह । (२०) भवानीसिंह । (२१) रत्नसिंह (तीसरा) ।( २२) पप्मसिंह । 
(२३) केसरीसिंद (दूसरा)। (२४) जोघसिंद (दूसरा)। (२९) ओनाइुसिंद। (२३) चुंमाशसिंह। 
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लिख दिया कि हंसबाई से महाराणा के यदि कोई पुत्र होगा तो वद्दी उनके पांछे 
मेवाड़ का स्वामी होगा और में उसका सेवक होकर रहूंगा । 
तब रणमल ने महाराणा के ही साथ अपनी बद्दधिन का विवाद कर दिया, 
जिससे मोकल का जन्म हुआ । चूंडा की पिठभाक्कि से प्रसन्न होकर महाराणा ने 
आज्ञा दी कि अब से राज्य की ओर से पट्टों, परवानों आदि पर भाले का चिह्ष 
सूडा और उसके मुख्य वेशधर करेंगे तथा 'भांजगड़' ( राज्यप्रबन्ध ) का काम 
उन्हीं की सम्मति से द्वोगा । मद्ाराणा की इस आज्ञा का पालन बराबर द्वोता 
रद्दा, परन्तु पीछे से छंंडा के मुख्य वेशवर कभी उदयपुर और कभी अपने 
ठिकाने में रहने लगे, जिससे सहलियत के लिए उन्हेंनने भाले का चिहद्ध बनाने 
का अधिकार अपनी तरफ़ से 'सहीवालों' को दे दिया, जो अबतक सनदों पर 
वद्द चिह्व बनाते चले आते हें । 
महाराणा का देहान्त दो जाने पर मोकल को गद्दी पर बिठाकर हूंडा 
ने अपनी प्रतिशा का पालन किया। इसपर राज़माता ने प्रसन्न होकर राज्य 
का सारा काम उसके झुपुदे कर दिया, जिससे रणमल आदि स्वार्थी लोगों 
को ईष्यो हुई और वे उसकी ओर से राजमाता का मन फर देने की चेष्टा 
करने लगे । उन्होंने इंसबाई से कहा कि मोकल को मारकर झंडा स्वयं महा- 
राणा बनना चाद्दता है । उसकी इस बात पर विश्वास कर इंसबाई ने तुरन्त 
सूंडा को बुला भेजा और डससे कहा या तो तुम मेवाड़ छोड़ दो या जहां तुम 
कहो वहां में ही अपने पुत्र सहित चली जाऊं! । तब सत्यत्रत चूंडा मांडू के 
खुलतान के पास चला गया, जिसने उसे एक अच्छी जागीर देकर बड़े सम्मान 
के साथ अपने यहां रखा । जब महाराणा मोकल चाचा ओर मेरा के दाथ से 
मारा गया ओर उनका सहायक महपा पँवार मांडू के सुलतान महमूद खिलजी 
के पास चला गया तब उसे खुपुदे कर देने क लिए मद्दाराणा कुंभा ने खुलतान 
को पत्र लिखा, जिसका महाराणा को यह उत्तर देकर कि में अपने शरखागत 
को किसी प्रकार आपके हवाले नहीं कर सकता वह लड़ने की तैयारी करने 
लगा । उसने चंडा को भी साथ चलने के लिए कहा, परन्तु डसने डसके 
साथ रहकर स्वामिद्रोही बनना किसी प्रकार स्वीकार न किया । मेवाड़ में 
दिन दिन रणमल का प्रभाव बढ़ता देखकर महाराणा कु भा की माता सोभाग्यदेवी 
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ने इस डर से कि कहीं वद्द ( रणमल ) मेरे पुत्र को मारकर उसका राज्य :ब 
छीन ले उसकी रक्षा के लिए स्वामिभक्त चूंडा को चित्तोड़ वापस चुला लिया 
आर उसके पुत्रों के निर्वाह के लिए बेगू आदि के इलाके जागीर में दिये-। 
फिर राजमाता और महाराणा की आज्ञा से रणमल के मारे जाने पर उसका पुत्र 
जोधा अपने भाइयों तथा सैनिकों को साथ लेकर मारवाड़ की ओर भागा, परन्तु 
चूडा ने उसका पीछाकर उसके राज्य ( मंडोवर ) पर अधिकार कर लिया। .. 

वि० सं० १५२५ ( ईं०स० १७६८) में महाराणा कुँभा का ज्येष्ठ पत्र उदय- 
ईसद ( ऊदा) अपने पिता को मारकर मेवाड़ का स्वामी बन बैठा । तब राजस्रक्त 
खरदारों ने चूडा के एच कांधल की अध्यक्षता में युछकर डस पितृघाती के 
मेवाड़ से निकाल दिया और वि० सं० १५३० ( ईं० स० १४७३ ) में उसके 
आई रायमल को गद्दी पर बिठाया | खुलतान ग़यासुद्दीन के सेनापति जफ़रखां 
के साथ की मदाराया रायमल की लड़ाइयों में कांघल लड़ा । उसका उत्तरा- 
शिकारी रत्नसिंद बाबर फे साथ की मद्दाराणा सांगा की लड़ाई में महाराजा 
के साथ था| जब भद्दाराणा सिर में तीर लगने से बेहोश हुआ और कुछ 
सरदार उसे मेवाड़ की ओर ले जाने लगे, उस समय इस आशंका से कि उस 
( मद्दाराणा ) को युद्धस्थल में न देखकर राजपूत इतोत्साद हो जायैँगे, उन्दोंने 
उसका प्रतिनिधि बनकर डसके द्वाथी पर बैठने तथा राजचिह्द धारण करने 
के लिए रावत रस्नासिंद से कद्ा, जिसपर उसने यद्दी उत्तर दिया कि मेरे 
यूवेज मेवाड़ का राज्य छोड़ चुके हैं, इसलिए में क्षण भर के लिए भी राज्य- 
लिह फिर धारण नहीं कर सकता, परन्तु जो मद्दाराणा का प्रतिनिधि बनेगा 
उसकी आज में रहकर प्राण रहते तक लड्टूगा । इसपर बड़ी सादड़ीवालों का 
पूर्वज्ञ अज्ञा मद्दाराणा का प्रतिनिति बनाया गया ओऔर उसकी अध्यक्षता में 
रहकर रत्नासद ने लड़ते हुएए वीर-गति पाई। 

उसका उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र दुदा हुआ, जो बद्दादुरशाद की 
चित्तोड़ की चढ़ाई के समय वीरता के साथ लड़कर काम आया | इसका क्रमा- 
जुयायी उसका भाई सांईदास हुआ, जिसको मदाराणा उदयासद्द ( दूसरे ) ने 
उसकी चेश-परंपरागत जागीर का स्वामी बनाया। चित्तोड़ पर जब अकबर की 
घढ़ाई हुई उस समय वह खरज़पोल दरवाज़े के सामने अपने पुत्र अमरसिद्द 





घदरे डदयपुर राज्य का इतिदास 





साहित लड़ता हुआ मारा गया। साईंदास का उत्तराधिकारी खेंगार डुआ। उस 
के पीछे डसके दो पुत्रों कृष्णदास ( किशनदास ) ओर गोविन्ददास में ठिकाने के 
लिए झगड़ा हुआ जिसे मिटाने के लिए महाराणा ने यह आज्ञा दी कि एक भाई 
तो 'भांजगड़' ( राज्य-प्रबन्ध ) का अधिकार स्वीकार करे और दूसरा ठिकाने का। 
जागीर से भांजगड़ का मदृत्व अधिक समभकर किशनदास ने भांजगड़ स्वी- 
कार की और जागीर अपने भाई को दे दी । | 

उमर दिनों सलूबर पर सिंद्दा राठोड़ का अधिकार था। वह्द छापा मारकर 
मेवाड़ की प्रजा को सताता था, इसलिए किशनदास ने रावत जैतासिध् सारंग- 
देवोत की सद्दायता से उसे मारकर उसके ठिकाने पर अधिकार कर लिया। 
तब से द्वी सलूबर उसके वंशजों के अधिकार में है । ह 

महाराणा उदयसिंदद ने अपनी राणी भटियाणी पर विशेष प्रेम होने के 
कारण उसके पुत्र जगमाल को, जो उसका नवां पुत्र था, अपना उत्तराधिकारी 
नियत किया, परन्तु मद्दाराणा का देददान्त होने पर किशनदास की इच्छा के 
अनुसार मद्दाराणा का ज्येष्ठ पुत्र तथा राज्य का वास्तविक इकृदार प्रतापसिद 
ही गद्दी पर बिठाया गया। इससे अप्रसन्न होकर जगमाल बादशाद्द अकबर के 
'पास' चला गया । किशनदास हल्दी घाटी की लड़ाई में मद्दाराणा प्रतापासिद्द के 
साथ रह कर लड़ा था। महाराणा को मरते समय अत्यन्त दुखी देखकर 
किशनदास के उत्तराधिकारी रावत जैतसिंद ने उसके दुःख का कारण पूछा 
तो उसने उत्तर दिया कि मुझे दुःख केवल इस बात का दे कि मेरा पुत्र अमर- 
सिंद कुछ आरामपसन्द है, इसलिये कष्ट ओर आपत्तियां सहकर अपने देश 
की स्वतन्त्रता तथा वंश के गौरव की रक्षा न कर सकेगा। मेरी आत्मा इस 
शरीर को शान्तिपूर्वक तभी छोड़ सकती दे जब इस गुरुतर भार को उठाने 
की आप लोग स्वयं प्रतिज्ञा करें। इस पर जैतासिह तथा अन्य सरदारों ने भी 
बापा रावल की गद्दी की शपथ खाकर जब वैसी ही प्रतिशा की तब शान्ति- 
पूर्वक महाराणा का देदावसान हुआ । 

वि० सं० १६५७ (६० स० १६००) में मद्दाराणा अमरकिद्द ने ज़ब ऊंटाले 
के बादशादी थाने पर चढ़ाई करना चाद्ा उस समय उससे शक्तावतों ने अनु- 
रोध किया कि इस बार आपकी सेना की इरावल में चुंडावर्तों के बजाय हम 
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लोग रहेंगे। इसपर मद्दाराणा ने आज्ञा दी कि अब से हरावल में रहकर लड़ने 
का अधिकार उसी पक्ष का समझा जायगा, जो ऊंटाले के गढ़ में सबसे पद्ले 
प्रवेश करेगा । यह आज्ञा खुनते ही चूंडावत और शक्लावत अपनी अपनी सेना 
सददित ऊंटाले की ओर रवाना हुए। चूंडावर्तों का सरदार रावत जैतसिंद तथा . 
उसके साथी ऊंटाले पहुँचते ही सीढ़ी लगाकर क़िले की दीवार पर चढ़ गये, 
परन्तु छाती पर गोली लगने से जैतालिंद के नीचे गिरते ही उसकी आज्ञा के 
अजुसार उसके साथियों ने उसका सिर काटकर किले में फंक दिया। इसके 
पीछे दरवाज़ा तोड़कर शक्कावतों ने भी किले में प्रवेश किया, परन्तु इसके पहले 
ही चुंडाबतों ने जैतासिह का कटा हुआ सिर किले में फेंक दिया था। इससे 
च्यूंडावर्तों का दरावल में रहने का आवधिकार बना रहा। जैतासिद का पुत्र मान- 
सिंद शाहजादे खुरेम के साथ की महाराणा अमरसिंह की लड़ाइयों में लड़ा । 
मानसिंद के पीछे क्रमशः प्रथ्वीराज और रघुनाथसिंह सलूंबर के स्वामी हुए। 
महाराणा राजसिद्द के समय डूंगरपुर का रावल गिरधर, बांसवाड़े 
का रावल समरासिह और प्रतापगढ़ का रावत दरिखिद मेवाड़ से स्वतन्त्र बन 
बैठे । इसपर महाराणा ने प्रधान फ्तदचन्द की अध्यक्षता में राबत रघुनाथासिदद, 
रावत मान्लिंद ( सारंगदेवोत ), मद्दाराज़ मोहकमरसह शक्तावत आदि सरदारों 
को भेजकर उन्हें अधीन किया। रघुनाथसिंह मद्दाराणा का मुसादब था। 
बादशाह औरंगज़ेब की तरफ़ से मुन्शी चन्द्रभान उदयपुर गया उस समय उसने 
रघुनाथासिंद की योग्यता आदि के विषय में बादशाह को बहुत कुछ लिखा । 
इससे स्वार्थी लोग इंषोवश रघुनाथलिंद के विरुद्ध महाराणा के कान भरने 
लगे, जिसका फल यद्द हुआ कि उस महाराणा )ने चेडा और उसके वंशजों 
का सारा उपकार भूलकर सलूंबर की जागीर का पद्टा पारसोली के राव 
केसरीसिंह के नाम लिख दिया, जिससे अप्रसन्न होकर रघुनाथालसिह अपने 
ठिकाने को चला गया ओर उसपर केसरीसिंह का अधिकार न होने दिया। 
उसका पुत्र रत्नर्सिह ( दूसरा ) महाराणा की सेवा में बना रहा और मेवाड़ पर 
औरंगज़ेब की चढ़ाई में उक्त महाराणा की सेवा में रहकर लड़ा, हसनअलीखां 
को परास्त किया, शाहज़ादे अकबर पर कुंचर जयसिह के आक्रमण में वद्द 
कुंवर के साथ रदा, गोगूदे की घाटी में उसने दिलावरखां को घेरा और रात 
१११ 
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को घाटी से निकलते हुए उससे लड़ाई की । इसके सिवा औरंगजेब से मेवाड़ 
की रक्षा करने के लिये शादज़ादे मुअज्ज़म को मिलाने के उद्योग में भी वदद 
शामिल रहा । 

.._मदाराणा जयसिंद और उसके कुंवर अमर्रासद (दूसरे) के बीच बिगाड़ 
हो जाने पर रत्नसिंह का उत्तराधिकारी कांघल ( दूसरा) महाराणा का तरफ़दार 
रहा। कुंवर का पक्तपाती दोने से पारसोली के सरदार केसरीसिंद को मद्दा- 
राणा ने मरवाना चाहा | तब उसकी आज्ञा के अजुसार कांघल ने थूर के तालाब 
पर मौक़ा पाकर केसरीसिंद की छाती में अपना कटार घुसेड़ दिया। फेसरीसिंद 
ने भी मरते मरते कांधल पर अपने कटार का वार किया। इस प्रकार दोनों 
एक दुसरे के हाथ से मारे गये । 

रणबाज़्सा के साथ की महाराणा संग्राम्िद्द ( दूसरे) की लड़ाई में 
कांधल के पुत्र केसरीसिंद ने अपने भाई सामन्तासिद्द को ससेन्‍्य भेजा। मालवे 
के पठानों ने जब मंदसोर ज़िले के कई गांवों को लूट लिया उस समय मद्दाराणा 
संग्रामसिह (दूसरे) ने केसरीसिह आदि सरदारों को उनपर भेजा, जिन्होंने उन्हें 
लड़ाई में हराकर भगा दिया। केसरीखिंद की इस सेवा से मद्(राणा उसपर 
बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने सच्ची स्वरामि-भाक्ति के कारण उस (केसरीसिद) की 
प्रतिष्ठा बढ़ाई। केसरीसि के उत्तराधिकारी कुबेरसिंह ने महाराणा जगता[सद को 
पत्र लिखकर राजपूताने से मरहटों को निकाल देने के लिये राजपूताने के सब 
राजाओं को एकता के सूत्र में बांधने की सम्मति दी, परन्तु उसमें सफलता 
नहुई। 

मद्दाराणा प्रताप्सिद (दूसरे ) का देद्ान्त दोने पर कुबेरासिद के पुत्र 
जैतसिद ( दूसरे ) ने कुंवर प्रतापसिंह को कैद से छुड़ा कर गद्दी पर बिठाया 
ओर महाराणा राजासह( दूसरे )की नाबालिगी में वद्द राज्य का मुसाहब रद्दा। 
जोधपुर के महाराजा अभयासिद के मरने पर उसके पुत्र रामासंद ओर भतीजे 
विजयसिंह के बीच गद्दी के लिये कगड़ा हुआ उस समय रामसिंद ने जयआपा 
लिंघिया को अपनी मदद के लिये बुलाया, जिससे विजयासिद ने जोधपुर छोड़- 
कर नागोर में शरण ली और आपस में समझोता करा देने के लिये महाराणा को 
लिखा । तब महाराणा ने रावत जैतासिंदह को नागोर भेजा, परन्तु विजयसिद के 
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दो राजपूतों-दारा जयआपा के मारे जाने पर मरहरों ने राजपूतों पर आक्रमण 


किया, जिसमें जैतांसह लड़ता हुआ मारा नया। 
महाराणा आरिसिंह ( दूसरे ) के अजुचित वर्ताव से बहुतस सरदार 


उसके विरोधी हो गये और उसे राज्यच्युत करने का उद्योग करने लगे । 
जैतासिंदह के उत्तराघिकारी जोधसिद्द पर सरदारों से मिल जाने का मूठा ही 
सम्देद हो जाने के कारण जब वह नाइरमगरे में मद्दाराणा की सेवा में उपस्थित 
हुआ तब महाराणा ने विष मिला डुआ पान निकालकर डससे कद्दा कि या 
तो इसे तुम खा जाओ या मुझे खिला दो । इसपर उस स्वामिभक्त ने तुरन्त पान 
खा लिया और वहीं उसका देहान्त दो गया। उसका पुत्र पद्दाडसिंह महाराणा के 
इस अजुखित व्यवद्दार का कुछ भी खयाल न कर अपने वेश की प्राचीन मयोदां 
का पालन करने के लिए उसकी खेवा में डपस्थित दो गया और वि० से० 
१८२४५ ( ई० स० १७६६ ) में उज्जैन की लड़ाई में सिंघिया की मरद्दटी सेना से 
लड़कर उसने पूर्ण युवावस्था में ही वीरगति पाई । 

डखसका उत्तराधिकारी भीमासेह हुआ, जिसकी सलाद से उक्त मदाराणा 
ने अमरचन्द बड़वे को अपना प्रधान बनाया । चद्द डदयपुर पर मरघवराव 
सिंधिया की चढ़ाई में मरदटों सें ख़ब लड़ा और सिंधिया के साथ खुलद हो 
जाने पर महाराणा ने उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया । फिर उसपर 
डद्यपुर की रक्ता का भार छोड़कर मद्दाराणा महापुरुषों से लड़ने गया। इसके 
पीछे मेहता सूरतसिद क़िलेदार से चित्तोड़ का किला खाली कराने के लिए 
महाराणा ने उसे भेजा | उसने वहां जाकर सुरतासह से किला छीन लिया तब 
महाराणा ने किला उसी की खुपुदेगी में रखा। मद्दाराणा हंमीरासिंह (दूसरे) के समय 
वेतन न मिलने के कारण सिंधी सिपाहियों ने विद्रोह किया उस समय भीम- 
सिद्द ने उन्हें किले में बुलाया ओर तनख्वाह्द के बदले ज़मीन देकर उन्हें शान्त 
किया। मद्दाराफ भीमासेद के समय रावत भीमसेद का प्रभाव बहुत बढ़ 
गया था। कुराबड़ के रावत अज्जुनसिंद तथा आमेट के रावत प्रतापर्सद की 
सहायता से बद राज्य का सारा कारबार चलाता था । चेडावतों और शक्ता- 
वर्तों के बीच बिगाड़ और लड़ाइयां दोने के पीछे जब महाराणा शक्ता- 
बतों के पक्ष में हुआ उस समय उन्होंने चूडावततों का ज़ेर तोड़ने और भीमालद 
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से चित्तोड़ का क्लिला खाली करने के लिए अपने द्विमायती काला ज्ालिमासिह 
को ओर उसी की सलाद्द से माधवराव सिंधिया को भी मदद के लिए 
बुलाया | लिघिया, ज़ालिमासिह ओर शक्तावततों को सना-सद्दित मद्दाराखा ने 
चित्तोड़ पहुंचकर किले पर मोर्चे लगाये, तब भीमालिंह ने सिंधिया के सेनापति 
आंबाजी इंगालिया की मारफुत महाराणा को कहलाया कि यदि आप हमारे 
शत्रु ज़ालिमासिद को कोटे वापस भेज दें तो क्रिला खाली कर आपकी सेवा में 
दाज़िर होने में मुझे कोई उज्ध नहीं है। इसे महाराणा के स्वीकार कर लेने और 
जालिमासद के लोट जाने पर वह ( भीमासेह ) किला खाली कर मद्दाराणा 
की सेवा में उपस्थित हो गया । वि० सं० १८४० ( ई० स० १७६४ ) में महाराणा 
के डूंगरपुर घेर लेने पर गद्दीनशीनी के दस्तूर के तीन लाख रुपये तथा सेना 
का ख्चे दिलाकर भीमसिंद ने महाराणा ओर रावल फ़तहसिंदह के बीच मेल 
कराया । फिर वि० से० १८५३ ( ईं० स० १७६८ ) में वह मुसाहब बनाया गया | 
लकवा के साथ की गणेशपन्‍त की लड़ाइयों में वह लकवा की ओर से लड़ा | 
भीमासह के पीछे भवानीसिंह, रत्नसिंह और पह्ासिंह क्रमशः सलूंबर 
के स्वामी हुए। महाराणा सरूपरसिह के समय पद्मसिह का पुत्र केसरीसिंद 
झपने पिता का सारा अधिकार छीनकर ठिकाने का मालिकसा बन बैठा 
ओऔर महाराणा के राजत्वकाल के आरम्भ में उसका भी प्रीतिपात्र बना । 
आसींद के रावत दूलहर्सिह की सलाह से, जिसस केसरीसिह की अनबन थी, 
महाराणा ने पह्मलिंह को सलूंबर का स्वामी माना ओर उसकी आज्ञा के अनुसार 
ठिकाने का काम केसरीसिंह के द्वारा किये जाने की आज्ञा दी। इसपर अप्रसन्न 
होकर केसरीसिंद सलूंबर चला गया | फिर पह्मलिह का देहान्त दोने पर वह 
सलूंबर का स्वामी हुआ | तब उसने चाहा कि महाराणा वेश-परंपरागत प्रथा 
के अलुसार सलूंबर आकर मातमपुसों का दस्तूर अदा करें, पर इसे स्वीकार 
न कर महाराणा ने अपने चाचा दलासह को सलूंबर भेजना चाहा, जिसे केसरी- 
सिंदद ने स्वीकार न किया | इस प्रकार मह(।राणा और केसरीसिंद के बीच 
अनबन चलती ही रही । फिर नियामेत रूप से नोकरी न करने के अपराध में 
महाराणा ने उसके कई गांव जब्त कर लिए, परन्तु उस( कफेसरीलसिंद )ने अपने 
हब्त किये हुए गांवों से राज्य के सैनिकों को निकाल दिया और उनपर फ़िर 
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४८३२ चन्‍सम, 


कब्जा कर लिया। इसपर महाराणा ने उसका दमन करने के लिए अंग्रेजी 
सरकार से सहायता मांगी, परन्तु उसने साफ़ इन्कार कर दिया । मदाराखा 
के साथ केसरीसखिंह का विरोध बराबर जारी रद्ा और महाराणा के समय 
सरदारों के साथ का उसका सम्बन्ध स्थिर करने के लिए दो क़ौलनामे हुए, 
जिनमें से किसी पर भी उस( केसरीपसिंद )ने इस्ताक्षर न किये। 

वि० सं० १६१६ (६० स० १८६२) में केसरीसिंद का देद्दान्त दोने पर बंबोरे 
का रावत जोधासिद्द उसका उत्तराधिकारी हुआ और मद्दाराणा शंभुसिह ने सलू- 
बर जाकर प्राचीन रीति के अजुसार मातमपुर्सी की रस्म अदा की । वि० स० 
१६४५७ ( ई० स० १६०० ) में जोधासिद्द के मरने पर बंबारे से रावत ओनाड्ासिद 
गोद्‌ गया, जिसका वि० सं० १६८६ में देद्ान्त द्ोने पर चार्वड का रावत खुमाल- 
सिंद सलूबर का स्वामी इुआ। 





बीजोल्‍यां 

बीज़ोल्यां' के सरदार परमार ( पँवार ) राजपूत दें | पहल उन्हें 'राव' का 
खिताब मिला था फिर उसके अतिरिक्त 'सवाई' की भी उपाधि मिली । वे मालवे 
के परमारों फे वंशज दें। कभी उज्जेन ओर कभी धार डनकी राजधानी रही। 
दिल्ली के खुलतान भमुदम्मद्‌ तुग्रलक के समय मालवे का सारा प्रदेश मुसलमानों 
के अधिकार में चला गया, जिससे परमारों के कुछ वंशधर तो अजमेर में, कुछ 
दक्षिण में और कुछ अन्यत्र चले गये। 

बीजोल्यां के परमारों का मूल पुरुष अशोक जगनेर से महाराणा संग्राम- 
एलिंह ( सांगा ) के पास गया ओर महाराणा रत्नासह के राजत्वकाल में जब 
महाराणा सांग! की राणी कमेवती अपने पुत्र विक्रमादित्य को मेवाड़ का राज्य 
दिलाने के प्रपश्च में लगी उस समय वद्द ( अशोक ) बादशाह बाबर के पस 





( 3 ) बीजोल्यां मेवाड़ में एक प्राचीन स्थान दे, जिसका चुत्तान्त पहले लिखा जा चुका द्वै। 
(२ ) वेशक्रम-(१) अशोक। (२) सज्जनसिंद्द। (३) ममरखान । (४) इगरसिंइ। 
( ५ ) शुभकरण । ( ६ ) केशवदास । (७ ) इन्द्रभान। ( ८ ) बैरीसाल। ( ६) दुर्जनसाल। 
(१७० ) विक्रमादित्य ।(११ ) मान्धाता। (१२) शुभकरण ( दूसरा ) सवाई। ( १३ ) केशवदास। 
. (१७ ) गोबिस्द्दास । ( ११ ) ऋृष्दर्सिह । ( १६ ) एथ्वीसेंद । ( १७ ) केसरीसिंड । 
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च्द्द उदयपुर राज्य का इतिहास 





उस सम्बन्ध में बात चीत करने के लिये भेजा गया । उसका चौथा बंश- 
घर शुभकरण शाइज़ादे खुरेम के साथ की मद्दारणा अमरासिद की लड़ाइयों में 
लड़ा ओर उसने शाइज़ादे के साथ खुलइ कर लेने की कुंकर करलेसिदद कों 
सलाइ दी । वि० से० १६७१ ( ईं० स० १६१४ ) में वद भद्दाराणा की तरफ़ से. 
बादशाह जदांगीर के पास भेजा गया। उसका तीसरा वंशधर वैसीसाल, जय 
मद्ाराण राज़सिंद का मामा था, ओरंगज़ेब के साथ की लड़ाइयें में मद्दाराया 
के साथ रहकर लड़ा और शाहज़ादे अकबर पर कुंवर जयासिदद के आकरमज में 
कुंवर के साथ रहा | मद्दाराणा जयसिंद और कुंवर अमरसिद के बीच बिगाड़ 
हो जाने पर वह महाराण्त का तरफ़्दार रहा । 

. उसका चौथा वेशघर शुभकरण ( दूसरा ) सरदारों के स्मथ की महा- 
राणा अरिसिंद ( दूसरे ) की लड़ाइयों में मद्दाराणा के पक्त में रहकर बड़ी 
वीरता से लड़ा, जिससे प्रसन्न दोकर मद्दाराणा ने उसे 'सवाई' की उपाधि दी। 
उसके पीछे केशवदास हुआ, जिसने मरददों से लड़कर अपना ठिकाना, जिस- 
घर उनका अधिकार हो गया था, छीन लिया! । उसकी जीवित दशा में ही 
डसके पुत्र शिवसिद्द तथा शिवसिंद्ध के ज्येष्ठ पुत्र मिरधारीदासः का भी देदान्त 

शो गया। तब शिवसिंदद के पुत्र नाथासिंद ओर गोविन्ददास के बीच ठिकाने के 
अधिकार के लिये भगढ़ा हुआ, जो लमातार तीन वर्ष तक जारी रद्दा | इसी 
अरसे में नाथासिंद भी चल बसा, जिससे गोव्विन्दरास बीज्ोल्यां का स्वामी 
हुआ। गोविन्ददास का उत्तराधिकारी कृष्णसिंद बड़ा विद्यालरागी था ।॥ 
पं० विनायक शास्त्री ने जब उदयपुर छोड़ दिया तब उसे रृष्णुसिद ने बड़े 
सम्मान के साथ अपने यहां रखा। बीज़ोल्यां से करीब एक मील दूर एक 
दिगम्बर जैनमॉन्दिर हे, जिसके निकट के दो चट्टानों में से एक फर उक्त मन्दिर 
से सम्बन्ध रखनेवाला वि० से० १२२६ फाल्गुन वदि ३ ( ता० ५ फरवरी ई० स० 
११७० ) का चोद्दान राजा सोमेश्वर के समय का बड़ा शिलालेख तथा दूसरे पर 
“उत्तमशिखरपुराण' नामक जैनग्रंथ उसी संवत्‌ का खुदा हुआ दै। इन दोनों 
अमूल्य लेखों के संरक्षण के सम्बन्ध में मेरे अनुरोध करने पर राव सवाई 
कृष्णुसिदद ने उनपर पकके मकान बनवा कर अपनी गुणग्राइकता का परिचय 
( १ ) कनंल पॉटर; बायोप्राफ़िकत्ष स्केचिज़ भाह दी चीफ्स झाफ्र मेवार, एू० कप) 
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रावत दूदा ( सांगावत ) 


वैदिक-यन्त्रालय, अजमेर. 


बब्थन्‍>-. हक हे. 





रत - कप किलर हल पल ८ 2५ 2 कि दर कप कर 30 0 थक 
दिया । उसके पीछे राव पृथ्वीसिंद कामा से गोद आकर बीजोल्यां का स्वामी - 


वह भी मेरों के साथ की लड़ाई में काम आया, जिससे उसका पुत्र द्वारकादास 
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मेवाड़ के सरदार»... कद 


डुआ । उसका उत्तराधिकारी राव. सवाई फेससीसिद वहां का वतेमान सर: 
दार हे। । | है 


देवगढ़, .- 

सत्यत्रत चूडा के चुत्र कांघल के चार पुत्रों में से दूसरा सिद हुआए 
जिसके दूसरे पुत्र सांगा' के वंशज सांगावत कदलाये, जो देवगढ़ के- स्वामी: 
हैं और रावत डनका खिताब दे । ह 
.... कोठारिये के राबत खान के बुलाने पर सांगा कुंभमलगढ़ गया और वहां 
भद्दाराणा विक्रमादित्य के भाई उदयासिंद को मद्दाराणा मानकर उसने तथा इनक... 
खरदारों ने नज़याना किया और बणवीर को राज्यच्युत कर उस(उद्यसिदफ्रे 
को चित्तौड़ की गद्दी पर बिठाने में वद्द सद्दायक रद्दा। फिर मद्दाराण्् उदय; ४ 
सिंद्द का देद्वान्त दोने पर वदद मद्दाराखा के ज्येष्ठ पुत्र ध्रताप्सिदद को गद्दी पर, 
बिठाने के पक्त में रहा और इल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई में उसके- साथ 
रहकर खड़ा । 

डस्तका उत्तराधिकारी दूदा मदाराणा अमरासिद के समय ऊंटाले की . 
चढ़ाई में जैतासिंद के साथ रद्दा तथा राणपुर की लड़ाई में माया गया। ० 
उस सांगा )का कनिष्ठ पुत्र जयमल मेवाड़ पर शाइहज़ादे परवेज़ की चढ़ाई | 
में काम आया। दूदा के पीछे इंसरदास हुआ, जो मोटाकीट नामक मेद के 
दाथ से खड़ाई में मारा गया। डसके पीछे गोकुलदास ठिकाने का स्वामी डुआ। 





(१ ) बंशक्रम-( ३ ) सांगा । (२ ) ददा । ( ३ ) इंसरदास । ( 9 ) गोकुखदास। 
(५ ) द्वारकादास । (६ ) संझामसिंद । (७ ) जसवंतर्सिद् । ( ) राघवदास | (६) 
ओकुछदास ( दूसरा )। (३० ) नाहरासेंह । ( ११ ) रणजातासेंद । (१२ ) कृष्छसिंद .। 
( १३ ) विजयसिंद । 
(२) दोहा--क%_ीट कटारी चालची खटकी खुमाणाह । 
मोटे इंसर मारियो डाकी भर डाणाहद | १ ॥ 
कविराजा बांकीदान; ऐतिदासिक बातें का संग्रह, संख्या ७४४ । 
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दं६० डदयपुर राज्य का इतिदास 


देवगढ़ का स्वामी हुआ | मद्दाराणा जयासिंदद के जाज़िये के रुपये न देने से 
बादशाह औरंगज़ेब ने उसके पुर, मांडल तथा बदनोर के परगने ज़ब्त कर 
जुकारासिद राठोड़ और उसके भतीजे कणे को दे दिये। मद्दाराणा अमरासिद 
( दूसरे ) को उक्त परगनों पर राठोड़ों का अधिकार बहुत खटकता था। जब 
राठोड़ों और उधर के चूडावतों में कगड़ा दो गया, जिसमें कई चूंडावत मारे 
गये, उस समय मद्दाराणा ने रावत द्वारकादास को राठोड़ों पर चढ़ाई करने 
की आज्ञा दी, परन्तु उसने उसका पूरा पालन न किया। महाराणा जयासिद की 
गद्दीनशीनी होने पर डूंगरपुर के रावल खुमाणरासह ने उपस्थित डोकर टीके' 
का दस्तूर पेश नहीं किया, जिससे अप्रसन्न होकर मद्दाराणा ने डूंगरपुर पर 
सेना भेजी। सोम नदी पर लड़ाई हुई, जिसमें डूंगरपुर के कई चोदान सरदार मारे 
गये। खुमाणसिद्द भाग गया ओर मद्दाराणा की सेना ने शदर को लूटा | अत 
में रावत द्वारकादास ने बीच में पड़कर खुलद् कराई । खुमाणसिद ने टीके 
का दस्तूर भेजा और सेना व्यय के रु० १७५००० की ज़मानत द्वारकादास ने दी । 
उसका पुत्र संग्रामासद ( दूसरा ) रणबाज़खां के साथ की भद्दाराणा 
संग्रामसिंद ( दूसरे ) की लड़ाई में लड़ा और घायल हुआ | जयपुर के महाराज 
सवाई जयसिंद्द का देद्दान्त होने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरीसिंद जयपुर का 
स्वामी हुआ, परन्तु मद्दाराणा जगतासद्द ( दूसरे ) ने वि० सं० १७६५ की महा- 
राज़ा जयसिंह की की हुई शर्ते के अनुसार माधवासेंद्द को, जो मद्दाराणा 
अमरसिंद ( दूसरे ) का भानजा था, जयपुर की गद्दी पर बिठाना चाहा और 
जयपुर पर चढ़ाई कर उसका अधिकार करा देने के लिए वहां संग्रामासेंद के 
उत्तराधिकारी रावत जसवेतासद तथा अन्य सरदारों की अध्यक्षता में अपनी 
सेना भेजी । महाराणा जगत्सिह की मृत्यु से कुछ दिनों पइले कुंचर प्रतापासद 
को क़ेद करने का जो आयोजन हुआ उसमें जसवंतासंद सम्मिलित था। जो 
सरदार इस आयोजन में शरीक थे उन्हें यद भय डुआ कि यदि कहीं प्रतापर्सिद 
गद्दी पर बैठा तो वह हमें अवश्य दंड देगा, इसालिए उन्होंने डसे ज़ददर देकर 
मारने की चेष्टा की, जो विफल हुई । उक्त सरदारों की इस कुचेष्टा में भी वह 
शरीक था। प्रतापासद के गद्दी पर बैठने के पीछे उस( जसवंतासद्द )ने महाराज 
नाथासद से मिलकर उक्त मद्दाराणा को अधिकारच्युत करने का उद्योग किया। 





मेवाड़ के सरदार रद 
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मेद्दाराणा अरिसद्द ( दूसरे ) के समय डसको राज्यच्युत कर अूंठे दावेदार 
रंत्नसिंदद को महाराणा बनाने के लिए उसने अपने पुत्र राघवंदास को माधवंरारव 
सिंधिया के पास भेजा, जिसने सवा करोड़ रुपये लेना स्वीकार कर उसे सहा- 
यंता देने का वचन दिया | उज्जेन की लड़ाई में सिंधिया की सेना के तितर- 
बितर हो जाने पर उसकी सद्दायता के लिए जसवेतर्सिद्द ने जयपुर सें १४००० 
नागों ( मद्दापुरुषों ) की सेना भेजी, जिससे मरहटों की जीत हुई | फिर माधव- 
राव ने डदयपुर पर घेरा डाला और छः मद्दीने पीछे मंहाराणा के कई लाख 
रुपये देने और गिरवी के तौर पर कुछ परगने सांप देने पर उससे सुलह हुई। 
इसके पीछे जलवंतासिंद ने फरासीसी समरू को मेवाड़ की ओर भेजां और 
अपने पुत्र सरूपसिंदह को उसके साथ कर दिया। उक्त महाराणा के समय मेचांड 
को बड़ी हानि पहुँची और कई परगने उस (मद्दाराणा ) के आधिकार से निकल 
गये जिसका मुख्य क।रण जसवंतासिह दी था। 

रत्नासेंह को कुंभलगढ़ से निकालने के लिए जब महाराणा हम्मीरलिदद 
( दूसरे ) ने उसपर चढ़ाई की उस समय मार्ग में रॉंडड़ के पास जसवंतासिंद 
का उत्तरातिकारी रावत राघवदास मद्दाराणा से लड़ा, परन्तु द्वारकर कुंभलगढ़_ 
चला गया । फिर महाराणा भीमासेह के समय वह रत्नसिंह का पत्त छोंड़- 
कर मद्दाराणा का तरफ्दार हो गया, जिसपर महाराणा सरुवर्य वि० से० 
१८३८ चैत कद्‌ १३ ( ई० स० १७८० ता० ११ माचे ) को देवगढ़ गया और 
उसको अपने साथ उदयपुर ले आया । इस प्रकार उसके भद्दाराणा के, 
पक्त में दो जाने से रत्न्सिद बहुत द्वी कमज़ोर दो गया । चूडावतों का ज़ोर 
तोड़ने और उन्हें दंड देने का इरादा कर उक्त महाराणा ने राघवदास के उत्तरा- 
घिकारी गोकुलदास ( दूसरे ) को माधवराव सिंधिया को सद्दायताथे बुलाने 
के लिए उसके पास भेजा | गणेशपन्त के साथ की लकवा की लड़ाइयों में 
वद ( गोकुलदास ) लकवा का संहायक॑ था। गोकुलदांस के निःसन्तान 
होने के कारण नाइरासिंद संग्रामगढ़ से गोद आया। नाइराखिंद के पुत्र रण- 
जीतसिंद का मद्दांराणा सरूपलिदर से विरात्र रद्दा, जिससे महाराणा ने उसके 
कई मांच ज़ब्त कर लिए, परन्तु उसने उनपर बलपूर्वक फिर आविकार कर- 


लिया। ऐसे द्वी उसकी तलवारबन्दी के २५०००) रुपये उक्त मद्दाराण ने ले लिक; 
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परन्तु मद्दाराणा शंभुखिद के समय उसकी तहक़ीकात होकर वे रुपये वापिस 
दिये गये और आइन्दा देवगढ़ से तलवारबन्दी न लेने की आज्ञा हुई । मेवाड़ 
के पोलिटिकल एजेंट कनेल जॉजे लॉरेन्स ने महाराणा और सरदारों के आपस 
के झगड़े मिटाने के लिए अंगरेज़ी सरकार की आड्डा से जो कौलनामा तैयार 
किया उसपर उक्त रावत ने हस्ताक्षर न कर कुछ उज् पेश किये। तब उससे उक्त 
कनेल ने कद्ा--“कौलनामे पर पद्ले दस्तख़त कर दो फिर तुम्दारे उज्ध मिटा 
दिये जायेंगे ।” इसपर डसने हस्ताक्षर कर दिये । महाराणा शंभुखिद्द की 
नायालिगी में वह रीजेन्सी कौसिल का मेम्बर हुआ | उसके पुत्र रावत कृष्ण- 
सिंद ने संग्रामगढ़ से प्रतापलिद को गोद लिया, जो उसकी विद्यमानता में दी मर 
गया । प्रतापर्सिद्द का पुत्र विजयालिंह देवगढ़ का वतेमान स्वामी है। 


के 

सत्यवत चूंडा के मुख्य बंशधर ( सलुबस्वालों के पूर्वज ) खेंगार के 

शृ८् पुत्रों में से पदले दो किशनदास और गोबिन्ददास थे । खेंगार के पीछे 

जागीर के लिए उनमें विवाद उपस्थित हुआ तब किशनदास ने राज्य की 

भांजगड़ ( राज्यप्रबन्ध में सलाद देना ) स्वीकार की और गोबिन्ददास' बेश 
आदि की जागीर का स्वामी हुआ। 

मद्दाराणा प्रतापासिह के समय जावद के पास बादशाह अकबर की 

सेना से लड़ता हुआ गोविन्ददास मारा गया । गोबिन्द्दास का उत्तराधिकारी 

मेघासिंद हुआ । उस ( मेघासिदह ) का भाई अचलदास महाराणा अमरासिद्द के 

समय मेवाड़ पर की शाइज़ादे परवेज्ञ की चढ़ाई में लड़कर मारा गया और 

डस ( मेघासिद्द ) ने वि० स० १६६४५ ( ई० स्० १६०८ ) में रात को ऊंटाले में 





($ ) वंशक्रम--( $ ) गोविन्ददास । ( २ ) सवाई मेघलिंद ( कालीमेघ ) । ( ३ ) 
राजासेंह । ( ४ ) महासिंद । ( £ ) मोहकमसिंह । ( ६ ) उदयसिंद | ( ७ ) खुशालासेंद । 
( ८ ) भोपाहसिद ( बेगूं की झयात में यह नाम नहीं हे ) । ( £ ) अछ्लू । ( १० ) अनूप- 
सिंह । ( ११ ) इरिसिंह । ( १२ ) देवीसिंद । ( १३ ) मेघर्से्व ( दूसरा ) | ( १४ ) प्रताप- 
सिंद । ( १५ ) महासिंद ( दूसरा )। ( १६ ) किशोरसिंइ । ( १७ ) माधवासेह । ( $८ ) 
मेघसिंद ( तोसरा )। ( १६ ) अनुपासंइ । 


मेवाड़ के सरदार मद 
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भद्दावतर्खा की फ़ौज़ पर आक्रमण कर शाही फ़ौज का सामान लूट लिया। फिर 
यद्द शाइज़ादे खुर्रम के सांथ की उक्त मद्दाराणा की लड़ाइयों में लड़ा। बादशाइ 
अहांगीर ने महाराणा अमरखिंह का बल तोड़ने के लिए उसके चाचा सगर को 
सित्तोड़ का राणा बना दिया और बादशाद्दी अधिकार में गया हुआ मेवाड़ का 
बहुतसा प्रदेश उसे दे दिया । उसने सरदारों को अपनी तरफ़ मिलाना शुरू 
किया और जो मिल गये उन्हें जागीरें दीं। शक्तावत नारायणदास को उसने 
बेगूं ओर रत्नगढ़ के परगने दिये | बादशाह से खुलह हो जाने पर जब समस्त 
मेवाड़ राज्य पर महाराणा का अधिकार हो गया और सगर को मेवाड़ छोड़ना 
पड़ा उस समय मेघसिंद मदाराणा की तरफ़ से नारायणदास को बेगूं से निकाल 
देने के लिए भेजा गया। उसने नारायणदास से बेगू छुड़ा लिया। फिर वेग 
की जागीर बलल्‍लू चोहान को दे दी गई, जिससे मेघासह महाराणा से रुष्ट दोकर 
अपने पुत्र सहेत बादशाह जहांगीर के पास चला गया, जिसने डसे ४०० ज़ात 
आर २०० सवार का मन्सब देकर उसकी इच्छा के अजचुसार मालपुरे का परगना 
दिय( । उसके पुत्र नरसिंह को भी बादशाह की तरफ़ से ८० जात तथा २० 
सवार का मन्‍्सब और मालपुरे में ज्ागीर दी गई । मालपुरे में रहते समय मेघ- 
सिंद्द ने बधेरे ( अजमेर ज़िले में ) का प्रसिद्ध बाराहजी का मंदिर, जिसे मुसल- 
मानों ने तोड़ डाला था, नये सिरे से बनवाया । बादशाह के पास रहते समय 
बह काले रंग की पोशाक पहिनता था, जिससे बादशाह ने डसका नाम काला- 
मेंघ ( कालीमेघ ) रखा । फिर उसे शाही सेना के साथ कांगड़े जाने की आज्ञा 
हुई, जिसे न मानने से उसकी जरगीर ज़ब्त कर ली गई। इसपर वह बादशाह 
की सेवा में उपस्थित दो गया तो उसकी जागीर फिर बहाल हो गई और उसके 
मन्सब में १०० ज्ञात तथा ४० सवार की तरद्धि की गई | महाराणा की इच्छानु सार 
जब मालपुरे जाकर कुंवर करणंसिद्द ने अनुरोध किया तब वद्द पीछा उदयपुर 
लोड गया । तब महाराणा ने उसकी इच्छानुसार उस बेगं की जागीर दी। 
मेघालिद्द ने अपनी जीवित दशा में ही अपन सबसे छोटे पुत्र राजसिंदद 
को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जिससे विं० सं० १६८४ ( ई० स्व० १६२५८ ) 
में उस'( मेघलिद्द )का देद्दान्त दाने पर उसके ज्येष्ठ पुत्र नरासिंददास और _. 
( १ ) मेघसिंद के वंशज मेघावत कहलाते हैं । ः ! 


छ६8 डद्यपुर राज्य का इतिहाख 





राजसिंद के बीच टिफाने के अधिकार के लिए झगड़ा हुआ | मद्दाराणा जयतू- 
सिंद्द ने राजसिंद्द को तो बेगूं का स्वामी माना और नराखिदददास” को मोठलाई 
की जागीर देकर शाल्त किया । राजसिंद का पुत्र मद्दासिद मेवाड़ पर बादशाह 
ओरंगज़ेब की चढ़ाई, में महाराणा राजसिंद के साथ रहकर लड़ा । महासिंद के 
छुठे वंशधर अनूपासिद्द के निस्सन्‍तान मर जाने पर डसका चाचा इरिसिद बेए 
का स्वामी हुआ । बूंदी का राज्य छूट जाने पर वहां का राव राजा बुधसिंह 
बेगूं जा रहा तो दरिसिह के उत्तराधिकारी देवीसेह ने उसे अपने यदां बड़े 
सम्मान के साथ रखा | बेगू में १२ वर्ष रददने के पश्चात्‌ वहां से तीव कोस 
दूर बाघपुरा गांव में बुधा्सिद्द का देद्दान्त हुआ | रणबाजखां के साथ की महा- 
राणा संग्रामसिंद ( दूसर ) की लड़ाई में दवीसिंद मद्दाराणा की सेना में रद्द 
कर लड़ा | भद्दाराणा जगत्‌सिंद ( दूसरे ) क समय मदाराणा अमराखसिद 
( दूसरे ) के भानजे माधवर्सिद्र का जयपुर पर अधिकार कराने के लिए कई 
सरदारों के साथ महाराणा ने जो सना भेजी उसमें देवीसिंद का पुत्र मेघर्सिद्द 
( दूसरा ) भी शरीक था । मद्दाराणा दम्मीरसिद ( दूसर ) के राजत्वकाल में 
उसने भूठे दावेदार रज्नसिंद का तरफ़्दार दोकर खालस के कुछ परगनों पर 
आधिकार कर लिया । इसपर महाराणा ने उसका दमन करन के लिए माघव- 
राव सिधिया स सहायता मांगी ओर वद् बड़ी सना के साथ मेवाड़ में आया 
तथा भीलवाड़े दोता हुआ बेगूं की तरफ़ चला। बेगू का कथाभमद्ट फ़तदराम, 
जो बहुत द्वी छाटे क़द का था, रावत की तरफ़ से सिंधिया के पास गया । 
सिंधिया न उसे छोटे क़द्‌ का देख कर इँसी में कद्दा - आओ वामन' । उसने 
उत्तर दिया--'कहिये राजा बलि! | इस पर सिंघिया ने कटद्दा-कुछ मांगो' । 
ब्राह्मण ने यही मांगा कि आप बेगूं से चल जाइये । सिंध्रिया ने कटद्दा यदि 
वि० सं० १८२६  ईं० स० १७६६ ) के स्वीकृत संधिपत्र के अनुसार बेगम के 
रावत से जा सनाव्यय लेना बाकी है वद अदा कर दिया जाय तो में चला जाऊं'। 
फ़्तदराम ने तो इसे स्त्रीकार कर लिया, परन्तु रावत मघरसिंदद ने कद्दा-'हम 
ब्राह्मण नहीं हें जो आशीबोद देकर काम चलावें। हम राजपूत दे. अतपएत्र वारूद, 
शोलों ओर तलवारों से क़ज्ञे अदा करेंग! | यह सुन कर सिश्चिया ने बेगू को घर 
(१ ) भठाणे ( स्वाक्षियर में ) के जागारदार नरसिदददास के वंशज हें । 





मेंबाड के सरदार दा 

लिया ओर बहुत दिनों तक लड़ाई होती रही, परन्तु वद्द उसे जीत न सका। 
फ़िर उस मेघर्सिह )के पुत्र श्रतापसिंद के रावत अजुनसिद तथा मरहटों स मिल 
जाने पर उसने धं८१२१७ रू० और बहुत से गांव देकर सिंधिया से सुलद्ट कर 
ली। मद्ाराणा भीमासेद के समय उसने तथा उसके पुत्रों न सींगोली, भयोर 
आदि स्थानों से मरइठों को निकाल दिया, परंतु कुछ समय पाछे उन्होंने बेशू 
के ऋ गांव फिर दवा लिये। ह 

मद्दाराणा भीमसिंद ओर सरदारों का पारस्परिक सम्बन्ध स्थिर करने के 
ल्लपि वि० स० १८७५ (ई० स॒० श्८श्८ में कनेल टॉड के द्वारा अगरज़ी सरकार 
ने जो क़ौखनामा तैयार कराया उसपर मधघसिद के पोत्र रावत मदा/सिद (दूसरे) 
ने सब सरदारों से पहले हस्ताक्षर किये | महाराणा सरूपसिट्ट के समय उसके 
और सरदारों के आपस के झगड़े मिटाने के लिए वि० से ० १६११ (ई० स० १८५४७) 
में मेवाड़ के पालिटिकल पजन्ट कनेल जाजे लॉसरन्स ने अगरेज्ञी सरकार की 
आज्ञा से जो फ़ोलनामा तैयार किया उसपर भी उसने दस्तात्तर कर दिये। 

बेर के कई गांवों पर सिधिया का अधिकार हो गया था, जिसके लिए - 
तकरार चलती थी । उसकी तद्दकीकात करने के लिए स्वयं कनेल टॉड 
ई० स० १८२२ फरवरी ( वि० से० श्७८ ) में बेगू गया। रावत मदासिध्द ने 
उसका आतिथ्य कर राजबाणश में डसे ठदराया | शामके वक़्त कनेल टॉड रावत 
से मुलाक़ात करने के लिए द्वाथी पर सवार होकर क्लिले को चला। कालीमेघ' 
का बय्वाया हुआ बेगू का दरवाज़ा इतना ऊंचा न था कि होदे सद्दित हाथी 
अन्दर जा सके । महावत ने द्रवाज़े में दाथी ले जाना ठीक न समझकर उसे 
रोकना चाद्दा, परन्तु टॉड ने पहले एक दाथी को अन्दर जाता हुआ देख लिया - 
था, इसलिए उसे अन्दर ले जाने की आज्ञा दी । खाई और दरवाज़े के बीच पुर - 
पर जाते ही द्वाथी भड़क गया । मद्दावत न उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किक, : 
परनन्‍्जु वद्द दरवाज़े की तरफ़ ही दोड़ा । कर्नल टॉड ने भी अपने बचाव का भर- 
सक प्रयत्व किया, परन्तु ढोदे के टूटत ही वषद्द पुल पर गिर पड़ा और बेहाशी 
की दालत में उठाकर तेबू में लाया गया । मध्य राजि तक रावत मदद 
आदि वही बैठे रद्दे और ज़ब टॉड को होश आया ओर उसने उनको सीख दी 
क्षय वे गढ़ में गये : दूसरे दिन यूवत ने उस द्रवाज़े को बिटकुल तुड्या रियर : 











33 ++ ४>3३७०५७० ५० ५७०५४०५०२०८४०७०५ 
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दो दिन बाद स्वस्थ होने पर जब टॉड किले में गया तो रावत मेघसिंद के 
बनवाये हुए द्रवाज़े को नष्ट हुआ देखा, जिससे उसको बड़ा दुःख हुआ, क्योंकि 
उसको किसी प्रासिद्ध पुरुष के स्मारक का नष्ट द्ोना अभीष्ट न था। तद्दकीकात के: 
बाद टॉड ने ३२ गांव रावत फो दिलाये ओर २४००० रु० सिंधिया को दिलाकर- 
मामला तय करा दिया । इससे बेगूं की बिगड़ी हुईं ददलत फिर झखुघरने लगी । 
वि० खे० १८० ( ई० स० १८२३ ) में महाराणा की स्वीकृति से मदहा- 
लिंद ने ठिकाने का अधिकार छोड़ दिया ओर उसके पुत्र किशोरसिंड की तल- 
वारबन्दी हुई। महाराणा जवानासद के समय किशोराखिंड ने दोलकर के 
सींगोली और नदवई परगने लूट लिये। इसपर अंगरेज़ी सरकार ने दोल्कर के 
इरजाने के २४००० रु० महाराणा से वसूल किये । मद्दाराणा सरदारसिंह ने 
जादू कराने का अपराध लगाकर गोगूंदे के सरदार लालसिंद काला को मारने 
के लिए उसपर शाहपुरे के राजाधिराज माधवर्सिद्द को सेना साद्दित चढ़ाई 
करने की आज्ञा दी, उस समय किशोरसिंह ने माधवर्सिद्द को कद्लाया कि पद्द- 
ले मुझ से लड़कर फिर लालसिंह पर चढ़ाई करना | फिर सलुंबर के. रावत 
पञ्मासिंह, कोठारिये के रावत जोध्सिह और आमेट के रावत सालमसिंद ने 
लालसिद पर सेना न भेजने की मद्दाराणा को सलाह दी, जिसे उसने स्वॉकार कर 
लिया । वि० सं० १८६६ ( ईइं० स० १८३६ ) में अपने नौकर के द्वाथ से किशोर- 
सिंह के मारे जाने पर महालिंह, जो कभी राजगढ़, कभी कांकड़ोली और 
कभी बृन्दावन में रहता था, अपने ६ वधे के बालक पुत्र माधवर्सिद्द सद्दित 
कांकड़ोली से बेगूं आया ओर अपने पुत्र के नाम से ठिकाने का काम संभालने 
लगा। वि० सं० १६१४ ( ई० स० १८४५८) में उसने ठिकाना माधवा्सिंद्द के सुपुर्दे 
कर दियां। सिपादह्दी-विद्रोह के समय माधवर्सिद्द ने अंगरेज़ी सरकार को 
अच्छी सहायता दी, जिसके उपलक्ष्य में उसने उसे खिलअत दी। वि० संे० 
१६१७ ( इं० स० १८६० ) में माधवासिद् का देद्ान्त हुआ । डस समय उसका 
बांलक पुत्र मघसिद्द केवल ४ वर्ष का था, जिससे महासिंद्द ने ठिकाने का काम 
फिर अपने द्वाथ में लिया । वि० सं० १६२३ ( ईं० स० १८६६ ) में मद्दार्सिद्द के 
मरने पर उसका पोता मेघसिद ( तीसरा ) बेगूं का अधिकारी हुआ। मेघसिदद 
का पुत्र अनूप्सिद्द ठिकाने का वतेमान स्वामी दे । ै 


तल 





- जवाड़ के सरदार - । 
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देलवाड़ा 

देलवाड़े के सरदार काला राजपूत और सादड़ीवालों के पूवेज अज्ञा के 
छोटे भाई सज्ञा' के वेशज़ हैं तथा 'राज-राणा' उनका खिताब है। 

महाराणा रायमल के समय सज्ञा अपने बड़े भाई अज्या के साथ इलवद 
( काठियावाड़ में ) से मेवाड़ में आया और महाराणा ने उसे देलवाड़े की जागीर 
देकर अपना सामन्‍्त बनाया। मद्दाराणा विक्रमादित्य के समय गुजरात के 
खुलतान बद्धादुरशाद की चित्तोड़ की दूसरी चढ़ाई में वद्द हलुमान पोल पर 
लड़ता हुआ मारा गया। मद्दाराणा डदयासेद के राजत्व-काल में सज्जा का 
उत्तराधिकारी जैतासिंद किसी कारण जोधपुर के राव मालदेव के पास 
चला गया, जिसने उसे खैरवे की जागीर दी। इसपर उस ( जैतासद ) ने माल- 
देव से अपनी पुत्री स्वरूपदेवी का विवाद कर दिया। जैतासिदद की इच्छा के 
विरुद्ध उसकी छोटी पुत्री से भी मालदेव ने शादी करना चाहा, जिससे वदद 
मेवाड़ को लौट गया, जद्दां उसने अपनी पुत्री कर विवाद्द उक्त महाराणा के साथ 
कर दिया । बादशाद्द अकबर की चित्तोड़ की चढ़ाई में जैतासद काम आया। 
डखका पुत्र मानसिंद इल्दीघाटी की प्रसिद्ध .लड़ाई में मद्दाराणा प्रतापर्सिद्द के 
साथ रइकर लड़ा और मारा गया। 

मानसिंद्द का ज्येष्ठ पुत्र शत्रुशाल, जो मद्दाराणा प्रतापासिद का भानजा 
था, मद्दाराणा से बातचीत में खटपट हो जाने के कारण जोधपुर के मद्दाराजा 
स्रसिंद के पास चला गया तो मद्दाराणा ने उसकी जागीर बदनोर के राठोड़ 
कुंचर मनमनदास को दे दी । मद्दाराणा अमरालिह के समय मेवाड़ पर शाहज़ादे 
खुरैम की चढ़ाई हुई उस समय उधर शत्रुशाल जोधपुर छोड़कर मेवाड़ की ओर 
लोट रहा था ओर इधर मद्दाराणा ने उसके भाई कल्याणसिंदद को उसे वापस 
बुलाने के लिये भेजा। दोनों भाई मागे में मिले ओर मेवाड़ की सीमा पर 


( 3 ) वंशक्रम--( $ ) सज्जा। ( २ ) जैतसिंह । ( ३ ) मानसिंदह | ( ४ ) कल्याण- 
सिंह। (५) राघोदेव। (६) जैतसिंइ (दूसरा) । (७०) सज्जा (दूसरा)। (८) मानसिंह (दूसरा)। 
( ६ ) कश्याणलिंद (दूसरा)। ( १० ) राघोदेव (दूसरा )। ( ११ ) सज्या (तीसरा )। ( १२ ) 
करयाशसिंद ( तीसरा ) । ( १३ ) बैरीसाल । ( १४ ) फतहसिंद । ( ११ ) ज्ञालिमसिंह । 
(१६ ) मानासेंह ( तीसरा )। ( १७ ) जसबन्‍्तसिंह । 





ध्ध्द डदयपुर राज्य का इतिहास 


आवड़ सावड़ के पदाड़ों के बीच अब्दुल्लाखां की फ़ौज पर आक्रमण किया, 

जिसमें शत्नुशाल घायल होकर पहाड़ों में चला गया और कल्यायसिदद अपने 

घोड़े के मारे जाने तथा घायल द्वोने पर शत्रुसना से घिर गया, जिसने उले, 
पकड़ कर शाइज़ांदे खुरंम के पास भेज दिया। फिर शब्रुशाल ने अच्छा दो 
ज्ञाने पर गोगूंदे के शाहदी थाने पर आक्रमण करने में बीर-गति पाई । उसकी 
चीरता से प्रसन्न दोकर उक्त महाराणा ने उसके छोटे पुत्र कान्दर्सिद को गोगूदे 
की जागीर दी | शत्रुशाल के भाई कल्यार्णासद्द ने शाइज़ादे खुरेंम के साथ की 
मद्भाराणा की लड़ाइयों में बड़ी बहादुरी दिखाई, जिससे महाराणा ने उसे कोई. 
जागीर दना चाद्दा, तब उसने अपने पूर्वजों की देलवाड़े की जागीर, जिसे मद्दा- 

राणा प्रताप्सिंद ने मेवाड़ से शत्रुशाल के चले जाने पर कुंवर मनमनदास'राठड्‌ 

को उसके जीवन-पयेन्‍त के लिये दी थी, बापस दिये जाने की प्रार्थना की, जो 
स्वीकृत न हुई | इसक कुछ समय पीछे मनमनदास मारा गया तब कल्याण- 

एछइ को देलवाड़े का ठिकान; वापस मिला । देवलिया ( प्रतापगढ़ ), डंगरपुर 

अदि इलाकों पर चढ़ाई करने सत बादशाह शाहजद्दां के अप्रसन्न दोने की खबर 
पाकर मद्दाराणा जगत्सिंदद ने कल्याणसिंदद को उसके पास भेजा। वदद्दां पहुंच 

कर उसने मद्दाराणा की तग्फ़ से बादशाह की सेवामें अर्जी पेश की, जिससे 
डसकी अप्रसन्नता दूर दो गई | क्रीब डेढ़ मद्दीने पीछे बादशाद्द ने उसे घोड़ा 

और खिलआत देकर बिदा किया | 

डसका पोता जैत्सिंद्र (दूसरा ) बादशाह ओरंगज़ेब के साथ की 

लड़ाइयों में मद्दाराणा राजसेद्द के साथ रहकर लड़ा ओर शाहजादे अकबंर 

पर कुंवर जयसिंद के आक्रमण में कुंवर के साथ था। महाराणा जयसिंद और 

कुंवर अमरासिंद के बीच अनबन दो जाने पर ज्तासह का पुत्र सज्जा (दूसरा) 

कुंवर का तरफ्दार रद्दा और मद्दाराणा संग्रामासेद्द ( दूसरे ) ने रणबाज़सां 
का सामना करने के लिए जो सना भेजी उसमें वद्द भी शरीक था। भद्दा- 
राणा अरिसेंद ( दूसरे) के समय सल्जा का प्रपौन्न राधोदेंव ( दूसरा) 

विद्रोही सरदारों से मिलकर भूठे दावेदार रत्नलिंह का तरफ़्दार हो गया, 
परन्तु मद्दाराणा ने उसे समझा बुझा कर अपनी ओर मिला लिया और कुछ 
दिनों पीछ मरवा डाला। मद्दाराणा भीमरसद् के समय याघेदेव का पोता 





- भैचाड़ के सरदार ह्ह्श 
कलयाणशिंद ( तीसरा ) इड़क्याखाल के पास की लड़ाई में मरदटों से खड़ा 
और सबच्छ जक्मी हुआं। फिर जलवेतराव द्ोलकर से नाथद्वारे की रक्ता करने 
कै लिए उदयपुर से जो सेना भेजी गई उसमें चद् भी साम्मिलित हुआ। मद्रास 
सरूपसिदर के समय कल्याणशिंद्द के पुत्र बेरीसांल के निःखन्तान मरने पर 
सादड़ी के कीर्तिसिद का दूसरा पुत्र फ़तइसिंद गोद गया । वद्द पदले इजलास 
खास का मेंबर रद्दा फिर मदृद्राजसभा का सदस्य बनाया गया | फूतइंसिंह के 
पूर्व के यहां के सरदारों का खिताब 'राज' था, परन्तु महाराणा फ़तदसिल्‍ऋ 
ने उसको 'राजराणा' का भौर सरकार अंगरेज़ी ने राव बदादुर' का खिताोन 
दिया | उसके ज़ालिमसिंह ओर विज्यलिंद दो पुत्र हुए, जिनमें से पदला 
लो उसकी डेस्‍्राथिकारी हुआ और दूसरा कोनाड़ी ( कोटा राज्य में ) 
मोद गया । ज़ॉलिमासिद के पीछे उसका पुत्र मानासिद ( तीसरा ) देलवाड़े कां 
रुवामी छुआ । उसके नि:सनन्‍्तान मरने पर सादड़ी के राजराया रायंसिद्द (तीसरे) 
के सबसे छोटे माई जंवानासिंदद का पुत्र असवेतासिद भोद लिया गया, जो देलेवांडे 
का वर्तेमाँमें सरदार हे। 





न्‍अलननननल-«ण«क«पनणा-»-+-न्‍न«ञक. 


आंमेद 
आमेंट के सरदार शत्यवंत चूडा के पौत सिंदा के पुश्र जग्गा के 
चैशज हैं ओर 'रावत' उसकी उपाधि है। 

... कोठारिये के सरदार खान के चुलाने पर रावत सिंहा' का उत्तराधिकारी 
अंग्गा फेलेचे से कुंमलंगढ़ गया और उसने उक्त सरदार तंथा साईदांसं, राचतों 
सांगा आदि अन्य सरदारों की सहायता से वशवीर को मेवाड़ से निकालकर 
मद्ााराणा विक्रमादित्य के भाई उदयसिद (दूसरे ) को गंदी पर -जिठाया। 
चित्तोड़ पर बादशाह अकबर की चंढ़ाई हुई उस समय अपने सरदाएरों की 

(१ ) जग्गा के घंशज होने से आमेट के सरदार जग्गावत कदद्ाते हैं । 
(२ ) वेशक्रम--( + ) सिंदा । (२) जग्गा। (३ ) पत्ता । (४) करणसिंह । 
( १.) मानसिंद | ( ६ ) साधोसिंह । ( ७) गोवदुुनासिह । ( ८ ) दूल्लेसिद । ( £ ) शथ्वीः 
सिंह । ( १० ) फुर्तेइसिंद । ( १ ) प्रतापासेंद् ] ( १२ ) सालमासेह । ( १३) पथ्वीसिंह 
( दूसरा )। ( १४ ३-चंत्रसिदं ।( 48 )शिवेनाथसिंद । ( १३-) गोविल्दसिद । 
११३ 


६०० उदयपुर राज्य का इविद्दास 
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सलाइ के अजुसार मद्दाराणा उदयासिह (दूसरा ) जग्गा के पुत्र पत्ता और 
जयमल राठोड़ को सेनाध्यक्त नियत कर मेवाड़ के पहाड़ों की ओर चला गया | 
उक्त चढ़ाई के समय खाने पीने का सामान खतम हो जाने पर जयमल राठोड़ 
की सलाह से पत्ता ने किले की अपनी इवेली में जोहर कराया । फिर वह 
राम पोल पर शाददी सेना के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ और एक द्वाथी ने 
अपनी सूंड में पकड़कर उसे पटक दिया जिससे उसकी मृत्यु हुईं। उसकी वीरता से 
बादशाद्द बडुत खुश हुआ और उसने हाथी पर बैठी हुई डसकी पत्थर की 
मूर्ति बनवाकर आगरे में किले के द्वार पर खड़ी कराई । 

महाराणा अमरसिद्द ( दूसरे ) के समय राठोड़ जुकारासद का, जिसे 
बादशाह की तरफ से पुर, मांडल आदि परगने मिले थे, भतीजा राजासिद 
चूडावतों से छेड़छाड़ करता था । उसने कई चूंडावतों को मारकर पुर के 
पास पहाड़ की गुफ़ा ( अधरशिला ) में डाल दिया ओर पत्ता के पांचवें बश घर 
दूलेसिंद के चार भाइयों को पकड़ लिया। रणबाज़ख़ां से लड़ने के लिए मद्दा- 
राणा संग्रामसिंद ( दूसरे ) ने जे! सना भेजी उसमें दूलेसिंद का उत्तराधिकारी 
पृथ्वीसिंद भी सम्मिलित था। डसके पुत्र मानलिंद का उसकी जीवित दशा में 
दी देहान्त दो जाने से उसका पोता फृतह्सिह उसका उत्तराधिकरी हुआ। 
महाराणा आरिसिंद ( दूसरे ) के राजत्वकाल में फ्ृतहर्सिइ मद्दाराणा की सेना 
में रहकर उज्जैन की लड़ाई में माधवराव साथिया की सेना से लड़ा और 
उसका पुत्र प्रतापसिंह उक्त महाराणा की महापुरुषों के साथ की लड़ाई के 
समय मद्दाराणा के साथ रहा। मद्दाराणा भीमसिंद्द के राजत्वकाल के आरंभ 
में राज्यकाये चलाने में वद्द सलूंबर के सरदार रावत भीमासिद्द तथा कुराबड़ 
के सरदार रावत अजुनर्सिंदद का सहायक था। मेवाड़ से मरहर्टों को निकालने 
के लिए चंडावतों की सद्दायता आवश्यक समभकर मद्दाराणा की आज्ञाजुसार 
प्रधान सोमचन्द्‌ गांधी ने रावत भीमसिद्द को सलूबर से वुलवाया उस समय 
प्रतापरलिंद भी उसके साथ उदयपुर गया। इसी अरसखे में वहां भींडर का 
भट्टाराज मोदकम्सिंह भी ससेन्‍्य जा पहुंचा, जिससे प्रताप्सिद्र आदि चूंडावत 
सरदार, यद्द संदेह कर कि यह सब प्रपंच हम लोगों को नष्ट करने के लिए 
रखा गया है, तुरन्त वापस चले गये, परन्तु राजमाता उन्हें उदयपुर लोटा लाई। 








मेवाड़ के सरदार ६०१ 
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हचित्तोड़ से ज्ालिम्सिंह काला फे चले जाने पर प्रतापलिद्द भीमासद्र के साथ 
(राणा के पास द्वाज़िर हो गया। गणेशपनन्‍्त के साथ की लकवा की लड़ाइयों 
में वद्द लकंवा का तरफदार होकर लड़ा । 
वि० से० १६१३ ( ईं० स० १८५७ ) में उसके पीते परथ्वीसिंद ( दूसरे ) 
के निससन्‍्तान मर जाने पर उसके संबान्धियों ने उसके सबसे नज़दीकी रिश्ते- 
दार जीलोले' के सरदार दुजेन्सिद्द के ज्येष्ट पुत्र चत्नसिंह को उसका उत्तरा- 
चथिकारी बनाना चाहा, परन्तु बेमाली के सरदार ज़ालिमासह ने, जो पृथ्वीसिंद 
का दूर का सम्बन्धी था, अपने द्वितीय पुत्र अमर्रासिद्द को ठिकाने का आधिकार 
दिलाने का प्रपंच रचा | कोठारिया, देवगढ़, कानोड, बनेड़था, मैंसरोड, कोशी- 
थल आदि ठिकानों के सरदारों ने तो वास्तत्रिक दफदार चन्ना्सिद्द का और 
सलूँवर, भींडर, गोगूदा, कुराबड़, बागोर, बनेड़ा, लसाणी, मान्यावास आदि 
ठिकानों के स्वामियों ने अमरसिद्द का, जो वास्तावेक हकदार नहीं था, पत्त 
लिया | महाराणा ने दोनों पक्त के सरदारों को प्रसन्न रखने के लिए इधर 
पत्रर्सिद को आमेट पर अधिकार कर लेने की गुप्त रीति से सलाद दी और 
उधर अमराखिद के प्रतिनोेधि ऑकार व्यास से तलवारबन्दी के ४४००० रु० 
तथा प्रधान की दस्तूरी के ४००० रुपयों का रुकका लिखवा लिया । मद्दाराण 
की सलाह के अनुसार चत्रसिंह ने आमेट पर चढ़ाई की और वहां लड़ाई हुई, 
जिसमें ज़ालिमसिंद का ज्येष्ठ पुत्र पह्मसिंद मारा गया तथा लसाणी का जागीर- 
दार ठाकुर खुलतानाखिंह घायल होकर कुछ दिनों पीछे मर गया। फिर अमर- 
सिंद को निकालकर चन्नसिद आमेट का स्वत्मी हुआ | महाराणा शंभुशसिद्द ने 
जालिमरसिंद के, जिसपर उसकी विशेष कृपा थी, कहने में आकर अमरासिद्द 
को आमेट की तलवार बंधा दी, परन्तु चत्रासह ने आमेट न छोड़ा, जिससे 
महाराणा ने आमेट का स्वामी तो चत्रासिंह को ही रखा और अमरासिद्र को 
खालसे में से २०००० रुपये वार्षिक आय की मेजा की जागीर देकर प्रथम 
श्रेणी का अलग सरदार बनाया । चच्रालद् का पोता गोविन्द्सिद्र आमेट का 
वतेमान स्वामी है। 


( $ ) मानसिंद के तीसरे पुत्र नाथूलिंह को महाराणा अरिसेंद ( दूसरे ) के समय 
सीखोजे की जागीर मिस्ती थी। 





६०२ डदयपुर राज्य का इशिदास 
प्ेजा 
मेजा के सरदार आमेट के रावत माधवर्सिह के चौथे पुत्र दरिसिंद के 
छठे वंशधर बेमालीवाले ज़ालिमसिंद' के वंशज दें और 'रावत' उनकी उपाधि दे । 
जालिमसिंद्द के द्वितीय पुत्र अमरसिद्द को मेजा की जागीर किस तरदद 
मिली यद्द ऊपर झामेट के विवरण में लिखा जा चुका द । मद्दाराणा शंभुर्सिद्द 
मे अपने कूपापात्र ज़ालिमसिंद के विशेष अनुरोध करने पर अमरािंद को 
खाल़से से मेजा की जागीर देकर प्रथम श्रेणी का नया सरदार बनाया और 
आमेट के रावत चत्रसिंद को आज्ञा दी कि ठिकाने आमेट में से भी ८००० रू० 
यार्षिक आय की जागीर उसे दी जाय, परन्तु चत्रसिंद्द ने जागीर के बजाय 
प्रतिवर्ष ८००० रु० नकद डसे देना चाद्दा, जिससे यद्द मामला बहुत दिनों तक 
चलता रद्दा | अन्त में पोलिटिकल पएजेन्‍्ट कनल इम्पी की सलाद से महाराणा 
सम्नर्सिद ने चन्नसिद्द के उत्तराधिकारी शिवनाथालिद्द से अमरशिंद्द को 
२४५०० रु० वार्षिक आय की जागीर और ५५०० रु० रोकड़ सालाना दिलाकर 
इसका फैसला कर दिया । अमरसिंद का उत्तराधिकारी राजसिद्द हुआ, जिसका 
पुत्र जयसिद मेजा का वर्तमान स्वामी है। 





गोंगूंदा 

गोयूदे के सरदार काला राजपूत हैं ओर 'राज' उनका खिताब दे | देल- 

याड़े के सरदार मानसिंद का पुत्र शत्रुशाल' अपने मामा मद्दाराखा प्रतापसिद्द 
से बिमाड़ दो जाने के कारण जो धपुर चला गया तब मद्दाराखा ने उसकी जागीर 
बदनोर के कुंवर मनमनदास राठोड़ का दे दी। फिर मदहाराला अमरासद्द के 
समय मेवाड़ पर शाहज़ादे खुरेम की चढ़ाई हुई उस समय डस ( शजुशाल ) 








($ ) बेशक्रम--( ९ ) अ्रभरसिंद । ( २ ) राजासेंद । ( ३ ) जयसिंह । 

(२ ) वंशक्रम-( १ ) शत्रुशाल्। ( २ )कान्दर्सिह । ( ३ ) जसवेंतर्सिहर। ( ४ ) राम- 
सिह । (९ ) अजयसिंद । ( ६ ) कान्हर्सिंह ( दूसरा )।( ७ ) जसवंतसिंद ( दूसरा )।( ८ ) 
शत्रशाल् ( दूसरा ) ! ( £ ) ल्राक़सिंह । ( १० ) मानासेंह । ( ११ ) भजयसिंइ ( दूसरा )। 
(१२ ) पृथ्बीसिंड | ( १३ ) दत्लपतरसिंह । ( १४ ) सनोदरापंइ । ( १५ ) भेरुसिद । 


मेशाड़ के सरदार ६०३. 
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ने मेवाड़ में लौटकर अध्दु्लाखां की सना पर हमला किया और घायल दोकर 
पद्ाड़ों में चला गया। इसके पीछे उसने गोगूंदे के शाद्ी थाने पर झाकमण किया 
ओर रायल्यां गांव में लड़ता हुआ बद्द मारा गया | उसकी वीरता से प्रसक्ष दाक र 
महाराणा ने उसके छोटे पुत्र कान्द्र्सिद का गोगृंदे की जागीर दी | कान्द्र्सिह 
का उत्तराधिकारी जसवंतर्िद मद्दाराणा राज़सिंद के समय शादज़ादे अकबर 
पर कुंवर जयसिंद के आक्रमण में कुंवर के साथ रहा । 

असवन्तसिद्ध का चौथा वंशधर जसवन्तर्सिद्र ( दूसरा) हुआ। मद्दा- 
राणा आरिसद्द ( दूसरे ) से सरदाराों का विरोध दो जाने पर बदले के राव 
रामचन्द्र ने महाराणा को अधिकारच्युत करने के लिये उस ( जसवचंतसिह ) 
को उभारा । कुछ दिनों पंछे राजमाता काली के गर्भ से रत्नासेद्द उत्पन्न हुआ | 
उस समय राजसिद्द तथा प्रतापसिद्द की राणियों की सलाह से जसवंतर्सिद्द 
उसे अपने यद्दां ले गया और गुप्त स्थान में रखकर उसका पालन पोषण करने 
खगा । फिर उसने रत्नक्तिद्द का कुंभलगढ़ में ले जाकर मद्दाराणा के नाम से 
प्रसिद्ध किया और कुरोब ७ वर्ष की अवस्था में उसके मर जाने पर जब मद्ाराणा 
के बिरोधी सरदारों ने उसी उम्र के दूसरे बालक को रत्नसिंद बताकर 
उसका पक्त लिया इस समय जसवंतसिद्द भी डसका सद्दायक रहा। 

महाराणा सरदारासद के समय उसके उत्तराधिकारी शत्रशाल 
( दूसरे ) ने, जिससे डसके पुत्र लालासेइ ने ठिकाने का अधिकार छीन लिया 
था, लालसिद का दृक्‌ खारेज्ञ कराकर अपन पाते मार्नासलह् का अपना उत्तरा- 
घिकारी बनाने की चष्टा की जो सफल न दुई। शादूल्सिंद का तरफ्रदार 
दोने के कारण मद्दाराणा लालसेंद से द्वेष रखता था, और उसपर जादू 
का अपराध लगाकर उस मारने क लिए शाहपुरे के राजाधिराज माधवर्सिद 
को गोगूदे की दवेली पर जाने की आह्ा दी। इसस बगू , सलुंबर, काठारिया, 
आमेट आदि ठिकानों के सरदार बिगड़ उठे और उन्होंने महाराणा स लालसिद 
का अपराध प्रमाणित हुए बिना उसपर सना न भेजने की सलाह दी, जिसे 
उसने स्वीकार कर लिया । मद्दाराणा शंभुलिद्द की नाबालिणी में रीजन्सी 
कौंसिल की स्थापना हुईं तब सरदारों म॑ स उसक जो सदस्य बनाये गये उनमें. 
लालासइ भी था। उसका छुठा वेशज भ्ररुसिंद गोयूद का वर्तमान स्वास्ी है। 








६०७ डदयपुर राज्य का इतिहास 


कानोड़ 

कानोड़ के सरदार सत्यत्त चूंडा के भाई अज्जा' के वंशज दें और 
रावत उनकी उपाधि है। मद्दाराणा मोकल के समय उसकी माता इंसबाई 
की आज्ञा के अनुसार चूंडा मेवाइ छोड़कर मांडू गया, डस समय अज्जा भी 
उसके साथ हो लिया । मांडू के सुलतान ने दोनों भाइयों को अलग अलग 
ज्ञागीर देकर बड़े सम्मान के साथ अपने यहां रखा। मालवे का खुलतान 
महमूद खिलजी मद्धपा पँवार को मद्दाराणा कुभा के सुपुदे न कर उससे लड़ने 
की तेयारी करने लगा तब उसने अज्जा से भी साथ चलने के लिए क दवा; 
परन्तु इसे उसने स्वामिद्रोह समभकर स्वीकार न किया। जब चित्तोड़ की 

रक्षाथे रावत जंडा के साथ वुलाया गया तब वद्द चित्तोड़ लोट गया। 
अज्जा का पुत्र सारंगदेव मांडू के खुलतान गयासुददीन के सेनापति 
ज़फ्रखां के साथ की महाराणा रायमल की लड़ाई में मद्दाराणा की सेना में 
रहकर लड़ा। भद्दाराणा के तीनों कुंचरों--पृथ्वीराज, जयमल तथा संग्रामास्-फी 
जन्मपत्रियां देखकर एक ज्योतिषी ने कद्दा कि मेवाड़ का भावी स्वामी तो संग्राम- 
सिंद दोगा । यद्द कथन पृथ्वीराज को इतना बुरा लगा कि उसने संग्रामसिद 
को तलवार की हल मार दी, जिससे उसकी एक आंख फूट गई | इसी अरसे में 
सारंगदेव जा पहुंचा | उसने पृथ्वीराज को बहुत फटकारा और संग्रामसिंद्द 
को अपने स्थान पर लाकर उसकी आंख का इलाज कराया। फिर पक दिन 
तीनों भाई सारंगदेव सद्दित भीमल गांव के देवी के मंदिर की पुजारिन के 
पास गये ओर उससे उक्त ज्यातिषी के कथन के सम्बन्ध में पूछताछ की तो 
उसने भी कहा कि संग्रामलिद्द द्वी राज्य का मालिक होगा । इस पर पृथ्वीराज 
ने संग्रामसिंहद पर तलवार का वार किया, जिसे शारंगदेव ने अपने सिर पर 
ले लिया । इस प्रकार सख्त घायल होने पर भी उसने सेग्रामसिंद्द को 
घोड़े पर सवार कराकर वहां से सेवंत्री की तरफ रवाना कर दिया। इसक पीछे 


($ ) वंशक्रम--( १ ) अज्जा । ( २ ) सारंगदेव । ( ३ ) जोगा। ( ४ ) नरबद | 
(९ ) नेतसेह । ( ६ ) भाणसिंद | ( ७ ) जगन्नाथ । (८ ) सानसिध्द । ( $ ) मदासेंद । 
( १० ) सारंगदेव ( दूसरा )। ( ११ ) एथ्वीसिंद ।( १२ ) जगत्‌्सिद! ( १३ ) ज़ालिमासेंद । 
(१४ ) अजीतसिंद | ( १४ ) उम्मेदार्से् । ( १६ ) नाइरासेंह | ( १७ ) केसरीसिंइ । 





मेवाड़ फे सरदार घ्न्श 
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मद्दाराणा रायमल ने सारंगदेव पर भसन्न दोकर उसे कई लाख रुपयों की 
मैंसरोड़गढ़ की जागीर दी । महाराणा की यद्द बात कुंवर पृथ्वीराज को 
पसन्द न आई और उसने सारंगदेव पर, जो कुंवर सांगा का पक्तपाती था, चढ़ाई 
की तब उस( सारंगदेव )ने उससे लड़ना उचित न समझा और मेंसरोड़गढ़ छोड़कर 
वद्द महाराणा के विरोधी रावत सूरजमल ( प्रतापगढ़वालों के पूर्वज ) से 
जा मिला । 

फिर दोनों ने मांडू के सुलतान नासिरुद्दीन की सना को साथ लेक र चित्तोड़ 
पर आक़मण किया । गंभीरी नदी के तट पर स्वयं महाराणा तथा उसकी सेना 
से उनकी लड़ाई हुई, जिसमें मद्ाराणा, पृथ्वीराज, सूरजमल तथा सररंगदेव 
घायल हुए और सारंगदेव का ज्येष्ठ पुत्र लिम्बा मारा गया। सारंगदेव को 
उसके साथी राजपूत बाटरड़े ले गये जहां एक दिन उससे मिलने के लिये 
सूरजमल गया । उसी दिन रात को पृथ्वीराज भी ससैन्‍्य वहां जा पहंचा और 
कुछ देर तक सूरज़मल तथा सारंगदेव से उसकी लड़ाई हुईं। दूसरे दिन सवेरे 
पृथ्वीराज देवी के मंद्रि में दशन करने का बद्दाना कर सारंगदेव को साथ 
ले गया ओर दशेन करते समय उसकी छाती में कटार घुसेड़ दिया, जिससे वह 
चहीं तत्काल मर गया । सारंगदेव के इस प्रकार मारे जाने पर महाराणा रायमल 
ने डसके पुत्र जोगा को बाटरड़े की ज़ागीर देकर संतुष्ट किया। मद्ाराणा राय- 
मल फ्रे पीछे जब संश्रामसिंह ( सांगा ) मेवाड़ का स्वामी हुआ उस समय 
सारंगदेव की उत्तम सेवा का स्मरण कर उसके पुत्र ज़ागा को मेवल प्रदेश में 
भी जागीर दी ओर सारंगदेव के नाम को चिरस्थायी रखने के लिये यद्द आज्ञा 
दी कि अब से अज्जा के वंशज सारंगदेवोत कद्दलायंगे। तब से वे सारंगदेवोत 
कइलाने लसे । 

याबर के साथ की उक्त महाराणा की लड़ाई में जोगा महाराणा की सेना 
में रइकर लड़ता हुआ मारा गया। महाराणा विक्रमादित्य के समय चित्तोड़ 
पर गुजरात के सुलतान बद्दादुरशाह्द की दूसरी चढ़ाई हुईं उस समय जोगा के 
उत्तराधिकारी रावत नरबद ( सारंगदेवोत ), देवलिये के रावत बाघसंद, दूदा 
तथा साईदास ( रलसिदोत, चूडावत ), अजुन दाडा, रावत सत्ता आदि सर- 
दारों ने सलाइ कर महाराणा को तो उसके भाई डदयासंइ सहित उसके ननि- 





ल्‍ल्‍्चल सरल अर पलक 


६०६ उदयपुर शाज्य का इंतिदास 


हाल बुँदी भेज दिया और रावंत बाधसिंद को उसका प्रतिनिधि बनाया | नरबद्‌ 
भद्दाराणा की सेंमा में संम्मिलित दीकरं पॉडेल पोल पर खड़ता हुआ मारा 
गया | चित्तोड़ पर अकबर की चढ़ाई के समय उसकी रक्षों का भार अपने 
सरदारों पर छीड़कर उनकी सलाह के अनुसार मदाराणा उदयसिंद ( दूसरां ) 
मेवाड़ के पद्ाड़ों की ओर जाने लगा तब नरबद्‌ के पुत्र रावत नेतासिद को यह 
अपने साथ लेगया । नेतसिंद्द ने पद्ाड़ों में जाते समय अपने चाचा जगमाले को 
अपने बहुतसे राजपूतों सहित चित्तोड़ में दी रखा, जो वहीं काम आंबा। जब 
रायत किसनदास चूडायत ने सलूंबर के स्वामी सिंहं। राठोई पर आक्रमज 
किया डस समय रावत नेतासेद किसनदास कां सद्दायक रहा। इस दोनों मे 
सैद्दा को मार डाला तथ से सलेबर पर किसनदास कां अधिकार दो ग्रया । 
कुंचर मानसिई के साथ की मद्दाराणा प्रतापर्सिद्द की हल्दी घाठी की खलड़ांई में 
नेत॑सिद्द मारा गया । 

महाराणा की आक्षा के असुसार उसके पुत्र भाणसिंह ने बांसवाड़ें ओर 
डँगरपुर पर, जिनके स्वामियों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कंर ली थी; 
ऋाक़रमर किया | खोम नदी के तट पर लंड़ाई हुई, जिसमें भाणसिंदद संक्त अक्मी 
डुआ और ड्सका चाया रणर्सिह काम आया, परन्तु उक्त इलाक़ों के चोहोन 
राजपूत हार गये और उनपर महाराणा का आधिकार हो गया । मेवाड़ परं शाह- 
ज्ञादे खुरंम की चढ़ाई के समय रावत भाणसिंद मद्दाराणा अमरसिद्द के साथ रह- 
कर लड़ा। मद्दाराख राजासह ने भाणसिंद के पोते मानसिंद्द, रावत रंघुनाथसिंह, 
महाराज भोहकंमर्शिद आदि सरदारों को भेजकर हूंगरपुर आदि इलाक़ों के 
स्वामियों को, जो मेवाड़ से स्वतन्त्र बन बेठे थे, अपने अधीन किया । वि० से० 
१७१६ ( ईं० स० १६६२ ) में मानसिद आदि सरदारों ने मेवल के सरकर्श मीनों 
का दंग किया | उनकी इस सेवा के उपलक्ष्य में मदवाराणा ने उन्हें खिरोपाव 
आदिं देकश उक्त प्रवेश को उन्हीं के अधीन कर विया। मेवाड़ पर ओरंगज़ेक 
की संढ़ाई हुईं उस खमय रावत मानसिद्द देवारी के पास की लड़ाई में घायल 
ईुआं और उसका कांका ऊंका मारा गया। कुंवर जयालेंह ने चित्तोड़ के पास 
शाहज़ाय अकविर पर अक्रमण कर उसकी सेना कं संदारें किया उस समय वह 
(मानलैंह ) कुंचर के साथ था। मानासद,. सलुबर के. रावत स्स्मसिंह औस्‍्र; 





भेबाड़ के सरदार ६०७ 
हाव केसरीसिद चौदान ने मिलकर औरंगज़ेब के सेनापति इसनअलीखां पर 
आक्रमण कर उसे पराजित किया। 

महाराणा जयसिंद और कुंचर अमरसिंद के बीच बिगाड़ दो जाने पर 
रावत मानसिद्द का पुत्र महासिद्द कुंवर का तरफ़्दार रहा, परन्तु अत में जब 
अद्दारणा और कुंवर के बीच लड़ाई की नौबत पहुंची तब उसने तथा अन्य 
सरदारों ने मद्दाराणा से अजे कराई कि लड़ाई में कुंचर मारा गया तो भी दुःख 
आपको दी द्वोगा, अतः उसका अपराध क्षमा किया जाय | मद्दाराणा ने उनकी 
प्रार्थना स्वीकार कर ली, जिससे पितापुत्र में फिर मेल हो गया। मद्दाराया 
अमरसिंद ( दूसरे ) के समय मेवाड़ की दवद्‌ में लुटमार मचानेवाले लखू चणा- 
चदा को मद्दासिद्द ने मारा, जिससे प्रसन्न होकर महाराणा ने उसको कुराबक 
ओर गुड़ली की दस हज़ार रुपयों को जागीर प्रदान की । मद्दाराणा संप्रामसिदइ 
(६ दूसरे ) के राजत्वकाल में बांदनवाड़े ( अजमेर प्रांत में ) के पास मद्दाराणा 
ओर रणवबाज़खां की सेनाओं में लड़ाई हुई, जिसमें महालिद्र तथा रणबाज़सां 
दोनों एक दूसरे के दाथ से मारे गये । 

मद्दा्सिद्द की वीरता से प्रसन्न दो कर मद्दाराणा ने उसके ज्येष्ठ पुञ्र सारंग- 
देव (दूसरे) को कानोड़ की नई जागीर दी और उसकी वंशपरंपरागत बाटरडे की 
जागीर डसके छोटे भाई सूरतलिंद फो दी। सारंगदेव और डसके पुत्र पृथ्वी- 
सिंद्द ने मालवे की तरफ़ के लुटेरे पठानों को, जो मंदसोर ज़िले में लुट खसोड 
करते थे, लड़ाई में दराकर वद्दां से भगा दिया, परन्तु इस युद्ध में पितापुश्र 
दोनों सम्त जक्मी हुए। फिर उदयपुर में त्रिपोलिया बनवाने और अगड़ पर दाथी 
छड़ाने की अजुभति प्राप्त करने के लिए मद्दाराणा की तरफ़ से पंचोली बिद्दारी- 
दास के साथ रावत सारंगदेव बादशाह फरुखसियर के पास भेज्ञा गया। राम- 
पुरे के राव गोपालसिंद्द का पुत्र रतनसिद मुसलमान बनकर चघहां का मालिक 
बन बेठा। उसके मारे जाने के बाद गोपालसिंद का रामपुरे पर अधिकार 
कराने के लिए मद्दाराणा संग्रामसिंह ( दूसरे ) ने वि० से० १७७४ ( ई० स० 
१७१७ ) में सेना भेजी, जिसमें रावत सारंगदेव भी शरीक था। उस सेना ने 
रामपुरे पर कब्जा कर लिया | फिर मद्दाराणा ने गोपालासिद को अपना सरदार 
बनाकर उस इलाके का कुछ द्विस्सा उसे दे दिया ओर बाकी का अपने राज्य 
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में मिली लिया । मधहोराणा अगतसिहं ( दूसरे ) के समय रायत पृथ्कीसिह ने 
मरहटों से लड़कर उन्हें मेवाड़ से निकाल विया और मद्ाराक रामरसद 
( दूसरे ) के राजत्वेकारी में उस पृथ्वीसिंद )के पुत्र जगत्‌सिद्द ने मी मल्दारः 
गढ़ पर अऑकरमण कर मरदटों को वहां से मार भंगाया । 

महारास अरिसिंद ( दूसरे ) के समय गागूदे के सरंदार जसवंतर्थिद्द 
६ दूसरे ) मे रस्मलिष्ट को मेवाड़ का स्वामी प्रसिद्ध कियर तब जसतूर्सिद महा 
शास्य का तस्फुदार रंद्या । फिर उसने उज्मेन की लड़ाई में मद्धाराख् की सहह- 
यता के लिंप अपने चाचा सर्कंतर्सिद् को संसेंन्य भेजा, जो यद्ां पर मारा मं) 
अहारासा भीमलिदद के समय जमतू्सिद का उत्तराधिकारी रावत ज्ालिंभसिंद 
इंडक्यांसाल के पास की लड़ाई में मरइरटों से लड़ा ओर जत््मी हुआ। चेजह- 
घाटी के पाल काला झीलिमसिंद के सांथ की मद्दाराणा की लड़ाई में रागल 
फालिमसिंद का पुत्र अनीतसिंड महाराणा की सेना में रहकर लड़ा और सम्ते 
धांवल हुआ जिससे भद्दाराख मे उसे पार्लकी देकर कानोंडू पहुँचा दिया। . 

अजीतसिद्द का पुत्र उम्मेदासिद छुआ । कानोड़ के सरदारों को तलवार 
बंदी महीं लगती थी तो मी महाराणा सरुपसिंद ने उससे छः हजार रपये वसूल 
क्र लिके सिसपर चह महाराशा के विरोधी सरदारों से मिल गया। इसपर 
मंदाराजा ने डखका मैडप्या गांव ज़ब्त कर लिया, परन्तु महाराणा शंमर्सिद्ध के 
समय कानोड़ की तेलवारयबेदी की तदकीकात दोने पर उक्त रावत से बेजा लिएे 
हुए तंलंवारंबेदी के छः हजार रुपये तथा मंडप्या गांव वापस दे दिये गये। 

है० छ० श्वश७ अनवरी ( वि० से० १६१३ माघ ) में सिपाद्दीनविद्रोह शुरू 
हुआ और नीमच को सेना ने भी थाग्ी होकर छावमी जला दी तथा खज़ाना 
खूह लिया । क़रीब ४७० अंग्रेजों ने, जिनमें औरतें ओर बच्चे मी शामिल थे, 
कुँगले गाँवें में लाकर शरण ली वहां भी बाणियों ने उन्हें घेर लिया | यह खबर 
पाते ही भैवाड़ का पोलिटिकल॑ पजेंट कधान शावर्स महाराणा की सेना के साथ 
बेदले के राव बज़्तसिंद व॑ मेहता शेरसिंद सहित रवाना हुआ। उस समय 
मेंदोरोशा नें अंपेनी तरफ से वि० सं० १६१३ ( बैत्रादि १६१४ ) ज्येष्ट खुदि १७ 
(तां० ६ जून ईं० स० १८५७ ) को खास रुफका रावत उम्मेदर्सि् के नाम इस 
आंशथ का लिखा कि आप स्वंय अपनी जमीयत सहित शीघ्र कशान शानर्स फे 


मेधाड़ के सरदाश ज्डूडे ६ 
शास उपस्थित हो जांवे ओर इसी आशय का एक पत्र मेहता शेरखिंह ने भी 
उसके प्लस भेजा । इसपर राकत उम्मेदर्णिद धीमारी के करण स्व तो उप 
स्थित म हो खका, परन्तु स्करंगदेशेस मदहोषतासिंद्द की अध्यक्षता में अपनी 
अर््मीयत क्षाबर्स के पशस सुरन्त भेज दी, जो डेगला शांव से बाण्ियों को हट्े में 
करीक रही | वहां घेरे हुए अग्रेज़ों को उदयपुर पहचाने की व्वपस्था करे 
ब्वाक्स यौमव पहुेया तथा वहां की रक्षा का प्रबंच कर यदद यास्रियों का पीछा 
करता हुआ चित्तोड़, जहाख्षपुर आदि स्थानों में होता हुआ पीछा न्त्मिच शौट 
जया । नीमच का उपद्रव शांत दो जाने फे कारण मेहता शरासिद ने मोहबतसिद्द 
को सीख दे दी ओर कानोड़ की सनम की अच्छी सवा की प्रशंसा का पत्र रावत 
अऑश्ोसलिंद के पास भेजा । 
इन्हीं दिग्तें फ्रीसिज़ नप्त के कक डाली ने अफते को दिल्ली का शादफाफ्र 
खसिद्ध कर दो हजार चाकियों के साथ मेंदसोर पर ऋधिकार कर लिया और 
ऑष्काडेडे फ़े मुखलमाम दाक्रिम का घातियों से मिल जाने क्ा इदेश देखकर 
अधक्षन खावसे थे सीम्बाहेड पर कब्छ्त करता हसित्त समभक्कर फिर मदाराख 
क्र सेना मांसी । इस खब रात उच्मेद्रसिद ने सदारासा क़ो आज़ कराग्रा कि 
ख्ेकड़ के फ्रमिकार लत निकले हुल नीम्पाहेंडे खर फिर उसलिकार ऋरत फा यह 
मीक़ा दे | इसपर महाराणा ने छेक खास रुफ़का भेजकर उसको तश्वीज़ पसंद 
करी कर सिखा कि कप्तान शाचस ओर मेहता शरसिंह से खुद मिलकर उतारी 
जफ़य के मुकाबिक्त क्रम करकता लटहिले। इसपर उम्मेदर्लिष्ट ने छन दोनों के 
क्रिलकर कीम्काहेंडे के विषय भरें वात्चीत की ओर झपती खेता अपने अछी 
चैरीशाल की अध्यक्षता में फिर उनके पत्ल भेज दी । घद्ाराकत ये भी उच्यबुर लि 
झैदल सिपादी, तोपसात्म ऋदि दच अन्य सरदारों क्री औऔर सना थी नीमच भेजी | 
कीम्बाहेड़े के ख़फसर करे बासी दो जाने पर कप्तान शावसे मेवाड़ी सेना के काथ 
थद्दां पहुंचा ओर दिन भर गोलन्दाजी होने के बाद नीम्बाहेड़ पर उसने अधि” 
कार कर ड़से मेवाइवालों के खुपुदे कर दिया, जो वेरीशाल पत्र ककितन 
पुक अन्य सरव्फ्सें के अतिज्रिप्रियों के अधिकार में रहा । छः महीने धक्र बेही- 
शाल के वहां रहने करे पम्कात्‌ महाराणा के बुलाने पर वद्द उदयपुर गया तो 
मदाराया ने उसको बड़ी कूद्र की ओर घोड़ा, सिरीोपाव यंव ओतियों की फंटी 
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देकर उसे सम्मानित किया। कर्राब २३ वर्ष तक नीम्बादेड़े पर महाराणा का आधि - 
कार रइने के पश्चात्‌ सरकार अंग्रेज़ी ने फिर डसे टोंक के झुपुदे कर दिया। 
डम्मेदा्सिद का पुत्र नाइरासिंद हुआ, ओ वॉल्टरकूत राजपूत-द्वितकारिणी 
सभा का मेम्बर रदा। उसके सन्‍्तान न दोने के कारण उसके भाई लक्ष्मजालिदद 
का पुत्र केसरीसिंह उसका उत्तराधिकारी डुआ, जो कानोड़ का वर्तमान 
स्वामी ओर महद्राजसभा तथा चॉल्टरछकूत राजपूत-द्वितकारिखी सभा कां 
सदस्य दे । 





भींडर । 

भींडर के स्थामी महाराणा प्रतापासंह के छोटे भाई शाक्तासिंद' के सुख्य 
वंशज हैं और शक्तावत कहलाते दें तथा 'मदाराज” उनकी उपाधि है। 

महाराणा उदयसिद ( दूसरे ) के समय शक्तिसिंद अपने पिता से अप्रसक्ष 
होकर बादशाह अकवर से, जो मेवाड़ पर चढ़ाई करने का इरादा कर घौलपुर 
में ठद्दरा हुआ था, मिला। एक दिन बादशाह ने हँसी में उसे कट्दा 'बड़े बड़े ज़र्मी- 
वार ( राजा) मेरे अधीन दो चुके हें, केवल राणा उदयासिंद अबतक नहीं हुआ 
है, अतएव उसपर चढ़ाई करने का मेरा विचार है, तुम इसमें मेरी क्या सद्दायता 
करोगे! ? यह सुनकर शक्तिसिंह, इस विचार से कि बादशाद्द के पास मेरे चले 
आने से कहीं लोग यद्ड न समभ लें कि मेरी ही सलाद से उसने मेवाड़ पर 
चढ़ाई की है, घोलपुर से भागकर चित्तोड़ लौट गया और मदाराणा को अकबर 
के चित्तोड़ पर चढ़ाई करने के इरादे की खबर दी। फिर वह भद्दाराणा के 
विरुद्ध बादशाही सेना में कभी उपास्थित न हुआ । 

वादशाइ जदांगीर के साथ की महाराणा अमरसिंद की लड़ाइयों के 
समय शक्तिसिंद का तीसरा पुत्र बलल्‍्लू बादशाही अधिकार में गय हुए ऊंटालें 


4- वेंशक्रम--( ३ ) शक्किसिंह । ( २) भाण । ( ३ ) पूर्णमत्व । ( ४ ) सबल्षसिंद । 
(१) मोहकमार्सेह। (६ ) अमरातंइ।( ७ ) जेतसिंद।( ८ ) उम्मेदर्सिह।( ) खुशालसिंह। 
(१० ) मोहकमसिंह ( दूसरा )। ( ११ ) जोरावरसिंद । ( १२ ) हम्मीरसिंह। ( १३ ) मदन 
सिंह । ( १३ ) केसरीसिंह | ( ११ ) साधवर्सिह्ठ । ( १६ ) भूपालसिंह । ( १७ ) मानसिंद $ 

(२ ) बरखू के मंशज भरियाक्सी के शक़ाकत हैं । 


मेयाड़ के सरदार ध्श्रे 





'के किले के दरवाज़ पर, जिसके किवाड़ों में तीदण भाले लगे हुए थे, जा अड़ा, 
परन्तु जब उसके द्वाथी ने, जो मुकना था, द्रवाज़ें पर मोदरा न किया तब 
उसने भालों पर खड़ा होकर मद्दावत को आज्ञा दी कि द्ाथी को मेरे शरीर 
पर इल दे । मद्दावत के वेसा ही करने से बल्लू तो मर गया, परन्तु किंवाड 
टूट जाने से महाराणा की सेना का क़िले में प्रवेश दो गया । वहां घमसान 
युद्ध इुआ, जिसमें क़ायम््रां आदि बहुतसे शाही सेनिक मारे तथा केद कर 
लिए गए और ऊंटाले पर मद्दाराणा! का अधिकार हो गया। 

अब्दुल्लाखां के साथ की राणपुर की लड़ाई में मद्दाराज पूणेमल, जो 
शक्तिसिद्द का पोता तथा भाण का पुत्र था, वीरतापूवेक लड़कर मारा गया। 
महाराणा राजसिधद के समय इूंगरपुर, बांसवाड़े आदि इलाकों के स्वामियों 
के स्वतन्त्र दो जाने पर पूर्रमल के पोते (सबल(सिद्द के पुञ्) मद्ाराज मोहकम- 
सिंदद, रावत रघुनाथासिद आदि सरदारों ने उनपर चढ़ाई कर उन्हें मद्दाराणा 
के अधीन किया । बादशाह औरंगज़ेब के साथ की मद्दाराणा की लड़ाइयों में 
मोहकमर्सिद मद्दाराणा के साथ रहकर लड़ा और अन्य सरदारों के साथ 
उसने राजनगर के शाददी थाने पर आक्रमण किया । फिर वद शाइज़ादे अकबर 
पर कुंवर जयसिंद फे आक्रमण के समय कुंवर के साथ रहा । 

महाराणा अरिसिद ( दूसरे ) के समय उसका पांचवां वंशधर मोदइकम- 
सिंद्द (दूसरा), जसवन्त्सिद्द आदि रत्नासिंद के तरफ़्दार सरदारों से मिल गया, 
जिन्दोंने मद्दापुरुषों की सेना साथ लेकर मेवाड़ पर चढ़ाई की, परन्तु उसमें 
डनकी द्वार हुईं | मद्दाराणा हम्मीरासिद्ट (दूसरे) के राजत्वकाल में डसके निरयेल 
होने के कारण चूडावत सरदार निरंकुश दो गये, जिससे राजमाता ने मोहकरम- 
सिंद्द को अपने पक्ष में मिलाने की चेष्टा की । इसके पीछे भींडर पर महाराणा 
भीमासिद की आश्ञानुसार कुराबड़ के रावत अजुनर्सिह ने घेरा डाला, परन्तु 
उसी समय मोइहकमसिद्द के सद्ायक लालसिंद शक्कावत के पुत्र संग्रामासई 
ने कुराबड़ पर चढ़ाई कर दी, जिससे अज्जुनसिंद्द को भींडर पर से घेरा उठा 
खेना पड़ा | चूंडावर्तों और शक्तावतों के बीच विरोध दो जाने पर सोमचन्द्‌ 
गांधी ने, जो चूडावतों का शज्र था, मोइकमासिइ ओर लावे के शक्तावत सरदार 
को अपनी ओर मिला स्िया तथा राज्माता स्ते सिरोपाव आदि दिखाकर उन्हें 
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सम्मानित कराया । फ़िर उसकी सलाह से महाराख भीडर जाकर मोहक्रमस्टद 
को श्प्ते ख्लाथ डदबपुर ते आया। मेवाड़ को मरहरों से स्मली कराने के 
खिए मोदक़सलिंट ओर प्रधान सोमचन्द से सलुँद़्र से राचत भीमसिद को 
हच्यपुर खुलाया' । स्पोप्रचन्द के मारे जाने पर उसके बच का बदला लेने के 
इशिर आकोले करे प्रन्‍्त कुशबढ़ के राचत अज्सजुनसिंद ले मोइकमरलिंह ठथा 
'छोम्यन्द के भार सतीदास प्रधान को लड़ाई हुई, जिसमें मोदकमासिद की जीत 
हुई और अशुनसिद्द थे आयकर अपने भाण बचाये। फिर चेड़ावतों से मोदकम- 
क्िंद आदि शक्ताक्‍तों क्री खरदे के पास लड़ाई हुई, जिसमें शक्तावतों की हार 
हुईं।इसके उपराम्त अजजुनशिंह कर छोटे पुत्र अजी वशिंद मे छूडायतों से १७००००० 
ऋ० दिल्लाने का वाद्य कर आंबाजी इंगलिया को अपनी ओर मिला लिया । तब 
डस ( इंगलिया ) ने झपने नायब यजेशपन्त को मोहदफमर्सिद आदि शक्कावतों 
कत साथ झेड़कर चूड्धावर्तों की सहायता करने के लिए दिखा, जिससे शक्ला- 
शर्क का जोर ऋणम द्वो रग्रा । ह 

ओोइक्मस्किट के इसेरावरसइ ओर फुतदसेह दो घुच थे, ख़ितमें से 
खेरफ्वरसिद तो अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ ओर फतदालिह को 
मद्दाराणा भीमलिंद से बोदेड़े की जायीर दी । मद्धाराज ज्ञोरावरासिंद क्रे कडे 
पुध स था, जिससे उसके मरने पर उसका बहुत दूर का रिश्तेदार इम्मीरलिंद 
कानसल से शोद गया। इसपर फ़तदर्सिद् के दशक सुत्र बल््तावरासिद ने 
ठिकाने का दावा किया ओर कई लड़ाइयां भी त्रड़ीं, फ्ररन्तु भींडर पर इम्मीर- 
सिंद का दी आभिकार बना रहा। मद्यराख शमु्सिह्र के समय इम्मीरसिद 
सीजेन्सी क्रोश्चिंल़ का सदस्य बनाया गया। इम्मीरष्किद के उत्तसब्रिकारी 
मदससिंह के सी कोई पुत्र न होने के फारण हम्प्रीरक्तिद फ्रे सैथे बेटे दुल्द- 
स्िइ का उ्कछ युत्र केसरीलसिंड स्तेद गया और उसके पुत्र आध्य्वाख्िद के 
निःशान्ताभ मर उनमे चर उस(माधकीलद )का छोटा आई मृफलासंड, उसका 
उत्तराधिकारी हुआ । भूवासतस्तिद के भ्रीपुत्र न होने से क्रेसरीसिंड के छोड़े 
भाई बलवेसालिद का पुत्र मानसिद्र भींडर का स्वामी हुआ, जो इस समय 
विड्भान है । हे 
> : ८ १-५ सका साजैस्तर व्रिकसस्‍्ण अलूखर के इतिहास में किला ता बुक है । 
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बंदनोर ह 
बदनोर के सरदार मेड़तियें राठोड़ एवं मेड़तियों में मुख्य हैं। उनकी 
उपाधि ठाकुर हैं। जोंधपुंर बसानेवाले राव जोधा के अनेक पुत्रों में से दूदा 
और बरसिंद एक माता से उत्पन्न हुए थे। राव जोधा ने उन दोनों को शामिल 
में मेड़ते का परगना जागीर में द्विया । तब से वहां के राठोड़ मेड़डतिये कदलाये। 
कुछ वर्षो पीछ बरसिंदं ने दूदा को वद्ां स निकाल दिया, जिससे वहद्द 
बीकानेर में जा रंद्ा । बरसिंद ने कृत के समय अजमेर के अधीन का सांभर 
शहर लूट लिया, जिसपर अजमेर के सूबंदार मल्लूखां ने बरसिंदद को वचन दे- 
कर अजमेर बुलाया ओर उसे क्रेद कर लिया | यद्द खबर पाकर दूदा ने बीकानेर 
से जाकर बरासिंद को छुड़ा लिया । बरसिंद्द के पीछे उसका बेटा सीद्ा मेड़ते 
का स्वामी हुआ, परन्तु उसको अयोग्य देखकर अजमेर के सूबेदार ने मेड़ते 
परे कब्जा कर लिया । बरसिंह की ठकुराणी खांखली ने, जो एक समभदार 
ओरत थी, दूदा को बीकानेर से बुलाया । उसने भुसलमानों को वहां से निकाल 
दिया और मेड़ते पर अजिकार कर आधा अपने लिए रख॑ शेष आधा अपने 
भतीजे सीद्दधा को दे दिया। यद्द खबर पाकर अजमेर के सूबेदार ने मेड़ते पर 
चढ़ाई कर डसर इलाके के गांवों को उजाइना शुरू किया, जिसपर दूदा ने सूबे 
दार से लड़ाई कर पहले तो उसके हाथी छीन लिये और अजमेर के पासे को 
लड़ाई में उसको मार डाला । 

दूदा के वीरमदेव, रत्नासिद, रायमल आदि पुत्र हुए | महाराणा सांगा 

( संग्रामा्सिह ) के ज्येछ कुंवर भोजराज के साथ रत्नंसिद की पुत्री मीरांबाई 
का विवाद हुआ था | मुग्रल बादशाद बाबर के साथ की उक्त मद्दाराणा की 
लड़ाई में वीरमदेव, रत्नासंह और रायमल तीनों लड़े तथा रत्नसिंह व रायमल 
- फाम आये। वीरमदेव से जोधपुर के राव मालदेव ने मेड़ता छीन लिया, परन्तु 
दिल्ली कें छुलवांन शेरशाद सूर ने जब मालेदेव पर धढ़ाई की उस समय वद 
( मालदेव ) बिमा लड़े दी भाग गया ओर उसके राज्य पर खुलतान का 
अधिकार ही गया | उस समय उसने वीरंमदेवे को मेडुता दे दिया। शेरशाह 
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के मरने पर मालदेव ने जोघपुर आदि पर पीछा अधिकार कर लिया। वीरम- 
देव के पीछे उसका पुत्र जयमल मेड़ते का स्वामी हुआ । वि० सं० १६११ 
( ईं० स० १५५७ ) में राव मालदेव ने राठोड़ देवीदास ( जैतावत ) और अपने 
पुत्न चन्द्रसेन को भेजकर जयमल से मेड़ता छीन लिया। इसपर जयमल महा- 
राणा डदयसिद की सेवा में ज्ञा रह्दा और मद्दाराणा ने उसे जागीर देकर अपना 
सरदार बनाया, परन्तु अपना पैठक ठिकाना मेड़ता पुनः प्राप्त करने के उचोग 
के लिए जयमल बादशाह अकबर के पास जा रद्दा। फिर मिज़ो शरफ्ुद्दीन को 
बादशाह ने उसकी सद्दायता के लिए सेना देकर भेड़ते पर भेजा । वि० से० 
१६१८ ( चैत्रादि १६१६ ) चेत्र खुदि ५( ता० २० मारे सन्‌ १५९२ ) को मेड़ते 
में लड़ाई हुई और मालदेव के बहुतसे राजपूत काम आये तथा मेड़ते पर पीछा 
जयमल का अधिकार दो गया! । 

मिज़ों शरफ़ुद्दीन बादशाद से बाग्री होकर भागा और जयमल के पुत्र 
बिठुलदास को साथ लेकर मेड़ते पहुंचा, उस समय मिज़ी का ज़नाना नागोर 
में था, जिसको मेड़ते लाने के लिए उसने जयमल सें कद्दा तो उसने अपने पुञ 
सादूल को नागोर भेजा | सादूल वहां से मिज्ञो की औरतों को लेकर चला उस 
समय नागोर के दाकिम ने उसका पीछा किया। सादूल उससे लड़कर ४० 
राजपूतों सादित मारा गया, परन्तु मिज़ो का जुनाना मेड़ते पद्ेंच गया। इस 
प्रकार मिज़ो शरफ़ुद्दीन की सद्दायता करने फे कारण बादशाह अकबर जयमल 
से बहुत नाराज़ हुआ ओर मेड़ते पर सेना भेजकर उसे ले लिया, जिससे वदद 
(जयमल') पुनः मद्दाराणा की सेवा में जा रहा और मद्दाराणा ने बदनोर आदि 
उसको जागीर में देकर अपना सरदार बनाया । 

वि० सं० १६२४ ( ६० स० १५६७ ) में चित्तोड़ पर अकबर की चढ़ाई 
हुई उस समय जयमल तथा सीसोदिया पत्ता के ऊपर क्लिल की रक्षा का भार 








(३ ) कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बातों का संग्रह; संख्या ८३३-३४७ । 

(२ ) वंशक्रम--( १ ) जयमद्ध । (२ ) मुकुन्ददास । ( ३) मनमनदास | (४ ) 
सांवज़दास । ( * ) जसवंतर्सिह । ( ६ ) जयसिंद । (७ ) सुलतानलिंद। ( ८ ) अक्यसिंह । 
( &£ ) जैतसिंह । ( १० ) जोधसिंह । (११ ) प्रतापसिंह। (१२ ) केसरीसिंह । (१३ ) _ 
गोविस्दुर्खिट् । ( १४ ) गोपालसिंह । 
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छोड़कर महाराणा स्वयं मेवाड़ के पदाड़ों की ओर चला गया। इसके पीछे 
लड़ाई के समय जयमल इज़ारमेखी बह्त्तर पद्धिने हुए लाखोटा दरवाज़े 
के सामने मोर्णे पर बादशाह के मुकाबले में जा डटा ओर रसद खतम दो जाने 
'पर उसने सब सरदारों को किले में एकन्र कर कहा कि अब स्त्रियों तथा बच्चों 
को जोहर की आग में जलाकर किले के दरवाज़े खोल दिये जाय एवं हम 
'झबको अपने देश तथा वश के गौरव की रक्षा के लिए चीरतापूर्वक लड़कर 
प्राणेत्सन करना चाहिए। उसके कथन के अनुसार जोहर हो जाने के दूसरे दी 
'दिन खबरे क़िले के द्रवाज़ खोल दिये गये और राजपूत शाही सेना पर टूट पड़े । 
डस समय जयमल ने, जो रात्रि को किले की मरम्मत कराते समय बादशाह 
की गोली लगने से लंगड़ा हो गया था, कहा कि में चल तो नहीं सकता, परंतु 
लड़ने की इच्छा अभी रह गई दे | यद्द सुनकर उसके साथी कल्ला राठोड़ ने 
उसे अपने कन्धे पर बिठा लिया और डससे कट्दा कि अब अपनी आकांक्षा 
पूधे कर लो । फिर दोनों बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए इनुमान पोल और भैरव 
. पोल के बीच काम आये, जहां एक दूसरे के निकट उनके स्मारक बने हुए हैं । 
जयमल तथा सीसोदिया पत्ता के बिलक्षण पराक्रम और असाधारण युद्ध- 
फोशल छ प्रसन्न दोकर बादशाद्द ने द्वारयियों पर बेढी हुई उनकी पत्थर की 
मूर्तियां बनवाकर आगरे में किले के दरवाज़े पर खड़ी कराई । ह 
जयमल का सातवां पुत्र रामदास इल्दीघाटी के प्रसिद्ध युद्ध में लड़ता 
हुआ मारा गया। भाला शच्चुशाल के मेवाड़ छोड़कर मारवाड़ चले जाने पर 
भद्दाराणा प्रतापसिद्द ने उसकी देलवाड़े की जागीर जयमल के उत्तराधिकारी 
. बदनोर के ठाकुर मुकुन्ददास के ज्येष्ठ पुत्र मममनदास को उसके पिता की 
जीवित दशा में दे दी थी। मुकुन्ददास तथा डसका भाई दरिदास दोनों मद्दाराणा 
अमरखिद के समय अब्दुलाखां के साथ की राणपुर की लड़ाई में लड़े 
ओर मारे गये। मुकुन्ददास के पुत्र मनमनदास ने केलवा गांव के पास अब्दुल्लाखां 
की फ़ोज़ पर छापा मारा | फिर वद्द शाहज़ादे खुरंम के साथ की मद्दाराणा की 
लड़ाइयों में लड़ा । मद्वाराणा राजासिद पर ओरंगज़ेब की चढ़ाई हुई उस समय 
मनमनदास का उत्तराधिकारी सांवलदास शाही सेना से लड़ा। फिर बादशादद 


के मेवाड़ से अजमेर चले जाने पर मद्दाराणा की आज्ञा से डसने बदनोर के 
११ 


६१६ डद्यपुर राज्य का इतिदास 


शादी थाने पर ऐसा भीषण आक्रमण किया कि शादी सेनापति रुद्िज्लाखां तथा 
उसके १२००० सवार अपना सारा सामान छोड़कर रात को दी वहां से थाग 
निकले और बादशाह के पास अजमेर पहुंचे । सांवलदास का पुत्र जसर्वतासिद 
महाराणा अमररासद्द ( दूसरे ) के समय पुर, मांडल आदि शाही फ्रमनों पर 
जो चढ़ाई हुईं उसमें शामित्र था । उस लड़ाई में बादशाद्दी अेफ़सर फ़िसेज़लां 
को बड़ा लुकूुसान उठाकर भागना पड़ा और उन परगनों पर मद्याराख कह 
आधिकार दो मया। उस लड़ाई में जलवंतसिंद लड़ता हुआ मारा गया । 

जसवंतसिंद का श्रपोौत्र जयसिह रखबाज़खां के साथ की मदाराख्त 
सग्रामसिंद ( दूसरे ) की लड़ाई में लड़ा और घायल हुआ। मदाराणा ऑरिसिंद 
(दुसरे) के राजत्वकाल में बेदले के राव रामचन्द्र, गोरदे के काला जसलवंतसिदद 
( दूसरे ) अर्प्दे अधिकांश सरदारों के रत्नईलेद के पक्ष में दो जाने फर भी 
जयसिंद का पोता अक्षयलिंद्द और अन्य कुछ उमराव मद्दाराणा के दी तरफृदार 
बने रदे। फिर उदचेन तथा उदयपुर में रत्नालखिंद के पच्तपाती माचवराव सिंधिबा 
से महाराणा की जो लड़ाइयां हुई उनमें आत्तयासिद महाराणा के पक्त में रहकर 
लड़ा और भद्दापुरुर्षो के साथ की मद्ााराणा की पहली लड़ाई में उसने अपने 
छोटे पुत्र ज्ञानासिह को अपनी जमीयत के साथ भेजा। मद्दाधुरुषों के साथ की 
महाराणा की दूसरी लड़ाई में अच्तयशिद का पुश्र मजसिंद मद्ाराणा के साथ रह- 
कर लड़ा । महारासा भीमसिद्द के समय आंबाजी इंगलिया के नायब गणेशपंत 
से लकवा की जो लड़ाइयां हुई उनमें अच्षयासिद्द के उत्तराधिकारी जैतासिंड ने 
लकवा का साथ दिया। जेतलिंद के चौथे वंशधर गोविन्द्सिद के निस्सनन्‍्तान मर 
जाने पर उसका निकट का कुटुम्बी गोपाललिह गोद गया जो ठिकाने बदन्पेर 
का वर्तमान स्वामी और महद्बाजसभा का मेम्बर है। 








मेवाड़ के सरदार ६१७ 


बानसी 


बानसी के सरदार मद्दाराणा उदयर्सिद ( दूसरे ) के दूसरे कुंवर शक्ति- 
सिद्द के छोटे पुत्रों में स अचलदास के' वंशज्ञ दें और 'रावत' उनकी 
डपाधि दे । 

मेवाड़ पर शाहज़ादे परवेज की चढ़ाई की ख़बर पाकर महाराणा अमर- 
सिंह ने मांडलगढ़, मांडल और चित्तोड़ की तलदहटी की शाद्दी खनाओं पर 
आक्रमण किया उस समय अचलदास मांडलगढढ़ की लड़ाई में लड़ा और मारा 
गया । उसके पीछे नरहरदास, जसर्वेतर्सिद्ठ और फेसरीसिंद क्रमशः ठिकाने के 
स्वामी हुए |! औरंगज़ेब के साथ की मद्दाराणा राजशिंदद की लड़ाइयों में केसरी- 
सिंद्द लड़ा । केसरीसिंद के कुंवर गंगदास ( गोपालदास ) ने चित्तोड़ के पास 
शाही सेना पर आक्रमण कर उसके १८ द्वाथी, २ घोड़े और कई ऊंट छीन 
लिए । इसपर मद्दाराणा ने प्रसन्न होकर उसे 'कुंवर' की उपाधि, सोने के जेवर 
सद्दित उत्तम घोड़ा और गांव देकर सम्मानित किया। शाहज़ांदे अकबर पर 
कुंचर जयसिद्द का जब आक्रमण हुआ उस समय रावत केसरीसिंह तथा 
गंगदास कुंवर के साथ थ और मद्दाराणां जयलिंद से कुंवर अमरासिंद का 
बिगाड़ दो जाने पर केसरीसिंद कुंवर का तरफ़ंदार रहा। रणबाज़खां के साथ 
मद्दाराणा संग्रामासिद्द ( दूसरे ) की जो लड़ाई हुई उसमें रावत गंगदास भी 
मद्ाराणा की फ़ोज के साथ था। 

उसके पीछे दरिलिंद ओर उसके बॉद उसका पुत्र हठीसिंद ठिकाने का 
स्वामी हुआ । जयपुर के मद्दाराजा जयसिंद्द का देद्दान्त होने पर उसका ज्येष्ठ 
पुत्र ईश्वरीसिद जयपुर की गद्दी पर बेठा, इसपर ईश्वरीसिंद को इटांकर माधव- 
सिंद्द को जयपुर का स्वामी बनाने के लिए महाराणा जगत्‌्सिंह ( दूसरे ) और 
मद्वाराजा इईश्वरीसिंद के बीच जो लड़ाइयां हुई उनमें हंठीसिद भी विद्यमान थां। 

इठीसिंद के ज्येष्ठ पुत्र अचलदास ( दूसरे ) के अपने पिता की जीवित 

( $ ) वंशक्रम--( $ ) (१) वंशकम--(  ) अचल्दास । ( २) नरहरदास । ( ३) जसवंतर्सिह । (५). 
केसरीसिंह | (२ ) गंगदास । ( ६ ) इरिसिंह । (७ ) इठीसिंद । (८) पद्मसिंद। ( £ ) 
केसरीसिंह ( किशोरसिंह )। ( १० ) अमरसिंद । ( ११ ) अजीतर्सिंह | ($२ ) नाहरसिंद । 
( १३ ) अतापसिंह । ( १४ ) मानसिंद । ( १६ ) तज़्तसिंह । ' 
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दशा में द्वी मर जाने पर उस( अचलदास )का छोटा भाई प्मसिंद्द' उसका 
उत्तराधिकारी हुआ। प्मसिंद का सातवां वंशधर तड़तसिंद्द बानसी का वते- 
मान सरदार है। | 


मैंसरोड़गढ़ 

मैंसरोडगढ़ के सरदार सलूंबर क रावत केसरीसिंह ( प्रथम ) के वंशज 
हैं ओर 'रावत' उनका खिताब है । 

केसरीसिंह के द्वितीय पुत्र लालसिंद को मैंसराड़्गढ़ की जागीर महा- 
राणा जगतूर्सिह ( दूसरे ) ने दी ओर वह दूसरी अ्रणी का सरदार बनाया गया। 
सरदारों स बिगाड़ हो जाने पर महाराणा अरिसिंह ( दूसरे ) ने लालासद को 
उन( सरदारों )क मुखिये बामोर के महाराज नाथासिंद को मारन की आज्ञा 
दी, जिसका पालन करने में वद्द पदले कुछ समय तक टालमटूल करता रहा 
फ़िर मद्दाराणा के बहुत दबाव डालने पर एक दिन बागार पहुंचकर नर्मदश्वर 
का पूजन करते समय नाथसिंद्द की छातो में उसने कटार घुसड़ दिया, जिसस वद्द 
तुरन्त मर गया । इसके उपलक्ष्य में महाराणा ने उस प्रथम श्रेणी का सरदार 
बनाया । इसके कुछ दी दिनों पीछ उस( लालसिंड )का भी दद्दान्त दा गया । 
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(१ ) कनंत्न वॉल्टर ने अपनी पुस्तक 'बायोग्राफ्तीकक्ष स्केचीज ऑफ़ दी चीफ़्स 
ओझऑॉफ़ मेवार! ( पृष्ठ २६ ) में हठीसिंद के पीछे श्रचल्नदास ( दूसर ) का नाम लिखा है और 
प्मसिंह का छोड़ दिया है, परन्तु इठीसिंह का ज्येष्ठ पुत्र अचलदास तो अपने पिता को 
विधमानता में द्वी गुज़र गया था, जिससे वि० सं० १८११ (ई० स० १७४४) मे इठासेंद 
का देद्ान्त होने पर उसका उत्तराधिकारी उसका दूसरा पुत्र पद्मसिंह हुआ । महाराणा 
राजसिंह (दूसरे ) का राज्याभिषेकोत्सव श्रावशादि वि० सं० १४१२ ( चेन्रादि १८१३ ) ज्येष् 
सुदि २ (ईं० स० १७५६ ता० ३ जून ) को हुआ | उस उत्सव में जो जो सरदार आदि 
प्रतिष्ठित पुरुष उपस्थित थे उनके नाम “राजसिंहराज्यामिषेक कान्य' में दिये हुए हैं । उनमें 
बानसी के रावत पद्मसिंह का नाम है, न कि अचलदास ( दूसेर ) का-- 


बानसीनगरनायकः स्वयं वारितारिगणनायकश्व यः । 
पद्मतत्रिभमुखो विराजते नामतोउपि खलु पद्मतिहजित्‌ ॥ 


(२ ) बंशक्रम--( १ ) लालसिंदह । ( २) मानासेंद । ( ३ ) रघुनाथसिंद । (४) 
अमरसिंह । ( ९ ) भोगसिंद । (६ ) प्रतापसिंद । ( ७ ) इन्बूसिंद । 
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क्षित्रा नदी के पास माधवराव सिंधिया के साथ की महाराणा की सेना 
की लड़ाई में लाल्िंह का पुत्र मानासिद्द घायल द्ोकर कैद हुआ, परन्तु रूपाईली 
के ठाकुर शिवसिंद्द के भेज हुए बावरी द्दिकमतअमली से उसे निकाल लाय। 
उसके निकल आने पर मद्दाराणा को बड़ी प्रसन्नता हुईइ। मानसिंह का पुत्र 
रघुनाथसिंद हुआ। उसके पुत्र न द्ोने से चावंड स रावत माधवर्सिदर का दूसरा 
पुत्र अमरासिद गोद गया। 

'. सिपादह्दी-विद्रोह के समय उसने कप्तान शावर्स की सद्दायता के लिये 
बंबोई के विशनसिदद को अपनी जमीयत सहित भेजा, जिसने बहुत अच्छा काम 
दिया । इसस प्रसन्न होकर शाव्स ने सरकार की तरफ़ से ई० स० १८५७ 
ता० ७ नवम्बर ( वि० सं० १६१४ मार्गशीषे वदि ६ ) को उसके ठिकाने के लिये 
खातिरी का पत्र लिखकर उसकी तसल्ली कर दी। अमरासखिह का उत्तराधिकारी- 
उसका पुत्र भीमसिंद और उसके पीछे डसका छोटा भाई प्रतापासिद मैंसरोड़ गढ़ 
का सरदार हुआ । प्रतापसिह के कोई पुत्र न था, जिससे उसने अपने सम्बन्धी 
अदेसर के रावत भोपालसिंह के तीसरे पुत्र इन्द्रासिद को गोद लिया, जो 
अंसरोड़गढ़ का वततमान सरदार दे । ह 








पारसोली 

. पारसोली के सरदार बदल के स्वामी रामचन्द्र चौहान के छोटे पुत्र 
फेसरीसिंद' के वंशज हें ओर 'राव' उनकी उपाधि है। > 
केसंरीसिंह पर बड़ी ऊुपा हाने के कारण भद्दाराणा राजसिंह ने 

उसे पारसाली की जागीर देकर प्रथम श्रेणी का सरदार बनाया। फिर लोगों 
के बहकाने में आकर महाराणा सलूंबर के रावत रघुनाथर्सिह से नाराज़ हो 
यया और उसकी जागीर का पद्दा भी कसरीखिह के नाम लिख दिया, परन्तुः 
यह ( केसरीसिंह ) सलूंबर पर अधिकार न कर सका। बादशाह ओऔरंगज़ब 





( $ ) चंशक्रम--( १ ) केसरीसिंद । (२) नाहरसिंद । (३ ) रघुनाथसिंदद ॒ 
(४ ) राजसिंद | (२ ) संग्रामसिंह । ( ६ ) सावंतसिद । ( ७ ) क्ालसिंह । ( ८ )कच्मण- 
सिंह | ( £ ) रतनासंह । ( १० ) क्ालसिंद ( दूसरा ) | ; 
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के साथ की मद्दाराणा की लड़ाइयों में केसरीसिंद ने रावत रघुनाथसिंइ के पुञ 
रत्नसिह के साथ रहकर मेवाड़ के पहाड़ों में दसनअलीखां पर आजफरमण किया; 
जिसमें वटद्द ( इसनअलीखां ) द्वारकर बादशाह के पास चला गयो। कुंवर 
जयसिंद का शाइज़ादे अकबर पर आक्रमण हुआ उस समय केसरीशिंद भी 
उसके साथ था । महाराणा जयसिंद के समय उसने तथा शवत रत्नसि 
( चूडावत ), राटोड़ दुर्गादास, सोनिंग आदि मेवाड़ और मारवाड़ के सर- 
दारों ने बादशाह को परास्त करने के लिये शाइज़ादे मुअज्ज़म को उसके 
विरुद्ध भड़काने की चेष्ठा की, जो सफल न हुई । फिर मद्दाराणा ने केसरीसिंह, 
डुर्गादास आदि सरदारों को गुप्त रूप से शाइज़ादे अकबर के पास भेजा। उन्दोंने 
ओरंगज़ेब को तक््त से उतारकर उक्त शाइज़ादे को बादशाद बंनाने का प्रलोभन 
दे उसे अपनी ओर मिला लिया | शाइज़ादे अकबर के यात्री दो जाने पर्र बाद- 
शाइ की इच्छा के अनुसार शाइज़ादे आज़म ने मदाराणा कर्यलिद के पोन 
श्यामासिद्द को, जो शाद्दी सेना में नियुक्त था, रुलद के सम्बन्ध में बातचीत 
करने के लिये मद्ाराणा के पास भेजा । उसने मंद्वाराख को समझाया कि इस 
समय अनुकूल शर्तों पर खुलद दो सकती दे, यद मौफा नहीं चूकना दिये ॥ 
महाराणा ने भी उसकी सलाद को पसन्द किया ओर उक्त शाइज़ादे, श्यामसिंह, 
दिलेरखां तथा दसनअलीखां की सलाइ के अजुसार अर्ज़ी लिखकर केसरी- 
सिंदद, रुफ़्मांगर चौद्ान और रावत घासीराम शक्तावत को बादशाइ के पास 
भेजा । उन्होंने बादशाद से बातपतीत की और उसने सन्धि करमा स्वीकार 
कर लिया। 

महाराणा जय्िंद और कुंवर अमरसिंद के बीच बिगाड़ हो जाने पर 
केसरीसिंह कुंवर का प्रधान सदायक रदा। पिता-पुत्र में मेल डो जाने के बाद 
भी वह कुंवर का डी तरफ़्दार बना रदा, जिससे मद्ाराणा उससे बहुत अप्रसन्नें 
रहता और उसे मरवा डालना चांदता था। मद्दाराणा ने सलूंबर के रावत रत्न" 
सिंद के पुत्र राघत कांघल को, जो उसका विश्वासपात्र था, केसरीसिंद को 
मारने के लिये उद्यत किया। एक दिन उसने केसरीसिंह, कांधल और राठोड़ 
गोपीनाथ (घाणेराव का) को बादशाइ के सम्बन्ध की किसी बात पर विचार कर 
अपनी अपनी सम्मति देने की आज्ञा दी | विचार करने का स्थान यूर का ताल्मब॑ 
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सियत इुआ, जहां कांघल तथा फेसरीसिंड दोनों प्रहुंचे। उस समय मोक़ा पाकर 
कांघल ने केसरीलिंद की छाती में अपना कटार घुसेड़ दिया ओर केसरीशिंड 
ने भी उसपर अपने कटार का वार किया | इस्र प्रकार वे दोनों एक दूसरे के 
हाथ से मारे गये। मढाराया सज्वनसिड के समय केसरीसिंद का सातपां वंश- 
घर लच्मजलिंद इजलास खास का मेम्बर छुना गया ओर उसका पुत्र रत्नसिद्द 
उक्त मद्दाराखा के राजत्वकाल में महद्राजसभा का सदस्प हुआ | रत्नलखिद का 
युत्र देकीसिंड अपने पिता की विद्यमानता में मर गया, जिससे उस ( देवीसिंद ) 
का चबुअ लालसिंदड ( दूसरा) उस रत्नासिेंह )का उत्तराधिकारी हुआ जो 
पारसोली का व्तेमान स्वामी हे । 





इुरावड़ 
कुराघड़ के स्वामी सतूबर के रावत फेसरीसिंद के तीसरे पुज अजुनासिदद' 

के ब्रेशज्ञ दें ओर 'रावत' उनकी उपावि है। 
.... अद्वाराणा जगतसिद ( छूखरे ) के समय अज्जेनस्टट्र को कुराबड़ री 
ज्ञागीर मिली । महाराणा ऑरिसिंद ( दूसरे ) के राजत्वकात् प्ें ठेके पर सोपे 
हुए मेवाड़ के परयनों की आमदनी तथा पेशवा का क्षिराज़ न भेजने के कारश 
मल्द्वारराव दोलकर मेवाड़ पर आफ़मस कर ऊंटाले तक जा पहुंचा, तब महा- 
राणा ने अजेनसिंद और अपने धायभाई रूपा को उसके पास भेजा, जिनके 
समझाने बुकाने से वद् मद्गाराणा से ४१००००० रू० लेकर वापस जला ग्रया । 
माधवराव सिंविया के साथ की उज्जैन की लड़ाई में बहुतसे स्लेनिकों फुवे 
सहायक स़रदारों के मारे ज्ञान से मद्ाराखा की सेनिक शक्ति कम दो ग्रा, 
जिससे वह बहुत घबराया, परन्तु अजेनाखरिदद, भीमसिंद, अक्षयास्तद्न आदि 
सरदारों के धीरज बंधांन और उत्साह दिकाने पर सिंघ तथा गुक्ररत के झुस- 
लमान स्पैेनिकों को अपनी सेना में भरती कर वद्द फिर लड़ने की तैयारी करने 
लगा | उदग्रयुर पर माधवराव सिंधिया की चढ़ाई हुई इस समय अडजेन्ससद 





( १ ) चंशक्रम--( $ ) अजुनसिंद । (_२ ) जवानासेह । (३ ) इंश्वरीसिंह । ( ४ ) 
रस्नसिंह | ( * ) जैतसिंद । ( ६ ) किशोरसिंह । ( ७ ) बल्लवन्तर्सिह । ( ८) नरयदसिंद '। 
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लन्ड जी 





उससे लड़ा | उदयपुर में रसद कम द्वो जाने पर अजजुनसिंदध सिंधिया से मिक्त 
ओर उस( सिंधिया )को मद्दाराणा से सुलह कर लेने पर राज़ी किया। 
देवगढ़ के राघवदेव, भौंडर के मोहकमर्संह आदि विरोधी सरदारों ने 
महापुरुषों की सेना साथ लेकर जब मेवाड़ पर चढ़ाई की तब अर्जुनसिंह और 
सलूंबर के रावत भीमसिंद पर उदययुर की रक्षा का भार छोड़कर महाराणा 
शत्ञुओं से लड़ने गया। मद्दाराणा इम्मीरसिद्द ( दूसरे) के समय वेतन न 
मिलने के कारण सिंधी सेनिकों ने बड़ा उपद्रव मचाया तब राजमाता ने कुराबड़ 
से अजेन्सिंदद को बुला लिया, जो सैनिकों का वेतन चुकाने के लिये मेवाड़ की 
प्रजा एवं जगीरदारों से रुपय वसूल करन का विचार कर दस दज़ार सिघियों 
के साथ चित्तोड़ की ओर रवाना हुआ, जिसके निकट पहुंचने पर सिधिया की 
मरहरटी सेना से उसकी लड़ाई हुई, जिसमें खिध्ियों ने महाराणा के अल्पवयस्क 
भाई भीमशिंद के उत्साद्व दिलाने पर शत्वुओं से वीरतापृथक लड़कर उन्हें भगा दिया। 
. . मदाराणा की कमज़ोरी से अधिकांश सरदार स्वेच्छाचारी दो गये थे, 
इससे उन्हे दबाने के लिए राजमाता ने भींडर के शक्तावत सरदार मोहकमार्लिंद 
: को अपनी ओर मिलाना चाद्या | यद्द बात अज्जुनसिद्द तथा भीमासह को बहुत बुरी 
“ लगी । इसके पीछे बेगूं के रावत मेघा्सिह ने, जो झूठे दावेदार रलर्सिद्द का तरफ़- 
:दार था, खालसे के कुछ परगनों पर अधिकार कर लिया। तब महाराणा के बुलाने 
: पर माधवराव सिंधिया ने बेगूं को ज्ञा घेरा, परन्तु वद्द डसे जीत न सका। 
: इस्तलपर अजुनसिद्द ने मेघर्सिह के पुत्र प्रतापसिंद्द को अपनी ओर मिला लिया, 
जिससे लाचार द्वोकर मेघलिद ने ४८१२१७ रु० और बहुतसे गांव गिरवी के 
तौर सौंपकर सिंधिया से सुलद्द कर ली। महाराणा भीमसिंद के समय अज्जैन- 
- सिंद राज्य का काम चलाने में सलूबर के रावत भीमसिंह का सद्दायक हुआ | 
फिर उसने मद्दाराणा की अनुमति से भींडर के शक्तावत सरदार मोहकमासखिह 
पर आक्रमण केया, परन्तु उसी समय लालासिंद शक्तावत के पुत्र संग्रामसिंह 
ने कुराबड़ पर चढ़ाई कर उसके पुत्र ज़ालिमसिंह को मार डाला। यद्द खबर 
पाकर अज्जैनसिंद भींडर से चलकर शिवगढ़ । छुप्पन के पडाड़ों में ) पहुंचा, 
जहां संआमसिंद्द के वृद्ध पिता लालसिंह से उसकी लड़ाई हुई, जिसमें लाल- 
सिंह वीरतापूवेक लड़ता हुआ मारा गया। 


मेवाड़ के सरदार. ६३ 


चूंडाचतों और शक्तावर्तों के बीच बिगाड़ हो जाने पर मद्दाराणा मे 
शक्तावतों का जब पक्त लिया तब अज्जुनलिंद, रावत भीमसिद, रावत प्रतापसिह 
आदि चूंडावत सरदार अपने अपने ठिकानों को चले गये । फिर मेवाड़ को 
मरहटों से खाली कराने के लिप्ट उनकी शसद्दायता आवश्यक समभकर प्रधान 
सोमचन्द गांधी और भींडर के मद्दाराज मोदकम्सिंह ने मद्दाराणा की अनुमति 
से रावत भीमसिंद्ध को सलूंबर से बुलवाया उस समय अज्जुनसिंद भी उसके 
साथ डद्यपुर गया। इसी अरसे में मोहकमर्सिदद भी कोटे से पांच हज़ार सवारों 
को साथ लेकर जा पहुंचा, जिससे अजुनर्सिद्द आदि हूंडावत सरदार षड्यन्त्र 
का सन्देद्द कर वद्दां से तुरंत चल दिये, परन्तु राजमाता उन्हें पलाणा गांव से 
उदयपुर लौटा लाई। 

शक्तावतों के बद्दकाने में आकर सोमचन्द ने जैंडावतों के कुछ गांव 
ख़ालसा कर लिए थे, जिससे वे उसके शत्रु होकर उसे मारने का अवसर 
ढूंढने लगे । एक दिन अज्जुनासेंद और चार्वड का रावत सरदारसिद्द मइलों 
में गये । उस समय सोमचन्द भी वहां था। उसे दोनों सरदारों ने सलाद के 
बद्दाने अपने पास बुलाकर दोनों तरफ से उसकी छाती में कटार घुसेड़ दिये, 
जिससे वद्द तत्काल मर गया | फिर अजुनसिंद सोमचन्द के खून से भरे हुए 
अपने द्वाथों को बिना धोये दी मद्दाराणा के पास पहुंचा । उसे देखते दी मद्दा- 
राणा आगबबूला दो गया, परन्तु अपनी असमथेता के कारण उसे कोई दण्ड 
न दे सका । महाराणा को अत्यन्त कुद्ध देखकर अजुनसिद्द वहां से चला गया। 

सोमचन्द गांधी के इस प्रकार मारे जाने पर उसका भाई सतीदास 
शज्ञुओं से उसकी दत्या का बदला लेने के लिए मोहकम्सिद्द आदि शक्तावत 
सरदारों की सद्दायता से सेना एकञ्र कर चित्तोड़ की ओर रवाना हुआ। यद्द 
खबर पाकर अजुनसिद की अध्यक्षता में चूंडावर्ता ने चित्तोड़ से कूच किया। 
आकोले के पास लड़ाई हुई, जिसमें अज्जुना्सिद्द ने भागकर अपने प्राण बचाये । 

रल़सिंड को कुंभलगढ़ से निकालने के लिए महाराणा ने आंबाजी 
इंगलिया की मातद्वती में अज्जुनलिदद, किशोरदास देपुरा आदि को वहां ससैन्‍्य 
भेजा | समीचा गांव में रत्नासिड के साथी जोगियों से मद्दाराणा की खेना की 
लड़ाई हुई, जिसमें वे ( जोगी ) द्वारकर केलवाड़े भाग गये, परन्तु उक्त सेना 
११६ 
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मे यहां से भी उन्‍हें मार भगाया। फिर उसने कुंभलगढ़ से रत्नासेषट को निकाल- 
कर उसपर महाराणा का अधिकार करा दिया | रत्नसिंद्द के निकल जाने पर 
अर्जुनसिंद आदि खरदार सू्रजगढ़ के राज जसचंतर्सिद्द को कुंभलगढ़ सॉपकर 
उदयपुर वापस चले गये । 

शक्तावतों से अपने पुराने बेर का बदला लेने के लिए चूडाचतों ने अर्जुन- 
सिद्द के छोटे पुत्र अजीतसिंदद को आंबाजी इंगलिया के पास भेजा | श्ूडाचर्ता 
से १०००००० रु० दिलाने का यादा कर उसने इंगलिया को उनका मद्दयार 
भना लिया | इसपर डसकी आज्ञा के अनुसार उसके नायब गयणेशपन्‍्त ने 
शक्लावतों का साथ छोड़ दिया, जिससे चूडाव्तों का ज्ञोर फिर बढ़ गया 8 
झाुनसिंह का सातवां वेशधर नरबद्लिंद्द कुराबड़ का वर्तमान स्वामी दे । 





आर्साद्‌ 

आसींद के सरदार कुराबडू के रावत अजजुनसिंद्द के चौथे पुत्र ठाकुर 
आअजीतासिद्द' के चेंशज थे और 'रावत' उनकी डयाधि थी । 

अजीतालिद्द को महाराणा भीमसिंह के समय गोरख्या की जागीर मिली + 
डसके कोई पुत्र न था, जिससे उसने साटोले के रावत के भतीजे दूलइसिद्द को 
गोद लिया | फिर सोमचन्द गांधी के मारे जाने के बाद शक्तावतों का ज़ोर 
कम दो जाने पर उसने तथा उसके पुत्र दूलद्सिद ओर कुराबड़ के रावत अजुन- 
सिंइ के पोचन्न जवानसिंद्द ने मद्दाराणा की अनुमति से सोमचन्द गांधी के पुत्र 
साद सतीदास प्रधान को क्रेद कर लिया। अजीत सिंद्द दूसरे दर्ज का सरदार 
था और ठाकुर कहलाता था, परंतु उसका उत्तराधिकारी दूलइर्सिह, जिसे मोद 
लिये जाने से पहले दी मद्दाराणा के ज्येष्ठ कुंवर अमराखिद्द ने 'राबत' की डपाथि 
और आसोंद की जागीर दी थी, प्रथम भ्रेणी का सरदार बनाया गया ॥ 
हं० स॒० श्यश्८ ( वि० सं० १८७४ ) में अगरेज़ी सरकार के साथ मद्दाराणा का 
अद्ददनामा हुआ जिसपर महाराणा की ओर से अजीतर्सिद्द ने दस्तखत किये । उक्क 





(१ ) वेशक्रम--( १ ) अजीतसिंदह । ( २ ) दूजहसिंद । ( ३ ) चुमाणसिंह । (हक 
झर्जुनसिह । ( £ ) रणजीतसिंद । 


मेवाड़ के सरवार ..- ६१ 


९८७ 


भद्दाराणा के समय नवाब दिल्लेरखां ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उससे 
कुंवर अमरासिद्द का युद्ध हुआ। डस समय रावत दुलहसिंदद कुंवर के सांथंथा। 
इस लड़ाई में दिलेरसखों तो द्वारकरं भाग गया, परंतु दुलद्सिह घायल हुआ। 

महाराणा सरूपासह के राजत्वकाल में खलुंबर के कुंवर केसरीसिद मे 
दुलहसिद्द को, जिसका प्रभाव बहुत बढ़ गया था, राज्यकाये से अलग करने 
की चेष्ता की, परंतु उसमें सफलता न हुई । केसरीसिंह की इस कार्रवाई से 
डसका दुश्मन होकर दूलहसिंद ने उसके पिता पद्मश्िंद से, जिसका सारा 
अधिकार उसने छीन लिया था, महाराणा के पास अर्जी पेश कराकर उस 
( प्मर्खिंद )को सलूंबर का आधिकार वापस दिला दिया, जिससे अप्रसन्न हो- 
कर केसरीसिंह सलूंबर चला गया । फिर केसरीसिह के मित्र मेहता रामासद 
तथा गोगूदे के काला लालसिंह ने महाराणा से दूलहसिंद्द की शिकायत कर 
डसके कुछ गांव जब्त करा लिये और दरबार में उसका आना ज्ञाना बंद करा 
दिया | अत में महाराणा की आज्ञा के असुसार वह अपने ठिकाने को वापस 
चला गया । इसके उपरान्त उसपर सरदारों को बद्दकाने का सम्देद कर मदद 
राखा ने उसे पोलिंटिकल एजेन्ट के द्वारा मेवाड़ से निकाल दिये जाने की धमकी 
दिलाई । अपुत्न दोने के कारण दूलइसिट ने चंगेड़ी के स्वामी दौलतर्लिंह के पुत्र 
खुमाणसिंद को गोद लिया, जो उस( दूलद्दसिंदद )के पीछे ठिकाने का स्वामी हुआ। 

महाराणा सज्जनसिंद के समय खुमाणसिह का पुत्र अर्जुन्िंद पहले 
इजलास खास का, फिर महद्राजसभा का मेम्बर चुना गया । उसके पुत्र 
रखणजीताशिंद के निस्सनन्‍्तान मर जाने पर मद्दाराणा फ़तहर्सिह ने आर्सीद की 
जागीर खालसा कर ली। 





सरदारगढ़ ह 
सरदारगढ़ के स्वामी शादूलगढ़ ( काठियावाड़ में ) के सिह डोडिया के 
पुत्र धंवल' के वेशज हैं ओर 'ठाकुर' उनका खिताब दे । 





६ १ ) प्रेशक्रम--( $ ) घवल । ( २) खल । ( १ ) नाइरासेंद। ( ४ ) किसनसिंद । 
(९ ) कर्यसिह । ( ६) भाय । ( ७) सांढा | (४) भीमसिंद। (६ ) शोपाक्षदास। 


६२६ ददयपुर राज्य का इतिहास 
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मद्ााराणा लक्षर्सिद (लाखा) की माता के द्वारिका की यात्रा को 
जाते समय काठियावाड़ में काबों से घिर जाने पर राव सिंद्द मेवाड़ की सेना 
में शामिल दोकर काबों से लड़ता हुआ मारा गया। डसकी इस सेवा से 
प्रसन्न दोकर मद्दाराणा ने उसके पुत्र धवल को अपने यहां बुला लिया ओर 
रतनगढ़, नन्‍्द्राय, मख्दा आएि गांवों की पांच लाख की जागीर देकर अपना 
सरदार बनाया । मांडू के सुलतान गयासुद्दीन के सेनापति जफ़रखां से मदया- 
राणा रायमल की लड़ाई हुई, जिसमें धवल का प्रपोत्न किसनासिंद भी लड़ा | 
भद्दाराणा विक्रमादित्य के समय चित्तोड़ पर गुजरात के सुलतान बद्दादरशाद 
की दूसरी चढ़ाई हुई, तब किसनलिंद का पौत्र भाण खुलतान की सेना से लड़ 
कर मारा गया | वि० सं० १६१३ ( इं० स० १४५५७ ) में शेरशाह ख्र के सेना- 
पति द्वार्जख़ां ओर जोधपुर के राव मालदेव की संयुक्त सेना से मद्दाराणा 
उदयसिद का युद्ध हुआ, जिसमें भाणु का पोता भीम घायल हुआ | 

चित्तोड़ पर अकबर की चढ़ाई के समय सरदारों ने उससे भाण के पुत्र 
सांडा और रावत सादिबखान के द्वारा सखुलद्द की बातचीत की, जो निष्फल 
हुई । अंत में किले के दरवाज़े खोल दिये जाने पर सांडा गंभीरी नदी के पश्चिमी 
किनारे पर शाही फ़ौज़ से लड़ता हुआ मारा गया। 

सांडा का उत्तराधिकारी भीमसिद्ट हल्दीधाटी की प्रसिद्ध लड़ाई में 
लड़कर काम आया और उसका पोता जयासिद्दर शाहज़ादे खुर्म के साथ की 
मद्दाराणा अमरसिद्द की लड़ाई में लड़ा। मद्दाराणा जगतूसिद्द ( दूसरे ) के 
समय जयसिद्द के प्रपोत् सरदारसिद्द को लावे का ठिकाना मिला । उसमे 
लावे में किला बनवाकर उसका नाम सरदारगढ़ रखा। फिर मद्दाराणा भीम- 
सिद्द के राजत्वकाल में लालालिंद शक्तावत के पुत्र संग्रामसिंद्द ने लावे पर 
आधिकार कर सरदारासिह के उत्तराधिकारी सामन्तर्सिद्र को वहां से निकाल 
दिया । इसके पीछे मद्दाराणा सरूपसिंद ने सामन्तर्सिद्द के पोते ज़ोरावरसिंह 
को सेवा से प्रसन्न होकर वि० सं० १६१२ ( ई० स० १८५५ ) में सरदारगढ़ पर 


सामंदसिंद । ( १४ ) रोडसिंह । (१६ ) ज़ोरावरसिंह । ( १७ ) भनोहरसिंह। (१८४) 
सोहनसिंइ । ( १६ ) कच्मणसिंद । ( २० ) अमरसेंद । 





- मैयाड़ के सरदार ध्श्ड 


डसका अधिकार करा दिया तथा उसे दूसरे दर्ज का सरदार बनाया और 
संग्रामसिंद्द के वेशज चत्रसिंद्द को निवाद्द के लिये पद्दाड़ी ज़िले के कोल्यारी 
आदि कुछ गांव दिये । जोरावरसिंद का उत्तराधिकारी मनोहरासद हुआ | 
महाराणा शंभुर्सिद्द की नाबालिशी में चश्रसिंद्द के दावा करने पर रीजेन्सी 
कौंसिल ने फैसला किया कि लावा शक्कावतों को वांपस दे दिया जाय ' मनोइर- 
सिंदद ने लावा छोड़ना स्वीकार न कर पजेन्ट गवनेर जनरल के पास कौंसिल के. 
निशय की अपील की। इसपर एजेन्ट ने कॉलसिल का फ़ेसला रद कर सरदारगढ़ 
पंर मनोदरसिंदद का दी आधिकार बहाल रखा | मद्ाराणा सज्जनसिंद के राज- 
स्वकाल में इज़लास खास की स्थापना द्वोने पर मनोहरासिद्ट उसका सदस्य चुना 
गया। फिर वइ मदृदद्राजसभा का मेम्बर हुआ | उसकी योग्यता और कार्यद्छ्षता 
से प्रसन्न होकर महाराणा ने उसे प्रथम श्रेणी का सरदार बनाया। मनोइरासिह 
के दोनों पुत्र उसके सामने दी मर गये तब उसने अपने छोटे भाई शादूलसिंद 
को अपना उत्तराधिकारी स्थिर किया, परन्तु वद्द भी उसकी जीवित दशा में मर 
गया, जिससे उस शादूंल्सिंद )का पुञ्र सोइनसिंद उस(मनोहरसिद )का 
उत्तराधिकारी हुआ। 
: सलोइनसिंद का पौजत्र ( लकष्मणसिद्द का पुश्र ) अमरसिधद सरदारगढ़ का 
यतेमान स्वामी दै। 


ईद - उदयपुर राज्य का इतिद्वास 





महाराणा के नज़दीकी रिश्तेदार 





बागोर 

बागोर के स्वामी महाराणा संआम्सिह ( दूसरे ) के दूसरे ऊुंच॑र नाथ॑- 
सह के वेशज़ थे ओर 'महाराज' डनकी डयाधि थी। 

बूंदी के कुंवर उम्मेद्सिह्द के छोटे भाई दीपसिंदद को २५००० रू० यार्षिक 
आय की लाखोले की जागीर का पद्ट! मद्दाराणा की आज्ञा के बिना ही लिख 
देने के कारण महाराणा जगतूर्सिद्द ( दूसरे ) ने अपने कुंवर प्रतापर्सिदद से अप्र- 
सन्न होकर उसे क्रेद करना चाहा ओर एक दिन उसे कृष्णुविलास महल में बुलाया, 
जहां मद्दधाराखा के आदेशानुसार नाथासद ने उसे पीछे से पकड़ लिया। फिर 
मद्दाराणा की मंत्यु से कुछ दिनों पहले नाथसिंद का यद खयाल दुआ कि कही 
उच्चके पीछे प्रतापंसिदद गद्दी पर बेठा तो वह मुझे अवश्य दंड देगा। राघवदेव॑ 
भाखा ( देलवांडे का ), भारतसिदं ( ख्तराबाद का ,, जसवंतालिइ ( देवगढ़ का ) 
ओर उस्मेद्सिद् ( शाद्पुरे का ) की सलाइ से उसने प्रतापसिंद्द को विष देकर 
मार डालने का उद्योग किया, परन्तु उसमें सफलता, न हुई | कितने एंक सर- 
दारों से महाराणा ऑरिसिंह ( दूसरे ) का विरोध दो जाने पर उसके आदेशा- 
छुसार मैंसरोड्गढ़ के सरदार लालसिंद ने नाथसिद्द को, जो राजद्रोही सरदारों 
का सद्दायक माना जाता था, मार डाला । 

नाथसिद्द के पीछे उसके एच भीमसिंद्द का बेटा शिवदानर्सिद्र बागोर 
का स्वामी हुआ । शिवदानसिंद के चार पुत्रों में से ज्येष्ट पत्र सरदारसिद्द 
पीछे से मद्दाराणा जवानसिंद का ओर चोथा सरूपसिद सरदारासिद्द का 
उत्तराधिकारी हुआ । शेष दो पुत्रों में से द्वितीय पृत्र सुजानसिंद्द के बाल्या- 
वस्था में ही मर जाने से शेरसिंद ठिकाने का मालिक हुआ । शेरसिंद 
के पांच पुत्र शादूंलसिंद, सोभागसिंदद, समर्थासिह, शक्तिसिद्द और सोइनसिंड 
डुए । शादूलसिंद पर मद्दारणा सरूपर्सिह को जहर दिलाने का दोष 


44347--गनननी-ऊीऊ-...7735 5 प"प्"््/घाआ्प् आय ् तत........................ 





(१ ) वेशक्रस--( १) नाथसिंह । (२) शिवदानसिंह ( भीमसिंह का पुत्र ) । 
(३) शेरसिंह । ( ४ ) शंभुसिह। ( ५ ) समर्थसिंद । ( ६ ) सोहनसिंद । ( ७ ) शक्रिसिह । 


'आचाड़ के सरदार "६३६ 


ह खंगाया आकर वह कैद किया गया और कैद की दालत में ही मरा। सोभाग- 


सिद्ध का बचपन में द्वी देद्वान्त होगया, इसलिए शेरखिंद का उत्तराधिकारी 
शादंलसिद का पुत्र शेभुसिदद हुआ । मद्ाराण खरूपसिद ने शंभुसिह को गोद 
लिया तब शेरासिद के तीसरे पुत्र समथेसिंद्र को ठिकाने का अधिकार मिला। 
वि० स्व० १६२६ ( हं० स० १८६६ ) में समरथेसिंद के निस्सन्‍्तान मर जाने पर 
महाराणा शभुखिद ने उसके पांचवें भाई सोहनसिदद को पोलिटिकल एजेन्ट 
के विरोध करने पर भी बागोर का स्वामी बना दिया और उसके बड़े भाई 
शाक्तिसिद को, जो वास्तविक हकदार था, डिकाने में से ७००० रु० वार्षिक 
आय की जागीर दिये जाने की आज्ञा दी। इसपर शक्तिसिंद ने बड़ा फ्साद 
अयाया, जिससे वद्ट सेना भेजकर उदयपुर लाया गया। 

शेभुसखिद्द के निस्सन्‍्तान मर जाने पर शक्तिलिद्द का पुत्र सज्नसिदद 
मदाराया हुआ | तब समथेसखिद्द के यहां गोद जाने के कारण सोइनसिध्द ने 
मेवाड़ की गद्दी का दावा किया, परन्तु अग्रेज़ी सरकार ने ड्सफा दावा स्वीकार 
न किया, जिसपर उसने यहांतक बखेड़ा मचाया कि अंग्रेजी सरकार ने सेना 
भेज उसे गिरफ्तार कराकर बनारस भेज दिया और उसकी जागीर ज़ब्ते 
हो गई | फिर उक्त सरकार की स्वीकृति से महाराणा ने उसे बनारस से 
कापस बुला लिया और डसके यद्द लिख देने पर कि मजिष्य में में कभी भेवाड़ यां 
बागोर का दावा न करूंगा डसफे निया के लिए १०००० रू० वार्षिक नियत 
किये ओर अपने पिता शक्तिसिंदह को बागोर का स्वामी बनाया। सोहमसिद्द के 
कोई पुत्र न होने ओर शक्तिसिंद के ज्येष्ठ पुत्र सुजानासद के वाल्यावस्था में 
ही मर जाने से मद्दाराणा फ़तदसिद ने बागोर को ख़ालसे कर लिया।.._ 7 





करजाली : 
करजाली के स्वामी महाराणा संप्रामासेह (दूसरे) के तीसरे पुत्र 
कपसिंद' के वंशज हैं ओर 'मदहाराज' उनकी उपाधि है । 


( ३ ) वंशक्रम--( १ ) बाधसिदद | ( २ ) सेरवर्सिह । (३ ) दोल्नतर्सिद्त । ( ४ ) 


अनप्िंह । ( < ) सूरसासंहद । (.६ ) लक्ष्महसिंह । 


ञ्जॉ 


६३० उदयपुर राज्य का इतिददास 


मद्दाराणा अरिसिद ( दूसरे) के समय कभूठे दावेवार रत्नर्सिंद के 
-तरफ़्दार सरदार जब माधथवराव सिंधिया को उदयपुर पर चढ़ा खाये उस 
समय बाधसिद्द ने तोपों की मार से शइर पर ड्सका अधिकार न इोने दिया। 
इसपर लिंघिया मे तोपों की मार बन्द कराने के लिए उसके पास ४०००० रू० 
'मिजवाये । उसने वे रुपये लेकर मद्धाराणा के नज़र कर दिये पर तोपों की मार 
ज्यों की त्यों जारी रखी, जिससे मरहटों की बड़ी द्वानि हुई और ये लगातार 
छुः मद्दीने तक लड़ते रद्दे तो भी शहर पर कब्ज़ा न कर सके। भद्दापुरुषों के 
आाथ की उक्त मद्दाराणा की पदली लड़ाई में बाघासिद्ट लड़ा। फिर गोड़वाड़ पर 
रत्नसिंद का अधिकार दो जाने की ख़बर पाकर मद्दाराणा ने उसे ससेनन्‍्य यहां 
भेजा । उसने गोड़वाड़ से रत्नालेद को निकाल दिया । मदाराणा इम्मीरसइ 
के बाल्यावस्था में द्वी गद्दी पाने से अमरचन्द बड़वा और मेहता अगरचन्द्‌ 
की सलाद से मद्दाराज बाघर्सिद तथा शिवरती के महाराज अजजुनसिद ने राज्य 
की रक्षा एवं प्रबन्ध का भार अपने ऊपर लिया । 
बाघसिंद का उत्तराधिकारी भैरवसिंद हुआ, जो बन्‍्दूकें तथा मूर्तियें 
बनाने में निपुण था | डदयपुर के सज्वननिवास बाग के निकट की काला व 
गोरा भैरवों में से गोरे की मूर्ति उस( मैरवर्सिद्र )की बनाई हुई दे। भैरवर्सिइ 
के निस्सन्‍्तान होने के कारण उसके पीछे शिवरती के मद्दाराज अज्जुनर्सिद्द के 
ज्येष्ठ पुत्र शिव्सिद्द का दूसरा पुत्र दोलतलिंह गोद गया। 
मेवाड़ की अत्यन्त निर्बेल दशा में जब मदाराणा भीमसिंद्द की कुंवरी 
कृष्णकुमारी को मार डालने का प्रस्ताव अमीरखां ने रखा और महाराणा को 
अपनी निर्बेलता के कारण उसे स्वीकार करना पड़ा (जिसका सविस्तर पृसान्त 
पइले लिखा जाचुका दे ) उस समय मद्दाराज दौलतसिंद्द ( मैरवर्सिहोत ) को 
कृष्णकुमारी का बध करने की आज्ञा दी गई तो उस क्षत्रिय वीर का क्रोध 
भड़क उठा और उसकी देद में आगसी लग गई, जिससे आवेश में आकर 
डसने कट्दा--“ऐसा क्रूर ओर अमानुषिक आदेश करनेवाले कौ जीम कट 
कर गिरजानी चादिये। निरपराध बाला पर हाथ उठाना मेरा धर्म नहीं है. 
यद्द तो इत्यारों का काम है” । ऐसा कट्टकर उसने उस आशा का पालन करना 
स्वीकार न किया । दौलतसिंद्द के पीछे उसका पुत्र अनूपासिद जागीर का 


. मैबाई के सरदार श्र 


स्थोर्मी हुआ। उसके भी कोई पुत्र न था जिससे उसने अपने छोटे भांई के भी कोई पत्र न था जिससे उसने अपने छोटे भाई दलासिद 
के, जो शिवरती गोद गया था, द्वितीय पुत्र खरतसिंद को गोद लिया।.... 
मंदाराणा सज्जनसिंद के निस्सन्‍्तान दोने के कारण उसके पीछ मेवाड़ 
कर गद्दी का दक़दार मद्ाराज खूरतसिद ही समझा गया, परन्तु उसकी निस्पृदध 
तंथां उदासीन उछूत्ति के कारणं उसकी संवीकृति से दी उसका छोटा माई फ़तद- 


सिंद मेवाड़ का स्वामी बनाया गया। मंद्दाराणा फ़तद्सिद ने सूरतसिद को 


२००० रू० की आय का सुकेर गांव देकर अपनी ऊंतक्वता का अल्प परिचय दिया। 
सूरतसिद्द के ज्येष्ठ पुंत्र' द्विम्मतर्खिद् के शिवंस्ती गोद चले जाने पर उस 
(स्रतसिंद्द |के पीछे उसका दूसरा पुत्र लक््मणसिंद्ध करजाली का स्वामी हुआ। 
जी इस समय विद्यमान दे । 





शिव रती 


शिवरती के स्वामी मद्वाराणा सैग्रामसिंद (द्वितीय) के चौथे कुबेर 


इंजैनलिंद' के वेशज दें और “मद्दाराज' उनकी उपायि है। 

मद्दाराणा अरि्सिद ( दूसरे ) के समय मेवाड़ पर माधवराव सिधियां 
को चढ़ाई हुईं उस समय अजैनसिद ने उसकी सेना से युद्ध किया । फिर गंग- 
ड़ में मद्दापुरुषों के साथ मद्दाराणा की जो लड़ाई हुईं उसमें वद्द ( अजेनाशिद्द ) 
मद्दाराणा के साथ दरावल में रहकर बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा और उसके कई 
धाव लगे । मद्ाराणा दम्मीरसिंद्द की नाबालिगी के समय अगरचन्द मेद्दता, 
अमरचन्द बड़वा आदि मुसादियों की सलाद से अजुनसिंद ओर करज़ाली 





(१ ) महाराज सूरतसिंद का चतुर्थ पुत्र चतुरखिंद विद्वान्‌ होने के भतिरिक्त बहुश्॒त 


और मेवाढ़ी भाषा का उत्तम कवि था । उसका देद्वान्त कुछ समय पूचे द्वो गया है । 
(३ ) केशक्रम--( १ ) भजुनसिंह । (२) सूरजमज्ञ । (३ ) दक्षा्संद । (9) 
गजसिंह । ( ९ ) दिम्मतासेंद | ( ६ ) शिवदानसिंद । 
(३ ) लग्गि अजन मद्दाराज के, समर पंचद्स घाय । 
कंहुं तन देखिय सिलद्द काटे, खत्रवट छाप सुद्दाय ॥ 
कृष्ण कवि; भीम॑बिक्षास | 
११७ 














8२ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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के महाराज बाघसिद ने राज्य की रक्षा का सारा भार अपने ऊपर लिया। डसने 
अपनी अंतिम अवस्था में काशी-निवास किया और वहीं उसका शुरीरान्त हुआ 

अजुेनसिंह का ज्येष्ठ पुत्र शिवा्सिह अपने पिता के जीतेज़ी मर गया, 
जिससे उसका उत्तराधिकारी शिवसिंद्द का पुत्र सूरजमल हुआ। सूरजमल 
मद्दाराणा भीमसिद्द का कृपापात्र था। महाराणा ने उसे सालेड़ा श्राम भी दिया! ॥ 
खसूरजमल के पुत्र न था, जिससे उसका उत्तराध्रिकारी डसके छोटे भाई दौलत- 
सिंद का, जो करजाली गोद्‌ गया था, द्वितीय पुत्र दलखिंद इआ। उसकी उत्तम 
सेवाओं ५वं स्वामि-भक्ति से प्रसन्न होकर मद्दाराणा सरूपसिंद ने डसे ऊथरदा, 
तीतरड़ी आदि गांव दिये । 

दुलसिद्द के पीछे उसका ज्येष्ठ पुत्र गजासिह शिवरती का मालिक हुआ। 
महाराणा सज्जनसिंद की नाबालिग्नी के समय वद्द रीजेन्सी कॉसिल और पीछे 
से मद्दद्राजसभा का खदस्य रद्दा। गजसिंदद के पुत्र न था, जिससे उसने अपने 
सबसे छोटे भाई फ्तदसिदद को अपना उत्तराधिकारी स्थिर किया, परन्तु फृतद- 
सं को मेवाड़ की गद्दी मिलने से उस( गजर्सिह )का उत्तराधिकारी- उसके 
छोटे भाई सूरतलिदद (करजालावाले ) का ज्येष्ठ पुत्र दिम्मतासंद हुआ । उसका 
ज़्येष्ठ पुत्र शिवदानसिंदद शिवरती का वर्तमान स्वामी दै । 





८१७, 


रे 
कारोई 
कारोई के सरदार महाराणा जयसिंदद के तीसरे पुत्र उम्मेदर्सिदद' के 
वंशज हैं ओर “मद्दाराज' ( बाबा ) डनका खिताब है । 





( $ ) महाराज सूरजमल् की उत्तम सेवा और राजनिष्ठा पर प्रसन्न हो महाराणा 
भसीमसिंह ने प्रथम वर्ग के कतिपय सामन्तों के देहावसान पर उनके ठिकानों में जाकर उनके 
ऊत्तराधिकारियों को मातमपुर्सी के द्वेतु उदयपुर लाने तथा तलवारबन्दी के समय उनको महलों 
में लाने का कार्य उस( सूरजमल )से लेना आरम्भ किया, तब से यह काये उसके वंशज 
करते हैं । 

(२ ) वंशक्म--( १ ) उम्मेदर्सिह। ( २ ) बस़््तलिंद । (३ ) गुमानसिंह । (४) 
बद़न्तावरासैंद । ( ९ ) सूरतासेंद । ( ६) फ्रतइसिंद । ( ७ ) इस्मीरसिंद। ( ८ ) रनसिंड । 
( ६ ) विजयसिंद । 


मेवाड़ के सरदार ६३ई 


के पट पट पीनफन पट्टी फट पट पट पट पट पट पी पट पट कट उन चीन न पी सम की के से से जे पे सा कस सन रा सी कक की आफ 


जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंद्द के देद्दान्त के पीछे जयपुर की गद्दी 
के लिये ईश्वरीसिंद ओर माधवर्सिद्द के बीच जब विरोध हुआ उस समय महाराणा 
ने माधवर्सिह को जयपुर की गद्दी पर बिठाना चाहा और उसके लिये मल्दारराव 
होल्कर का अपना सहायक बनाने के विचार से उम्मेदर्सिह् के पुत्र बह्त्तासिद 
की उसके पास भेजा | मद्दाराणा अरिसिंद ( दूसरे ) के समय जब माधचवराव 
सिन्धिया ने उदयपुर पर चढ़ाई की उस समय मद्दाराज ग़ुमानसिंद ( बख़्तसिंद 
का पुत्र ) रमणा पोल नामक दरवाजे पर रहकर मरहटों से लड़ा। गुमानासेइ 
का छुठा वंशधर विजयसिंद कारोई का वर्तमान सरदार है। 
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बावलास 
बावलास के सरदार मद्दाराणा जय्सिंह के दूसरे पुत्र प्रतापसिद' के. 


चेशज हैं ओर 'मद्दाराज' ( बाबा ) उनका खिताब है। 

मद्दाराणा अरिखिह ( दूसरा ) बूंदी के राव राजा अजीत्सिद्द के दाथ से 
मारा गया उस समय बावलास का महाराज दोललर्सिद्द भी बूंदीवालों के दाथ 
से मारा गया ओर उसका छोटा भाई अनू पर्सिदह घायल हुआ । जब माधवराव 
सिन्धिया ने उदयपुर पर चढ़ाई की उस समय मद्दाराज़ अनूर्पसिंद शिताब पोल 
पर तैनात रद्दकर लड़ा था। गे 

अनूपसिंद का चोथा वेशधर भूपालसिंद हुआ, जिसका पुत्र रघुनाथ- 
सिंद बावलास का वतेमान सरदार दे | 





बनड़ा 
बनेड़े के स्वामी महाराणा राजसिंद के चतुथ पुत्र भीमसिंद्द के वंशज हैं 
ओर 'राजा' उनका खिताब है। भीमसिंद' मद्दाराणा जयसिंद से क़रीब सात 
मद्दीने छोटा ओर बड़ा वीर था। महाराणा राजर्सिद् के समय मेवाड़ पर जब 
(१ ) चंशक्रम--( $ ) प्रतापा्सेंह । ( २) जोरावरसिंद। ( ३ ) श्यामसिंह। (४ ) 
दोलतसिंद । ( ५ ) भनूपर्सिह | ( ६ ) इन्दर्सिह । ( ७ ) भकनीसिंह। (८) गोपात्सिंद । 
(६ ) भूपालसिंद । ( १० ) रघुनाथसिंह । ६ 
( २ ) वंशक्रम--( $ ) भीमसिंह । ( २ ) सूरजमत्ञ । ( ३ ) सुक्ततानलिंह । ( ७ ) 
सरदारसिंद । (१) रायसिंद । (६) हम्मीरसिंह । (७) भीमसिंद (दूसरा) । (८) उदयसिद । 
(६) संम्रामसिंद । (१० ) गोविन्दर्सिद । ( ११ ) भडयसिंह । ( १२ ) अमरसिंह। 





त्श् 
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औरंगजेब की चढ़ाई हुई तब भीमसिंद ने शाही सना पर आक्रमण कर उसके 
कई थाने नष्ट कर दिये । शाहज़ादे अकबर के दबाव डालने पर सेनापति- 
तहव्वरखां देसूरी के घाठे की ओर बढ़ा उस समय उस भीमसिंद्द )ने उसका 
सामना किया । फिर मद्दाराणा की आज्ञा से वह ग्रुज़रात पर चढ़ाई कर इंडर 
को तदस-नदस करता हुआ बड़नगर पहुंचा और उसे लूटकर वहां वालों से. 
उसने ४०००० रू० दंड लिया । इसके बाद अदमदनगर पहुंचकर उसने दो, 
लाख रुपयों का सामान लूटा और एक बड़ी तथा तीन सौ छोटी मसज़िदों को. 
तोड़ फोड़कर मुसलमानों-द्वारा मेवाड़ के मन्दिर तोड़े जाने का बदला लिया। 
ओऔरंगज़ेब और मद्दाराणा जयसिंह के बीच खुलद हो जाने पर वह 

( भीमलिंद ) औरंगजेब के पास अजमेर चला गया और डसकी सेवा स्वीकार 
कर ली । बादशाद्द ने उसे राजा का खिताब, मन्सब, मेवाड़ में बनेड़ा तथा बाइर 
भी कई परगने जागीर में दिये। फिर बादशाह जब दक्तिण को गया तब वह 
भी वहां पहुंचा और वहीं वि० स० १७५१ (ई० स० १६६४ ) में उसका देद्दान्त 
हुआ । डस समय तक उसका मन्‍्सब पांच इज़ारी हो गया था। इस समय 
डसके वंशज़ों के अधिकार में बनेड़े का ठिकाना तो मेवाड़ में और अमलां 
आदि कई ठिकाने मालवे में दें । भीमासिद्द के पीछे उसका दूसरा पुत्र सूरजमल 
बनेड़े का स्वामी हुआ | 

खूरजमल के पुत्र सुलतानासिद तक तो बनेड़े के स्वामी दिल्ली के मुग्रल 

बादशाहों के नोकर रहे, पर सुलतानसिंद्द के उत्तराधिकारी सरदारसिदद से लगा 
कर अब तक वे महाराणा की नोकरी करते चले आए रहे हैं। ई० स० १७४० (वि० 
से० १८०७) में सरदारासिद्द ने बनेड़े में गढ़ बनवाया । ई० स० १७५६ (वि० स० १८१३) 
में शाहपुरे के राजा उम्मेदर्सिद् ने उससे बनेड़ा छीन लिया, जिससे वद्द उदयपुर 
चला गया। उसके कुछ दिनों बाद वहां मर जाने पर महाराणा राजसिंद्द ( दूसरे ) 
ने बनेड़ा शादपुरे से छुड़ाकर डसके बालक पुत्र रायसिंद को वापस दे दिया और 
उसकी रा के लिए रूपाहेली के ठाकुर शिवासिद्द राठोड़ की ज़मानत पर 
वहां कुछ सेना रख दी। सरदारों से महाराणा अरिलसिद ( दूसरे ) का बिगाड़ दो 
जाने पर रायलिंह महाराणा का तरफूदार हुआ ओर उज्जन की लड़ाई में मरइटी 
सेना से लड़कर मारा गया । 








मेवाड़ के खरदार . - ६३४ 
रायसिंद का उत्तराधिकारी इंमीरासिंदह हुआ । उसने मदापुरुषों' से युद्ध- 
कर ग़ुमानभारती को मार डाला और उसका खांडा छीन लिया, जो अब तक. 
बनेड़े में मोजूद दे और दशदरे के द्विन उसकी पूजा द्वोती है । 

इंमीरासिंद के पीछे भीमासद ( दूसरा ), उदयसिंद्द ओर संग्रामसिद्र 
क्रमशः बनेड़े के स्वामी हुए । 

मद्दाराणा सरूपसिहद के समय राजा संग्रामशिद्द के निस्सस्तान मरते 
पर बनेड़ावालों ने महाराणा की अनुमति के बिना ही गोविन्द्सिद्द को राजा 
बना दिया । इसपर महाराणा ने बनेड़े पर फ़ौज भेजे जाने की तज़वीज़ की ।. 
यद खबर पाकर गोविन्दर्सिदह महाराणा की सेवा में उपस्थित दो गया और. 
उसने यद्द इक्रार लिख दिया कि भविष्य में बिना महाराणा की अजुमति के. 
बनेड़े की गद्दीनशीनी नाज़ायज़ समझी जायगी। " 

गाोविन्दर्सिह के पीछे उसका पुत्र अक्तयसिंह बनेड़े का स्वामी डुआ | 
उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र अमरसिंद हुआ जो बनड़े का वतेमान 
राजा दे । 





कवच कल 


शाहपुरा 
शाहपुरे के स्वामी मद्दाराणा अमर्रासिद्द के द्वितीय पुत्र खूरजमल: के .- 
वेशज़ हैं ओर 'राजाधिराज' उनकी उपाधि दे । 
सूरजमल के दो पुत्र सुजानसिंदह ओर वीरमदेय थे | बादशाद शाइजदं , 





(१) जैसे जयपुर राज्य के ठिकाने खेतड़ी का संवन्ध कोटपूतली परगने के किये, 
जो सरकार अंग्रेज़ी से मित्ना है, सरकार अ्रग्रेज़्ी से और खतड़ी आदि की जागीर के लिखे. 
राज्य जयपुर से है, वेसे ही ठिकाने शाहपरे का संबन्ध परगने फूक्षिया के लिये सरकार- 
अंग्रेज़ी ओर परमने काछोल्ा के लिये मद्दाराणा से है। फूलिया परगने के लिये शाहपूरा- 
वाले सालाना ख़िराज़ के रू० १००००) सरकार अंग्रेज़ी को देते हैं ओर परगने काछोला के 
ढ़िये अन्य सरदारों के सम्रान महाराणा उदयपुर की नोकरी करते ओर उन्हें खिराज देते हैं। 

फूक्षिया परगने के लिये शाहपुरे का संबन्ध पहले अजमेर जिले के इस्तमरारदार्से 
को माई अजमेर के कमिश्नर से था, परन्तु ईं० स० १८६६४ से उसका संबन्ध पोख्तिटिकस्क- 
एज़ेन्ट हाढ़ोती ओर टोंक से है -। 


(२) वंशक्रम--( १) सूरजमज । ( २) सुजानसिंह। ( ३) हिम्मतसेंह। ( ४.) : 
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के राज्य के प्रारम्भ में सुजानसिंदह मेवाड़ की सेवा छोड़कर बादशाददी सेवा में 
चला गया तो बादशाह ने फूलिये' का परगना मेवाड़ से अलग कर ८०० ज़ात 
और ३०० सवार के भन्सब के साथ उसे जागीर में दिया। वि० सं० १७०० (ई० 
स० १६७३ ) में उसका मन्सब १००० ज़ात ओर ५०० सवार तक बढ़ा। बि० 
से० १७०२ (ई० स० १६४४) में १५०० जात और ७०० सवार का भन्सब पाकर 
वह शाइज़ादे ओरंगज़ेब के साथ कंदहार की चढ़ाई में गया | वि० से० १७०८ 
( ईं० स० १६५१ ) में उसका मन्सब २००० ज़ात और ८०० सवार हुआ और 
दूसरी बार कंदद्दार की चढ़ाई में गया। वि० सं० १७११ ( ई० स० १६४५४ ) 
में बादशाह शाहजहां ने चित्तोड़ के किले की नई की हुईं मरम्मत को गिराने के 
लिये साउल्लाख़ां को भेजा, उस समय सुजानसिंह भी उसके साथ था, जिसका 
बदला लेने के लिये संवत्‌ १७१५ (६० स० १६५८ ) में महाराणा राजसिंद ने 
शाहपुरे पर चढ़ाई कर २९००० रू० दंड के लिये और सुजानसिंद के भाई 
चीरमदेव का कुस्बा जला दिया । वि० स० १७१३ (६० स० १६५६ ) में औरंग- 
जेब की मदद्‌ के वास्ते खुजानर्सिह शाहज़ादे मुअज्ज़म के साथ दक्तिण में 
भेजा गया। बादशाह शाहजहां के बीमार होन पर जब शाइज़ादे दाराशिकोह 
ने दक्ति' के सब शाही मन्सबदारों को दिल्ली चले आने की आज्ञा दी उस 
समय वह भी बादशाह के पास उपस्थित हो गया । फिर वद्द जोधपुर के महा- 
राजा जसवेतर्सिद्र के साथ मालव में भेजा गया, जहां धर्मातपुर ( फतेदाबाद ) 
की लड़ाई में शाइज़ादे औरंगज़ेब के तोपखाने पर उसने बड़ी वीरता के साथ 
आक्रमण किया और अपने पांच पुत्रों सहित वह काम आया | 








दौलतसिंदइ । ( £ ) राजा भारतसेंद | ( ६ ) डम्मेदर्सिह । ( ७ ) रणसिंद । (८ ) भोम- 
सिंह । ( £ ) राजाघिराज अ्रमरासिंद | ( १० ) साधोेंह । (११ ) जगत्सिद । ( १२ ) 
लच्मणसिंद | ( १३ ) नाहरसिंह । 


($ ) सुजानसिंह ने बादशाह शाहजद्ां को असच्न करने के लिये अपने झधीन के 
हि | बे पर 
परगने फूलेया का नाम शाहपुरा' रखा और बादशाह के नाम से शाहपुरा नाम का क्स्या 
आबाद किया जो उक्त ठिकाने का मुख्य स्थान है । 


(२ ) कनंल बॉल्टर ने अपनी पुस्तक 'बायोआक्रिकल स्क्रेचिज़ ऑफ़ दी चीफ़्स भॉफ़ 
है 4 ० प हु 
मेवार' ( पृष्ठ )१ ) से सूरजमल्न को बादशाह शाहजहा-द्वारा "राजा का खिताब मित्नना 





- मेवाड़ के सरदार - धर 


खुजानसिंद का भाई वीरमदेव भी मद्दाराणा की नोकरी छोड़कर वि० 
सं० १७०७ ( ई० स० १६४७ ) में बादशाह शाइजदां के पास चला गया, जिसने 
डसे ८०० ज़ात और ४०० सवार का मन्सब दिया। कन्दद्दार आदि देशों पर 
शाही सेना की चढ़ाइयां हुई, जिनमें उसने बड़ी बदादुरी दिखाई। उसका 
मन्सब बढ़ते बढ़ते ३००० जात तथा १००० सवार तक पहुंच गया। एक समय 
बादशाह ने प्रसन्न होकर उसे १०००० रू० के रत्न प्रदान किये । फिर वहष्द 
शाहज़ादे औरंगज़ेब के साथ दक्षिण में भेजा गया, परन्तु बादशाइ के बीमार 
होने पर वापस बुला लिया गया। समूगढ़ की लड़ाई में वद्द दाराशिकोद्द की 
हरावल सेना का अफ़्सर हुआ, परन्तु दारा के द्वार जाने पर ओरंगज़ेब 
का तरफ़्दार दो गया । शाइज़ादे शुजा तथा दारा के साथ ओरंगज़ेब की 
जो लड़ाइयां हुई उनमें वद्द खूब लड़ा | इसके बाद वद्द जयपुर के कुंवर राम- 
सिंद के साथ आसाम भेजा गया। आसाम से लोटने पर वद्द सफ्शिकनखां 
के साथ मथुरा में तैनात इुआ और वि० सं० १७२५ ( ई० स० १६६८ ) के 
आसपास उसका देद्दान्त हुआ। 

खुजानसिंद का ज्येष्ट पुश्न फृतदासिद भी छोटे शाद्दी मन्सबदारों में था। 
घमोतपुर की लड़ाई में वद्द अपने पिता के साथ रद्दकर लड़ता हुआ काम आया, 
जिससे उसका बालक पुत्र द्विम्मतासद सुजानासदइ का उत्तराधिकारी डुआ, परन्तु 
क़रीब छः वर्ष बाद सुजानसिंद का चोथा पुत्र दौलतसिंद्द शाहपुरे का स्वामी 
बन बैठा । फ्तहासह के वेशज़ गांगावास ओर बरसलियावास में विद्यमान दें । 

बादशाइ औरंगज़ेब ने मद्दाराणा राजसिंद पर चढ़ाई की उस समय दोलत- 
सिद बादशाददी फ़ोज में शामिल था। दोलतासिद्द का उत्तराधिकारी भारतसिद्द 
डुआ | वि० सं० १७६८ वैशाख खुदि ७ शनिवार (ई० स० १७११ ता० १४ अप्रेल) 
को बान्दनवाड़े के पास मद्दाराणा संग्रामसिंद्द ( दूसरे ) ओर मेवाती रणबाजखां 
के बीच लड़ाई हुई जिसमें भारतसिंद मद्दाराणा की सेवा में रहकर लड़ा था। 
ब्लिखा है, जो अम ही है। म-आ-सिरुत्ष-उमरा तथा अन्य फारसी तवारीख्रों में सूरजमत्ञ को 
कहीं राजा! नहीं लिखा, उसको तो केवल 'सिसोदिया' लिखा है । राजा की उपायि तो 
पहले पहल भारतसिंद को मित्नी थी ( कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संज़्या १२७१ ) 


(१ ) ओरंगज़ेब के मरने के बाद फूलिये का इढ्धाका मेवाड़ में मित्ला छिया गया 
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भारतसिंद को उसके पुत्र डम्मेदर्सिद ने फैद किया और वद्द केद दी 
में मरा! । 

भारताशसिद का उत्तराधिकारी उम्मेदर्सिद इुआ | वद्द फूलिये का परगर्ना 
बादशाइ की तरफ़ से मिला हुआ समभकर मद्याराणा की आक्वा की उपेक्षा 
करमे लगा। भद्दाराणा संग्रामरसिंद ( दूसरे ) के दबाने पर वद्द शांत दो गया, 
परन्तु उक्त महाराणा की मृत्यु के समाचार खुनकर उसने फिर सिर उठाया 
और अपने आसपास के मेषाड़ के सरदारों से छेड़छाड़ करने लगा तथा 
झमरगढ़ के रावत दुलेलसिंदद को दबाना चाद्दा, परन्तु उसकी वीरता के आगे 
उस उभ्मेदर्लिद )का कुछ बस न चला, तो एक दिन दावत में बुलाकर 
उसने उसको धोके से मार डाला। इसपर मद्दाराणा ने उसकी उदयपुर बुलायां, 
परण्तु उसके द्वाज़िर न दोने के कारण उस महाराणा )ने शादहपुरे पंर चेढ़ाई 
की तैयारी कर दी । इसकी खबर पाने पर बेगू के रावत देवीसिद के सममाने 
से वद्द डद्यपुर जाकर मद्दाराणा जगतूर्सिद्द ( दूसरे ) की सेंवा में उपस्थित 
हो गया । मद्दाराणा ने एक लाख रुपये तथा फोज़ खचे लेकर उसके अपराध 
क्षमा किया और उसकी जागार के पांच गांव दलेलसिंद के पुत्र को 'मूंडकटी' 
में दिलवायें | फिर वद्द फूलिया परगने पर अपना स्वतन्त्र अधिकार बतलाने 
खगा और वि० सं० १७६४ (ई० स० १७३७ ) में जोधपुर के महाराजा अभय- 
सिद्ध के साथ बादशाह मुद्म्मदशाद्द की सेवा में उपस्थित द्ोकर फूलिये को 
मेवाढ़ से फिर स्वतन्त्र कराने का उद्योग करने लगा। इसपर मद्दाराणा ने 
बादशाह के पास अपना वकील भेजकर उक्क परगने को झपने नाम लिखवा 
लिया । वि० सं० १७६८ (ई० स० १७४१ ) में गगवाणा गांव के पास जयपुर 
के महाराजा जयासह और नागोर के मद्दाराजा बह़्तलिंह के बीच लड़ाई हुई 
उस समय उम्मेदासद महाराज जयसिद्द की सना में था। इस लड़ाई में उस 
(€ उम्मेदर्सिद्द )के दो भाई शेरसिंद् ओर कुशलसिंह मारे गये । मद्दाराजा 

जा, जो मरहयें के आखिरी वक् में मेवाढ़ से फिर भल्नग हुआ (वीरचिनोद भाग १, एृष्ठ ३४१ ), 

इसीसे मारतसिंह महाराणा की सेवा में रहता था । 

( १ ) कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक वारतें; संख्या १६०८ भोर २१८२ । 

(२ ) यही; संख्या २९६७ । 
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बह््तसिद्द के भागने पर उस उम्मेदर्सिद )ने उसका बहुतसा सामान लूटकर 
मद्दाराजा जयासिद्र के नज़र किया। 

वि० सं० १८०४ (ई० स० १७४७) में जब महाराणा जगतूसिद्द (दूसरे) ने माघव- 
सिद्ध को जयपुर की गद्दी पर बिठाने के लिये मल्हारराव दोल्कर की सद्दायता 
लेकर जयपुर पर चढ़ाई की उस समय वह्द ( उम्मेदर्लिद्द ) महाराणा की सेना 
में था। 

जब मद्दाराणा प्रतापसद ( दूसरे ) को राज्यच्युत कर बागोर के मद्दाराज 
नाथसिद्द को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाने का प्रपंच रचा गया, उस समय 
उम्मेद्सिह आदि विरोधियों ने मेवाड़ के गांव लूटना शुरू किया, परन्तु उसमें 
डनको सफलता न हुई। महाराणा राजसद ( दूसरे ) को बालक देखकर 
उम्मेद्सिद्द ने फिर सिर उठाया और राजा सरदारसिंद से बनेड़ा छीन लिया, 
जिससे सरदारसिद्द मद्दाराणा के पास उदयपुर चला गया और वहीं उसका 
देद्दान्त हुआ । फिर मद्दाराणा ने सेना भेजी और उस्मेदर्सिद्द से बनेड़ा छुड़ाकर 
सरदारसिद्द के पुत्र रायसिद का डसपर आधिकार करा दिया। 

डम्मेदालिद ने अपने छोटे बेटे ज्ालिमासिह को अपना उत्तराधिकारी 
बनाने के उद्योग में अपने ज्येष्ठ पुत्र उदोतासेदह् को ज़द्दर देकर मार डाला 
ओर उस( उदोतर्सिद्द )के बेटे रणसिंद को मारने के वास्ते एक सिपाही 
भेजा, जिसने उसपर तलवाए का वार किया, जो डसके मुंद्द पर द्वी लगा। इतने 
में उस( रणसिद्द )के १४ वर्ष के पुत्र भीमासिंद ने अपनी तलवार उठाई ओझौर 
सिपाद। को मार डाला। इसस उम्मेदस्िद्द का ज़ालिमसिंदद को शाह पुरे का मालिक 
बनाने का इरादा पूरा न द्वाने पाया । मद्ाराणा अरिसिद (दूसरे) के बुरे बर्ताव 


है. #८ ड 





(१ ) ककिराज़ा बांकीदास; ऐतिटासिक बातें; संज्या १८७६ 
ऐसी प्रसिद्धि दे कि उम्मेदर्सिद्त ने रणास्ेंह् के वंश का नाश कर ज़ाल्निमसिंह को ही 
राजा बनाना ठान किया था, परन्तु जब मेहडू चारण कृपाराम ने यद्द ट्वाज्ञ सुना तो उसने 
जाकर उम्मेदर्सिद्ध को यह सोरठा सुनाया-- 
मिण चुण मोटोड़ाद्द, वें आगे खाया घणा । 
चेज्ञक चीतोड़ाह, अब तो छोड़ उमेदसी ।। 
इस सोरठे का प्रभाव उसके चित्त पर ऐसा पढ़ा कि उसने अपना वह दुष्ट विचार छोड़ दिया। 
श्र 
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से अप्रसन्न होकर बहुत से उमराव उसके विरोधी हो गये, उस समय मद्दाराजी ने 
उस्मेदर्सिद को अपने पक्त में मिलाने के लिये उसको काछोले का पर॑गना 
दिया, जिससे वह महाराणा का सद्दायक बनकर उदयपुर गया और &#ज्ेैन 
की लड़ाई में माधवराव सिंधिया की सेना से वीरतापुवेक लड़ता हुआ मारा 
गया। उसका उत्तराधिकारी उसका पोन्न ( उदोतासिद्द का पुत्र ) रणसिंद हुआ। 
सात वषे शासन करने के पश्चात्‌ उसका देहान्त होने पर राजा भीमसिंद 
और उसके पीछे उसका पुत्र अमरासिह ठिकाने का स्वामी हुआ । मंहाराणः 
भीमसिंह के समय वि० सं० श्यपरे (ई० स० १७२४ ) के माघ महीने में 
डाकुओं ने उदयपुर में डाका डाला और बहुतसा माल लुट लिया। उस समय 
वद्द ( अमरासिद्द ) उदयपुर में था, इसलिये महाराणा ने उसे आज्षा दीं कि वद्द 
डाकुओं का पीछा कर उनसे माल ले आवे | महाराणा की आज्ञा पाते द्वी वद्द 
अपने राजपू्तों सहित चढ़ा और गोगूदे के पास डाकुओं को जा दबाया 
कितने एक डाकू लड़ते हुए मारे गये और बाक़ी को गिरफ्तार कर छूटे हुए 
माल सद्दित वद्द उदयपुर स्ले गया । इसपर प्रसन्न होकर महाराणा ने उसको 
'राज़ाधिराज' की पद्वी दी, जो अब तक उसके वेशजों में चली आती है। 

वि० छे० श्यय७ (ईं० स० १८२७ ) में उसका उद्यएर में ही द्वेद्दान्त 
दोने पर उसका पुत्र माधोर्सिद शाहपुरे का स्वामी हुआ, परन्तु अमरासिह का 
देद्दान्त होने पर फूलिया ज़िले पर सरकार अश्नेज़ी की जब्ती आ गई, जिसका 
मद्दाराणा जवानसिंह को बहुत रंज हुआ, क्योंकि वह ( अमरासिह ) महाराणा 
का फ्र्माबरदार सेवक था। इसलिये महाराणा ने वि० खं० १८८८ माघ खुदि ४ 
( ईं० स० १८३२ ता० ४ फरवरी ) को अजमेर में गवनेर जनरल लॉ्ड विलियम 
बेन्टिक्टू से मुलाक़ात करते समय फूलिये पर की ज़ब्ती उठाने का आग्रह किया, 
जो स्वीकार हुआ और फूलिये पर से सरकारी ज़ब्ती उठ गई। 

वि० से० १६०२ (ई० ख० १८४५ ) में माधोसिद्द की झृत्यु होने पर 
जगता[सह ठिकाने का स्वामी हुआ ।वि० से० १६१० ( ई० स० १८५३ ) में 
उस जगत[सिह )के निस्सनन्‍्तान मरने पर कनेछण गांव से लक्ष्मणर्सिद गोद्‌ 
गया। वि० सं० १६१४ (ईं० स० १८५७ ) के सिपाही-विद्रोह के समय नीमच 
की सेना ने भी बागी होकर छावनी जला दी और खजाना लूट लिया। उद्यपुर के 


मेवाड़ के सरदार ६७१ 


५८घ४८५त3, 5 








&५३६4/६८५/४५३६३५०५- 


योलिटिकल पजेन्ट कप्तान शावसे को यद्द सूचना मिलते द्वी वद्द मद्दाराया की 
सेना के साथ नीमच पहुंचा और बाणशियों का पीछा करता हुआ चित्तोड़, गंगराडू 
ओर सांगानेर ( मेवाड़ का ) पहुंचा, जहां इस्मीरगढ़ तथा मइुआ के स्वामिमक्त 
सरदार अपने सवारों सद्दित उक्त कप्तान से जा मिले, परन्तु जब सांगरानेर 
से कृचकर वह शाहपुरे पडुंचा, जहां बाग्री ठहरे हुए थे, तो वहां के स्वामी 
( लकष्मणस्िद्द ) ने न तो किले के दरवाज़े खोले, न उक्त कप्तान की पेशयाई की 
ओर न रसद आदि की सद्दायता दी । 

वि० सें० १६२५ ( ईं० स० १८६६ ) में लक्ष्मणासह का निस्सन्‍्तान 
देद्दान्त होने पर घनाप के ठाकुर बलवन्तालिद्द का पुत्र नाहरसिंद शाहपुरे का 
राजाधिराज बनाया गया, जो इस समय विद्यमान है। 

राजाधिराज नाइरसिंद प्रबन्धकुशल, विद्यानुरागी, बहुश्रुत, मिलनसार; 
सादा मिजाज़ ओर नवीन विचार का सरदार दै। इसके समय में शाहपुरे की 
चहुत कुछ डलन्नात हुई। सरकार अंग्रेज़ी ने इसकी योग्यता की कद्र कर ई० 
स० १६०३ में दिल्ली दरवार के अवसर पर इसे के० सी० आई० ई० का खिताब 
प्रदान किया । इसने इद्जलेंड को यात्रा कर वहां का अजुभव भी प्राप्त किया दै। 
आअग्रेज़ी सरकार ने पुन: इसकी योग्यता की क़द्र कर वंशपरंपरागत ६ तोफों 
की सलामी का सम्मान भी इसे दिया है । 

यह भमदृद्राज़सभा का मेम्बर भी रहा। मद्दाराणा फ़तददर्लेंह के समय 
इसने अपने को स्वतन्त्र बतलाकर मेवाड़ की नोकरी में ज्ञाना बन्द कर दिया, 
परन्तु अन्त में सरकार अश्नेज्ञी ने यद्द फ़ेसला दिया कि हर दूसरे साल राजा: 
घिराज एक मद्दीने के लिये महाराणा की सेवा में उदयपुर द्वाज़िर हुआ करे, 
पहले जो क्ुसूर किया उसके बावत एक लाख रुपया जुर्माना मद्दाराणा को दे 
ओर पदले के नियमानुसार जमीयत इरसाल भेजता रदे। 





(१ ) शावसे; ए मिसिंग चेप्टर आफ दी इंडियन स्युटिनी; पृष्ठ ३६-४० । 
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द्वितीय श्रेणी के सरदार 





हंभीरगढ़ 

इंमीरगढ़ के सरदार महाराणा उदयसिंह के कुंवर वीरमदेव” के वंशज 
है और 'रावत' डनकी उपाधि है। हंमीरगढ़ के सिवा खेराबाद, महुआ, सनवाड़ 
आदि और कई द्वितीय श्रेणी के सरदार वीरमदेव के दी वंशधर दें । 

चीरमदेव का उत्तराधिकारी भोज हुआ, जिसे घोर्ुंडे और अठाणे 
की जागीर मिली ओर उस( भोज )के छोटे पुत्र रघुनाथसिंदद को लांगछ का पद्ठा 
दिया गया। महाराणा अरिसिंह ( दूसरे ) और सरदारों के बीच बिगाड़ हो 
जाने पर रघुनाथसिद के प्रपोत्र धीरतसिंद्द ( धीरजासद ) ने मद्दाराणा का तर- 
फ़दार होकर माधवराव सिंधिया की सेना तथा महापुरुषों से युद्ध किया। 
डसकी इंस सवा के उपलच्दय में मद्दाराणा ने उसे २४००० रू० की बाकरोल 
( इंमीरगढ़' ) की जागीर दी । 

धीरतसिंह सलूबर के रावत भीमसिंद्द का हिमायती और खास सलादह- 
कार था। महाराणा भीमर्सिद्द के समय प्रधान सोमचन्द ओर भींडर के महा- 
राज मोहकमर्सिह ने मरहटों से मेवाड़ को खाली कराने के लिये चूंडाबतों की 
सहायता आवश्यक समभकर जब सलूबर से रावत भीमासद को बुलवाया तब 
यदह इस भय से कि कहीं शक्तावत इमें मरवा न डालें धीरतसिंह तथा आमेट 
के रावत प्रतापर्सिद, कुराबड़ के रावत अजुन्सिंद आदि कई चूडावत सरदारों 
को साथ लेकर उदयपुर गया। फिर मद्दाराणा की अनुमति से काला जालिमासिडह 
तथा सिंधिया के खेनापति आंबाजी इंगलिया ने इंमीरगढ़ पर चढ़ाई की । 
छः सप्ताह तक बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना करने के बाद धीरत- 





( १ ) वंशक्रम--( १ ) वीरमदेव | ( २) भोज । ( ३ ) रघुनाथसिंद । ( ४ ) देवी- 
सिंह | (९ ) उस्मेदर्सिह । ( ६ ) धीरतसिंद ( धीरजलिंह ) | ( ७ ) वीरमदेव ( दूसरा )। 
(८) शाईलसिंद । ( £ ) नाहरसिंद । ( १० ) मदनसेद । 

(२ ) महाराणा हंमीरसिंद ( दूसरे ') की आज्ञा से बाकरोत्ञ का मा इंमीरगढ़ 
रखा गया। ह 





मेवाड़ के सरदार ध्छ३्‌ 


सिंद रावत भीमसिदद के पास चित्तोड़ चला गया और उसकी जागीर तथा क्रिल्े 
पर मरहटों ने अधिकार कर लिया। लकवा के शेणवियों तथा आंबाजी इंग- 
लिय। के प्रतिनिधि गणेशपंत के बीच जो लड़ाइयां हुई उनमें घीरतर्सिद 
शेणवियों का सद्ायक रहा ओर इंमीरगढ़ में शेशवियों से गणेशपंत के घिर 
जाने पर वह ( धीरतसिंदद ) तथा कई चूडावत सरदार १५००० सैनिक साथ 
खेकर शेण॒वियों की सद्दायता के लिये वहां जा पहुंचे । गणेशपंत ने बड़ी वीरता 
के साथ शज्स्‍ञुओं का सामना किया । उसने क़िले से बादर निकलकर उनपर 


कई आक्रमण किये, जिनमें से एक में धीरतासिद्द के दो पुत्र अमयसिद और 
भवानासिद्द मारे गये । 


वि० सं० १८७२ ( ई० स्व० १८१५ ) में घीरतसिंदद के भर जाने पर उसका 
उत्तराधिकारी डसका पोज्र वीरमदेव ( दूसरा ) इुआ, जिसने पुत्र के अभाव में 
अपने जीते जी दी महुआ के कुंवर शादूंलसिंद्द को गोद लिया। शादूंलसिदद 
का पौत्र मदनसिंद्द इंमीरगढ़ का वर्तमान सरदार है। 








चावंड ह 
चार्वड़ के सरदार सलूबर के रावत कुबरासिद्द' के पांचवें पुत्र अभयसिद्द 

के वंशज हैं ओर 'रावत' उनका खिताब है । 
महाराणा भीमसिंद के राजत्वकाल में अभयसिह के पुत्र सरदारासिद 
को पहले नठारे की, फिर भदेसर और अन्त में चावंड की जागीर मिली । 
वि० सं० १८४६ ( ई० स० १७८६ ) में सरदाररासह तथा कुराबड़ के रावत अजुन 
सिंद दोनों ने मिलकर सोमचन्द गांधी को, जा शक्ताव्तों का तरफ़्दार था, 
घोखे स मार डाला | तनइृवाह न मिलने के कारण सिंधी सिपाहियों ने मद्दा- 
राणा के मदलों में घरणा दिया उस समय सरदारासिद्द ने उनसे कट्दा कि जब 
तक तुम्दारी तनइवाह न चुकाई जायगी तब तक में तुम्दारी हवालात में रहूंगा। 





( $ ) वंशक्रम--( $ ) अभयसिंदह | ( २) सरदारसिंद | (३ ) रूपसिंद राबत । 
(४) माधोसिंद | (२ ) सोभाम्यसिंद । ( ६ ) ग्रुमानसिंद । (७ ) मुकुन्दर्सिद | (८ ) 
खुमाझसिंदह । 
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इसपर उसे अपनी झुपुर्दंगी में लेकर सिपाहियों ने धरणा तो उठा लिया, पर 
सोमचन्द्‌ के भाई सतीदास के इशारा करने से उसपर सस्ततियां दोने लगीं। 
फिर सतीदास तथा उसके भतीजे जयचन्द ने पठानों की चढ़ी हुई तनख्याद 
चुकाकर सरदारासिद्द को अपनी हिफाज़त में ले लिया और उसे आहाड़ की 
नदी के किनारे लेजाकर मार डाला | इसके पीछे गांधियों का प्रभाव कम दो 
जाने पर ठाकुर अजीतासह, रावत ज़वानसिंह ओर दूलइसिंद ने मद्दाराणा की 
आज्ञा से साद सतीदास को पदले कुछ दिनों तक मदहलों में क़ैद रख्त, फिर 
रावत जवानरलिह ओर दुलद्सिद्द वहां से उसे निकालकर दिल्ली दरवाज़ के 
बाहिर आहाड़ आम की नदी पर ले गये ओर उन्होंने वहां उसका सिर काटकर 
सरदारसिंद के बध का बदला लिया | यह ख़बर खुनकर जयचन्द अपने प्राण 
बचाने के लिये शद्दर से भागा, परन्तु चूंडाबतों ने नाई गांव के पास पकड़कर 
उसे भी मार डाला + 

सरदारासिंद के पीछे रूपसिह, माधोर्सिंह, सौभाग्यर्िंदद, गुमानासंद और 
मुकुन्द्सिह क्रमशः चावंड के स्वामी हुए | मुकुन्द्सिद्द के पुत्र न था, जिससे 
मैंसरोड्गढ़ से रावत इंद्रसिह का दूसरा पुत्र खुमार्णाश्लद् गोद गया, जो इस 
समय चावंड से सलूंवर गोद गया दे । 








भदेसर 

भदेखर के सरदार सलूबर के रावत भीमासेह के दूसरे पुत्र मैरवर्सिदद 
के वंशज हद और 'रावत' उनकी उपाधि है । 

मद्दाराणा भीमसिंद्द ने भैरवार्सिह को भदेसर का ठिकाना दिया। वह 
अधिकतर सलुंबर में ही रहा करता था | वि० स० १८:७० ( ई० स० १८१३ ) 
में सिधियों की फ़ोज मेवाड़ की तरफ़ आई तो जैरवर्सिद्द ने बसी ( सलूबर से 
दो कोस ) के पास उससे लड़ाई कर उसे भगा दी, परन्तु वह वहीं काम आ 
गया। उसक पुत्र न दाने से चार्वड के रावत सरदारासंह के दूसरे पुत्र हंमीर- 





अिधप”ै|॑।|/-+-फ७न्कफत-फ...क्‍.क्‍. / | 
(१ ) चंशक्रम--( १ ) भैरवसह । (२) हंमीरसिंह । मेद्र्सिह । ( 

३ ) उम्मेदर्सिह्ठ । 
मूपालसिद | ( २ ) तस््तसिंह । कक ३ 





मेवाड़ के सरदार घ्छ्रे 





सिदं को, जिसको ठिकाना रायपुर ( सादाड़ां के पास ) मिला था, गोद लिया। 
उसके वक्क में अमीरखां ने भदेसर छीनकर वहां अपना थाना बिठा दिया और 
ठिकाने को नबिाहेड़े में मिला लिया | इंमीरासिंह ने रायपुर से चढ़कर भदेसरः 
से मुसलमानों! का थाना उठा दिया और उसपर फिर अपना अधिकार जमा 
लिया | इंमीरासिद का देद्दान्त वि० सं० १६१२ (ई० स० १८५५ ) में हुआ ॥ 
उसके पीछे उसका पुत्र उस्मेद्सिद ठिकाने का स्वामी हुआ | डसके पुत्र न 
होने के कारण चार्वंड के रावत सोभाग्यासिंह का पुत्र भूपालासिंद वि० सं७ 
१६१८ ( ईं० स्व० १८८१ ) में गोद लिया गया। उसने भदेसर में महल आदि 
बनवाये | उसके तीन पुत्र मानसिद्द, तेजासेद ओर इद्गसिंद हुए । तेजसिंद को 
सलूंबर के रावत जोधसिद ने गोद लिया, परन्तु उसका देदान्त जोधा्सिदद की 
विद्यमानता में ही दो जाने से उसका बड़ा भाई मानसिंद' सलूबर गोद गया 
उस भूपालालिह )के तीसरे पुत्र इंद्रासिंद को भेंसरोड़गढ़ के रावत प्रतापसिंद ने 
अपनी विद्यमानता में गोद लिया । इस तरह भूपालर्सिंद के पुत्र न रदने के 
कारण उसने चावंड से अपने भतीजे तक््तसिंद को गोद लिया, जो भदेसर का 
वतेमान रावत है । 





बोहेड़ा ह 

बोदेड़े के सरदार भींडर के मद्ाराज मोहकमसिंद्द ( दूसरे) के दूसरे 
पुत्र फ़द्दसिंद के वंशज हैं ओर 'रावत' उनकी उपाधि है। 

मद्ाराणा भीमसिंह के समय फ़तहासखिह' को बोहेड़े की जागीर और 
रावत' का खिताब दिया गया। उसके निस्सन्‍्तान मर जाने पर सकतपुरे से 
बड़तावरासिंद गोद गया । उस( फ़तहासिद )के बड़े भाई भींडर के भद्दाराजं 
ज़ोरावरासिद्द के भी पुत्र न था, जिससे उसके देह्ान्त होने पर डखका बहुत दूर 
का रिश्तेदार इंमीरसिंद, जो वास्तविक हकदार न था, पानसल से गोद गया-। 

( १ ) सानसिंह का देदान्त भी ज्ोधरसिंद की विद्यमानता में हो गया, जिससे बंबोरे 
से ओनाइासेंह सलूंबर गोद गया । 


(२ ) चेशक्रम--( १ ) फृतदर्सिद् । (२) बह्न्तावरसिंह । (३) अदोतर्सिह ॥ 
(४) रत्नसिंह । (९) दोलतसिंद । ( ६ ) नाहरसिंह । 








६४६ डदयपुर राज्य का इतिहास 
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इसपर फ्तद्सिद का दत्तक दोने के कारण बल़््तावरखिंद ने मद्दाराणा जवान- 
सिंह के समय भींडर के लिए दावा किया ओर वद्द कई लड़ाइयां भी लड़ा, 
पर जब उनसे कोई फल न निकला तब वह भौंडर के गांवों में लूटमार करने 
लगा । इसपर उसकी जागीर ज़ब्त करली गई, पर कुछ दिनों पीछे मद्ाराणा 
फी सेवा में उपस्थित दो जाने पर उसे लोटा दी गई । 

बहुतावरसिंद के पीछे उसका छोटा भाई अदोतर्सिह्द, जिसे उस (बस्तावर- 
सिं्द )ने अपनी जीवित दशा में ही गोद लिया था, बोहेड़े का मालिक दुआ। 
अदोत्सिह के समय भींडर के मद्दाराज़ इंमीरासिद्द ने बोहेड़े पर चढ़ाई की, पर 
अदोतासद ने बड़ी बद्दादुरी के साथ उसका सामना किया, जिससे वद (हंमीरसिंड) 
उसकी जागीरपर अधिकार न कर सका। मद्दाराणा शंभूसिह के राजत्वकाल 
में इंमीरसिंद्द ने अपने द्वितीय पुत्र शक्तिसिंह को उक्त जागीर दिलाये जाने का 
दावा किया, जिसपर रिजेंसी फॉलिल ने शक्किसिद का दक स्वीकार करते हुए 
यद्द फ़ैसला दिया कि वद ( शक्तिसिंद ) अदोतस्सिद्द का उत्तराधिकारी सममभा 
जाय और कुंवरपदे में गुज़ारे के लिए उसे बोदेड़े की जागीर में से ३००० रू० 
वार्षिक आय के दो गांव-देवाखेड़ा और बांसड़ा-दिये जायें । इसके थोड़े दी 
दिनों पीछे शक्तिलिंद्द का देद्दान्त दो गया। तब मद्दाराज इंमीरसिंह ने मद्दाराणा 
शंभुर्सिद्द की सेवा में दावा पेश किया कि मेरा तीसरा पुत्र रत्नसिंद अदोतर्सिदद 
का दत्तक समझा जाय । मद्दाराणा ने उसका दावा स्वीकार कर लिया, पर 
अदेोतसिदद ने महाराणा की अनुमति के बिना ही अपने भतीजे केसरीलिंद को 
गोद ले लिया । उसकी इस कार॑वाई से अप्रसन्न होकर महाराणा ने उसकी 
जागीर के दो गांव-बांसड़ा ओर देवाखेड़ा-ज़ब्त कर लिये। इसपर अदोत्सिद्द ने 
मद्दाराणा की सेवा में अज़ञे कराई कि आप तो इमारे स्वामी दैं दो गांव तो क्या 
बोहेड़े की सारी जागीर भी छीन लें तो भी मुझे कोई उज्र नहीं, परन्तु भींडर- 
वालों को तो एक बीघा भूमि देना मुझे मंजूर नहीं, मेरे ठिकाने का मालिक तो 
फेसरीसिंद दी होगा। 

वि० सं० १६४० ( ई० स० १८८७ ) में अदोता्सिद् का देद्दान्त हो जाने पर 
भद्दाराज इंमीरासिदद के पुत्र मदर्नसह ने अपने भाई रल्सिंद को बोदेड़े की जा- 
गीर दिलाये जाने की प्रार्थना मद्दाराणा सञ्ञनासिद से की । इसपर केसरीसिंद 
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तलब किया गया, परन्तु जब वद द्वाज्ञिएण न हुआ तब महाराणा की आज्ञा से 
राय मेइता पन्नालाल के छोटे भाई लक्ष्मीालाल की अध्यक्षता में उदयपुर से 
सेना भेजी गई, जिसका बड़ी बहादुरी के साथ सामना करने के बाद केसरी- 
सिंह और उसके साथी बोहेड़े से भाग निकले, परन्तु राज्य की सेना ने डनको 
पीछा कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद महाराणा ने फ़ौज ख़चे की वसूली 
के लिए बोदेड़े का मंगरवाड़ गांव तो अपने अधिकार में रला ओर रावत 
रत्नसिंद को बोदेड़े का स्वामी बनाया। 

रत्नासिंद स्वामिभक्त और प्रवन्धकुशल सरदार था। उसने उजड़े इुए 
ठिकाने को फिर से आबाद किया ओर सीमासम्बन्धी कगड़े मिट्राकर उसका 
सुप्रबन्ध किया । 

वि० सं० १६५२ ( ई० स० १८६४ ) में डसका देहान्त होने पर उसका 
ज्येष्ठ पुत्र दौलतसिद्द उसका उत्तराधिकारी हुआ। 

बुरी सोदबत में पड़ जाने से दोलतसिंदद को शराब पीने की लत पड़ 
गई, जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वि० सं० १६४४ ( इं० स० १८६७ ) 
में वह इस संसार से चल बसा । उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई 
नाइरसिंद दुआ, जो इस समय बोडेड़े का स्वामी हे । 








भूृंणास 
भूृंगास के सरदार मद्दाराणा राजालिद के आठवें पुत्र बद्ादुरासिद' 
के वंशज हैं ओर “मद्दाराज' ( बाबा ) उनकी उपाधि दे । 
महाराणा अरिसिंह ( दूसरे ) से बिगाड़ दो जाने पर भेवाड़ के कितने 
एक सरदार माधवराव सिंधिया को उद्यपुर पर चढ़ा लाये। डस समय बहा- 
डुरखिंद का प्रपोत्न शिवर्सिद्र महाराणा का तरफ्दार द्ोकर मरहटों से लड़ा । 
उसका छुठा वंशधर एक लिंगसिंद भूृंणास का वर्तमान सरदार दे । 





( $ ) वंशक्रम--( $ ) बहादुरलिंह । (२) अमयसिंह । (३ ) देवीसिंड । ( ४ ) 
झशशिवसिंद । ( ४ ) केसरीसिंह । ( ६ ) नाहरसिंहद । (७) बाधघसिंद | (८ ) किशनसिंद । 
३ ) चतुरसिंह । ( १० ) एकलिंमसिंद । 
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पीपल्‍्या 


पीपल्‍्या के सरदार महाराणा उदयसिंद्द (द्वितीय) के पुत्र महाराज 
शक्तिसिंद के १३ वें पुत्र राजसिंह के दूसरे बेटे कल्याणसिंदद के वंशज दें और 
'रावत' उनकी उपाधि दे | 

मद्दवाराणा अमरसिद्द ( प्रथम) के समय इस ठिकाने पर दाथीराम 
चेद्रावत का अधिकार था | वि० सं० १६५६ ( ई० स० १६०२ ) में द्वाथीराम ने 
मद्वाराणा के एक ऊंट को, जिसपर उस मद्दाराणा )के कपड़े लदे हुए थे और 
जो पाटन से पीपल्या होता हुआ डदयपुर जा रहा था, पकड़ लिया। इसपर 
मद्दाराणा की आज्ञा से कव्याणसिधदद' ने पीपल्‍या जाकर द्वाथीराम को गिरफ्तार 
कर लिया और उसे अपने साथ उदयपुर ले गया। इस सेवा के उपलच््य में 
कल्याणर्सिद्द को मद्ााराणा की ओर से यद्द ठिकाना मिला। इसके पदले 
वद्द सतखंधे का स्वामी था । 

मद्दाराणा अमरसिध (द्वितीय ) के राजत्व-काल में रामपुरे के राव 
गोपालसिंद के पत्र रत्नसिंद ने रामपुरे पर अधिकार कर लिया। इसपर 
गोपालसिंद ने बादशाह औरंगज़ेब से उसकी शिकायत की, परन्तु उस( रत्न- 
सिंदद )ने अनिष्ट से बचने तथा बादशाह को प्रसन्न करने के लिये इस्लाम-घमम 
स्वीकार कर अपना नाम इस्लामख्रां ओर रामपुरे का इस्लामाबाद रखता, 
जिससे बादशाद्द ने उसी को रामपुरे का ठिकाना दे दिया। तब गोपालसिंह 
मद्दाराणा के पास जाकर शाही इलाक़ों में लूटमार करने लगा। उसे इस कास 
में मद्दाराण! का इशारा पाकर कल्याणासेह के भाई कीता' के पुत्र उद्यभान ने 


पूरी मदद दी । 


( १ ) वेशक्रम--( ६ ) कल्याणसिंह । (२) इरिसिंद | ( ३ ) हठीसिंह । ( ४ ) 
बाघासेंह । (९ ) जयसिंह। (६ ) केसरीसेंद । (७ ) भीमसिंह । (८ ) जालिमसिंद । 
( £ ) गोकुछदास । ( १० ) हिम्मतसिंद ( रावत )। ( ११ ) लच्मणसिंद।( १२ ) किशन- 

' सिंह । (१३ ) जीवनसिंद । ( १४ ) भीमसिंद । ( १५ ) सज्जनसिंद । 





(२ ) कीता के दो पुत्र शूरासेंद और उदयभान थे। शरसिंद के वंशज विनोते के 
दे 9.०. ५ ३ 
स्वामी हैं ओर उद्यमान को महाराणा अमरसिंह (दूसरे) ने मद्काबाजसां की जागीर दी की 
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अर टन मत जीत अत पर 6 तप + ९ न लक रतन शत कलर तन पी कली 
कल्याणसिंद के पीछे दरिसिद, दटीसिंद तथा बाधसिंद क्रमशः टिकाने 
कै मालिक हुए। महाराणा संग्रामसिद ( द्वितीय) के समय सतारे के कितने 
एक अधिकारी छुत्रपति मद्दाराज शाक्‍्ट के विरोधी दो गये। तब छुत्रपति की 
इच्छाजुसार महाराणा ने रावत बाधसिंद को सतारे भेजा, जिसने उनके बीच 
मेल करा दिया। उसकी इस सेवा से प्रसन्न होकर राज्यभिषेक शक' ४५२ 
( वि० सं० १७८३-६० स० १७२६ ) में छज॒पति शाह्व ने अपने सब हिन्दू तथा 
मुसलमान अधिकारियों के नाम आश्षापत्त जारी कर बाघसिद और उसके 
चंशजों की प्रतिष्ठा एवं मान-मय्यौदा को बनाये रखने का आदेश करते हुए 
उसके सम्बन्ध में लिखा 'ये बड़े सत्पुरुष घथा मेरे कुल के हें। इन्होंने मेरा 
बड़ा उपकार किया दै। इन्हीं के प्रताप से भारत में द्विन्दू-राज्य अब तक स्थिर 
है। मेरा आदेश न मानकर कोई टद्विन्दू इनकी मयोदा को तोड़ने की दुश्चेष्टा 
करेगा तो उसके सात पूर्वेज नरकगामी द्वोंगे ओर यदि मुसलमान इनकी इज्ज़त 
बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसे खुझर का मांस खान का पाप लगेगा! | 
बाघसिंह का उत्तरप्विकारी उसका पुत्र जयासिद्द हुआ, जिसको उक्त महाराणा 
ने अपना प्रतिनिधि बनाकर छुअपति शाह्द के पास भेजा । वदद ( शाह ) जयसिदट, 
का भी उसके पिता की भांति बढ़ा सम्मन करता और डसे 'काका' कट्दकरः 
पुकारता था। वि० खसर० श्प१३ ( ई० स० १७५६ ) में जयसिंदद का देद्दान्त दो 
ज्ञान पर उसका पुत्र केसरीसिंद पीपल्ये का स्वामी हुआ। विं० सं० श्८रठ 
( ६० स० १७६७ ) में केसरीलसिंद ने अपने गंढ़ की मरम्मत कराई और इन्दौर 
के भद्दाराज मदद्दार्राव के साथ माई-चारे का सस्यस्ध स्थापित किया । 
महाराणा आरिसिंदह के समय माघवराव सिंधिया ने उदयपुर पर घेरा 
डाला और अन्त में सन्च्रि हुई उस समय जो रुपये उसको देने ठद्दरे उनमें से 
कई लाख रुपये सरदारों से वसूल करने की व्यवस्था हुई; तदलुसार पीपल्ये- 
से ३५०००) २० लेने की महाराणा ने आज्ञा दी, जिसका पालन न करने के 
कारण मद्दाराणा ने डसकी जागीर ज़ब्त कर ली तो वद्द उदयपुर चला गया 





( १ ) राज्याम्षिक संवत्‌ , जिसको दछ्धिणी लोग 'राज्याभिषेक शक या 'राजशक' कहते ह 
हैं, असिद्ध छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक के दिन अथोत्‌ कि० सं० ३७३१ क्येष्ठ शुक्त्धा १३ 
से चलना या । अब इसका प्रचार नहीं रहा | . 
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और वहीं डसका देद्वान्त हुआ, जिसपर मद्दाराणा ने उसके पुत्र भीमसिंद को 
पीपल्ये की जागीर पीछी देदी । 
भीमालिदद के पौत्र गोकुलदास के समय मरहटों की सेना मेवाड़ में 
लूटमार करती हुई पीपल्‍या जा निकली और उस(गोकुलदास)से कद्दलाया कि या 
तो फ़ोजखचे दो या गढ़ खाली कर दो, परन्तु उसने इन दो बातों में से एक 
भी नहीं मानी । तब उक्त खना ने उसके गढ़ पर घेरा डाल दिया और लड़ाई 
छिड़ गई, जो एक महीने तक जारी रही। अन्त में मरहटों को गढ़ से घेरा. 
उठाना पड़ा । इस युद्ध में उसके २० या २५ रिश्तेदार काम आये। महाराणा 
सरूपसिह और उसके सरदारों के बीच अनबन हो गई उस समय गोकुलदास 
का पुत्र हिम्मतर्सिह उस( मद्दाराणा )का सहायक रहा | डसकी सेवा से प्रसन्न 
होकर महाराणा ने उसे 'रावत' की उपाधि से सम्मानित किया । मद्दाराणा 
का शरीरान्त हो जाने पर द्विम्मतर्सिद्द अपने पुत्र लक्ष्मणसिंद् को ठिकाने का 
आधिकार सोंपकर वृन्दावन में जा रहा और वहीं उसकी मझूत्यु हुई । 
'_वि० सं० १६२०५ ( ईं० स० १८८८ ) में लक्मणासिह अपने भाइयों के हाथ 
से मारा गया और शेरसिंद्द का पुत्र किशनसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ। 
किशन्सिंद का तीसरा वेशधर सज्जनसिंद पीपल्या का वर्तमान स्वामी दे । 








बेमाली 
बेमाली के सरदार आमेट के स्वामी माधवर्सिद्द के तीसरे पुत्र हरिसिंदद' 
के वंशज दें और 'रावत' उनका खिताब दे । 
हरिसिंह” के पीछे ज़ोरावरसिद, देवीसिंह, चतुर्भुज, नाथसिंद, भेरवर्सिदद 
और ज़ालिमसिंद क्रमशः बेमाली के स्वामी हुए । 
महाराणा सरूपासह के समय आमेट के रावत पृथ्वीसिंद्द का वि० 
से० १६१३ ( ईं० स० १८५७ ) में देहान्त दो जाने पर ज़ालिमसिंद ने, जो पृथ्वी- 





($ ) वंशक्रम--( १ ) हरिसेंद । (२) जोरावरासेंह । (३ ) देवीसेंड । (४ ) 
अतुर्सुज | ( £ ) नाथसिंह । ( ६) मेरवसिंहद । (७ ) जालिमसिंद | ( ४ ) लक्षमणासेंह । 
( £ ) शिवनाथसिंद । ( १० ) केसरीसिंह | ( ११ ) सोभागसिंद्ध 


मेवाड़ के सरदार ह ६श्शः 


सिंह का दुर का रिश्तेदार था, अपने द्वितीय पुत्र अमरखिद्द को ठिकाने का 
अधिकार दिलाना चाद्दा और तलवारबंदी के ४४००० तथा प्रधान की दस्तूरी 
के ४००० रू० देकर महाराणा की स्वीकृति प्राप्त कर ली । इसपर जीलोला के . 
सरदार दुजेनसिंद के ज्येष्ट पुत्र चत्नसिह ने, जो पृथ्वीसिद्द का सब से नजदीकी 
रिश्तेदार होने के कारण ठिकाने का वास्तविक इकदार था, महाराणा के गुप्त 
परामश के अनुसार आमेट पर चढ़ाई कर आधिकार कर लिया । ज़ालिमासिह 
से उसकी लड़ाई हुई, जिसमें उस ज़ालिमसिंद )का ज्येष्ठ पुत्र पद्मासिद मारा 
गया। आमेट का अधिकार रावत चत्रासिदर को दिलाने की मद्दाराणा की गुप्त 
कार्यवाही का पता चल जाने पर अमरसिंद्द के तरफ़दार सरदारों ने खेरवाड़े 
के असिस्टेन्ट पोलिटिकल पजेन्ट कप्तान ब्रुक को लिखा कि अमरखिंद को 
आमेट का अधिकार न दिलाया जायगा तो मेवाड़ में भारी बखेड़ा खड़ा दो- 
जायगा । अन्त में आमेट का स्वामी तो चत्रासद ही बनाया गया, पर मद्ाराणा 
शंभुसिद्द ने रावत अमराखिंद को आमेट तथा खालसे में से जागीर देकर मेजा 
का प्रथम श्रेणी का सरदार बनाया । 

.._ जालिमसिंद को मद्दाराणा शंभुसिद्ध ने रावत का खिताब दिया । उसके 
पीछे लक्ष्मणसिंद्द ओर उसके बाद शिवनाथसिद्द बेमाली का मालिक हुआ |. 
शिवनाथसिंद के निस्सन्‍्तान मरने से केसरीसिंड गोद गया। केसरीसिंद के . 
पीछे सोभागसिंद ठिकाने का स्वामी हुआ, जो विद्यमान है । 














ताणा ह 
ताणा के सरदार सादड़ी के स्वामी कीर्तिलिंद के दूसरे पुत्र नाथसिद्द 
के वंशज हैं ओर 'राज' उनकी उपाधि है। 

-. नाथर्सिद को महाराणा अमरसिंद के समय ताणा की ज्ञागीर और 
'सज्ञ' का खिताब दिया गया | नाथसिह का पांचवां चंशधर देवीसिह महाराणा 
सजञझ्यनसिंह के समय में इजलास खास एव महद्राजसभा का सदस्य बनाया' 
गया। उसका पौतन्र रत्नासिंद ताणे का वतेमान सरदार है। 

( १ ) वेशक्रम--( १ ) नाथसेंह । ( २ ) गुलाबसिंद | (३) किशोरसिंह | ( ४ ) 
इम्मीरसिंद । ( ९ ) भेरवर्सिद । ( ६ ) देवीसिंद । ( ७ ) अमरसिंद । (८-) स्नसिंद । .. - 


ध्श्श्‌ उदयपुर राज्य का इतिद्दास 





रामपुरा ह 
रामपुरे के सरदार बदनोर के स्वामी जोध्सिद्द के पुत्र गिरधारीसिंद 

के वेशज हैं । 
मद्दाराणा सरूपासिद के समय गिरधारीसिंद' को रामपुरे की जागीर 
दी गई। गिरधारीसिद के पीछे संग्रामसिंद और उसके बाद गुलाबसिदद रामपुरे 
का स्वामी हुआ | गुलाबसिद्द का पुत्र रामसिद्द रामपुरे का वतेमान सरदार है ५ 





खेराबाद 
खेराबाद के सरदार मद्दाराणा उदयसिद्द ( दूसरे ) के तीसरे पुत्र वीरमः 
देव के वंशज दें ओर 'बाबा' उनकी उपाधि दै। 

... भद्दाराणा संग्रामसिंदद ( दूसरे ) के समय वीरमदेव का प्रपौत् संग्रामसिंद 
रणबाज़खां के साथ की लड़ाई में बड़ी वीरता से लड़ा। जब मद्दाराणा जगतूसिद 
( दूसरे ) ने माधव्सिद्द को जयपुर की गद्दी पर बिठलाने के लिये चढ़ाई की 
और जामोली गांव में उसका ठहरना हुआ डस समय अवकाश देखकर डसने 
पास के देवली गांव को, जो पहले मेवाड़ का था, परन्तु सावर ( अजमेर ज़िलें 
में ) के शक्तावत ठाकुर इन्द्रसिंह ने दबा लिया था, छुड़ाना चाहा । ठाकुर इन्द्र- 
सिंह गांव देने को राज़ी हो गया, परन्तु उसका युवा पत्र सालिमसिंद, जो 
विवाद्द कर लौटा द्वी था और विवाद्द के वल्राभूषण भी न उतरे थे, राज़ी नः 
हुआ ओर शीघ्र दी अपने राजपूतों को एकत्र कर लड़ने को तैयार दो गया । 
महाराणा ने यद्द ख़बर खुनकर राणावत भारतासिह ( वीरमदेवोत ) को तीपखाने 
के साथ कुछ सेना देकर उससे लड़ने के लिये भेजा। भारतर्सिद्द ने सालिमसिंद' 





( ३ ) वंशक्रम--( १ ) गिरधारीसिंह । (३) संग्रामसिंद | (३ ) गुल्लाबसिंद । 
(४ ) रामसिंद । 

(२ ) बंशक्रम--( ३ ) वीरमदेव | ( २) इंसरीदास ।( ३) सबलसिंह | ( ४ ) 
संग्रामसिंद। ( £ ) भारतासेंद्द । ( ६ ) शक्षिसिंह । ( ७ ) मोहकमसिंह । ( ८ ) साल्िमसिंद। 
(६ ) अजीतसिंद । ( १० ) क्ष्मणसेंद । (११ ) किशोरासिंह । (१२ ) जोचसिंदद ॥ 
( १३ ) बाघसिंद । हु 


ट् 
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को बहुत समकाया, परन्तु उसने एक न मानी, तब भारतर्सिदद ने गोलन्दाजी 
शुरू की । तीच दिन तक तोपों और बन्दूकों से सामना हुआ, चोथे दिन सालि- 
मसिंद द्रवाज़े खोलकर बादर आया और बड़ी वीरतापूर्वंक लड़ता हुआ मारा 
गया और भारतसिद्द ने देवली पर अधिकार कर लिया। 
जब मद्दाराणा अरिसह ( दूसरे ) के समय माधवराव सिन्धिया ने 
: उदयपुर पर घेरा डाला डस समय शक्तिसिंद ( भारतासिदोत ) एकलिह्गढ़ से 
दक्षिण की ओर की ताराबुज़ पर नियत होकर लड़ा ओर उक्त मद्दाराणा की 
टोपल गांव के पास महापुरुषों के साथ की लड़ाई में भी वद्द मद्दाराणा की सेना 
में रहकर बड़ी वीरता से लड़ा | 
शक्तिखिंद का सातवां वेशधर बाघर्सिंद खैराबाद का वतेमान स्वामी दे । 





महुवा 

महुवा के सरदार सखराबाद के स्वामी बाबा संग्रामरसिंद के तीसरे पत्र 
पृथ्वीसिंद के वंशज दें ओर उनका ख़िताब 'बाबा' है। 

मद्दाराणा अरिसिंद ( दूसरे ) के राजत्वकाल में मेवाड़ के अधिकांश 
सरदार राजद्रोद्दी होकर उद्यपुर पर माधवराव सिंधिया को चढ़ा लाये उस 
समय पृथ्वीसिंद' के पुत्र सूरतसिद्द ने मरहटों से युद्ध किया और मद्दापुरुषों से 
मद्दाराणा की जो लड़ाइयां हुईं उनमें भी वद्द लड़ा। डसका पांचवां वंशधर 
इंमीरसिंट्ट मह॒वा का वर्तमान सरदार दे । 


खूण दा 
लूणदा के सरदार सलंंबर के रावत किसनदास के दसवें पुत्र विद्वल- 
दास के वंशज दें ओर 'रावत' उनकी उपाधि है। 
विट्वलदास के पौत्र दयालदास का पुत्र रखछोड़दास' को मदाराणो 


(१ ) वेशक्रम--( १ ) शथ्वीसिंह । ( २) सूरतासेंद । ( ३ ) केसरीसिंद । (४ ) 
विशनसिंह । ( £ ) शिवसिंइ । ( ६ ) ग्यानासेंद्र । ( ७ ) इंमीरसिंद । 

(२ ) वंशक्रम--( $ ) रणछोडदास । (२ ) दोलतलसिंद । (३ ) नाहरसिंधद ) 
(७ ) एष्वीसिंद । ( ९ ) शिवसिंद । ( ६ ) अजीतसिंह । ( ७ ) गुब्ावसिह ।( ८ ) जवान- 
सिंह । ( £ ) रणर्जाता्सेह । 
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अरिसिंद के समय लूश॒दा की जागीर दी गई। उसके दो पुत्र अजब्सिद 
ओर दोलरतासद हुए । अजबसिंद को तो थाणे का टिकाना मिला और दौलत- 
सिंह अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ । दोलतासेद के पीछे नाइरसिद्द 
जागीर का मालिक हुआ । रावत की उपाधि पद्ले पद्दल उसी ने प्राप्त की । 
उसका छुठा वेशधर रणर्जीतसिंद लूण॒दा का वर्तमान स्वामी दे । 


थाणा 

थाण के सरदार लूणदा के स्वामी रणछोड़दास के ज्येष्ठ पुत्र अजबंसिद 
के वंशज दें ओर 'रावत' उनका खिताब है। 

अजबसिद' के पीछे सिंद्दा, कुशलसिंह, कीर्तिसिंद और विजयसिंद 
कऋमश!ः ठिकाने के स्वामी हुए। विजयलिंद को 'रावत' की पदवी मिली । 
उसके ज्येष्ठ पुत्र रायसिंदद के बाल्यावस्था में दी मर जाने से उस( विजयासिंह )का 
उत्तराधिकारी खूरजमल हुआ | सूरजमल का प्रपोत्र खुमाणसिंद थाण का 
वरतेमान सरदार दे । 





जरखाणा ( धनया ) 

जरखाणे के सरदार शिवरती के मद्दाराज अजजुनर्सिद के दूसरे पुत्र 
बद्दादुरसिद के वंशज दें ओर 'महाराज' ( बाबा ) उनकी उपाधि दे । 

बद्दादुरासिंद ' के पीछे जवानसिंद, जसचेतालद और मदनसिंद क्रमशः 
जागीर के स्वामी हुए | मदनसिद्द के निस्सनन्‍्तान मरने पर उसका भाई पृथ्वी- 
सिद्ध डसका उत्तराधिकारी इुआ। 

पृथ्वीसिंद के पुञ् मोड़सिद्द के भी पुत्र न दोने के कारण उसका उत्तरा- 
घिकारी उसका भाई उदयसिंद डुआ, जो इस समय विद्यमान दे । 





( १ ) वेशक्रम--( १ ) अजवसेंह । (२) सिंदा । (३) कुशल्लसिंदह | (४) 
कीर्त्तिसिंहख । (१ ) विजयसिंह | ( ६ ) सूरजमल्न । (७ ) गंभीरसिंह । ( ८ ) प्रतापसिंह । 
( ३ ) खुमाशसिंद । 
ः (२ ) वेशक्रम--( $ ) बद्ादुरासेंद । (२ ) जवानसिंद । (३) जसवंतर्सिह । 
(४ ) मदनासेंह । ( ५ ) प्रथ्वीसिंद । ( $ ) मोड़सिंह | ( ७ ) उदयसिंह ।. गे 


मेवाड़ के सरदार ६५५ 
केलवा 
केलवे के सरदार मारवाड़ के राव सलखा के द्वितीय पुत्र जतमाल के 
वेशज राठोड़ बीदा' के वंशवर दें और ठाकुर कद्दलाते दें । 
वि० सं० १५६१ (ई० स० १५०४ ) में भीमल गांव में देखी के मन्दिर 
की फुजारिन का एक ज्योतिषी के इस कथन का समथेन करन पर कि महद्दा- 
राणा रायमल का उत्तराधिकारी तो कुंवर संग्रामसिंद्द होगा, महाराणा के दो 
बड़े कुवरों-पृथ्वीराज और जयमल-से संग्रामसिंद्द की लड़ाई हुई, जिसमे वह 
सकूृत घायल दोने पर वहां से भागता हुआ सेवंत्री गांव में पहुंचा। संयोगवश 
डस समय वहां बीदा सकुटुम्ब रूपनारायण के दशेनाथे गया हुआ था। उसने 
सग्रामसिंद को खून से तरबतर देखकर घोड़े से उतारा और उसके घावों पर 
पट्टियां बांधी । इसी अरसे में उस( संग्रामसिद्द )का पीछा करता इआ जयमल 
भी वहां पहुंच गया। उसने संग्रामसिद्द को झुपुदे कर देने के लिए बीदा से 
कहा, परन्तु शरणागत राजकुमार की रक्ता करना अपना धमं समभकर उसे 
तो अपने घोड़े पर सवार कराकर गोड़वाड़ की तरफ़ रवाना कर दिया और 
वह अपने छोटे भाई सीद्ा व अपने बेटों तथा बहुतसे राजपूतों सद्दित जयमल 
ओर डसके सेनिकों से लड़कर काम आया । उसके साथ उसकी धमंपत्नी 
सती हुईं, जिसका स्मारक रूपनारायण के मन्दिर के पास अबतक विद्यमान 
है । उस समय उसए बीदा )का एक पुत्र नेतसिंदद,, जो मारवाड़ में था, 
बचने पाया । 

जब संग्रामसिंद्द मेवाड़ का स्वामी हुआ उस समय अपने लिए निस्वाथे 
बुद्धि से सकुटुम्ब प्राण देनेवाले बीदा का उसको स्मरण आया और उसकी 





( १ ) चेंशक्रम--( १ ) बीदा | (२) नेतसिंद्ध । (३) शेकरदास | (४) 
तेजमाद्दव । ( £ ) वीरभाण । (६ ) गोकुल्दास | (७ ) सांवद्दास | ( ८ ) किशनदास । 
( £ ) मोहइकमार्सेहद । (१० ) खुमाणसिंद । ( ११ ) अनूपसिंहद । (१२ ) माधवासंह । 
( १३ ) बैरीसाज़ । (१४ ) घीरतसिंद | ( ११ ) झोनाद्सिंद् । ( १६ ) मदनसिंह। (१७ ) 


रूपसिंद | ( १८ ) दौलतलिंह । 
१२० 





६श्दै उदयपुर राज्य का इतिहास 


बहुत कुछ प्रशंसा” कर उसके पुत्रों में से कोई जीवित दो तो उसका सम्मान 
कर बीदा के ऋण से मुक्त दोने का विचार किया, परन्तु उस समय बीदा के 
युनच्च नेतलिंद्दध का पता न लगने से बीदा के छोटे भाई सीद्दा के बेटे को बदनोर' 
की जागीर दी। अपने पिछले समय जब मद्दाराणा को बीदा के पुत्र नंलेलिंद 
के विद्यमान दोने का पता लगा तब उसने आशिया चारण करमसी को उसे 
लाने के लिये भेजा, परन्तु उसके आने के पइले द्वी महाराणा का परलाकचांख 
हो गया, जिससे महाराणा रत्नासंह ने उसको बेमाली की जागीर दी। फिर 
बीदा की उक्त सेवा के उपलक्ष्य में महाराणा डद्यसिंद्ध ने भी उसे बखोल कहे 
जागीर दी । नेतासिद चित्तोड़ पर बादशाह अकबर की चढ़ाई के समय शादी 
हेना से लड़कर मारा गया ओर उसका पुत्र शंकरदास, उसके दो भाई केनदाल 
ओऔर रामदास तथा उस( शकरदास )का बेटा नरहरदास दहत्दीघाटी के प्रसिद्ध 
शुद्ध में काम आये। 
शंकरदास का डत्तराघिकारी तेजमाल मुसलमानों के साथ की भद्दा- 

राणा प्रतापसिंद तथा मद्दाराणा अमरसिद की लड़ाइयों में लड़ा। उस रोज- 
माल )का पुत्र वीरभाण मांडलगढ़ की चढ़ाई में मद्दाराणा राजालिद के साथ 
स्ट्टकर मारा गया। उसके पीछे गोकुलदास ओर उस( गोकुलदास )के उपरान्त 
सांवलदास बणोल का स्वामी हुआ | मेवाड़ पर ओरंगज़ेब की चढ़ाई के समय 
जब शादी सेना ने राज़नगर की ओर कूच किया तब महाराणा ने यद्द संदेद 
कर कि वद्द राजसमुद्र के बांध को तोड़ने जा रही द्वै, कई सरदारों को उसकी 
रक्षा के लिये वहां भेजा, जिनमें केलवे की तरफ़ से ठाकुर सांवलदास का चाचा 
आनन्दर्सिद भी था, परन्तु पीछे से मद्दाराणा को जब यह मालुम हुआ कि 
_पादशाद केवल अन्दिरों को तुक़याता दे तालाबों को नहीं तब उसने सरहासें_ 
( १) सांच वचन अवसाण सुध नाहर ना नद्टे 

जेतमाल कुल जनमिया मुख कट्ट न पलट्रे | 

जेमलरा दल जूमिया करवात्णं कट्टे 

स्रांगो भोगे चित्रकोट सर बीदा सट्टे ॥ 


( प्राचीन पथ ) 
(२ ) अब उसके उंश में मांडल के पास बावड़ी गांव है । 
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को पत्र लिखकर वापस बुला लिया। पत्र में भूल से आनन्द्सिद्द का नाम 


सिखना रद यया, जिससे उसने वापस जाने से इन्कार कर दिया और यद्द वहीं 
रद्द गया। दूसरे दिन वद्द ओर उसके साथी शादी सेना से लड़कर सबके सद 
सारे गये । डसका स्मारक राजसमुद्द के बांध के पास अबतक विद्यमान है। 

मद्याराणा संग्रामसिदद ( दूसरे ) के समय भोमट के भोमिये बागी दो गये 
तो मद्दाराणा ने किशनदास को उनपर भेजा | उनके साथ की लड़ाई में किशन- 
दास के बहुतसे कुद्धम्बी काम आये, परन्तु भोमिये मद्वाराणा के अधीन हो 
गये। इस सेवा के डयलक््य में मद्दाराणा ने उस(किशनदास )को वि० सं० 
१७७१ (६० स० १७१४ ) में बेमाली और बययोल के बदले देखरी की बड़ी 
जागीर तथा डसके जो कुडुम्बी वहां मारे गये उनके पुत्रों को २७ गांव दिये, जो 
मदाराणा ऑरिसिंद ( दुसरे ) के समय उनसे छूट गये, परन्तु अब तक यहां 
उनकी 'भोम' मोजूद दे | फिर वि० सं० १७७६ ( ईं० स० १७२२ ) में डसे देखूसी 
के बदले केखदे का ठिकाना मिला | 

भद्राणा जगत्सिद ( दूसरे ) के समय वि० सं० १८०४ (ईं०स० १७४७) 
में माधवसिद के लिये जयपुर की सेना के साथ की राजमइल के पास की 
खड़ाई में किशनदास के उत्तराधिकारी मोहकमसिद ओर उसके चाचा चत॒र- 
खिंइ ने बड़ी वीरता बतलाई, जिससे प्रसन्न होकर मद्दाराणा ने उसको आगरिया 
को जागीर देना चादा, परन्तु उसी के अज़े करने पर वद्द जागीर उसके चाला 
(अतरसिद ) को दी गई, जो अब तक उसके वंशज़ों के अधिकार में दै । 
मोहकमालिद का नवां वेशघर दोलतसिंद केलवे का वतेमान सरदार है। 


घड़ी रूपाहेली 
बड़ी रूपादेली के सरदार बदनोर के स्वामी राव जयमल राठोड के 
प्रफेत्र श्यामलदास के तीसरे पुत्र साहबासद' के वंशज दें और 'ठाकुर' 
कदाते हैं । 





(१ ) घंशक्रम--( $ ) साइबसिंद । ( २) शिवसिंह | (३ ) अनूपर्खिह | (४) 


शोपाकसिंह। ( ४ ) साद्िससिंद । (६) सवाईसिंड । (७) बलवन्तसिंद । (८) 
अतुरासिह । 


ध्ध्द उदयपुर राज्य का इतिट्टास 


/५८०५७८४७३४६१५०५०६:७०४६०५१५५५०: ४६४४ 2९/६०५४ ४५/५४/५७३६ 








महाराणा अमरसिदद ( दूसरे ) की डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि परगनों 
पर चढ़ाई हुई उस समय साहवर्सिंद उसके साथ था और वद्द महाराणा 
संग्रामसिंद्द ( दूसरे ) के समय रणवाज़ख्रां की सना से लड़कर घायल हुआ। 

साहबसिंद के पीछे उसका पुत्र शिवासिह रूपाहेली का स्वामी इआ। 
वि० सं० १८०० ( ईं० स० १७४३ ) में जयपुर के मद्दाराजा सवार जयसिद्द का 
देद्दाल्त हो जाने पर माधवस्सिद्द को उसका उत्तराधिकारी बनान के लिए मद्दा- 
राणा जगतूर्सिद्द ( दूसरे ) ने जयपुर पर चढ़ाई की उस समय वद्द उसके साथ 
था। इसके पीछे उसने महाराणा की आज्ञा से जोधपुर के मद्दाराजा असयसिदद 
से मिलकर उसे माधवर्सिह का तरफ्दार बना लिया। उसकी इस सेवा से 
प्रसन्न होकर मद्दाराणा ने उसे एक गांव दिया । 

वि० से० १८१३ ( ईं० स० १७५६ ) में शाहपुरे के राजा उम्मदर्सिद् ने 
बनेड़े पर अधिकार कर लिया। तब उस( शिवासिद्द )ने वहां के स्वामी सरदार- 
सिंदद को सकुद्धम्ब अपने यदां रखा | फिर वह उसे उदयपुर ले गया जद्दां उस- 
( सरदारसिंद )का देहान्त हो जाने पर महाराणा ने उदयपुर से सेना भेजकर 
बनेड़े पर उसके पुत्र रायसिंह का अधिकार करा दिया और वह्दां उस( राय- 
सिंद्द )की रक्ता के लिए शिवर्सिंद की जमानत पर कुछ सेना रखे जाने की 
आज्ञा दी। उज्बेन में माधवराव सिंधिया के साथ जब युद्ध हुआ तब अनु परसिह, 
कुबेरासिंद आदि उस( शिवसिंह )के पांच पुत्र तथा उसका पौनत्र गोपाल्लिधद 
मंहाराणा की सेना में साम्मिलित होकर मरहटों से लड़े । इस युद्ध में कुबेर- 
लिंद काम आया ओर मेहता अगरचन्द तथा रावत मानस्सिद्द ( मैंसरोड्गढ़ का ) 
केद हुए, जिनको उस( शिवसिंद )के भेजे हुए बावरी लोग 'दिकमत-अमली से 
निकाल लाये | जब सिंधिया ने उदयपुर पर घेरा डाला तब वह अपने बेटे व 
पोते सद्दित द्ाथीपोल द्रवाज़े पर नियुक्त था । फिर महापुरुषों के साथ को 
लड़ाइयों में भी वह लड़ा | वि० सं० १८२६ ( ईं० स० १७६६ ) में मोखरूंदा गांव 
के पास मद्दाराणा तथा राजद्रोह्दी सरदारों के बीच की लड़ाई में भी वह 
( शिवसिद्द ) महाराणा की सेना में था। 
.... शिवंसिह के पौत्र गोपालसिंह ने अपने दादा के साथ रहकर कई युद्धों 
में बड़ी वीरता दिखाई | इसके सिवा वद्द मेवाड़ पर तुलाज़ी सिंघिया तथा 
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झ्रीभाई की चढ़ाई के समय मद्दाराणा की सेना में सम्मिलित द्वोकर लड़ा । 
फिर आंबाजी इंगलिया के प्रतिनिधि नाना गणेश से रूपाईली में उसकी लड़ाई 
हुई, जिसमें वद्द सख्त घायल हुआ और उसके तीन भाई, चार चाचा तथा 
१४० साथी काम आये | 
गोपालासिद्द का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सालिमसिद हुआ | मरइटों 
और पिंडारियों के उपद्रव से तंग आकर महाराणा भीमसिंद ने जब अगरेज़ी 
सरकार से संधि की तब मद्दाराणा ने संधि के नियम स्थिर करने के लिए 
आसीद के सरदार अजीतासइ के साथ सालिमसिध्द को दिल्ली भेजा । वि० 
से० १८७४ ( ईं० स० १८१८ ) में मेवाड़ के पोलिटिकल एजेन्ट कप्तान टॉड ने 
मेरवाड़े के उपद्रवी मेरों के दमन के लिए मद्दाराणा से अचुरोध किया। इसपरः 
मंद्वाराणा ने मेरवाड़े पर सालिमसिंद की अध्यक्षता में सरदारों की जमीयतें 
भेजी । मेरों से मेवाड़ी सेना की कई लड़ाइयां हुई, जिनमें बहुतसे मेर मारे गये 
और सालिमसिंद धायल हुआ, परन्तु उसने बोरचा, काक, लुलुवा आदि मेरों 
के मुख्य स्थानों पर आधिकार कर मेरवाड़े में शांति स्थापित की। उसके लोट 
जाने पर मेरों ने फिर लूटमार आरम्भ कर दी। उन्दोंने कराक के अंग्रेज़ी थानेदार 
की मार डाला और कई थाने उठा दिये | इसपर कप्तान टॉड ने फिर ठाकुर 
सालिमसिंद को मेरवाड़ पर भेजा ओर उधर नसीराबाद से कुछ अंग्रेज़ी सेना 
भी आ पहुची। दोनों सेनाओं ने मेरों को हराकर बोरवा, रामपुरा, सापोला, 
इथूण, बरार, बली, कूकड़ा, चांग, सारोठ, जवाजा आदि स्थानों पर अधिकार 
कर लिया और वहां थाने बिठा दिये | रामगढ़ की लड़ाई में दधूण का खान' 
तथा उसके साथ के २०० मेर बद्दादुरी से लड़कर मारे गये। मेवाड़ के सरदारों: 
में से भगवानपुरे का रावत मोहकमसिद्ध खेत रहा । कप्तान टॉड ने ठाकुर: 
सालिमसिंद को लिखा कि किसी थाने में १०० से कम आदमी न रखे जावें। 
इन्हीं दिनों मेरवाड़े में मद्दाराणा भौमासह और कप्तात टॉड के नाम पर भीम 
गढ़ तथा टॉडगढ़ बनाये गये। सारे प्रदेश में शान्ति स्थापित कर सेनाएं अपने 
अपने स्थानों को वापस लोट गईं। मेरों को भविष्य में किसान बनाने के 
विचार से उन्हें कई स्थानों में ज़मीन दी गई। इस प्रकार मेरवाड़े में शान्ति 
स्थापित किये जाने का आधिकांश श्रेय मेवाड़ की सेता को ही दे | सालिमसिदद 
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राणा ने सदा के लिए “अमरवलेणा' घोड़ा, बाड़ी तथा सीख का सिरोपाव देकर 
सम्मानित किया। 

खैराड़ प्रदेश में मीनों के डपद्रव मचाने पर उनका दमन करने के लिए 
सालिमसिंद के पुत्र सवारासिद की अध्यक्षता में दो बार राज्य की सेना भेजी 
गई। उसके समय लांबे के सरदार बाघसिंद ने रूपादेली की कुछ भूमि 
दबा ली। इसपर रूपाहइली और लांबावालों में लड़ाई हुई, जिसमें बाघासद के 
भाई लक्ष्मणसिद एवं इंमीरासेह, उसका दत्तक पुत्र बद्दादुरसिंद् तथा न्‍्यारः 
गांव का बाघर्सिह भोड़ मारा गया और सवाईसिंद के तरफ़दारों में से छोटी 
रूपादेली का शिवनाथासिद्द तथा दो अन्य राजपूत काम आये। 

सवाईसिंद के मरने पर उसका पुत्र बलवंतसिंद ठिकाने का स्वासी 
हुआ, जिससे बाघसिंद ने अपने पुत्र आदि की मूडकर्टी के बदले तसवारिया 
गांव लेना चादा और उसे एज़ेन्ट गवनेर जनरल कनेल ब्रुक की सिफ़्तरिश से 
मद्दाराणा शंभुसिद थे उक्त गांव दिलाये जाने की आह्वा मी वे दी। इसी असे # 
ठाकुर बलवंतसिंद इस संसार से चल बसा और उसका उत्तराधिकारी 
उसका बालक पुत्र चतुरखिद हुआ, जो इस समय विद्यमान है। अपनी आशा 
का पालन न दोने पर मद्दाराणा ने मेहता गोकुलचन्द्‌ की मातइती में तसवारिये 
पर राज्य की सेना भेजी | तब चतुरसिंद की माता ओर चाचा ने भदाराखा 
को फोज-खचे देकर उससे प्राथना की कि आप चाहें तो तसवारिया गांव अपने 
अधिकार में कर लें, परन्तु वद्द लांबाचालों को न दिया जाय । मद्ाराख ने 
उनकी प्राथना स्वीकार कर ली। अबतक चह गांव राज्य के दी अधिकार 
में दे । 


कवि नम ननान जन 


भगवानपुरा 
अगवानपुरे के सरदार देवगढ़ के स्वामी रावत जसवन्तर्सिद के तीसरे 
पुत्र सरूपसिद' के वंशज हैं ओर 'रावत' डनका खिताब है। 


(४) शिवदानसिंह । ( ५) सुजानसिंइ । 


ना 


की इस सेवा से प्रसन्न होकर कप्तान टॉड ने उसे प्रशंसापन्न दिया और मदा- 


१! 


मेवाड़ के सरदार घ्ष्श 
देवगढ़ का इलाका मगरा-मेरपवाड़े से मिला हुआ दोने के कारण वहां 
के उपद्रवी मेर लोग अकसर उधर के मेवाड़ के गांवों में लुूटभार करते ओऔष 
मौका पाकर डनपर कब्जा भी कर लेते थे। कालूस्त्रां नाम के मेर ने भगयानबुख 
आदि गांवों पर कब्जा कर लिया, परन्तु सरूुपर्खिद ने उनपर इमसला कर 
कालुखां को मांडल के पास मार डाला और भगवानपुरे में गद बनाकर वह 
चहीं रहने खगा | इसपर प्रसन्न होकर मदाराणा जगत्रसिद ( दूसरे ) ने उ्तकोर 
वि० से० १७६६ ( चैत्रादि १८०० ) वैशाख खुदि १३ ( ६० स्० १७५६ ता० २४ 
हआ प्रेल ) को गोड़वाढ़ में १५ गांवों सदित जोजातवर की जागीर दी, जो महारफका 
आरिसिद ( दूसरे ) के समय गोड़वाड़ का इलाका जोधपुर के महाराजा के 
सौंपा गया उस समय जोधपुर की सेवा स्वीकार म करने के कारण 
ज़ब्त दो गई । तब से मेवाड़ में अगवानपुरे की डी ज्ञागीर उसके रही । 
महाराणा आरिलसिद ( दूसर ) के समय महाराणा और सरदारों के घोष 
के यखेड़े में देवगढ़ का रावत जसवन्तशिद्द म्द्वाराणा के घिरोधी सरदारों का 
मुखिया बना ओर जयपुर से महापुरुषों की सेना ले आया, जिससे उज्जैन की 
खड़ाई में स्िन्थिया की विजय हुई | फिर उसमे उदयपुर पर घेरा हुंका और 
अस्त में उसले सुलह हो गई | फिर जसवन्तसिद्ट ने अथपुर जाकर फान्सीसखी 
खेनापति समरू को रुपयों का लालच देकर झपने पुत्र सरूपशलिद के याथ 
भेयाड़ पर भेजा | खारी नदी के किनारे लड़ाई होने के घाद समर किेशमसोड़ 
के राजा बद्धादुरसिद के समभाने से मदाराया से सुलइ कर लछोद भ्रया। 
तत्पश्चात्‌ सरुपखिद मद्दारणा की सेवा में आ गया और सरदारों में दाखिल 
छुआ मरहटों वस्ेरदद का उपद्रव देखकर मदाराणा भीमसेंह ने संकत्‌ रपये” 
(ई० स० १७७८) में उस( सरूपसिद् )को लिखा कि हमारी स्वीकृति है कि 
तुम्दारी ज्ञागीर पर कोई इमला करे तो लड़ना और जामीर को मत छोड़ना । 
वि० छे० श्परेंद ( इं० स० १७७६ ) में रावत सरूपसिंद का देदान्त हुआ और 
उसका ५ बे का बालक पुत्र ज़्रावरासिद भगवानपुरे का स्वामी हुआ | 
वि० स्र० रै८ड८ (ई० छ० १७६१ ) में मद्दाराणा भीमासेइ माचबरज़्य 
सछिज्घियां से मुलाक़ात करने के लिये उदयपुर से नाइर सगरे भया उस खसय 


०७ दी. ८ जोरावराछिड 


सदाराख के साथ के सरदारों में जोरावयरासड भी शामिल था ऋएर बह्ां वढान 
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सैनिकों ने उपद्रव कर मदाराणा की डयोढ़ी पर इमला किया उस वक्त उनसे 
लड़ने में वद भी शरीक़ था। दौलतराव सिंघिया का सैनिक अफ्सर शेणवी 
( सारस्वत ) प्राह्मण लकवा दादा मेवाड़ में था उस समय सिन्धिया के दूसरे 
झफ़सर आंबाजी इंगलिया का प्रतिनिधि गणेशपत भी मेवाड़ में था। इन दोनों 
में इंमीरगढ़ के पास लड़ाई हुई । तब मद्दाराणा ने १५००० सेना जंंडावतों की 
अध्यक्षता में लकवा की सदायताथे भेजी, जिसमें रावत ज़ोरावरसिंद भी 
शामिल था। फिर गणेशपत की सद्दायता के लिये आंबाजी इंगलिया ने झुलाब- 
शंव कोद्य को ससेन्‍्य मेवाड़ पर भेजा, जिसके साथ की मूसामूसी गांव के 
पास की लड़ाई में छंडावर्तों की द्वार हुई और कई राजपूत मारे गये, जिनमें 
शवत ज़ोरावरसिंद का कामदार भंडारी माणकचद भी था। 

वि० सं० १८५४ ( ई० स० १७६७ ) में उपयुक्त कालूस्तां का बदला लेने 
के लिये उसके कुटुम्बी शमशेरसाां ने देवगढ़ जाते हुए मांगे में कालेरी गांव के 
पास झोरायराखिद को घेर लिया और लड़ाई हुई, जिसमें शमशेरस्ाां मारा गया 
और दौलतगढ़वालों का एक भाई मेघराज जज््मी हुआ, जिसको मगवानपुरे 
से जागीर दी गई, जो अबतक उसके वंशजों के अधिकार में दे । ज़ोरावरसिंदद 
की बीरता से प्रसन्न दाकर मद्दाराणा भीमसिंद ने उसे थाणा नाम का गांध दिया । 
यह गांव भगरा-मेरवाड़े स मिला हुआ होने के कारण उधर मेर लोग लृटमार 
किया करते थे, जिससे वदद थाणे में रहने लगा। वि० स० १८५५ (ई० स० 
१७६८ ) में मेर लोग थाण की गायें घेर ले गये, जिसपर जोरावरासिद ने उनका 
पीछा किया तो बरार के पास लड़ाई हुई ओर ज़ोरावरासिंद मारा गया, जहां 
उसका चबूतरा बना हुआ दे । उसके पुजारी को उसकी पूजा के निमित्त गांव 
झअलगयास में माफ़ी की जमीन दी गई दे । 

जोरावरसिंद का उत्तराधिकारी डसका बालक पुत्र मोहकमर्सिद्द हुआ । 
भरों की लड़ाई में उसके पिता के मारे जाने के कारण वि० से० १८५६ भाद्रपद 
घदि ११ ( ६० स० १७६६ ता० २७ अगस्त ) को महाराणा भीमासिद्द ने आल- 
भास गांव उसका दिया, जो पीछे से बखेड़ों के समय उसके हाथ से निकल 
शया, परन्तु वद्ां उसके वेशजों की भौम चली आती है। वि० से० १८६७४ 
(ई६० स० १८०७) के मा्गशी्ष में मरहटों की फौज ने भगवानपुरे पर गोलन्दाज़ी 
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शुरू की और लड़ाई दुई, जिसमें कई आदमी मारे गये, परन्तु रावत सरूपशिद्द 
के दूसरे पुत्र सोभागासिंद की वीरता के कारण मरहटे गढ़ पर अधिकार न 
कर सके | वि० सं० १८७४ ( ई० स० श्८१८ ) में दोलतराव सिंचिया ने अजमेर 
का इलाका अप्रेज़ सरकार के सुपुदे किया ओर उसी वर्ष सरकार ने नसीराबाद 
में छावनी क्ायम की तथा मेरवाड़े के उपद्रवी मेरों को दघाने की आवश्यकता 
दोने के कारण महाराणा को अपने हिस्से का प्रबन्ध करने के लिये लिखा। 
इसपर कप्तान टॉड ने मद्दाराणा की सम्मति से मेरवाड़े पर रूपाहेली के ठाकुर 
सालिमसिंद की अध्यक्षता में उधर के सरदारों की जमीयत भेजी, जिसने मेरों 
को द्वाकर शान्ति स्थापित की, परन्तु वि० सं० श्ए७६ ( ईं० स्० श्य२० ) में 
फिर मेरों ने उपद्रव कर राक के थानेदार को मार डाला और कई थाने उठा 
दिये । इसपर कप्तान टॉड ने फिर ठाकुर सालिमसिंद्द को मेरवाड़े पर भेजा 
ओर उधर से नसीराबाद से कुछ अंग्रेज़ी सना भी आ पहुंची। दोनों सेनाओं 
ने मेरों को दराकर बोरवा आदि कई स्थानों में थाने बिठला दिये । रामगढ़ के 
पास बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें दधूण का खान तथा डसके साथ के २०० मेर मारे 
गये और मेवाड़ के सरदारों में से जि० सं० १८७६ ( चैत्रादि १८७७ ) ज्येष्ठ 
खुदि १३ ( ई० स० १८२० ता० २५ मई ) को रावत मोहकमर्सिद्द वीरता से 
लड़कर मारा गया । 

उसका पुत्र शिवदानर्सिद्र उसका उत्तराबिकारी हुआ । रावत मोहकम- 
सिंद्द के मारे जाने के कारण मद्दाराणा भीमसिद् ने प्रसन्न दकर उसके ठिकाने 
की तलवारबंदी तथा भोम की लागत वंशपरंपरा के लिये बि० सं० १८७७ भ्रावण 
वदि ६ ( ६० स० १८२० ता० ३१ जुलाई ) को माफ़ कर दी ओर मापा नाम की 
चहां की लागत भी उसी को बहुश दी | उसका देद्दान्त वि० से० १६४८ ( इई० 
स० १८६१) में हुआ जिसक पहले उसका पुत्र हंमीराखिद्द और पौत्र प्रथ्वीसिद् 
दोनों मर गये थे, जिसल उसका प्रपौत्र खुज़ानासद उसका उत्तराधिकारी हुआ, 
जो भगवानपुरे का वर्तमान स्वामी दे । 


#चिक 
न्फैँ 
हज 





ह्द्ड डद्यपुर राज्य का इतिदास 





नेतावल 

नेतावल के सरदार महाराणा संग्रामसिह ( दूसरे ) के छोटे पुत्र नाथ- 
सिंह के द्वितीय पुत्र सूरतर्सिह' के वेशज़ हैं। उनकी उपाधि 'मद्दाराज' है। 

महाराज नाथ्सिंह के पांच पुत्र थे, उसमें से ज्येष्ठ पुत्र भीमसिंद की 
सन्तान बाग पर रही | दूसरे पुत्र सखूरतसिदद के कोई औलाद नहीं हुई, इस- 
लिये उसके छोटे भाई ज़ालिमसिंद का पौत्र रूपलिद उसके ग्रोद्‌ रद्दा | रूपालिद 
को महाराणा भीमालेंह ने सोनियाणा और चार्वड्या नामक आम अपनी ओर 
से ज्ञागीर में प्रदान किये, किन्तु मेवाड़ में उस समय मरहटों और पिंडारियों 
के उपद्रव के कारण उन गांवों के वीरान दोने से वद्द जयपुर चला गया, जहां 
डस्रको उसके पूर्वेजों की भांति सम्मान के साथ यथेष्ठ आय की जागीर प्राप्त 
हुई और उस ज़ागीर में के दो आमों-गेणोली और भजेडा-पर अद्यावचि 
उसके वेशघरों का अधिकार दे | शेष जाग्रीर उसके ज्येष्ठ पुत्र शिवसिद्द के 
मेवाड़ में लौट जाने पर ज़ब्त हो गई। महाराणा जवानसिद और सरदारसिट्द की 
गया-यात्रा के समय शिव्सिदद उनके साथ रहा। गया से लौटते समय मद्दा- 
राणा सरदारसिंद ने उसे अपने साथ उदयपुर लाकर वि० सं० १८६७ (ई० स० 
१८४० ) में व्तेमान नेतावल की ज्ञागीर प्रदान की, जो पहले ज़ालिमसिंद को 
मिल चुकी थी | 

मद्ाराज़ शिवसिंद महाराणा सरूपालसेंह का बड़ा विश्वासपात्र था। 
वि० सं० १६१४ (ई० स० १८५७ ) में ग़द्र के अवसर पर कनेल शावसे को 
अध्यक्षता में निम्बाडेड़े पर चढ़ाई हुईं, जिसमें बह ( शिवासिद्द ) अपनी जमीयत 

(१ ) वेंशक्रम-- ( $ ) सूरतसिंदह । (३२) रूपसिंद । (३) शिवसिंद । (४ ) 
समद्रसिंद । ( २ ) भूपालासेंद । ( ६ ) इरिसिंद । 

( २ ) 'चीफ्स ऐन्ड द्ीडिज् फेमिद्धीज़ इन राजपूताना' नामक पुस्तक में सूरतासेंह 
के पीछे रूपसिंद का द्वीते की जगत्‌सिंदोत राणावत शाखा से गोद आना दिखा है (ई० 
स० १६२४ का संस्करण ), जो बिद्वकुल् निराधार दे । पुराने पन्नादि से स्पष्ट है कि रूपसिंद 
रणाेंद् का औरस पुत्र था और रणसिंद बागोर के मद्दाराज नायसेइ के तृतीय पुत्र जालि- 
महँंद्द का बेटा था । रणसिंदर अपने पिता की विद्यमानता डी में मर गया, जिससे रूपासेंद 
प्रथम भपने दादा झाहिमसिेंदद का उत्तराधिकारी हुआ, परन्तु बाद में गोद जाने से सूरतासह 
का उत्तराघिकारी हुआ | 





मेवाड़ के सरदार ३६५ 


सद्दित विद्यमान था। वि० सं० १६१५ ( ईं० स० श्८५८ ) में बागाोर के मदाराज 
शेरसिंद का देद्दान्त दोने पर उसके पुत्रों में परस्पर झगड़े की आशंका देख 
मद्ाराण ने उसको बामोर भेजा तो वद उन्हें समकाकर उदयपुर से गया। 
वि० से० १६१६ ( ईं० स० १८६२ ) में उसकी सृत्यु दोने पर समद्रासिद् नेतावल 
का स्वामी हुआ । समदरसिंद्द का पुत्र मूपालसिंद और उसका दरिसिद डुआ, 
जो नेतावल का वर्तमान स्वामी दे # 








पीलाधर 
पीलाधर के सरदार मद्दाराणा संग्रामर्सिद (द्वितीय ) के दूसरे पुत्र 


बागोर के मद्दाराज नाथरसिद्द के चोथे पुत्र भगवतूसिदद' के वेशञ्ञ हैं। सगवत- 
सिंद का उत्तराधिकारी गुलाबलिंद हुआ | उसका सातवां वंशधर जाधसिंद 


पीलाधर का वतेमान स्वामी है । 





नींबाहेड़ा ( लीमाड़ा ) 


नींबाहेड़े के सरदार बदनोर के ठाकुर सांचलदास के पांचवें पुत्र अमरलिह 
के वंशज हैं और 'ठाकुर' कहलाते हैं। 

सांवलदास के पुत्र अमरसिंह' राठोड़ को मद्दाराणा अमरासिह के राज- 
त्वकाल में नींबाहेढ़े की जागीर मिली । अमरसिंद का उत्तराधिकारी स्रजसिंद 
डुआ, जा रणबाज़्ज़ां ओर मद्ााराणा संग्रामलिद ( दूसरे ) के बीच को बदिन- 
बाड़े के समीप की लड़ाई में महाराणा की सेना में था। सरजलिंद के पीछे 
भहासिदद और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी हरिसिंद हुआ । मदाराणा 


(.१ ) चृंशक्रम--( १ ) भगवत्सिंहद। (२ ) गुलाबसिंद । (३ ) अमयसिंह। 
(४) विजयसिंद। (£ ) सुझुन्दर्सिह। (६) मोइनसिंद। (७ ) बदनसिंह । (८ ) 
सबमलासेंदह । ( £ ) जोधसिंद । 

(२ ) घंशक्र--( १) अमरसिंहद | ( २) सूरजसिंह । ( ३ ) मदहासिद । (४) 
इरिसिंह । ( € ) किशनसिंद । (६ ) सोभाग्गासइ । (७ ) वीरमदेव । (८) अमरासेइ 
(दूसरा) । ( £ ) दूलदस्सिंद । ( १० ) मोइसिंद । 


श्द्द उदयेषुर राज्य का इतिहास 


2 
अरिसिेद ( दूसरे ) से महापुरुषों का जो युद्ध गंगार फे समीप हुआ उंसमें 
'इरिसिंह बड़ी वीरता से लड़ा | हरिसिह का पांचवां वंशधर दूलहसिंह हुआं। 
उसके निःसंन्‍्तान मरने पर मोड़ासिह गोद गया, जो नींबाहेड ( लीमाड़े ) का 
चतेमान स्वामी है । ' 











बाठरढ़ा 
बाटरड़े के स्वामी सारंगदेवोत रावत मानसिंद के छुठे पुत्र सरतासद' 
वंशज हैं और उनकी डपाधि 'रावत' हे । 

महाराणा जयासिह का अपन कुंवर अमरासिह से बिगाड़ हो जाने पर 
कुंवर अमरसिह अपने पिता पर चढ़ाई करन के लिए सना लने को अपने 
ननिद्दाल बूर्दी गया उस समय स्रतासह उसके साथ था। इस बात से मद्दा- 
राणा उसपर अप्रसन्न हुआ, जिससे वद्द रामपुर के रावत रलाखिंद (इस्लामसां) 
के पास चला गया, जिसने डसको कनभेड़े का हशकिम बनाया, जहां वंद्द कुछ 
वर्ष तक रह। । उसके ज्येष्ठ श्राता मह्सह के अज़े करने पर महाराणा अमर- 
सिंह ( दूसरे ) न वि० सं० १७६४ ( ईं० स० १७०७ ) में उसे पीछा मेवाड़ में 
बुला लिया और रावत का खिताब दिया। महाराणा संग्रामसिंद्द ( दूसर ) के 
समय वि० से० १७६८ ( इं० स० १७११ ) में महाराणा की रणबाज़खां मेवाती 
के साथ बांदनवाड़े के पास लड़ाई हुई, जिसमें चह अपने ज्यष्ठ आ्राता महाखिंह के 
साथ था। दोनों भाई बड़ी वीरता स लड़ ओर महासिंह रणबाज़खां को मारकर 
मारा गया ओर स्रतासह सख्त घायल हुआ | इन दोनों भाइयों की वीरता 
से प्रसन्न होकर महाराणा ने महासिंह के पुत्र सारंगदेव को बाटरड़े के पवज़ 
कानोड़ की बड़ी जागीर दी तथा सूरतसिंह को बाठरड़ की जागीर देकर दूसरी 
श्रेणी का सरदार बनाया । खूरतासह का पुत्र प्रतापर्सिह अपने पिता की 
विद्यमानता ही में ग़ुज़र गया, जिससे उस सखूरतसिंह )का पोत्र जोगीराम 
उसका क्रमानुयायी हुआ । 





( १ ) वेशक्रम--( ३ ) सूरतलसिंह । (२) जोगीरास । (३ ) एकरलिंगदास । 
(४ ) मोहबतसिंह । ( * ) दलेलसिंह । (६ ) मदनसेह । (७) माधघोसिंद । (थ) 


45.0. 


दर 
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वि० से० १८०४ ( ईं० स० १७४७ ) में मद्ाराणा जगता्सिद ( दूसरे ) ने 
माघो्सिंद को जयपुर की गद्दी पर बिठलाने के लिए चढ़ाई की उस समय 
जओगीराम और उसका चाचा पह्मसिंद दोनों उसके साथ थे । बनास॑ नदी के 
-त्तट पर राजमदल के पास जयपुरपालों के साथ की लड़ाई में पद्मसिदद तो 
भारा गया और जोगीराम घायल हुआ। जोगीराम के पीछे डसका पुत्र एकंलिग- 
डास ठिकाने का स्वामी हुआ | वि० सं० श्य७८ ( ई० स० १७६१ ) में सलूबर 
के राघत मीमसिंद से श्चिच्तोड़ का किला खाली कराने के लिए मद्ाराणा मीम- 
सिंद ने चित्तोड़ पर चढ़ाई की उस समय एकलिंगदास मद्ाराणा की सेना में 
था| ऐकलिंगदास के पुत्र मोदबतसह के समय आंबाजी इंगलिया थे डिकांगे 
'बांटरडे पर चढ़ाई कर उस लूटा ओर मोहबतर्सिदर को कैद कर लिया, परन्तु 
-महाराला मीमासह ने आंबाजी से कद्द खुनकर उसे कैद से छुड़ा दिया | वि० 
खे० १८५६ ( ई० स० १८०२ ) में महाराणा की माला ज़ालिमसिंद आदि के 
'साथ चेजा घाटी के पास लड़ाई हुई, जिसमें वद्द ( मोदबतसिदद ) वीरता से 
लड़ा | इससे प्रसन्न होकर महाराणा ने उसे चार गांव ओर दिये ।4. 

उसके पुत्र कल्याणसिद्द का देदान्त डसके सामने ही दो गया, जिससे 
शसका पोच्र द्लेलसिंदह उसके पीछे ठिकाने का स्वामी हुआ। महाराणा सज्वन- 
सिंह के समय मगरा ऊ़िले के भील बागी दो गये, जिसपर मद्दाराशा ने अपने 
आम! मदहाराज अमानर्खिंद की अध्यचता में सना भेजी, जिसमें दलेलासद का 
चुत मदनर्शिद् भी शरीक था। दलेलसिंद ने महायणा फ़तद्सिद को अपने 
यहां मेहमान किया उस समय उसके पुत्र मदनसिंह ने भेड़का के पहाड़ में शर 
है खुनहरी ) की शिकार कराई, जिससे प्रसन्न होकर महाराणा ने मदनसिंद का 
सोने के तोड़े, घोड़ा, सिरोपाच आदि और उसके पिता का घोड़ा, सिरीपाथ 
आदि देक र सम्मानित किया | वि० स्े० १६५२ ( इं० स० १८६४ ) में मद्ाराशा 
पी आक्षा से दललसिंह सब अधिकार अपने पुत्र मदनांसह का देकर काशी 
ञ ज्ञा रहा ओर आठ वर्ष पीछे वहीं उसकी मृत्यु हुई | मदनासिह का उत्तरी- 
खिंकांरी मॉघवर्सिह शिक्षित, प्रबन्त्रकुशल, अच्छा सवार ओर शिकारी थां। 
:उसने मेयो कॉलेज में शित्ता पाई थी। डसका पुत्र .दिलीपसिं बाटरडू का 
चतेमान स्वामी हे । 


कं बी 





श्द्च्द उदयपुर राज्य का इतिदास 
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बंबोरी 

बेबोरी के सरदार श्रीनगर( अजमेर ज़िले में )वाले कर्मंचन्द्‌ परमार 
( पँवार ) के वेशज दें । 

महाराणा रायमल का सब से छोटा कुंवर समग्रामासइ ( सांगा ) मीमल 
गांव में अपने भाइयों के साथ की लड़ाई में घायल होकर संवेत्री गांव में पहुंचा, 
जहां से राठोड़ बीदा ने उसको अपने घोड़े पर सवार कराकर ओड़वाड़ में 
पहुँचा दिया। वहां से वह श्रीनगर ( अजमेर ज़िले में ) के परमार ( पवार ) 
'कर्चन्द की सेवा में जा रहा । एक दिन कमेचन्द अपने साथियों सद्ित जेमख 
में आराम कर रद्दा था उस समय सांगा भी कुछ दूर एक वृक्ष के नीचे सो 
रद्दा था। कुछ देर बाद उधर जाते हुए दो राजपूतों ने देखा कि एक सांप सांगा 
के सिर पर फन फैलाये हुए छाया कर रहा दे । उन राजपूतों ने यह बात कमे- 
अन्‍्द से कद्दी, जिसे खुनकर उसको बहुत आश्चये हुआ और उसने वहां जाकर 
अपनी आंखें! से यद घटना देखी | यद्ट देखकर सांगा के साधारण पुरुष होने 
के विषय में उसे सन्‍्देहं हुआ | बहुत पूछताछ करने पर उसने अपना सच्झ 
इाल कद्द दिया, जिससे कमेचन्द बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उससे कष्टा कि 
आपको छिपकर नहीं रदना चादिये था । फिर उसने अपनी पुत्री का विवाद 
'ड्सके साथ कर दिया। 

जयमल ओर पृथ्वीराज की मृत्यु के पीछे मद्दाराखा ( रायमल ) को 
सांगा का पता लग जाने पर कमेचन्द ओर सांगा को अपने फास बुलाया ओर 
कर्मचन्द्‌ पर प्रसन्न दोकर उसे अच्छी ज़ागीर दी । 

जब महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ तब दूसरे ही साल उसने 
झपनी आपत्ति के समय में की हुई सेवा के निमित्त कमेचन्द को परबतसर, 
मांडल, फूलिया, बनेड़ा आदि पन्द्रह लाख की वार्षिक आय के परगने जामीर में 
देकर उसे 'रावत' की डपाधथि दी । कर्मचेद्‌ ने अपना नाम चिरस्थायी रखने के 
लिये उन परगनों के कई गांव ब्राह्मण, चारण आदि को दान में दिये, जिनमें 
से अबतक कितने दी उनके वंशजों के अधिकार में हैं। उसके पीछे उस 
(कर्मचद ) की बड़ी जागीर ज़ब्त दो गईं। अब उसके चंश में बंबोरी की जागीर 
रद्द गई दे। 





मेवाड़ के सरदार ६६६ 


कमेचन्द का वंशज रूपालइ' हुआ, जिसका ग्यारहवां वेशधर तेजसिद्द 
बंबोरी का वर्तमान सरदार है।... 








सनवाड़ 

खसनवाड़ के सरदार मद्ाराणा उदयसिंद के तीसरे पुत्र वीरमदेव के वंशज 
दोने से वीरमदेयोत राणावत कदलाते दें ओर बाबा ( मदाराज ) उनका खिताब 
है । खेराबाद के यावा संग्रामसिंद के छोटे पुत्र शंभुसिद्द को सनवाड़ की जागीर 
मिली । 

कुंभलगढ़ की क्लिलेदारी का काम वीरमदेवोतों के अधिकार में रहता 
है। इस समय भी फ़िलेदार जसवंतासिद्द दे, जो सनवाड़ के छोटे भाइयों में दे । 

भद्दाराज़ शंभुसिदद, मल्दारराव दोल्कर की जयपुर पर चढ़ाई के समय, 
मदाराणा जगतसदइ (दूसरे) की आशाजुसार लड़ने को गया ओर वदद माघवराव 
सिंधिया की मेवाड़ू पर चढ़ाई के समय भी मद्दाराणा की सेना में था । 

मदाराजा अरिसिद्द ( दूसरे ) को बूंदीवाले अजीतालेद ने अमरगढ़ के 
पास अचानक वरछे से मारा उस समय शंेभुसिद भी काम आया। 

मद्ाराणा भीमालेइ का मरहटी सेना से इड़क्‍्याखाल के पास युद्ध इआ, 
जिसमें उस शंभुसिद्द )का पौत्र दौलतलिंद अपने भाई कुशलासिद सद्दित शामिल 
था | इस लड़ाई में कुशलासद्ट वीरतापूर्वक लड़कर काम आया । दौलतसद्द 
का पुत्र मेरवासेह हुआ | 

सैरवासद के तीसरे वंशधर नाइरासिद के निःसनन्‍्तान मरने पर उसका 
भतीजा गोवर्रूनर्सिद उसका उत्तराधिकारी हुआ, जो सनवाड़ का वतेमान 
सरदार है । 


(१ ) पेंशक्रम--( ३ ) रूपसिंद । (२ ) मुकुन्द्सिह । ( ३ ) चन्दर्सिह। (४ ) 
सास्देव । ( ४ ) पद्मसिंद् । ( ६ ) दल्लेजसिंद। (७ ) जोधर्सिह । (5) सोहनसिंह । 
(६ ) संग्रामासंह । ( १० ) इम्मीरसिंद । ( ११ ) जयासेंद । ( १२ ) तेजासह । ु 

(२ ) पंशक्रम--( १ ) शंभुतिइ । (२ ) जैतासेंद। (३ ) दोलतसिंद | (४ ) 
भैरपसेंह । (२) गेरधार। सिंह । (६) लतच्मणासेद । (७) नाहरसिंद | (८) गोबर्दूनसिंद 3 


६७० उदयपुर राज्य का इलिदास 





कि 


करड़ा तर 

करेड़े के सरदार देवगढ़ के रावत जसवंतासिद्द के पुत्र गोपालदास ' के 
वेशज हैं और 'राजाबद्दादुर' उनकी डपाधि है। यह उपाधि उनको जयपुर 
द्रबार की तरफ़ से मिली हुई है। 

गोपालदास को महाराणा राजसिंह ( दूसरे ) के राजत्वकाल मैं करेड़े 
की जागीर मिली । उस( गोपालदास )के पाचवें चेशधर दुलेलसिंद के मिस्सर 
न्‍तान मरने पर अमरखसिंद ठिकाने का स्वामी हुआ, जो करेड़े का वर्तमान 
सरदार है। 





अमरगढ़ 
अमरगढ़ के सरदार मद्दाराणा उद्यसिह के पांचवें पुत्र काना (कान्दर्सिदद) 

के वंशज ( कानावत ) हैं और 'राबत' उनका खिताब है । 

काना के नर्वे वेशधर दलेलखिंद को 'रावत' की उपाधि मिली। महा- 
राणा जगत्‌्सिंद ( दूसरे ) के राजत्वकाल में शादपुरे के राजा उम्मेद्सिद्द ने 
डस( दुलेलासिंह )को मार डाला, जिसपर मद्दाराणा ने डस( उम्मेदर्सिह )को 
दण्ड दिया इतना ही नद्दीं, किन्तु उसके पांच गांव दलेलसिं्द के पुत्र को 
मूेंडकटी में दिलाये। 

दलेलसिंह का तीसरा वंशधर गोविन्दासिह अमरगढ़ का वतेमान 
स्वामी दे । 


($ ) चंशक्रम--( १ ) गोपाल्दास । ( २ ) अजीतवसिंह । (३) मोहनसिंह । (७ ) 
भवानीसिंह | ( २ ) जालिमसिंद । ( ६ ) दलेललिंह । ( ७ ) अमरखिंह । 

(२ ) वंशक्रम--( १ ) कानसिंह | (२ ) परशुराम । (३ ) रामखिंह । (४) 
रतनसिंद। ( ४ ) भगवत्सिह । ( ६ ) नवलरलिंहद । (७ ) कोजूसम। (८ ) मेघसिंद । 
( £ ) रखलसिंद । ( १० ) दलेलसिंद । (११ ) जवानसिंद | ( $२ ) शिवसिंदह | ( १३ ) 
ग्रोपिन्द््सितद । 


मैत्रांड के सरदार हा 


,६४५४५०६ ४5, 


लसाणी 

लखाखणी के सरदार आमेट के रावत पत्ता के चौथे पुत्र शेखा' के वंशज 
है। शेखा के पुत्र दलपतालसिंद को मद्दाराणा राजसिद्द ( प्रथम ) की तरफ से 
लसाणी की जञागीर मिली । 

दुलपतासिह का आठवां वंशधर गजासह टोपलमगरी और गंगार के 
पास महापुरुषों के साथ की लड़ाइयों में बद्ादुरी से लड़ा । उसका तीसरा 
वंशधर सुलतानसिंद महाराणा सरूपसिंद्दध के समय आमेट के रावत पृथ्वीसिद्द 
के नि:ःसन्‍्तान मरने पर, चत्रसिंद्द व अमराखिह के बीच हक़दारी का जो भूमगड़ा 
हुआ उसमें अमरसिह का तरफ्दार रहा । 

खुलतानसिंद के पौत्र केसरीसिंद का उत्तराधिकारी खुमाणालिद लसाणी 
का यतेमान सरदार है। 








न्‍विमननननननीीननीननीननान+नध्न 


धर्यावद 
धर्यावद के सरदार मद्दाराणा प्रतापसिद्द के तीसरे पुत्र सदसमल' के 
वंशज दें और 'रावत' उनका खिताब दै। 
कुंवर कर्णसिह ने शाही खज़ाना लूटने के लिए मारवाड़ के दूनाड़े यांव 
तक खज़ाने का पीछा किया उस समय सहसमल कुंचर की सेना के शरीक 
था। बादशाह शाहजहां के समय दतक्तिण में लड़ाई चल रही थी उस समय 
बादशादद की इच्छाउुसार मद्दाराणा जगत[खिद्ध ने सहसमल के पुत्र भोपतराम 


($ ) बंशक्रम--( १ ) शेखा । (२) दल्लपतरसिह । (३) मोहनसेंह । ( ४७ ) 
इईंसरदास । ( ५ ) उम्मेदर्सिद् । ( ६ ) अ्रमरसिंद । ( ७ ) सामंतसिंदह | ( ८ ) केसरीसिंह । 
(६ ) बुधसिंद | ( १० ) गजलिद । ( ११ ) नाहरसिंद । ( १२ ) जसकरण । (१३ ) 
सुल्तानसिंद । ( १४ ) जसवेतसिंद । ( १५ ) केसरीसिंह । ( १६ ) खुमाणसिंह । 

(२ ) वंशक्रम--( $ ) सहसमल । (२) भोपतराम। ( ३) केस शैसिंद। (9 ) वीरस- 
देव ।( £ ) विजयसेंद । ( ६ ) चज़्तसिंह । ( ७) सकतसिह । ( ८) जोधर्सिह (राचत)। ( £) 
सूरजमल । ( १० ) पेमसिंद | ( ११ ) रायसिंद ।( १२ ) रघुनाथसिंद | ( १३ ) बह्तावर- 
सिंद । ( १४ ) विजयसिंद । ( १९ ) केसरीसिंद ( दूसरा )। ( १६ ) प्रतापसिंह । ( १७ ) 
जसवंतसिंद । ( १८ ) खुमाणसिद्द । 

१२२ 


६७२ डदयपुर राज्य का इतिद्ास 
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को अपनी सेना के साथ भेजा, जो बादशाही सेना में रहकर लड़ा। उस 
( भोंपतराम ) के छुठे वेशधर जोधसिंदद” को रावत का खिताब मिला । 
जोधर्सिह के चौथे चंशधर रघुनाथसिंद से प्रतापगढ़ ( देवलिया ) के 
रावत सामंतासेह ने धर्यावद का परगना छीन लिया, जिसपर महाराणा भौम- 
सिंह ने वि० से० १८४० ( ई० स० १७६३ ) में सामंतर्सिह से दरड लेकर उस 
(रघुनाथसिंद )का परगना पाछा उसके झुपुदे करा दिया। रघुनाथासिद्द का चौथा 
बेशधर प्रतापासिह हुआ। उसका पुत्र जसवंतासिह निस्सन्‍्तान मरा । जिसका 


उत्तराधिकारी खुंमाणासिह धर्यावद्‌ का वतमान सरदार है। 
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फलीचड़ा 


2 ० [्च कक जप क २ 
फलीचड़ा के सरदार कोठारिये के रावत रुक्‍्माह्ञद के पुत्र हरिनाथ के 
वंशज हैं और 'ठाकुर' कहलाते हैं । 





(१) जोधसिंद का छोटा भाई उदयासेंह मद्दाराजा साधवर्सिह् के पास जयपुर चल्ला गया, 
जिसने उसको ३२००० रु० की आय की जागीर दी। उसका उत्तराधिकारी देवसिंह हुआ। उसके 
दो पुत्र गोपालसिंह ओर गोविन्द्सिद हुए | गोपालासेंह जयपुर की जागीर का रचामी हुआ 
और गोविन्दर्सिह को अज्भग जागीर मिल्ली । गोविन्दासेह के चार पृन्न गुलाबसिंह, बद्धवन्त- 
सिंह, किशनसिंह और मोहबतर्सिंह हुए | अपनी जागीर छूट जाने पर गुलाबासेंद अद्भवर के 
राजा बिनेसिंद्द के पास चत्ना गया, जिसने उसको केसरोल्ी की ६००० ० की जागीर दी। गुल्लाब- 
सिंह के पुत्र न होने के कारण उसने अपने छोटे भाई बद्ववंतर्सेषद्ठ के तीसरे पुत्र देचीसिंद्द को 
गोद लिया । उसको महाराजा रामसिंद्द ने जयपुर में करणवास की जागीर दी । देचीसिंद के 
दो पुत्र बहादुरसिंद और भीमसिंद हुए । बहादुरासैंद अपने पिता की जागीर करणवास का 


स्वामी हुआ और भीमसिंदह अलवर की जागीर केसरोज्ली का । 


बद्धादुरसिंह वयोवृद्ध, बुद्धिमान्‌ , विद्यानुरागी ओर पुराने ढंग का सरदार है। वद्द महाराजा 
रामसिंह और माघधवर्सिंद्द का कृपापात्र रहा ओर राज्य के कई महकरमों पर नियुक्ष रहा। 
मद्दाराजा माधवसिंदद ने अपनी जीवित दशा में उसको अपने पुन्न मानासेंह का झताद्धीक 
( 0एरध्षापंध्ा। ) बनाया था । 

( २) वंशक्रम--( १ ) हरिनाथ । (२) नाथसिंद । (३) शोभानाथ । (४ ) 
जोरावरनाथ । ( ९ ) हरिनाथ ( दूसरा )। ( ६ ) प्रतापनाथ । (७ ) अख़्तावरनाथ | (८) 
शंभुनाथ । 


मेवाड़ के सरदार ६७३ 
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फलीचड़े का ठिकाना महाराणा राजसिद्द ( दूसरे ) के राजत्वकाल में 
इरिनाथ के पुत्र नाथासह को जागीर में मिला। नाथासह का उत्तराधिकारी 
शोभानाथ हुआ । उसके चोथे चंशधर बस़्तावरनाथ का पुत्र शंभुनाथ फलीचड़े 
का वतमान सरदार दे । 





सेग्रामगढ़ 
संग्रामगढ़ के सरदार देवगढ़ के रावत संग्रामासिद्द के तीसरे पुत्र जयसिंह 
के वंशज हैं ओर 'राचत' उनका ख़िताब है । 
महाराणा संग्रामसिंह ( दूसरे ) के राजत्वकाल में जयसिंद को संग्राम- 
गढ़ की जागीर मिली । 
जयसिंद के उत्तराध्रिकारी साईंदास् के पांचवें वेशधर सखुज्ञानसिंद का 
घुत्र कल्याणसिंद संग्रामगढ़ का चरतमान सरदार है। 


न जी 


विजयपुर 
विजयपुर के सरदार बानसी के रावत नरद्दरदास के चोथे, पुत्र विजय- 
सिंह के वंशज हैं । 
विजयसिदद का ग्यारहवां वेशधर नवलसिद हुआ । उसका उत्तरा- 
घिकारी प्रतापर्लिदर विजयपुर का वतमान सरदार दै। 





(१ ) वेशक्रम--( $ ) जयसिंह | (२) साइईंदास । (३ ) नाथर्सेंद ।(४) 
अमरसिंद । ( * ) गुलाबसिंद | ( ६ ) प्रतापसिंद । (७ ) सुजानासेंह । (८ ) कल्याणसिंह । 
(२ ) वशक्रम--( १ ) विजयसिंह । ( २ ) कुशलसिंद । (३ ) लालसिंद । ( ४ ) 
जैतसिंह । ( ५ ) अचलदास । ( ६ ) बम्न्तारेंह । ( ७ ) बद्ादुरसिंद | ( ८) मोहकमसिंह । 
३ ) भेरचर्सिंद । ( १० ) माधोसिंद । ( ११ ) जवानसिंद | (१२ ) नवश्वसिह्त । ( १३ ) 
प्रतापसिंह । 


६७3 डदयपुर राज्य का इंतिद्यास 





ततीय श्रेणी के सरदार 


द्वितीय श्रेणी के सरदार विज़यपुर तक माने जाते दें । हम ऊपर लिंसे 
चुके हैं कि अलग अलग महाराणाओं की इच्छालुसार कुछ सरदारों की बैठके 
ऊपर कर दी गई, जिससे कितने एक द्वितीय श्रेणी के सरदार तीसरी श्रेणी में 
आ गये, परन्तु उनकी मान-म्यादा पूर्ववत्‌ बनी हुई है। ऐसे दी तीसरी श्रेणी 
के सरदारों में से कितने एक को ताज़ीम का सम्मान भी है। इस भ्रेणी के 
सरदारों में से कितने एक का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता दे । 





बंबोरा 

बबोरे के सरदार सलूँबर के रावत कांधल के पुत्र सामंतसिद्द' के चशज 
हैं और 'रावत' उनकी उपाधि है। 

महाराणा संग्रामसिंद ( दूसरे ) के समय की रणबाज़स्रां के साथ की 
लड़ाई में सामंतर्सिह घायल हुआ । उसकी वीरता से प्रसन्न होकर उक्त मद्दा- 
राणा ने उसे बंबारे की जागीर दी । उसका पोता ( खुमाणलिंद का पुत्र ) कल्या- 
णर्सिह उज्लेन की लड़ाई में लड़ा । उसके प्रपोत्र जोधर्सिह के सलूंबर के रावत 
केसरीसिंह के उत्तराधिकारी होने पर उस( जोधासिह )का पुत्र प्रतापसिहद 
बंबारे का स्वामी हुआ ओर प्रतापसिद के उत्तराधिकारी ओना्ड्सद के 
खसलूंबर गोद चले जाने पर उस( प्रतापसिह )के पीछे ठिकाना नोली से मोड़- 
सिंह गोद गया, जो इस समय विद्यमान है । 





रूपनगर 
9० 3 ३ तप बह ४ है ०. ५ 
रूपनगर क सरदार सालका वश क राजपूत हू आर व ठाकुर कद्दलात ड। 
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( १ ) वंशक्रम--( १ ) सामन्तलिंह । ( २) खुमाणसिंह | (३ ) कल्याणर्सिंह । 
(४ ) साबमरसेंह । (£ ) हम्मीरसिंद । (६ ) जोधर्सिंद । (७) अतापसिंद । (४) 
ओनाइसिंह । ( £ ) मोद़सिंद । 


मेवाड़ के सरदार ध्ड्ड 
मम ली कर 5 नल जय कक गत लक कट कि की पर हज कल कर जि लक 
सोलेकियों से गुजरात का राज्य छूटने पंर देपा नाम का सोलंकी शुद्धः . 
रात से राण या राणुक ( मिणाय, अज॑मेर ज़िले में ) में जा बसा। देपा का पुंज 
भोज ' या भोजराज राण से लास (लाछ) गांव (सिरोही राज्य में माल मगरे के पास) 
में जा बसा | भोज और सिरोही के राव लाखा फे बीच शत्चुता हुई और उनकी 
लड़ाइयां दोती रहीं। राव लाखा ने पांच या छः लड़ाइयों में दारने के पीछे ईडर 
के राव की सहायता से भोज को मारा और सोलंकियों से लास का ठिकाना छीन 
लिया। तब वे (सोलंकी ) मेवाड़ में मद्दाराणा रायमल के पास कुम्मेलगढ़ पहुँचे। 
उस समय देखूरी का इलाक़ा मादड़ेचे चोहानों के अधिकार में था। वहां के चोदान 
मद्दाराणा की आज्ञा की अवद्देलना करते थे, जिससे महाराणा तथा उसके कुंवर 
पृथ्वीराज ने भोज के पाता आदि पुत्रों को कद्दा कि मादड़ेचों को मारकर 
देख्री का इलाक़ा लेलो। इसपर सोलेकी रायमल तथा उसके पुत्र सामन्‍्त- 
सिंह ने अज़े की कि मादड़ेचे तो हमारे रिश्तेदार हें । महाराणा ने उत्तर दिया 
कि दूसरी जागीर तो देने को नहीं दै। तब उन्होंने मादड़ेचों को मारकर १४० 
गांव सहित देखूरी की जागीर ले ली । रायमल के चार पुत्र थे, जिनमें से ज्येष् 
चुत्र शंकर के वेशज़ जीलचाड़े के सोलंकी हें और रूपनगरवाले छोटे पुत्र 
खामन्तसिंह के वंशज हैं । 
सामन्त्सिंद का भाई मेरवदास गुजरात के सुलतान बहादुरशाह की 
चित्तोड़ की दूसरी चढ़ाई में भेरवपोल पर लड़ता हुआ काम आया और उस- 
( सामन्तासिंद्द )का पोत्न वीरमदेव खुरंम के साथ की लड़ाई में महाराण 
अमरासिद के साथ रहकर खूब लड़ा | वीरमदेव का तीसरा चंशधर बीका 
(विक्रम) मेवाड़ पर बादशाह औरंगजेब की चढ़ाई के समय महाराणा राजसिद 
की सेवा में रहकर लड़ा ओर डसने शाहज़ादे अकबर ओर तहत्यरखां के साथ 
के युद्ध में बड़ी चीरता दिखाई तथा उनका खज़ाना लूट लिया। बीका का उत्तरा- 





( ३ ) वंशक्रम--( ९ ) भोज । ( २ ) पाता । ( ३ ) रायमल। ( ४ ) 
सामन्तसिंह । ( £ ) देवराज । ( ६ ) वीरमदेव । ( ७ ) जसवन्तसिंद | ( ८ )दलपतिसिंदह। 
(६) बींका (विक्रम) | (१० ) सूरजमत्न । (३१ ) श्यामज्षदास । (१२ ) चीरमकेंव (दूसरा) । 
( १३ ) जीवराज । ( १४ ) कुबेरसिंह | ( ११ ) रंत्मसिंह । (१६ ) सरदाराखंह | ( १७) 
नवक्षसिंह । ( १८ ) बेरीसाक्ष । ( १६ ) भपालसिंद । ( २० ) भजीतसिंह । 





री यु 


६७६ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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घिकारी सूरजमल हुआ | वद रणबाज़स्ां के साथ की मद्दाराणा संग्रामसिंद 
की लड़ाई में शरीक था। सूरजमल का दसवां वंशधर अजीतसिंद् रूपनगर 
का वत्तेमान सरदार दे । 





बरसरयावास 
बरसल्यावास के स्वामी शाहपुरे के सरदार खुजानासिंह के ज्येष्ठ पुत्र 
फ़तइसिंद! के वंशज दें और 'महाराज' (बाबा) उनकी उपाधि दहै। फृतद्सिद्द के 
सातवें वंशधर मवानीसिंद्द का प्रपौत्र मेघसिंद्द ठिकाने का वर्तमान स्वामी दे । 


केया के सरदार मद्दाराणा कर्णोसिद के दूसरे पुत्र ग्ररीबदास के 
वंशज दें और 'वाबा' उनकी डपाधि है। ग्ररीबदास के आठवें वंशधर भूपालासिह 
का पौत्र गुलाबर्सिंद केयो का वतमान स्वामी द्दै। 








आमलूदा 

इस ठिकाने के स्वामी महाराणा उदयसिंह ( दूसरे ) के पांचवें पुत्र 
कान्दर्सिद के वंशज होने के कारण कान्हावत कहलाते दें और “रावत” उनका 
जिताब है। कान्दर्सिह्द के बेटे परशुरामर्सिंद्द के दूसरे पुत्र वैरेशाल को आमलूदे 
का ठिकाना मिला । 


मंगरोप 
मंगरोप के सरदार मद्दाराणा प्रतापासिह के ग्यारद्दवें पुशत्र पूरणमल 





( १ ) वंशक्रम--( १ ) फ्रतहासेंद । ( २ ) दिम्मतर्सिद्त । ( ३) किशोरसिंद । ( ४ ) 
किशनसिंद । ( £ ) शंभुनाथ । ( ६ ) चन्द्रसिंद । (७ ) सुजानसिंह । ( ८) भवानीसिंह । 
(६) फ्रतदर्सिंद ( दूसरा )। ( १० ) जसव॑तस्सिद्द । ( ११ ) मेघसिंह । 

(२ ) वंशक्रम-( $ ) गूराबदास | ( २) मनोहरदास । (३ ) भूपसिंद । (४ ) 
अदोतसिंद | ( ५ ) पद्मसिंद | ( ६ ) सांवलदास | ( ७ ) सुजानसिंद । ( ८ ) फ़तदर्सिद । 
(६ ) भूपालसिंह । ( १० ) रामसिह । ( ११ ) गुलाबसिंद । 


(३ ) बंशक्रम--( ॥ ) प्रणमत्न ( पूरा )। ( २) नाथसेंद ।( ३ ) मदेशदास । 


ह मेवाड़ के सरदार ६्ञछ 
(६ पूरा ) के वंशज ( पूरावत ) हैं और “मदाराज' ( बाबा ) उनकी उपाधि है। 
कद्ा जाता है कि पूरणमल ने द्वारका जाते समय लूनावाड़े ( गुजरात में ) के 
सोलेकी राजा की, जिसपर जूनागढ़ का मुसलमान सूबेदार चढ़ आया था, 
सद्दायता की और मुसलमानों से बीरतापूर्वक लड़कर उन्हें दर दिया । उसकी 
इस सेवा के बदले वष्दांवालोंने डसके छोटे पुत्र सबलासद को अपने यहां रख 
लिया और उस( सबलसिंद )को बतौर जागीर के मालिकपुर, आडेर आदि गांव 
दिये, जो अबतक पूरावतों के कथनाजुसार डसके चेशजों के आधिकार में है। 

, पूरणमल के उदयपुर लौट जाने पर मद्दाराणा अमरसिंद्द ने उसे मंगरोप 
की जागीर दी । पूरणमल ने जंगल साफ़ कर मंगरोप गांव बसाया। उसका 
उत्तराधिकारी डसका ज्येष्ठ पुत्र नाथसिंद हुआ। नाथसिंद के मद्देशदास तथा 
मोदकमसिद्द दो पत्र हुए, जिनमें से पदला तो डसके पीछे ठिकाने का स्वामी 
हुआ ओर दूसरे को महाराणा अमरासिद ( द्वितीय ) ने अजने की जागीर दी। 

मद्देशदास के वंशज मद्देशवासोत और मोहकमसिंद्द के मोहफमर्सिदोत 
कद्लाते दें । मंगरोप तथा आदेश के ठिकाने तो मदेशदासोतों और गुरला, 
गाड़रमाला, सिंगोली एवं खूरावास के ठिकाने मोहकमसद्दोतों के दें। मद्दा- 
राणा अमरसिह ( दूसरे ) के समय महाराज मद्देशदास ने नंदराय में अजमेर 
के मुसलमान खूबेदार की सेना से लड़कर उसे तितर-बितर कर दिया | उक्त 
मदाराणा की आज्ञा से महेशदास ने सरकश भीलों के नठारा और भोराई की पालों 
पर चढ़ाई कर उनका दमन किया, परन्तु इस चढ़ाई में उसके गले में एक 
तीर लगा, जिससे वद्द मर गया । उसके पीछे मंगरोप का स्वामी उसका पुत्र 
जसवेतर्सिद्द हुआ । 

बादशाद्द औरंगज़ेब ने पुर, मांडल और बदनोर के परगने, जो जज़िये के 
एवज़ में ख़ालसा किये गये थे, राठोड़ सुजानसिंद्द ( मोटे राजा उदयसिंद्द के 
वंशज ) के पुत्र जुकारसिंद्र और करण को दे दिये । जुकारसिंदद के भतीजे राज- 
सिंद्द ने, जो उन परगनों के प्रबन्ध के लिये वह्दां रद्दता था, कई चूरडावतों को 





(४ ) जसवंतलिंद । ( ४ ) रत्नसिंद । ( ६ ) भवानीसिंद । (७ ) विशनसेंद्ध । (8) 
बिरदर्सिह । ( £ ) मयोदर्सिह । ( १० ) गिरिवरासेंद । ( ११ ) रणजीतसिंह । (१२) 
इंसरीसिंह । ( १३ ) भूपालसिंद । ( १४ ) नादरासेह । 





+ >> ीमिडक « « 


ध्ज्द उदयपुर शाज्य का दातिदास 


मारकर पुर के पास की अधरशिल्धा नाम की गुफ़ा में डाल दिया ओर यह झामेट 


के रावत दूलइसिंद के जार भाइयों को पकड़कर ले गया। इसपर छू दो- 
कर भमद्दारासा अमरखिद ने मदाराज जसवन्तस्तिद तथा देवगढ़ क्रे सरदर 
द्वारकादास रायत को गुप्त रूप से आज्ञा दी कि राठोड़ों पर चढ़ाई कर उन्हें 
मेमराड़ से निकाल दो । महाराणा की आक्षा के अनुसार द्वारकादास अपनी सेता 
खाथ केकर रखाना हुआ, परन्तु बागोर के पास लखवा गांव में ठद्धर जाने के 
कारण मियत स्थान पर जसवन्तासिद्द से मिल तर सका। जसवन्तसिद्द ने पुर पर 
काकेले खढ़ाई कर राठोड़ों को पराजित किया | किशनालिंइ' के पुत्र राजासिद 
मे पुर से भामकर मांडल में शरण ली, परन्तु ज़सवन्तासिष्ट ओर डखके अतीजे 
बक़तसिद ने यदां से भी उस( राजलिंद )को भ्रगा दिया। इस चढ़ाई में दोतों 
पक्ष के बहुतसे राजपूत काम आये | जसवन्तर्सिद के चार या पांच से साथी 
मारे यये, खिममसें इसका छोटा भाई प्रेमसिद भी था। 

अस्तामस्तसिदद की उकू सेवा के डपलछसस्‍य में मदाराखा अमर्सिद ने उसे 
कस्ंख पांघ दिया, झो अबतक मंगरोप के मद्टाराज के कुद्धम्बियों के आधिकार 
में है। ससबन्तसिद का उत्तराधिकारी रत्नासइ डुआ। अपने भानजे माघवर्धिद 
को अयपुर की गद्दी दिलाने के लिये इंसरीसिंद से मद्याराया ज़मतसिद्ध ( दूसरे ) 
की ओ लड़ाई सारी नदी के किनारे हुई उसमें मड्ाराज़ रत्नसिद और 
डस्तका भाई रखसिंह, जो आज्यों का सरदार था, मद्राराणा की सेवा में रइकर 
लड़ा । उसको इस सेवा के बदले मेवाड़ राज्य की ओर से रत्नसिट्ट को दांदू- 
शल और रणसिं्द को सिंगोल्ली गांव मिल्ला | दांदूधल अब खालसे के अन्तर्गत 
है, परन्तु वद्ां मंगरोप के कुडुम्बियों की अबतक भौम दे तथा सियोली अबतक 
रखसिद्ध के वेशऊों के अधिकार में दे। रत्नखिद के पीछे भवानीलखिद ओर उसके 
उपरान्त विशवसिद मंगरोप का स्वामी डुआ | 

वि० स० १८२४५ ( ई०स० १७६६ ) में उज्जेन क पस माधथवराव सिंधिया 
से महाराणा आरिसिइ ( दूसरे ) का जा युद्ध हुआ उसमें विशनसिद के नाबा- 
खिग्च होने के कारण उसकी जमीयत महाराणा की सेना में सम्मलित दोकर 


छड़ी | इस लड़ाई में मंगरोप के बहुतसे राजपूत काम आये। इसके उपरान्त 


(१ ) किशनरसिंहद के वंशज इस समय जूनिया (अजमेर ज़ेले में) के इस्तमशरदार हैं। 


मेयाड़ के सरदार ६३६ 


2 रा 3 50032 लक कर 5 3 पथ 

मदाराणा भीमसिद की आड्ा से महाराज विशनसिद ने अपने भाई पद्यसिदद 
को, जो आज्यों का सरदार था तथा मुदृष्बतासिद्द को, जो गाडरमाले का अधि- 
कारी था, साथ लेकर पुर पर चढ़ाई की और यहां से मरहटों को निकाल 
दिया | इस चढ़ाई में विशनसिंद्द तथा उसके भाइयों के बहुत से आदमी मारे 
गये । महाराज विशनसिंहद के पीछे विरदासिद, मयोदर्सिद,, गिरवरसिंद्द और 
रणजीतसिंद क्रमशः ठिकाने के स्वामी हुए | रणजीतसिदद का प्रपोत्र नाहरसिद 
मंगरोप का यतेमान सरदार दे । 


मोई 

अयसलमेर के रावल मनोदरदास की पुत्री से महाराणा राजसिंद का 
विवाह हुआ था | इस सम्बन्ध के कारण उस( मनोदरदास )के पौत सबलसिइ 
का एक पुत्र मद्दासिद' मेवाड़ में गया और उसको मोई की जागीर मिली। 
मोई के सरदार मदा्सिंद् के वंशज दें । 

मद्ासिद्द के पीछे जकारासिद, सुरताणर्सिद, पृथ्वीसिद और भजीतसिद्द 
कऋमशः ठिकाने के मालिक डुए । वि० सं० १८५६ ( ईं० स० १८०२ ) में ज़सवन्त- 
राव दोल्कर सिंधिया से गद्दरी द्वार स्लाकर मेवाड़ में गया, जद्दां सिंधिया की 
सेना उसका पीछा करती हुई जा पहुंची। तब दोल्कर ने नाथदारे आकर 
यहां के गोस्वामियों से झपये वसूल करना ओर मंदिरों की सम्पक्ति लूटना 
खाद्य | यद खबर पाकर मद्दाराणा भीमसिंद्द न कई सरदारों आदि के साथ 
भाटी अजीतसिंद्द को भी यहां भ्ज्ञा। वद्दां स वे लोग गास्वामी तथा मंदिरों की 
मूर्तियों को साथ लेकर चल दिये और ऊनवास इाते हुए उदयपुर लौट गये | 
क्रज्जीतसिंद के चोथ वेशवर किशारासिद क नि:सन्तान मर जाने पर मोरबणु 
से दीपसिद गोद गया, जिसका उत्तराधिकारी अमरासद माई का वतेमान 
सरदार है । 








(१ ) वेशक्रम--( ९ ) सहासिंहद। (२) जुकारसिंद । (३) सुरताजालिए | 
(४) 'थ्वीसिंद । ( २) अजीतसिंद | (६) इन्दर्सिट्ट | (७) पफ््तापामह । (८) 
भूपाद्यर्सिंह | ( £ ) किशोरसिंह । ( १० ) दीपसिंह | ( ११ ) अमरसिंद । 
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ह्द्० उद्यधुर राज्य का इतिहास 
गुरलां 

इस ठिकाने के सरदार मंगरोप के स्वामी मद्देशदास के छोटे भाई 
मोहकमर्सिह के वंशज ( मोहकमर्लिहोत पूरावत ) दें ओर “बाबा इनकी 
उपाधि दे । 








डाबला 
डाबले के सरदार बदनोर के ठाकुर मनमनदास के छूटे पुत्र सबलसिंद 
के वंशज दें। यद्द ठिकाना राठोड़ दरिसिद को महाराणा राजसिंद के समय में 
मिला था। 


भाडोल 
इस ठिकाने के सरदार सादड़ी के स्वामी काला देदा के द्वितीय पुत्र 
श्यामसिंद' के वंशज दें ओर 'राज' डनकी उपाधि दै। श्यामासेद का तेरदवां 
वंशधर कुबेरासिंद काडोल का वर्तमान सरदार दे । 


जामोली 
जामोली के सरदार मद्दाराणा उदयसिह ( दूसरे ) के नवें पुत्र ज़गमाल 
के द्वितीय पुत्र विजयसिंद के वंशज दें ओर 'बाबा' उनका खिताब है। विजय- 
सिंह का सातवां वंशधर फ़तहसिद्द ठिकाने का वर्तमान स्वामी है । 





( $ ) वंशक्रम--( १ ) श्यामलिंह । (२ ) महासिंह । (३ ) अमरसिंद । (४) 
अगरलसिंद | (  ) मोहकमसिंह । ( ६) महासिंह( दूसरा ) | ( ७ ) अ्मरसिंद ( दूसरा ) । 
(८ ) दुर्जनशाल । ( £ ) नाइरसिंह । ( १० ) सालमसिंह । ( ११ ) बदनसिंदद । (१२) 
देवीसिंहद । ( १३ ) सरदारसिंह । ( १४ ) कुबेरसिंह । ४ 

(३ ) वेशक्रम--( १ ) विजयसिंद । (२) अगरसिंद । ( ३ ) एथ्वीसिंह | ( ४ ) 
देवीसिंह । ( £ ) नायसिंद | ( ६ ) सरूपसिंह । ( ७ ) प्रताप । ( र ) फ्रतहर्सिह । 





मेवाड़ के सरदार ध्ष्ध . 
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गाडरमाला 
इस ठिकाने के स्वासी गुरलां के पूरावत बाबा बल््तासिह के भाई भूपत- 
सिंद के वेशधर हें ओर उनकी भी उपाधि “बाबा है। भूपतिसिद के वेशज 
केसरीसिंद के निःसन्‍्ताने मर जाने से उक्त ठिकाने पर राज्य का अधिकार है। 





घुरोली 
मुरोली के स्वामी जयसलमेर से आये हुए भाटी अमरसिंह के वंशज 
हैं। अमरसिंद' का आठवां वंशधर मोहनसिदद ठिकाने का वतेमान सरदार हैं । 





दौलतगढ़ 

दौलतगढ़ के सरदार देवगढ़ के रावत गोकुलदास ( प्रथम ) के चौथे 
पुत्र दौलतासद के वंशज हें । 

दौलतगढ़ की जागीर मद्दाराणा अमरसिंद ( दूसरे ) के राजत्वकाल में 
दौलतालिंद को दी गई। वह मद्दाराणा संग्रामर्सिंद ( दूसरे ) के समय रख- 
बाज़ज़ां के साथ की लड़ाई में बांदनवाड़े के पास बड़ी वीरता से लड़ता हुआ 
अपने पुत्र कल्याणसिंद सादित मारा गया। उस( दौलतासद )का दूसरा वंशधर 
इंशरदास माधवराव सिंधिया के उदयपुर के घेरे के समय जलबुज़े के मोर्चे पर 
नियुक्त दोकर लड़ा । उसने मद्दापुरुषों के साथ की टोपलमगरी और गंंगार 
की लड़ाइयों में भी बड़ी वीरता दिखलाई। 

इंशरदास के पांचवें वेशधर मदनसिद्द का पुत्र उस्मेदर्सिद् दौलतगढ़ 
का वरतमान सरदार हे। 


नननननजिनी भी भननन न 


( १ ) वंशक्रम--( $ ) अमरसिंह | ( २ ) केसरीसिंद । ( ३) भारदसिंद ।( ४ ) 
किशनसिंद । ( ९ ) माधवर्सिद । ( ६ ) शिवसिंद । ( ७ ) सुमेरसिंह। ( ८ ) शिवनाथलिंद । 
( £ ) मोइनसिंद । 

(२ ) वंशक्रम-( $ ) दौल्लतासिंद । ( २) जगत्सिंद । ( ३ ) इंशरदास । (४) 
व्रिशनसिंद । ( £ ) विजयसिंद । ( ६ ) रघुनाथसिंद । ( ७ ) नवद्ञसिंद। ( ८ ) सदनसिंह ॥ 
( £ ) उम्मेदर्सिह्ठ । 


$->ऑनन- 


- जा नए पक, है 
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ध्द्रे उदयपुर राज्य का इतिदास 





साटोला 
... खाटोले के सरदार सलूंबर के रावत केसरीसिंह के चोथे पुत्र रोड्सिंद! 
के वेशज हैं और “रावत” उनकी उपाधि है। यह जागीर मद्दाराणा जगत[सिदद 
(दूसरे) के समय रोड्सिंह को मिली, जिसका छुठा वेशधर द्लपतर्सिद्द साटोले 
का वतंमान स्वामी है। 
बसी 
” बसी के स्वामी देवगढ़ के रावत गोकुलदास (प्रथम ) के छोटे पुत्र 
सबल्िंह के वंशज हैं । 
सबलासद के ग्यारहवें वंशधर वैरीसाल का पोच्र दोलतसिंद बसी का 
वर्तमान स्वामी है । 
जीलोला 
इस ठिकाने के सरदार आमेट के रावत पृरथ्वीसिंदद के छोटे पुत्र नाथसिंद 
के वंशज दें । मद्दाराणा राजसिंद ( दूसरे ) ने उसको जीलोले की जागीर दी। 
गुड़लां 
शुड़लां के सरदार कोठारिये के चोदानों के वंशज दें ओर 'राव' उनकी 
उपाधि है। रत्नसिंद के वंशधर पद्मासिंद का भ्रपोत्न सोहनसिंद इस टिकाने 
का वतमान स्वामी दे । 








( १ ) वंशक्रम--( १ ) रोड़सिंह । (२ ) उम्मेदस्सिद् । ( ३ ) प्रतापसिंह | (४ ) 
चमनसिंद | ( ९ ) चतरशाल । ( ६ ) तस़्तसिंह । ( ७ ) दलपतसिंद । 

(२ ) वेशक्रम--( $ ) सबलसिंद । ( २ ) अ्रचक्षदास । ( ३ ) अभयराम । (४) 
ओोपसिंह । ( ५ ) शथ्वीराज । ( ६ ) मेघराज । (७ ) भारतसिंह | (८) शिवसिंह । ( & ) 
इंगरतिंह । ( १० ) रोइसिंइ । ( ६१ ) अजुनलिंद । ( १२ ) वेरीसात्न ।( १३ ) रतनसिंह। 
(१४ ) दोलतसिंद । 

(३ ) चेशकम-( १ ) रत्नसिंद । (२ ) उद्यसिंहद । (३) पप्मसिंद । (४) 
इम्मीरसिंद । ( २ ) रत्नसेंदर ( दूसरा )। ( ६ ) सोहनसिंदद । 


-: जेवाड़ के सरदार . ध्थके 


ताल 
ताल के सरदार आमेट के रावत पृथ्वीसिंद के पुत्र मानसिंद के छोटे 
पुत्र रामसिंद' के वंशज दें । रामसिद का आठवां वंशधर मोहकमरसिद ताल 
का वर्तमान स्वामी दै। 





परसाद 
परसाद के सरदार मद्दाराणा प्रतापसिंद के वंशज दें । यद्द ठिकाना महा- 
राखा राजासिद ( द्वितीय ) के समय चन्द्रसेन के पुत्र कल्याणसिद' को दिया 
मया। कल्याणर्सिद्र का सातवां वेशधघर शिवसिंद परसाद का वर्तमान स्वामी है । 


सिंगोली 
सिंगोली के सरदार मंगरोप के स्वामी मद्देशदास के छोटे भाई मोहकम- 
सिंद्द के वेशज़ ( मोहदकमर्सिद्योत पूरावत ) दें. और उनका खिताब 'बाया' है। 
-... वि० सं० १८२६ ( ई० स० १७६६ ) में महाराणा अरिसिंद ( दूसरे ) ने 
नवलर्सिद्द' को सिंगोली की जागीर दी। नवलर्सिदद के पुत्र जगतू्सिद्द का प्रपोतच 
इरिसिंह इस ठिकाने का वर्तमान स्वामी दे । 


बांसड़ा 
बांसड़े के सरदार केयोवालों के वंशज दें। यह जागीर उजनसिद ' को 
महाराणा भीमसिंद ने दी। उजेनसिंद् के पुत्र लकष्मणसद्द का प्रपौत्र मोइबत- 
सिंद बांसड़े का वतेमान अधिकारी दे । 


(१ ) वंशक्रम--( १ ) रामसिंद्द । (२ ) प्रतापसिंद । ( ३ ) ज्ोरावरसिंह । (४ ) 
जयतसिंद । ( € ) नाहरसिंद । ( ६ ) उर्जनर्सिह । ( ७ ) बख़््तावरसिंइ।( ८ ) शिवदानसिंह। 
( ६ ) मोइकमर्सिंद । हि 

(३) वंशक्रम--( $ ) कल्याणसिंह | ( २) जसवंतसिंद । ( ३) मोहकमसेंह । 
(४ ) प्ृथ्वीसिंद । (  ) नवलसिंद | ( ६ ) दीपसिंह । ( ७ ) रायसिंद । ( ८ ) शिवसिंह । 

( ३ ) वेशक्रम--( १ ) नवल्लसिद । ( २) जगत्सिद । (३ ) सानसेंह । (४) 
शिवदानसिंद । ( * ) इरिसिंह । 

( ४ ) वंशक्रम--( १ ) उजेनासेंह । ( २) जच्मणसिंद । ( ३) रणमतलिंह । (४) 
इंमारा्िंद । ( * ) मोहबतासेंह |... - 
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श्च्डे डदयपुर राज्य का इतिहास 
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कणतोड़ा 
कखतोड़े के सरदार छुष्पन्या ( छुष्पन प्रदेश ) के राठोढ़ हें। छुप्पन्या 
राठोड़ों की दो शाखाएं-कोलावत ओर जगावत- दं | कखताड़े के स्वामी कोला- 
बत राठोड़ हैं ओर 'रावत' उनकी उपाधि है। भूपालसिंद ठिकाने का वतेमान 
स्वामी दे । | 





मच्याखेड़ी 
इस ठिकाने के सरदार भूपर्सिद सोलंकी के, जिसे मद्दाराया भीमसिइद 
के समय यह ठिकाना मिला, वंशज हैं और 'राव' उनका खिताब दे । भूपसिद्द 
का प्रपोत्र विजयसिंद मर्च्याखड़ी का बतेमान स्वामी दे । 
स्यानगढ़ 
ग्यानगढ़ के सरदार देवगढ़ के रावत जसवंतस्सिंद के दूसरे पुत्र गोपाल- 
'दाख ( करेड़ावाले ) के वंशज हैं ओर 'रावत' उनकी उपाधि दे । 
महाराणा भीमासह के राजत्वकाल में गोपालदास के दूसरे पुश्र ग्यान- 
सिंद' को ग्यानगढ़ की जागीर दी गई | ग्यानसिद्द के प्रपोत्न रणजीतसिद्द का 
पुत्र शंभु्सिद्द ग्यानगढ़ का वतेमान सरदार है | 


नीमड़ी 


नीमड़ी के सरदार मारवाड़ के राव सलखा के ज्येष्ठ पुत्र॒मज्नीनाथ 
( माला ) के वंशज हैं और महेचे राठोड़ कहलाते हैं । मन्लीनाथ के वंश में 
मेघराज हुआ, जिसका पुत्र कलला" महाराणा उद्यसिंह की सेवा में जा रहा, 

(१ ) वंशक्रम--( $ ) भूपसिंद । (२ ) माधवर्सिद्ठ । (३ ) बह़्तावरसिंह । 
( ४ ) विजयसिंह । 

( २ ) चंशक्रम--( ३ ) म्वानसिंह । ( २) रूपसिंह | (२ ) रघुनाथर्सिह । (४ ) 
रणजीतसिंद । (  ) शंभूलिंद । 

.( ३) वेशक्म--( १ ) कल्ला । (२) बाघसिंह । (३) चन्दनसिंह | (४) 
मोइनदास । ( £ ) अमरसिंद । (६ ) भीमासेंद । (७) मेमराज़ । (८) श्थ्वीराज । 








उसने उसका कोशीथल की जागीर दी। वद्द अकबर की चित्तोड़ की चढ़ाई 
के समय सठोड़ ज़यमल के साथ रहकर लड़ता हुआ मारा गया। कल्ला का 
पुत्र बाघासेद इल्दीघाटी की लड़ाई में काम आया। उसके पुत्र चन्दनखिंद ने 
मडाराणा अमरासिद की सेवा में रहकर लड़ते हुए वीरगति पाई। उसका. 
उत्तराधिकारी मोहनदास ऊंटाले की लड़ाई में खेत रद्दा। मोइनदास के पुत्र 
अमरसिंद को महाराणा अमरासेद ने भैंसरोड़गढ़ में जागीर दी । अमरसिद का 
क्रमानुयायी उसका पुत्र भीमसद इुआ | जब मद्ाराणा राजसिंद ने मालपुरे 
को लूटा डस समय बहुतसा द्वव्य भीमसिंद के डाथ लगा। उसका उत्तरा- 
घिकारी मेघराज मद्दाराणा राजासिंद की सेना में रहकर ओऔरंगज्ेब के साथ 
की लड़ाइयों में लड़ा । मद्दाराणा जयासेदद के वक्त में वि० सं० १७४८ ( इईं०. 
स० १६६१ ) में नीमड़ी की तरफ़ के भीलों ने उपद्रव किया, जिसपर उक्त मह- 
राणा ने उस मेघराज )को सेना सद्दित उनपर भेजा | डसने बहुत से भीलों को 
मारकर उनका उपद्रव शान्त किया। जिससे मद्दाराणा ने नीमड़ी की जागीर 
उसको दी । ह 

मेघराज का उत्तराधिकारी पृथ्वीराज और उसका नाथसिंद हुआ। 
मद्दाराजा अरिसिंद की माघवराव सिधिया के साथ की उज्जैन कौ लड़ाई में 
नाथ्सिंद सक््त घायल हुआ, जिसपर मदाराणा ने ख़ास रुकका लिखकर ८सकी 
सान्त्वना की । उसके पीछे उम्मेदासेद्द ठिकाने का स्वामी हुआ, जो मद्ाराणा 
भीमसिंद के समय द्ोल्कर की सेना के साथ की इड़क्यास्लाल की लड़ाई में 
खड़ा और घायल हुआ । उसके उत्तराधिकारी विजयसिंद के समय कुछ 
शन्द्राक्तों ने कोटा के एक सेठ की अफ़ीम भागे में लूटली ओर थे उल 
( विजयलसिंद )की शरण में चले गये। इसकी शिकायत होने पर महत्राल्य 
जवानसिद्द ने उनको सरोंप देने के लिए विजयसिंद से कद्दलाया, परन्तु उस्कके 
कैसा न करने पर मद्दाराणा ने नीमड़ी पर सेना भेजी और लड़ाई हुई, जिसमें 
चवद्द लड़ता हुआ मारा गया । फिर मद्दाराणा ने उसके पुत्र लक्ष्मसालिद को 
ठिकाना दे दिया। उसका प्रपौच्र धोकलासिद नीमड़ी का वर्तमान स्वामी दे । 
( ६ ) नाथालेंद । ( १० ) उम्मेद्सिद । ( ११ ) त्िजयसिंद । (१२) लक््मदर्सिद । 
( १३ ) इंमीरसिंद । ( १४ ) तेजासह । ( १५ ) घोकलसिंह । 


ध्च्द उदयपुर राज्य का इतिददास 





हीता 
डींता के सरदार मद्दाराणा उदयासिद्द के पुत्र शक्तिसिंदद के चौथे पुत्र 


चतुश्ेज़ शक्तावत के वंशज दें । 
पदले पद्ल मद्दाराणा जगत्‌र्सिद्द के तीसरे पुत्र अरिसद को हांता 
ज्ञागीर में मिला था। उसके पीछे सगवत्सिदद, सूरतासेड, सुन्दररासंह और 
सामन्तसिद द्वीता के स्वामी रद्दे । फिर मद्ाराणा अरिसिद ( दूसरे ) के समय 
दींता राणावतों से खालसे कर लिया गया ओर वि० स० १८४७ ( ई० ख० 
१७६० ) में मद्दाराणा भीमसिंद ने उपयुक्त चतुभुज शक्तावत के आठवें वेशधर 
केसरीसिंद को प्रदान किया । केसरीसिद' का पांचवां वेशधर अमरासिद इस 
समय दींते का स्वामी दे । 


सेमारी | 
सेमारी के सरदार बानसी के रावत नरदरदास शक्तावत के वंशज हैं 
ओर उनका खिताब 'रावत' है । नरहरदास के वेशघर दुजनासिद' को यद्द 
ठिकाना मद्दाराणा जगत्सिद्द ( दूसरे ) के राजत्वकाल में मिला । दुज्नसिदद 
का छुठा वेशधर खुंमाणसिंद समारी का वर्तमान स्वामी दे । 
वलोली 
तलोली के स्वामी देवगढ़वालों के कुडुम्बी खुलतानसिंद्द चूडावत के 
'चेशज दें । खुलतानसिंद को यद्द जागीर मद्दाराणा अमरासिइ (द्वितीय ) के 
समय मिली। झुलतानसिंद के वेशधर चुधर्सिद् का प्रषोत्त बैरेशाल इस 
जागीर का वतेमान अधिकारी है। 








( ३ ) चेशक्रम--( १ ) केसरीसिंद । ( २ ) दौपसेंदह । (३ ) प्रतापसिंद । ( 9 ) 
'झाजसिंद | ( £ ) शिवनाअरसेंद । ( ६ ) अमरसिंह । 

( २ ) चंशक्रम--( $ ) दुजेनसिंद ।( २ ) सामन्तलिंह । (३ ) जसकेत्सिड ॥ 
(४ ) जाबविमसिंद । ( * ) जोरावरसिंह । ( ६ ) नादरसिंह | (७ ) खुमाणसिंद । 
दे ( ३ ) चेशक्रम--( १ ) सुलतानसिंह । ( २ )खुंमाणसिंह । ( ३ ) चतुर्भुज | ( ७ ) 
फ्रतहर्सिद। (२ ) बुधसिंह । ( ६ ) रघुनाथसिंद । (७ ) अजुनसिह । ( ू ) वैरौशाल । 


भैयॉड् के सरदार. - ६्च्छ 
नि कक» से कक न कल के की कक कक की आओ अम्मा मारा ॥७४४७७७७७७७७७७७७७४/४७७७॥७७७ए"एशएए 
ख्द्‌ 
थद्द ठिकाना शक्तावत देवीसिंद! को मद्दाराणा आरिसिदद ( दूखरे) ने 
पदान किया । देवीशिंद के पौत्र छुजानसिंद का प्रपौत्र इन्द्रसिंद रूद का चते- 
मान स्वामी दे । ह 





सिआइड 
यद ठिकाना खूरजमख' शक्तावत को, मद्दाराणा भारिसिह ( दूसरे ) ने 
प्रदान किया | खूरजमल के वेशघर दलपतिसिंद का प्रपोत्र भूपालसिंद सिआड़ 
का पतेमान सरदार दे । 





पानसल 

पानसल के सरदार मद्दाराणा उदयासिद्द के पुत्र शक्तिसिद् के बेटे भाज 
के कनिष्ठ पुत्र वैरेशाल के वंशज दें। उसका सातवां वंशधर किशनसिद 
हुआ, जिसको यद्द ठिकाना मिला। किशनलसिद्द के रामसिद, इंमीरसिद तथा 
सोदनसिंद्द तीन पुत्र हुए, जिनमें से रामसिंह तो अपने पिता के पीछे डसकी 
जागीर का मालिक हुआ और द्वितीय पुत्र इंमीरसिद्द मद्दाराज मोहकमसिद्द के 
ज्येष्ठ पुत्र ज़ोरावरासिद के निःसंतान मर जाने पर भींडर गोद गया। 

रामसिंह के पुत्र हरनाथसिद् के कोई संताति न थी, जिससे डस( हरनाथ- 
सिंद्द )का उत्तराधिकारी सोहनसिह का पौत्र कल्याणासिह हुआ | कल्याणासिह 
ने भी कोई पुत्रन होने के कारण भींडर के महाराज केसरीसिंह के द्वितीय 
पुश्न तेजालिह को गोद लिया, जो डस( कल्याणासद्द )के पीछे पानसल का 
स्वामी हुआ । 








( $ ) चंशक्रम--( १ ) देवीसिंह । ( २) जवानसिंद । (३ ) सुजानसिद । (४ ) 
गोपालसिंद । ( ४ ) निर्भयसिंह । ( ६ ) इंद्रसिंद । 
( २ ) वंशक्रम--( $ ) सूरजसज् । ( २ ) हम्मीरसिंह । (३) बस़तावरासह । 
(४ ) दलपतिलिंह। ( £ ) शक्किसिंह । ( ६ ) उदयसिंह । ( ७ ) भूपालसिंह । 
( ३ ) दंशक्रम--( 3 ) किशनसिदद । ( ३ ) रामसिंद । ( ३ ) हरनाथसिंह | ( ४ ) 
कल्याशरसिद । ( « ) तेजसिंद । " 
१२७४ 


ध्दद उदयपुर राज्य का इतिद्दास 
भादू 
भादू के सरदार आमेट की छोटी शाखावाले भारतसिद चूंडावत 
( जयसिंहोत ) के, जिसे यह जागीर महाराणा राजसिद्द ने प्रदान की, येशज दें ॥ 
भसारतसिह का वेशधर फ्तद्सिह इस ठिकाने का वतेमान सरदार है। 





कूंथवास 
इस ठिकाने के सरदार भींडर के मद्दाराज पूरणमल शक्कावत के दूसरे 
पुत्र चतरसाल'_ के वंशज हैं | चतरसाल का दसवां वंशधर ऑकारसिटद कूंथ- 
चास का वतेमान स्वामी है । 





पीथावास 
पीथाचार्स के सरदार आमेट के रावत मानलिंद चूडावत के कनिष्ठ पुत्र 
रत्नसिंद' के, जिसे मद्ाराणा जयलिंह के समय यद्द ठिकाना मिला, वंशज हैं । 
रत्नासिह के वंशधर जयलिंद का प्रपोत्र अमररालिद इस ठिकाने का वतेमान 
स्वामी दे । 
जगपुरा 
जगपुरे के सरदार वदनोर के ठाकुर जयसिद्द राठोड़ के छोटे पुत्र 
संग्रामसिंद के वंशज हें | संत्रामालह का वंशधर गजसिंह इस ठिकाने का 
वतेमान स्वामी है । 





( $ ) वंशक्रम--( $) चतरसाल । (२) गोपीनाथ। (३) केसरीसिंद । ( ४ ) पृथ्वी 
राज | ( ९) सूरजमल । ( ६ ) बुधसेंह । (७ ) भगवत्सिंह | (८) चतुरसिंह | (£ ) 
. इस्मीरसिंद | ( १० ) महासिंद । ( ११ ) ऑंकारसिंह । 
( ३ ) वेशक्रम--( १) रल्नसिंद्र । ( २) उद्यभानु । (३ ) दुजंनशाल । (४ ) 
रूपसिंह । ( ५ ) संम्रामलिंह | (६) भारतसिंद । (७) तम़्तसिंद । (८) जयसिंह। 
( ६ ) चतुरसिंह । ( १० ) ज़ालिमसिंह | ( १३ ) अमरसिंह । 
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आउहण 

आदेश के सरदार मंगरोप के बाबा ( महाराज ) जंसवेतर्सिद् पूरावंत 
के कनिष्ठ पुत्र चतरासिह' के वेशज दे ओर उनकी उपाधि 'बाबा' है। चतरासिदद 
को यह ठिकाना वि० सं० १७६५ (ई० स० १७०८) में महाराणा अमर 
( द्वितीय ) ने प्रदान किया था। ह 

उसका उत्तराधिकारी गुमानर्सिद्र हुआ। उसके साथ मद्दाराणा अरिर्सिद 
( द्वितीय ) की गद्दीनशीनी के पद्दिल से द्वी शत्रुता थी, जिससे वि० से० १८२६ 
( ईं० स० १७७३ ) में मद्दाराणा ने उसपर चढ़ाई कर उसका फक़िला घेर लिया। 
भद्दाराणा उसे गिरफ़्तार कर झपमानित करना चाहता दे यद ज्ञनकर उस 
धीर ने तेल से तराबोर अगरखा तथा पाजामा पद्दना ओर उनमें आम लंगा दी। 
फिर वह द्वाथ में नंगी तलवार लेकर क़िले से बाहर निकला और महाराणा 
की सेना पर टूट पड़ा । जीवित दशा में उसके पकड़े जाने की संभावना न 
दोने से मद्धाराणा ने उसपर गोली चलाने की आज्ञा दी | अन्त में उसने बहुत 
से शत्रुओं का संद्वार कर वीरगति पाई । इसके उपरान्त माघ खझुदि ६ ( ता० 
१ फरवरी ) को महाराणा ने उसका ठिकाना अमरचन्द बड़वा को दे दिया, 
परन्तु थोड़े दी समय पीछे यद्द ठिकाना पूरावतों को वापस मिल गया। श॒मान- 
सिद के पुत्र दौलतासिद्द का प्रपोत्त सुलावसिदद आदुण का वरतमान स्वामी दै। 


अली, 22 मना. 


आउ्यों 


श्रार्ज्यां के सरदार महाराणा जवानसिंद्द के मामा बरसोड़े ( महीकांठा, 
शुजरात ) के स्वामी जगतूर्सिह के वंशज हैं | जगतासिद के दो पुत्र कुबेरासिह 
और ज़ालिमासदइ उंक्त महाराणा के समय उदयपुर चले मये, जिनको डसने 
आज्यो ओर कलड्वास की जागीर शामिल में दी । 


($ ) वेशक्रम--( १ ) चतरासेंह । (२ ) गुमानसिंह । ( ३ ) दोलतसिंह । ( ७ ) 
घुजानसिंद । ( २ ) देवीसिंह । ( ६ ) गुलाबासेंह । 

( २ ) वंशक्रम--( $ ) कुबरसिंह । ( २) फ़तहसिंद । ( ३ ) प्रतापसिंद । (७) 
झोराबरासेंह । ( ९ ) भमरासेद । ( ६ ) नाहरसिंद । 








६६० डद्यपुर राज्य का इतिदास 








आज्यों की जागीर पद्ले पहल महाराणा प्रतापासह ( प्रथम ) के छोटे 
पुत्र पूरणमल ( पूरा ) के पोते मोहकमसिंद को मिली थी। उसके प्रपौत्र ( रण- 
' सिद्द के पुत्र ) प्रतापसिह को मारकर उसका छोटा भाई पद्मसिंह वहां का 
स्वामी बन गया, पर पानसल के शक्तावतों ने वि० सं० १८८६५ (ईं० स० श्८०८) में 
बालेराव की सद्दायता से आजज्यां का ठिकाना उससे छीन लिया। इसके अन- 
न्‍्तर आज्यों की भौम प्रतापासद के ज्येष्ठ पुत्र उम्मेद्सिद्द के वेशजों के आधि- 
कार में रही । महाराणा भीमासह के राज्य-समय आउज्यों की जागीर शक्तावतों 
से छीनकर उम्मेदर्सिह के पुत्र खुमाणसिंह को दी गई। 
खुमाणसिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र चन्दनसिद्द हुआ। मद्दा- 
राणा भीमसिदद का विवाह बरसोड़ा (ग्रुज़रात) के जगत[र्सिद चावड़े की कन्या 
से हुआ था। इसलिय वि० से० १८६१ ( ई० स॒० १८३४ ) में महाराणा जवान- 
सिंद ने चन्द्नसिंद से आज्य का ठिकाना छीनकर अपने मामा कुबरासिंद और 
जालिमासइ चावड़ा को दे दिया। इसपर चन्दनसिद ने बाग्री दोकर आर्ज्य से 
' खावड़ों को मार भगाया। तब महाराणा ने वि० सं० १६०६ कार्तिक बदि १७ 
' ( ६० स० १८५२ ता० १० नवम्बर ) को आर्ज्य पर सेना भेजी । लड़ाई होने पर 
खन्‍्दनर्लिंह मारा गया ओर उसके साथी कैद कर लिये गये। इसके बाद आज्यो 
पर चावड़ों का फिर अधिकार करा दिया गया । 
कुबेरसिंह के वंश में आज्यों और ज़ालिमार्सिह के वंश में कलड्वास की 
ज्ञागीर है। कुबेरसिंद का पुत्र फ़तहासिह ओर उसके तीन पुत्र प्रतापलिंदद, नाथ- 
सिंद ओर बरूतावर्रसद्द हुए। प्रतापासह के कोई पुत्र न था, इसलिये डसके 
छोटे माई नाथर्शिंदद का पुत्र ज़ोरवरासंह डसका उत्तराधिकारी बनाया गया। 
ज़ोरावरासिंद के भी कोई पुत्र न द्वोने के कारण प्रतापसिंह के तीसरे भाई 
बह्तावरसिंद का पुत्र अमरसिद गोद गया। वह भी नि:सन्‍्तान मर गया, जिससे 
उसका डत्तराघिकारी कलड्वास के लक्ष्मणलिद् का पुत्र नाहरसिंद हुवा । 





मेवाड़ के सरदार 8६१ 





कंलड़वास 

कलड्वासवाले आज्यां के सरदार कुबेरसिंद के भाई ज़ालिमसिंह” के 
वंशज दें। ज़ालिमरसिंद का उत्तराधिकारी कोलर्सिह हुआ, जिसकी पुत्री से 
मद्दाराणा फ़तदासिंद का विवाह हुआ और उसी के गभे से वतेमान महाराणा 
'भूपालसिंदजी का जन्म हुआ । कोलसिंद का उतराधिकारी -अमयसिंद हुआ | 
' डसके दो पुत्र द्विम्मतासद ओर लछमणासिद्द हुए | द्विम्मतसिंद का निःसन्‍्तान 
: देहान्त दोने पर उसका भाई लछमणसिहद ड्सका उत्तराधिकारी हुआ, जो इस 
* समय विद्यमान दै। वतेमान मद्दाराणा भूपालसिदजी ने उसे कोदूकोटा नाम 

का गाव भी जागीर में दिया दे । 





( १ ) पंशक्रम--( १ ) क्ालिमसिंद । ( २) कोल्ासेंइ । ( ३ ) भभयसिंद | (४ ) 
दिग्मतासेंह । ( ९ ) छ्मयसिंह । 


ध्ध्र उद्यपुर राज्य का इतिहास 
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मेवाड़ के प्रसिद्ध घराने 


भामाशाह का पघराना 


भामाशाद कावंड़िया गोत्र के ओखवाल जाति के मद्दाज़न भारमल का 
घेटा था। महाराणा सांगा ने उस( भारमल )को रणर्थभोर का क़िलेदार नियत 
किया था । पीछे से जब दड़ा सूरजमल ( बूंदीवाला ) वहां का फिलेदार नियत 
हुआ उस समय भी रणथंभोर का बहुतसा काम उसी के झुपुदे रहा । उसका 
बेटा भामाशादह्द वीर प्रकृति का पुरुष था ओर वह प्रसिद्ध हल्दीघाटी की लड़ाई 
में कुंवर मानासिह की सेना से लड़ा था। पीछे से महाराणा प्रतापासिद ने महा- 
सानी रामा के स्थान पर उसको अपना प्रधान मंत्री बनाया। 

( भामों परधानो करे, रामो कीधो रद्द ) 

भद्दाराणा ने चार्चड में रहते समय भामाशाद्द को मालवे पर चढ़ाई करने 
के लिये भेजा, जद्दां से वह २५ लाख रुपये और २० हज़ार अशर्फियां दराड 
में लेकर चूलिया गांव में मद्दाराणा की सेवा में डपस्थित हुआ और वह सारी 
रकम उसने महाराणा को भेट की | फिर बादशाह अकबर ने मिज़ोखां ( खान- 
खाना ) को फोज देकर मालवे की ओर भेजा, जिससे भामाश(दह जाकर मिला। 
मिज़ोल्ां ने मद्दाराणा को बादशाही सेवा में ले जाने का बहुत कुछ यत्न किया, 
परन्तु उस( भामाशादह् )ने उसे स्वीकार न किया । जब दीवेर के शाही थाने पर 
आक्रमण किया गया उस वक्त भामाशाह भी मद्दाराणा के राजपूत सरदारों के 
साथ लड़ने को गया था। 

महाराणा कुंभा ओर खांगा की संचित की हुई सारी सम्पत्ति बद्दादर- 
शाइ की पदली चढ़ाई के पूर्व द्वी मुसलमानों के द्वाथ न लगे इस विचार से 
चित्तोड़ से दृटाकर पदाड़ी प्रदेश में सुरक्षित की गई थी। इसी से बह्ादुरशाह 
ओर झकबर को चित्तोड़ विजय करने पर कुछ भी द्वव्य वहां से हाथ न लग 
सका । भामाशाहद महाराणा का विश्वासपात्र प्रधान होने के कारण उसी की 
सलाइ के अड॒सार भवाड़ राज्य का खज़ाना खरक्षित स्थानों में सुप्त रूप से 
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रखा जाता था, जिसका व्योरा वद्द ( भामाशाह ) एक बद्दी भें रखा करता था 
ओर आवश्यकता पड़ने पर उन स्थानों से द्वव्य निकालकर लड़ाई का खच्े 
चलाया करत। था । वद्द मद्दाराणा प्रताप्सिद्द के पीछे मद्रराणा अमरसिद का 
प्रधान बना ओर मद्दाराणा की सम्पत्ति की व्यवस्था भी पद्ले के अनुसार वद्दी 
करता रहा । अपनी अन्तिम बीमारी के दिनों उसने उपयुक्त बद्दी अपनी ख्री 
को देकर कहा कि इसमें राज्य के खज़ाने का व्योरेवार विवरण है, इसलिये 
इसको मद्दाराणा के पास पहुँचा देना। भामाशाद् की सत्यु वि० सं० १६५६ 
माघ खुदि ११ (६० स० १६०० ता० १६ जनवरी ) को हुई। 

भामाशाह का नाम मेवाड़ में वैसा दी प्रसिद्ध हे जैसा गुजरात में वस्तु- 
पाल-तेजपाल का । वद्द चीर, राज्यप्रबन्धकुशल, सच्चा स्वामिभक्क ओर विभश्वास- 
पात्र सेवक था। महाराणा प्रतापसिंद और अमरसिद्द ने उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाकर 
डस्सकी बहुत कुछ खातिर की । उसकी हवेली चित्तोड़ में तोपखाने के मकान 
के सामनेवाले कवायद के मेदान के पश्चिमी किनारे पर थी, जिसको मद्दाराणा 
सज्जन्लिंह ने क़वायद का मेंदान तैयार कराते समय तुड़वा दिया। 

भामाशाइ का भाई ताराचन्द भी वीर प्रकृति का पुरुष था और हल्दी- 
घाटी की लड़ाई में वह अपने भाई के साथ रहकर लड़ा था। मद्दाराणा प्रताप- 
सिंदद की आज्ञा से ताराचन्द खेना लेकर मालवे में रामपुरे की ओर गया, 
जिसको लोटते समय शादबाज़स्रां ने धर लिया । वह ( ताराचन्द ) वहां से 
लड़ता हुआ बसी के समीप पहुंचा, जहां घायल होकर घोड़े से गिर गया, 
परन्तु बसी का स्वामी देवड़ा साईदास उसको उठाकर अपने क़िले में ले गया 
ओर उसने उसका इलाज़ कराया । 

ताराचन्द गोड़वाड़ का दाकिम भी रहा था और उस समय सखादड़ी में 
रहता था। उसने सादड़ी के बाहर एक बारादरी और बावड़ी बनवाई । उसके 

' पास दी ताराचन्द, उसकी चार ख्त्रियें, एक खबास, छः गायनियां, एक गवेया 

ओऔर उस गवैये )की ओरत की मूर्तियां पत्थरों पर खुदी हुई हैं । 

महाराणा अमरसिंद ने भामाशाह के देहान्त द्वाने पर उसके पुत्र जीवा- 
शाह को अपना प्रधान बनाया, जो अपने पिता की लिखी हुई बद्दी के अनुसार 
जगइद जगद से खज़ाना निकालकर लड़ाई का ख्चे चलाता रद्दा। खुलह दोने 
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पर कुंचर कर्णसिहद जब बादशाह जद्दांगीर के पास अजमेर गया उस समय - 
यद्द राजभक्त प्रधान ( जीवाशाह ) भी उसके साथ था। उसका देद्दान्त दो जाने 
पर महाराणा करणासह ने उसके पुत्र अक्षयराज़ को प्रधान नियत किया | इस 
प्रकार तीन पुश्त तक स्वामिभक्त भामाशाद्द के धराने में प्रधान-पद रहा | 

इस घराने के सभी पुरुष राज्य के शुभचिन्तक रहे । उसके वंश में इसत 
समय कोई प्रसिद्ध पुरुष नहीं रहा, तो भी उसके मुख्य वंशधर की यद्द प्रतिष्ठा 
चली आती रदी के जब महाजनों में समस्त जाति-समुदाय का भोजन आदि 
द्ोता, तब सबसे प्रथम उसके तिलक किया जाता था, परन्तु पीछे से महाजनों 
ने उसके वंशवालों के तिलक करना बन्द्‌ कर दिया, तब मद्दाराणा सरूपसिदद 
ने उसके पूर्वजों की अच्छी सेवा का स्मरण कर इस विषय की जांच कराई 
ओर यद्द आज्ञा दी कि मद्दाजनों की जाति में बावनी ( सारी जाति का भोजन ) 
तथा चोके का भोजन व सिंदपूजा में पहले के अनुसार तिलक भामाशाइ के 
मुख्य वेशधर के दी किया जाय | इस विषय का एक परवाना उक्त मद्दाराणा 
ने वि० सं० १६१२ ( चैत्रादि १६१३ ) ज्येष्ठ खुदि १५( ६० स० १८५६) को 
जयचन्द कुनणा वीरचन्द्‌ कावड़िया के नाम कर दिया | तब से भामाशाह के 
मुख्य वंशधर के पीछा तिलक होने लगा | फिर महाजनों ने महाराणा को उक्त 
आज्ञा का पालन न किया, जिससे मद्दाराणा फृतहर्सिह के समय वि० सं० 
१६५२ कार्तिक खुदि १२ ( ई० स० १८६५ ) को मुकदमा फैसल ट्ोकर उसके 
तिलक किये जाने की फिर आज्ञा दी गई। 








संघवी दयालदास का घराना 

दयालदास संघवी ( सरूपस्या ) गोत्र के ओसवाल महाजन तेजा का 
भ्रपौच्न, गज्जू का पौत्र एवं राज़ का चोथा पुत्र था। उसके पूवे पुरुष सीसोदिये 
क्षत्रिय थे, परन्तु जब से उन्दोंने जेनधम स्वीकार किया, तब से उनकी गणना 
ओसवालों में हुई। इसके आतिरिक्त उसके पूर्व पुरुषों के सम्बन्ध में और कोई 
घूत्तान्त नहीं मिलता । 

दयालदास पद्दिले उदयपुर के एक ब्राह्मण पुरोद्दित के यहां नोकर था, 
डसकी उद्चति के बारे में यद्द प्रसिद्धि है कि मद्दाराणा राजसिंद की एक राखी ने 
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जिससे कुंवर सरदारसिंद का जन्म हुआ था, ज्येष्ठ कुंवर खुल्तानसिंद को 
-मरवाने और अपने पुत्र को राज्य दिलाने का प्रपंच रचा | इसके शक दिलाने 
पर मद्दाराणा ने कुंवर सुल्तानसिद्द को मार डाला । फिर उस( राणी )ने मदद- 
राणा को विष दिलाने के लिए उसी पुरोद्दित को, जिसके यद्दां दयालदास 
भोकर था, पत्र लिखा, जो उसने अपने कटार के खीसे में रख लिया। संयोगवश 
एक दिन किसी त्योहार के अवसर पर दयालदास ने अपने ससुराल देवाली 
नामक प्राम में जाते समय रात्रि दो जाने से पुरोद्दित से अपनी रक्षा के लिए 
कोई शस्त्र मांगा । पुरोद्धित ने भूलकर वद्दध कटार उसे दे दिया, जिसके खीसे में 
डपयुक्त पत्र था। दयालदास कटार लेकर वहां से रवाना हुआ, घर ज्ञाने पर 
डख कटार के स्रीसे में कोई कागज़ दोना दीख पड़ा और आशचये के साथ चइ' 
डस काग्रज़् को निकालकर पढ़ने लगा। जब उसे उक्त पत्र से मद्ाराणा की जान 
का भय दीख पड़ा तब उसने तत्काल मद्दाराणा के पास पहुंचकर बद्द पत्र उसे 
बतलाया, इसपर उक्त मद्दाराणा ने राणी और पुरोदचित को मार डाला | जब 
इस घटना का द्वाल कुंवर सरदारासिद्द ने सुना तब उसने भी विष खाकर 
आत्मघात कर लिया । 
दयालदास की उक्त सेवा से प्रसन्न दो मद्दाराणा ने उसे अपनी सेवा में 
रखा और बढ़ते बढ़ते वद्द उसका प्रधान ( मन्‍त्री ) दो गया । चद् वीर प्रकृति 
का पुरुष दोने के कारण, बादशाह औरंगज़ेब की मेवाड़ पर की चढ़ाई के समय 
शाद्दी सेना-द्वारा कई मंदिर तोड़े गये, जिनका बदला लेने के लिए ससेन्य 
मालवे में भेजा गया । उस( दयालदास )ने वीरतापूर्वक डथर की शाददी खेना 
से मुकाबला किया । उसने कई स्थानों से पेशकश लेकर वहां पर मद्दाराणा के 
थाने नियत किये । कई मस्जिदें गिरवा दीं और मालवे की लूट से कई ऊंट 
सोने के भरे हुए लाकर मद्दाराणा के नज़र किये। 
डउस( द्यालदास )ने मद्दाराणा जयसिदद के राजत्वकाल में चित्तोड़स्थित 
शाहफ्ादे आज़म की सेना पर रात्रि को आक्रमण किया । शाइज़ादे के सेना- 
पाति दिलावरखां ओर उसके बीच युद्ध हुआ, जिसमें उसकी बड़ी द्वानि हुई । 
वद्द ( दयालदास ) अपनी स्त्री को मुसलमानों के दाथ में न पड़े इस विचार से 
मारकर लौट गया। उसने राजसमन्द की पाल के समीप पहाड़ी पर संगमरमर 
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का आदिनाथ का एक विशाल चतुमुख जैन-मंदिर बड़ी लागत से बनवाया, 
जो उसकी कीर्ति का स्मारक दे | उसका पुत्र सांवलदास हुआ, पांछे से इस 


वेश में कोई प्रसिद्ध पुरुष हुआ हो ऐसा पाया नहीं जाता । 





पंचोली बिहारीदास का घराना 


बिद्दारीदास भटनागर जाति का पंचोली ( कायस्थ ) था। उसके पूव॑ञज 
पइले जालोर ( जोधपुर राज्य में ) में रहते थे । जालोर का राज्य चौद्दानों से 
अलाउद्दीन खिलजी ने वि० सं० १३६६'( ईं० स० १३१२ ) में छीन लिया, जिसके 
पीछे वे मेवाड़ में चले गये और मद्दाराणाओं की सेवा में उनका प्रवेश हुआ। 
लाला कान्‍्द्ा के तीन पुत्र-रूपा, बिहारीदास और देवीदास-हुए । बिद्दारीदास 
पढ़ा लिखा ओर बुद्धिमान दोने के कारण मद्दाराणा अमरसिद्द ( दूसरे) का 
कृपापात्र बना । जब बादशाद्द ओरंगज़ेब दक्षिण की लड़ाइयों में फंसा इुआ 
था उस समय जुल्फिकारखां बह््शी ने मद्दाराणा की तरफ़ से पंचोली बिद्दारीदास 
और सलामतराय मुन्शी की मारफत दक्षिण में जमीयत भेजने को कद्दलाया, 
जिसपर मद्दाराणा ने अपने काका कीर्तिलिंद को मय जमीयत के रवाना किया ॥ 
जोधपुर के महाराजा अजीतर्सिद्द और जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंद अपने 
अपने राज्य पीछे पाने की आशा से बादशाह बद्ादुरशाह के साथ, जो दत्तिणु 
में ज्ञा रह्दा था, मंडलेश्वर तक रद्दे, परन्तु जब देखा कि राज्य मिलने की कोई 
आशा नहीं दे और उनपर बादशाद्द की तरफ से निगरानी की जाती है तब उसे 
बिना सूचना दिये द्वी वे अपने डेरे-डंडे छोड़कर उदयपुर की ओर चले, और 
उन्द्रोंने अपने आने की सूचना पंचोली बिद्दारीदास-द्वारा मद्दाराणा को दी। 

बादशाह फ्रुख्नासियर गद्दी पर बेठा उस समय बिद्दारीदास ने मेवाड़ का 
वकील बनकर बादशाह के द्रबार में अच्छी प्रतिष्ठा पाईं। 





(१ ) सुहणोत नेणसी के भनुसार यह घटना वि० सं० १३६६ और फिरिश्ता के 
अनुसार वि० सं० १३६६ ( इं० स० १३०६ ) में हुई । 


(२) मद्दाराणा भभरासेंह ( दूसरे ) का बज़्शी जुल्फिकारसां के नाम का वि० खं० 
३७४४ का पत्र | वीरविनोद, भाग २, पृष्ठ ७४८। 
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जब अपने पिता गोपालसिद (चन्द्रावत) से रामपुरा छ्ीननेवाला रत्नासेद 
( इस्लामखां ) मालवे के सूबदार अमानतखां के साथ की सारंगपुर के पास की 
लड़ाई में मारा गया तब मद्दाराणा अमरसिंद ( दूसरे ) ने अपनी सेना भेजकर 
ओभोपालासिद्द को पीछा रामपुरे पर बिठला दिया ओर उसे इलाक़े का कुछ हिस्सा 
देकर बाकी अपने राज्य में मिला लिया, जिसका फ़रमान बिहारीदास पंचोली 
ने बादशाह फ्रुंखसियर खे प्राप्त किया । इससे उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई 
ओर वह उदयपुर राज्य का प्रधान बनाया गया। 

दिल्ली में त्रिपोलिया बनने के बाद और जगदद त्रिपोलिया बनाने व 
अगड़ पर हाथी लड़ाने की अन्य राजाओं को मनाई थी' । वि० सं० १७७३ में 
बिहारीदास बादशाह फ्रुखसियर से इन दोनों बातों की स्वीकृति ले आया। 

जब महाराजा अजीतसिंह ने राठोड़ दुर्गादास का सारा उपकार मूल- 
कर उसको मारवाडू से निकाल दिया तब वह महाराणा संग्रामासेह ( दूसरे ) 
की सेवा में जा रहा | मद्दाराणा ने उसे विजयपुर की जागीर और १५००० रू० 
भाखिक वेतन देकर अपने पास बड़े सम्मान से रखा, फिर डसको रामपुरे का 
दाकिम नियुक्त किया । वहां से उसने अपने ठिकाने पर की छोटी छोटी लागतों 
को छुड़ाने की सिफारिश का पत्र वि० स० १७७४ कार्तिक वदि ६ को दीवान 
बिद्दारीदास के नाम लिखा था। 

उक्त महाराणा के समय डूंगरपुर, बांसवाड़ा ओर प्रतापगढ़ के स्वामी 
भद्दाराणा की आज्ञा की अवदेलना करते थे, इसलिये महाराणा ने उस(बिदारी- 
दास)को सेना सहित उनपर भेजा। वह अपनी बुद्धिमानी से उन तीनों राजाओं 
को समभाकर महाराणा की सेवा में ले आया । 

जब महाराजा सवाई जयसिंदद अपने दूसरे कुंचर माधोसिंह को महाराणा 
से रामपुरे का परगना दिलाने की इच्छा से उदयपुर गया और धायभाई नग- 
राज की मारफत उसके लिये कोशिश की तब बिद्दारीदास ने उसका विरोध 











( $ ) उदयपुर राज्य में त्रिपोल्षेया बनाने तथा अगढ़ पर हाथी लड़ाने की रीति पहल्ले 
से चल्ली आती थी, क्योंकि चित्तोढ़ ओर कुंभलगढ़ पर त्रिपोलिये, एवं जयसमुद्र तथा राज- 
समुद्र के महत्वों के नांचे पुराने अगढ़ विद्यमान दें । यद्द स्वीकृति केवल सरिश्ते के विचार 
से प्राप्त की हो, ऐसा पाया जाता है। 


ध्ध्न छदथपुर राज्य का इतिदास 
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किया, जिसपर मद्दाराज़ा ने उसके घर जाकर उसको समभाया कि हमारे घर 
का बखेड़ा मिटाना आपके हाथ में है, इसलिये इस काम में मेरी सद्दायता करें। 
इससे अनुमान दो सकता दे कि उस समय बिहारीदास की प्रतिष्ठा कट्टां तक 
बढ़ी हुई थी। बिद्दारीदास की सलाद -से दी वह परगना मद्दाराणा ने अपने 
भानजे माधोसिंद को दे दिया। 

वि० सं० १७६३(ई० स०१७३६) में बिदारीदास का देद्दान्त द्ोना बतलाते 
हैं। वह बड़ा बुद्धिमान, स्वामि-भक्त और राजनीति में कुशल था । उदयपुर राज्य 
में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी ओर जयपुर, जोधपुर आदि के महाराजा भी उसका 
बड़ा सम्मान करते थे | डसके पीछे उसके वंशजों में से कोई भी राज्य के उच्च 
पद्‌ पर नियत हुआ दो ऐसा पाया नहीं जाता । 'लखणा' नाम का एक कर 
मेवाड़ के गांवों पर लगाया गया दै, जिसकी आमद का कुछ भाग अबतक 
ढसके वंशजों को मिलता हे । 


घड़वा अमरचन्द का पराना 


बड़वा अमरचन्द सनाढच ब्राह्मण था । डसके पू्वेज बाद्दर से मेवाड़ में 
आकर बसे थे | शंभुराम मद्दाराणा जगत्‌रसिंद्द ( दूसरे ) के समय मद्दाराणा के 
'रखोड़े' ( पाकशाला ) का अ्रध्यक्ष था। उसका पुत्र अमरचन्द्‌ हुआ। जब उक्त 
महाराणा का कुंवर प्रतायसिंद करणविलास में नज़र केद रखा गया उस समय 
डउस( अमरचन्द )ने डसकी अच्छी सेवा की, इसलिये प्रतापा्सिह ने गद्दी पर 
बैठते दी डस( अमरचन्द )की अच्छी सेवा क उपलक्ष्य में उसे 'ठाकुर' का 
खिताब और ताज़ीम देकर अपना मुसाहिब बनाया | 
जब मद्दाराणा अरिसिंद और सरदारों के बीच विरोध खड़ा हुआ और 
कितने एक सरदारों को महाराणा ने छुल से मरवा डाला, उस समय मल्दारराव 
 होल्कर मवाड़ पर चढ़ाई कर ऊंडाले तक चला गया और ४१००००० रूु० 
लेने के बाद लोटा, जिससे मेवाड़ की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई । महाराणा 
ने अपने पक्त के सरदारों की सेना की कमी देखकर गुजरात आदि से अरब 
ओर सिंघी सिपादियों का अपनी सना में भरती किया। विरोधी सरदांरों मे 





मेवाड़ के प्रसिद्ध घराने ध्श्ह 
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रलसिंद को गद्दी पर बिठाने के उद्योग में माघवराव लिधघिया को अपना मदव्‌- 
गार बनाया और उज्जेन की लड़ाई में मद्ाराणा के विरोधी सरदारों दारा 
लाई हुई मद्दापुरुषों ( नागों ) की बड़ी सेना की सद्दायता से मेवाड़ की सेना 


की द्वार हुई । 
माधवराव के उदयपुर पर चढ़ आने का विचार खुनकर मद्दाराणा 


ओर उसके पक्त के सरदारों ने, उस समय की शोचनीय स्थिति को सम्भालं 
सके ऐसे किसी योग्य व्यक्ति को प्रधान बनाना आवश्यक सममा, अतः मद्दाराजा 
ने अमरचन्द के घर जाकर पुनः प्रधान के पद को अंदय करने के लिए उससे 
आपण्रद्द किया । इसपर अमरचन्द ने उत्तर दिया, “मैं स्पष्टचक्ता ओर मिज़ाज का 
तज़ है। मेंने पहले भी जब काम किया तब पूरे अतिकार के साथ दवी। आप 
किसी की सलाद मानते नहीं ओर अपनी इच्छा से सब कुछ करते दें । इस 
समय की अवस्था बहुत विकट, वेतन न मिलने से सिपाद्दी विद्रोह्दी, खज़ाना 
खाली ओर प्रजा ग्ररीव है अतएव यदि आप मुझे पूरे अधिकार दें तो कुछ 
उपाय किया जा सकता दे । मद्दाराणा ने कद्दा “जो कुछ तुम कद्दोगे चद्दी इम 
करेंगे? । इसपर उसने उस पद को स्वीकार कर लिया । उसने सोने चांदी के 
बतेन संगवाकर उनके कम कीमत के सिक्के बनवाये तथा रत्नों को गिरते 
रखकर सेना का वेतन चुका दिया ओर माधवराव से लड़ने की सब प्रकार खत 
तैयारी कर ली । 

जब माधघराव की उदयपुर पर चढ़ाई हुई उस समय उसने गोला, बारूद; 
अच्च वग्रेरद सब सामान इकट्ठा कर अलग अलग मो््चों पर सरदारों आदि को 
नियत किया ओर स्वयं कमल्यापोल ( उदयपोल ) पर ५०० अरब सिपादियों 
सद्दित लड़ने को डटा रहा | छः मद्दीन तक लड़ाई होती रही, परन्तु शहर 
ड्दयपुर पर.माचवराव का अधिकार न दो सका । अन्त में सत्तर लाख रुपये 
लेकर माधघवयराव ने घेरा उठाकर लोट जाने की बात स्वीकार कर ली, परन्तु 
फिर उसने यदद सोचकर कि शददर की लूट से इसमे ज़्यादा रुपये मिलेंगे उसने 
बीस लाख रुपये ओर लेना चादा | इसपर कुद्ध होकर अमरचन्द ने, जो सन्घि- 
पत्र लिखा गया था, उसे फाड़ डाला ओर लड़ाई जारी रखी । कुछ दिनों बाद 
झाधचवराव न अपनी तरफ़ से झुलद् के लिए कदइलाया तो अमरचन्द जे ग्रद्ी 








१००० उदयपुर राज्य का इतिहास 





उत्तर दिया कि अब तो इम सत्तर लाख रुपये नहीं देंगे। अन्त में साठ लाख 
रुपये लेकर सिंथिया को खुलद करनी पड़ी । फिर उसने साढ़े सीन लाख रुपये 
दफ़्तर खचचे अर्थात्‌ अहल्कारों की रिश्वत के मांगे, जो अमरचन्द ने स्वीकार 
किये | इस प्रकार अमरचन्द ने उदयपुर शहर की रक्षा कर ली । 

सिंधिया के लौटने के बाद महाराणा के विरोधी सरदारों ने मद्दापुरु्षो 
के बड़े भारी सेन्‍्य को एकत्र कर मेवाड़ पर चढ़ाई की और मद्दाराणा के पक्ष 
के सरदारों को धमकियां देना व उनके गांवों को लूटना शुरू किया | यद खबर 
खुनते ही मद्दाराणा अपने सरदारों तथा सेनिकों सद्दित डनसे लड़ने को चला 
तो अमरचन्द स्वयं भी लड़ने की इच्छा से महाराणा के साथ दो गया। टोपल- 
मगरी के पास दोनों सेनाओं का संघर्ष हुआ, जिसमें विद्रोड्ी सेना भाग निकली | 

महाराणा अरिसिंद ( दूसरे ) के समय तो बड़वा अमरचन्द ने राज्य 
का काम अपनी इच्छानुसार कर राज्य की स्थिति संभाली, परन्तु अरिसिद 
के पीछे डसका पुत्र दम्मीरासद बहुत छोटी अवस्था में मेवाड़ के राज्यसिहासम 
पर आरूढ़ हुआ, जो देश की विकट स्थिति को संभालने में बिलकुल असमर्थ 
था। मद्दाराणा के बालक द्वोने के कारण राजमाता ने शासन प्रबन्ध अपनी 
इच्छानुसार कराना चाहा और उसके लिए उसने शक्कावत सरदारों को अपनी 
तरफ़ मिलाना शुरू किया। शने: शने: उनकी सद्दायता से उसका प्रभाव इतना 
अधिक दो गया कि उसकी दासियों का भी दोसला बहुत बढ़ गया, जिससे वे 
किसी को कुछ नहीं सममतती थीं । 

अमरचन्द इसके विरुद्ध था। एक दिन उसकी कहृपापात्री गूजर जाति 
की दासी रामप्यारी, जो बहुत वाचाल और घमेडिन थी, अमरचन्द से कुछ 
बुरी तरह पेश आई, जिसपर स्पष्त्क्ता अमरचन्द ने भी क्रोधावेश में डसे 
'कह्दां की रांड' कद्द दिया | रामप्यारी ने इस बात को बढ़ाकर राजमाता से 
उसकी शिकायत की । वह इसपर बहुत कुदछ हुई और अमरचन्द को दूर 
करने के लिए सलूंबर के रावत भीमासिह से सहायता मांगी। अमरचन्द्‌ पइले 
से ही यद सोचकर अपने घर गया और अपना कुल जेवर व असबाब छुकड़ों 
में भरवाकर उसने ज़नानी ड्योढ़ी पर भिजवा दिया तथा वहां जाकर कहा 
'मेरा कतेव्य तो आप ओर आपके पुत्रों का द्वितचिन्तन करना है, उसमें. चाहे 


“ भेवाड़े के प्रसिद्ध घराने १०्न्र्‌ 

कितनी दी बाघाएं क्‍यों न उपस्थित हों। आपको तो यद्द चाहिये था।के मुझसे 
विरोध करने की अपेक्षा भेरी सद्दायता करतीं', परन्तु वद्द तो राज्याधिकार 
को अपने द्वाथ में रखना चाइती थी और अपनी दासियों आदि के द्वाथ का 
खिलौना बन जाने के कारण योग्यायोग्य का विचार न कर उसने अमरचन्द्‌ 
को विष दिलाने का प्र॒पंच रचा। उसी के परिणामस्वरूप कुछ दिलनों बाद 
उसकी स्ृत्यु हुईं। उस समय उसके घर में से कफ़न के लिए पैसा भी न 
निकला, जिससे उसकी उत्तरक्रिया राज्य की तरफ़ से हुईं | यह दुःखद घटना 
वि० से० श्य३१ के आस पास हुई । 

अमरचन्द बुद्धिमान, तेज़ मिज्ञाज, स्पष्टवक्ता, चीर, अपनी बात पर 

डढ़ रहनेवाला, निस्‍्वार्थी और राज्य का सच्चा द्वितचिन्तक मन्‍त्री था और 
राज्य-द्वितचिन्तन में ही उसका प्राणान्‍्त हुआ । उसने अपने समय में पीछोला 
तालाब के एक द्िस्से को, जो अमरकुएड नाम से प्रसिद्ध दै, जनता के आराम के 
लिए दोनों तरफ़ सुन्दर घाट सदित बनवाया, जो अब तक उसकी स्मति को 
जीवित रखे हुए दे। 


लिफीशकन्‍कनकनकनकनक लक कक कक कट कद या पट पे उप या आप का  श लष लेक की की लेट लैब कितनी पक कब शि लिन की किक पशितरईल रक्त हक 





डसके वंशज अदावाधि मद्दाराणा के 'रसोड़! (पाकशाला) पर नियत हैं ॥ ह 


मेहता अगरचन्द का पराना 

अगरचन्द्‌ के पूर्वज़ चौद्दानों की देवढ़ा शास्रा के राजपूत थे। देवड़ा दंश 
में सागर नाम का पुरुष इुआ।। उसका पुत्र बोदित्थ हुआ, जिससे उसके वंशज 
'बोदिथरे' कदलाये | वद्द ११०० वौर पुरुषों को लेकर चित्तोड़ ( चित्रकूट ) के 
राजा राजसिंद् (?) के पक्त में लड़ता हुआ काम आया। बोदित्थ के पश्चात्‌ उसका 
पुत्र भ्रीकरं हुआ । उसने मत्स्येन्द्र दुगे को छीना और राणा की उपाधि धारण 
की । वद्द अपने ७०० राजपूतों के साथ किसी मुसलमान खुलतान के साथ की 
लड़ाई में काम आया । उसके समधर आदि चार पुत्र लड़ाई से पहिले ही 
अझपनी माता के साथ अपने ननिद्दाल खेड़ी गांव में चले गये थे, जद्दां खरतर- 
गचछ के जिनेभ्वरसूरि (? ) ने उनको जैन-धमे की दीक्षा दी तब से वे जैन 
धर्मीवलम्बी हुए और ओसवालों में उनकी गणना हुई। 

समधर के पुत्र तेजपाल ने गुजरात के खुलतान को घोड़े आदि भेंट कर 
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१००२ डदयपुर राज्य का इतिदास 





उससे कुछ भूमि प्रात की और अणद्विलपत्तन ( पाटन ) में रइने लगा। उस 
( तेजपाल )ने अनेक तीथों की यात्रा की । तेज़पाल का पुत्र वील्डा मेवाड़ में 
गया और मद्दाराणा से सम्मान प्राप्त कर चित्तोड़ में रहने लगा। राज्य से उसका 
सम्बन्ध क्रमशः बढ़ने लगा और महाराणा ने उसको अपना प्रधान बनाया। 
यहां से वद्द फिर पाटण में जा रह्दा और वहां उसने जैन प्रतिमा स्थापित कराई। 
वील्दा का सातवां वंशधर चत्त्सराज़ मारवाड़ के राव रणमल के पास जा रहा । 
रणमल के पीछे उसका पुत्र जोधा मारवाड़ का स्वामी हुआ । जोधा के ज्येष्ड 
पुत्र विक्रम (बीका) के साथ वद्द जांगल देश को गया। बीका ने अपने बाहुबल 
से वद्दां नवीन राज्य स्थापित कर विक्रमपुर ( बीकानेर ) शह्दर बसाया और 
उसको अपनी राजधानी बनाया। वत्सराज़ उसका मंत्री रद्दा, जिसकी बड़ी 
प्रसिद्धि हुईं | वत्सराज्ञ के चेंशज़ बच्छावत मेददता कहलाये। 

. उसका ज्येष्ठ पुत्र कमेसिंद हुआ, जो बीका के पुत्र लुणकरण का मंत्री 
बना । उसने बीकानेर में नमीनाथ का मन्दिर बनवाया। कमेसिद्द का छोटा 
भाई वरसिद्द राव लूणकरण के ज़्येष्ठ एञ्र जैतालद का मंत्री बना। वरसिद्द 
के पीछे उसका चौथा पुत्र नगराज़ भी राव जैतसिद्द का मंत्री रह्य। जोधपुर के 
राव मालदेव का बीकानेर पर चढ़ाई करने का विचार सुनकर जैतसिंद ने 
नगराज को शेरशाह की सद्दायता लेने के लिये दिल्ली भेज्ञा, परन्तु उसके लोटने 
से पादिले दी मालदेव का आक्रमण दो गया और जैतासिदद मारा गया। पाछे से 
नगराज शेरशाद की सद्दायता लेकर आया । शेरशाद ने मालदेव से जांगल देश 
छुड़ाकर जैतसिंद्द के कुंचर कल्याणमल ( कल्याणसिंह ) को बीकानेर की गद्दी 
पर बिठाया | नगराज़ शेरशाद्द के साथ दिल्ली गया, जद्दां से लोटते समय अज्ञ- 
मेर में उसका देहान्त हुआ । 

नगराज का सबसे छोटा पुत्र संग्राम शेरशाद्द के पास रद्दा, परन्तु कल्या- 
णुलिद्द ने उसे बीकानेर चुला लिया । वद् एक बार तीर्थ-यात्रा करता हुआ 
चित्तोड़ गया तो महाराणा उदयासद्द ने उसका सम्मान किया। संग्राम का 
पुत्र कमंचन्द भी कल्याणासद्द का मंत्री हुआ | कल्याण्सिंद के पीछे रायसिंदद 
बीकानेर का स्वामी हुआ । उसका भी मंत्री कर्मचन्द्‌ ही रद्दा। उसके दो पुत्र 
सौभाग्यचन्द्र ( सोभागचंद ) और लच्मीचन्द्र ( लच्मीचन्द ) हुए । रायसिंइ के 


किसी कारण' उसपर अप्रसन्न दो जाने से वह सपरिवार बादशाह, अकबर के : 
पास विज्ञी चला गया और बादशाइ ने उसे सम्मान के साथ अपने यहां, रखा ६.८ 
कमेजंस्द्र दिल्ली में रहते समय बादशाद से राजा रायसिंद्द की शिकायतें करते : 
लगा, जिससे बादशाइ उस( रायसिंद )से नाराज़ दो गया। रायासद दिल्ली गगद्रा : 
उस समय कर्मचन्द्र बीमार था, इसलिय वदद उसकी सान्त्वना करने के लिये. 
. उसके वहां गया ओर ब्रहुत कुछ खेद प्रकट किया तथा आंखों में आंस, भर: 
लाया । रायसिंद के चले जाने पर उसने अपने बेटों से कद्दा कि मद्दाराज़ा क्रेः 

आने का कारण मेरी तकलीफ नहीं है, किन्तु वास्तविक कारख यदद दे 
कि वह मुझे सज़ा नहीं दे सका, इसलिये तुम इसके धोके में आकर बीकानेर 
मत जाना । 

कमचन्द्र की मृत्यु के पीछ रायसिद्द ने उसके पुत्रों की बहुत. कुछ 
व्वातिर की, परन्तु जब वष्द दुरहानपुर में बीमार हुआ उस समय उसने अपने- 
छोटे बेटे सूरशिद्द से कद्दा कि कमेचन्द्र तो मर गया, परन्तु डसके बेटों को तुझ- 
मारना और सुझको मारने के लिये रचे हुए षड्यन्त्र में ओर जो जो लोग शरीक 
थे उनको भी दण्ड देना, क्योंकि वे दलपत को राज्य दिलाना साइते थे। इसपर 
खूराखि्ट ने झज़े किया कि यदि मुझे राज्य मिला तो में आपकी आजा क्रे/अजुु 
खार उन लोगों को अवश्य देड दूंगा । रायसिंदद के पीछे बादशाद . जद्धांगरिर ने 
दूल्पत को बीकानेर का राज्य दिया, परन्तु ज़ब वष्द उससे अप्रसन्न दो गया 
सो डसने उसको कैद कराकर सूरसिदद को वि० से० १६७० ( ईं० स० १६१३ ) 
में राजा बनाया | जब वद्द बादशाह से रुखसत द्वोकर बीकानेर जाने :लगा . तब्नः 
उसने सागचन्द्‌ और लक्ष्मीचन्दर को अपने पास बुलाकर पूरी तसल्ली दी। 
के दोनों भी डसके दम में आ गये ओर सपारिवार बीकानेर चले गये। सर्द: 

( $ ) जयसोम ने राजा रायसिंह के कर्मचन्द से अप्रसन्न होने का कारण नहीं बत- 
खाया, परन्तु ऐसा मांना जाता दे .कि रायसिंद को दंगे से मारकर उसके पुत्र दखपत को 
गईी पर बिठाने का कितने एक द्लोगों ने पढ्यन्त्र रचा, जिसमें उसका प्रधान कर्मेचन्द भी 
शामिल था । 

( २ ) बह्टांतक का वृत्तान्त कर्मचंद्रवंशोत्कीतंनकम! नामक संस्कृत काव्य के आधार 
पर खिला गया है। उसकी रचना माणिक्यमाणि के शिष्य जयसोम ने वि० सं० १६३० 
( इं० स० ११६३ ) में क्ाहोर में की थी। 
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१००७ उदयपुर राज्य कां इतिदांस 


फायर 


ने उन दोनों को मन्त्री-पद्‌ पर :नियत किया और दो महीने तक ऐसी कूपा! 
बतलाई कि वे पुरानी दुश्मनी को भूलकर बिलकुल ग़फिल इो गये फिर 
एक दिन रात के वक्त सूरसिंह ने ४००० राजपूतों को उनको मारने के लिएुः 
भेजा तो वे भी अपने बालबच्चों ओर औरतों को मारकर अपने पास रहनेवाले 
४५०० राज़पूर्तों सद्दित लड़कर काम आये । कर्मचन्द्र की एक स्त्री, जो भामाशोईः 
की पुत्री थी, अपने पुत्र भाण सद्दित उदयपुर में थी जिससे उसका अंही पुत्र 
बचने पाया । 
भाण का पुत्र जीवराज, उसका लालचन्द्‌ और उस लालयन्द )का 
प्रषोत्त पृथ्वीराज डहुआ। उसके दो पुत्र अगरचन्द और ईसराज हुए; जो 
मेहता अरगरचन्द राज्य के बड़े पदों पर रददे। मद्दाराणा अरिसिंह ने अंगरः- 
चन्द्‌ को मांडलगढ़ का किलेदार तथा उक्त ज़िले का द्ाकिम नियत किया। 
तब खे मांडलगढ़ की किलेदारी उसके वंशजों में वराबर चली आए रही है।* 
वह उक्त भद्दाराया का सलादकार था और फिर मन्‍्त्री बनाया गया। भद्रांथों 
अरिसिंद ( दूसरे ) की उद्धेन की माधवराव सिंघिया के साथ की लड़ाई में: 
वद ( अगरचन्द ) लड़ा और घायल होने के बाद क्रैद हुआ, परन्तु रुपाहेली 
के ठाकुर शिवासिद्द के भेज हुए बावरी लोग डसको हिकमत से निकाल लाये।' 
जब माधवराव सिंधिया ने उद्यपुर पर घेरा डाला और लड़ाई शुरू शुई उस 
समय महाराणा ने उसको अपने साथ रखा । टोपलमगरी ओर गंगार के पास 
की मद्दापुरुषों के साथ की लड़ाइयों में भी वह मद्दाराणा की सेना के साथ 
रहकर लड़ा । 
महाराणा इंमीरसिद ( दूसरे ) के समय की मेवाड़ की विकट स्थिति 
सम्मालने में वद्द बढ़वा अमरचन्द का सद्दायक रहा। जब शक्तावर्तो और 
कंडावर्तों के कगड़ों के बाद आंबाजी इंगलिया की आज्ञानुलार उसके नायब 
गणेशपन्‍्त ने शक्तावतों का पक्त करना छोड़ दिया और प्रधान सतीदास तथा 








( १ ) उदयपुर के मेहताओं की तवारीख में भाण को भोजराज का बेटा सिखा है |. 
सम्भव दे कि भोजराज या तो कमंचन्द्र का तौसरा पुत्र हो या भागचन्द ओर त्ष्मीचन्द में 
से किसी एक का पुत्र हो । यदि यह अनुमान ठीक हो तो भामाशाह की पुत्री का विवाह 
भागचन्द या लच्मीचन्द भें से किसी एक के साथ होना मानना पड़ेगा । 


>>" 
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झोअचन्डद ग्रांध्ी का पुर जयचन्द क्रैद किये ग्रये; उस समय. मद्मसला भीासिइद 


मे फिर अगस्जन्द मेद्रता को अपना प्रधान बचए्या। जब सिंधिया के:सेज़िक 
।खक़वा कदा और आंबाजी इंगलिया के प्रतिनिधि मसेशपन्त के बीच मेक्ए्ड 
के लड़ाइयं हुई और उस गणेशपन्व )ने भामकर- इंमीरगढ़ में शरण.ढल्री तो 
लकवा उसका पीचा करता डुआ वहां भी ज्ञा पडुंचा | क्कवा की ; सदययता 
लिए मद्यायसा ने कई सरदारों को भेजा, जिनके साथ अगरचन्द भ्री था । 

५.४ ; . बवि९ संे० १८४५७ ( ई० झा० १८०० ) के पौष महीने में मांडलगढ़ में अम्रर 
अस्वृ कप वेछन्त हुआ । मदाराण अरिसिंड. ( दूसरे ) के समय .से लगाकर 
/सद॒छाखा भीमसिंद तक उसने स्वामिमक रहकर ड्दयपुर राज्य की बहुत कब 
'छिया:की और कई लकूूयों में वद खड़॒ए | उसने: आपने आन्तिम समय अपने ज़ेख़ज़ों 
के ख्रिफ्‌ सज्य की सेवा में रहते हुए. किस प्रकार रहना, क्या करना और क्या 
-ज करना: इल्‍्प्तदे के सम्बन्ध में जो उपदेश लिखवाया दे वढ़ वास्तत्न में इसकी 
-छूददार्शिता;:खत्बी ख्ापत्रिभक्ति और प्रकायड अद्ञभव का सूचक है। ..... :.ढ 
7 >-पंक्षमरचन्द के-प्रौछ्ठे उसका:ज्ये्ठ तर देखीचन्द मन्त्री बना ओत ख़दारुपुर 
'का/क्िक्रा ऊ्तके आध्िकार में रफज़्य गया । थोड़े. डी दिनों: पीछे , वेत्रीकलत के 
मेड, गेवोचन्द: .. स्थान, पर मौजीराम ,प्रधान बनाया गया:जर, उसके. प्रीखे 
क्षत्तीदास-।- उच्र दिनों आंबाज़ी इंगलिग्रा का भूरे बालेराव शक्काव्र्त तथा ऋती- 
बास़ प्रघान छे मिल गय। और उसने मद्दाराणा के भूतपूर्व मन्त्री द्वेवीच़न्द को 
ज्ूडावत्ों कए तरगफृदार समककर ,कैद कर लिया, परन्तु थोड़े दी विन्यें में स़ढ़ा- 
शाणा ने उसको छुड़ा दिया । काला ज़ालिमसिंद ने बालेराव आदि को मडारफहखा 
की कैद से छुड़ाने क्रे लिए मेवाह पर चढ़ाई की, जिसके ख्चे में उसने जदाज़- 
-घुर का;परंखना अपने अधिकार में कर लिया ओर मांडलगढ़ का किलर भव 
अपने दइस्तगत करना चाहता था| महाराणा ( भीमसिंद ) ने डखके. दुबात़: मं 
आकर मांडलगसढ़ का.किला डसके नाम लिख तो दिया, परल्तु, जुरन्त दी एक 
झबार को टाल तलवार देकर मेद्दता देवीचन्द के पास मांडलगढ़ भेज दिया। 
देवीचन्द्‌ ने ढाल तलवार अपने पास भेजे जाने स अज॒ुमान कर लिया, कि 
अद्वाराणा ते ज़ालिमसिंद के दबाव में आकर मांडलगढ़ का किला डस( ज़लिक- 
सिंह )को सोपने की आज्ञा दी है, परन्तु ढाल और तलवार भेजकर मुझे खड़ाई 
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-१००्घ डदयपुर राज्य का इतिटइास 


खिखा पढ़ी कर ग्रवनेमेन्ट की स्वीकृति प्राप्त कर त्लरी, जिससे सरुफ्साही 
'रुफ्या बनने लगा । 9 पका 
वि० से० १६०७ ( ईं० स० १८५० ) में बीलख आदि को पालों के ओद्ों 
ओर वि० सं० १६१२ ( ई० स० १८५५ ) में पश्चिमी प्रांत के कालीवास आदि के 
भीलों को सज़ा देने के लिये शरासिद्द का ज्येंष्ठ पुत्र सवाईसह भेजा मया, 
जिसने उनको सख्त सज़ा देकर सीधा किया । हद 
-.'वि० सं० १६०८ में लुद्दारी के मीनों ने सरकारी डाक लूट ली, जिसकी 
अवनेमेन्ट की तरफ़ से शिकायत होने पर मद्ाराखा ( सरूपासिद ) ने उनका 
दमन करने के लिये मेद्दता शरासह के पोच्र ( सवाईसिंद के पुत्र ) अजीतसिद 
को; जो. उस समय जहाजपुर का दाकिम था, भेजा और उसकी सद्मायता के 
“लिये जालंघरी के सरदार अमरासिद शक्तावत को भरेज़ा। अजीतसिद ने घावा 
कफ़र छोटी और. बड़ी लुद्दारी पर अधिकार कर लिया। मीने भामकर मनोदर झड़ 
तथा द्वेव का खड़ा की पंदाड़ी में जा छिपे, पर उनका पीछा करता हुआए ब्रह 
:औ्च्रद्टां जा पहुंचा। मीनों की सद्ायता के लिये जयपुर, टोंक और दूंढी 
इलाकों के ४-५ हज़ार मीने भी आ .पहुंचे-। उनके साथ की लड़ाई में कुछ 
'इाजपूत मारे गये ओर कई घायल हुए, ज़िससे मदारास[्य ने अपने प्रधान शेर- 
उसिंद;की अध्यक्षता में ओर सेना भेजी, जिसने मीनों का दमन किया। वि० झं० 
-१६१३.( ६० स० १८५६ ) में मद्दाराणा ने मेहता शेरसंह को अलग कर उप्चके 
स्थान में मेद्रता गोकुलचन्द को नियत किया, परन्तु सिपाही-विद्रोह के. समय 
नीमच की सरकारी सेना ने भी बागी दोकर छावनी जला दी और खज़ाना 
लूट लिया | डा० मरे आदि कई अंग्रेज़ वद्ां स भागकर मेवाड़ के केझुन्दा 
-आंव में पहुंचे । वहां भी बाग़ियों ने डनका पीछा किया। कप्तान शाच्स ने यह 
खबर. पाते दी मद्दाराणा की सेना सहित नीमच की तरफ़ प्रस्थान किया। 
: भद्दाराणा ने अपने कई सरदारों को भी उक्त कप्तान के साथ कर दिया इतना ही 
“नद्दी, किन्तु ऐसे नाजुक समय में कार्यकुशल मंत्री का साथ रहना डचित समझ- 
कर मद्दाराणा ने डस( शेरसिंद्द )को प्रधान की द्ेसियत से उक्त पोलिटिकल्ल 
पजेन्ट के साथ कर दिया ओर जब तक विद्रोद्द शान्त न हुआ तब तक वद्द उसके 
स(थ रहकर उसे सहायता देता रहा। 





 मेयाड़ू के प्रखिस घराने ; ह्ग्कड 


+ “ नौंबाड़ेढ़े के भुसलेमान अफ़सर के यांधियों से मिल जाने की कृकरः सुक्ः 
कर कप्तान शावसे ने भेवाड़ी सेके के साथ यहां पर चढ़ाई की; जिसमें मेहर 
शेरसिंद अपने पुत्र सवाईसिंह सहित शामिल था। जब नॉींबादेड़े पर:कसोनः 
शावर्स ने अधिकार कर लिया, तब यह ( शेराखिद ) सरदारों की जमीवलक 
संदित चेडां के प्रबन्ध के लिए नियत किया गया | ५ 

:,.. मदाराशणा ने शेरसिंद को पदले दो अलग तो कर दिया था, अब उससे 
आरी जुर्माना भी लेना चाहा | इसकी सूचना परने' पर राज़पूताने का बज़ेस्टं 
गयेनैर अंनरल ( जॉर्ज लोरिन्स ) वि० सं० १६१७ मार्गशी्ष वदि रे ( औ०खक 
श्द्ू६० शा० २ व्सिम्बर ) को उदयपुर पहुंचा “और >शेरसिंद के!'कंर जाकरः 
उसने उसको तसलज्ञी दी । जब मदाराणा ने शेरसिंद के विषय में उस लॉसन्स!)) 
से चर्चा करते तब उसने उस( महाराजा )की इच्छा के विरुद्ध: उत्तर दिया।- 
उसी तरद मेवाड़ के पोलिटिकल पएजेन्ट मेजर टेलर ने भी शेरसिदः से कुमोत्र३- 
खेने का विरोब किया । इससे महाराणा ओर फेलिटिकल अफ़सरों में जनक 
मुराष हो गया, जो दिनों दिन बढ़ता दी गया ।अद्दाराला मे शेरसिंद की खकगीडू 
भी जृष्त करली, परन्तु फिर पोलिटिकल अफसरों की सलाह के अंतर: 
यह मद्धाराला शंभुसिंद के समय उसे पीछी दे दीं गई ३ ,. 5४ : 

:.. मद्दाराणा सरुपसिंदद के पीछे मद्दाराज शंभुर्सिद्ठ के नाणालितशं होने के 
कारण राज्य-प्रबन्ध के लिप मेवाड़ के पोलिटिकल पजेन्ट ओज़र टेल़र:- करी 
अष्यक्तता में रीजेन्सी कोन्सिल स्थापित हुई, जिसका एक सदस्य, शेरससेड-भीः 
था । मद्ाराखा सरूपलिद के समय मेइता शेरसिंदद से जो तीन ल्ख .कऋ्ये; 
दरेड के लिए गये थे थे इस क्योन्सिल॑ के समय उंस( शेरसिद )की इच्छाःकेः 
विरुद्ध उसके पुत्र सवाईसिंद ने राज्य के खज़ाने से पीछे ले लिए ॥: इसके: 
कुछ दी वे बाद मेहता शेरासइ के जिम्मे ित्तोड़ ज़िले की सरकारी, रकम, 
बाकी होने की शिकायत हुई | वद सरकारी रकम जमा नहीं करा सका ओर 
अब ज्यादा तकाज़ा हुआ, तब सलूबर के रावत की इचेली में जा बैठा, जछं 
पर उसकी मृत्यु हुईं । राज्य की बाकी रही हुई रकम की वसूली के. लिए 
उसकी जागीर राज्य के अधिकार में खेली गई। शेरसिंद का ज्येष्ठ पुदछ 
सवाईसिंद उसकी विद्यमानता ही में मर गया, तब अजीतलसिदद उसके ग्रोद 








१०१० उदयपुर राज्य का इतिहास 


गया, पर यद्द भी नि:सन्‍्तान रहा, जिससे मांडलगढ़ से जतरालिद उसके 
गोद सया, जो कई वर्षो तक मांडलगढ़, राशमी, कपासन ओर कुंअलगढ़ 
आदि ज़िलों का ट्वाकिम रहा। उसका पुत्र सआमसिद्द इस समय मदद्वाज- 
सभा का अऋसिस्टेन्ट सेक्रेटरी दे । ४ 
मद्दाराणा सरूपसिंद ने मेहता शेरसिंद की जगद् मेहता गोकुलचन्ड- 
को, जो मेहता अगरचन्द्‌ के ज्येष्ट पुत्र देवीचन्द का पोच्च और सरूपचन्द का 
प्लेइता बोकुलचन्द.युत्र था, प्रधान बनाया। फिर वि० से० १६१६ (६० ख० १८४६ ) 
में मद्दाराणा ने डसके स्थान पर कोठारी केसरीसिंड को प्रधान नियत किया |: 
मद्दाराणा शंभुसिद् के समय वि० सं० १६२० ( ई० सत० १८६३ ) में मेवाढ़ के 
पोलिटिकल पजेन्ट ने सरकारी आशा के अजुसार रीजेन्सी कोन्सिल-को 
तोड़कर उसके स्थान में अद्दलियान श्रीद्रबार राज्य मेवाड' नाम की कचददयी - 
स्थापित की और उसमें मेद्दता मोकुलचन्द तथा पण्डित लक्ष्मखराव को नियत 
किया । वि० स्॒० १६२२ ( ई० स० १८८४५ ) में मद्दाराणा. शंभुसिद को राज्य 
का पूरा अधिकार मिला। वि० स्ने० १६२३ ( ई० स० १८८६ ) में अद्वखिय्राव- 
राज्य मेवाड़ की फकचहरी टूट गई और उसके स्थान में खास कचदरी' फायम्र 
हुई। उस समय गोकुलचन्द मांडलगढ़ चला गया । वि० सं० १६२६ (.इं० सण 
१८६६६ ) में कोठारी केसरीसिंद ने प्रधान पद से इस्तीफा दे दिया तो मद्दाराणा ने 
वद्द काम मेहता गोकुलचन्द और पंडित लच्मणराव को सौंपा । बड़ी रूपाददेखी 
और लांबावालों के बीच कुछ जमीन के बाबत भगड़ा टद्वोकर लड़ाई हुई, 
जिसमें लांबाचालों के भाई आदि मारे गये। उसके बदले में रूपाहली का. 
तसवारिया गांव लांबावालों को दिलाना निश्चय हुआ, परन्तु रूपादलीवालों 
ने महाराणा शंभुसिदद की आज्ञा न. मानी, जिसपर गोकुलचन्द की अध्यक्षता में 
लेसवारिये पर सेना भेजी ग़ई | वि० स० १६३१ ( ई० स० १८७४७ ) में महाराया 
शभुसिद्द ने मेहता पन्नालाल को क़ैद किया, तब उसके स्थान पर मेहता गोकुल- 
खन्‍्द और सद्दीवाला अज्ेनासिद मद्क्मा खास के काये पर नियत हुए । उसमें 
अजुनासिंद ने तो शीघ्र दी इस्तीफा दे दिया और वह ( गोकुलचन्द ) कुछ समय 
तक इस काये को करता रहा, फिर वद्द मांडलगढ़ चला गया और वहीं 
उसकी मृत्यु हुई । 


भ्ेवाड़ के. प्रसिर घराने १०१है: 





घि० से० १६२६ ( ई० स० १८८६६ ) में महाराजा शंभुलिद ने ख़ास कच्च: 
इरी! के स्थान में 'महक््मा खास! कायम किया तो परिडत लक्ष्मणराव ने अपने 


मेहता पन्नालाल. दामाद मार्ततडराव को उसका सेक्रेटरी. बनाने का उद्योग . 


किया, परन्तु उससे काम न चलता देखकर मदाराणा ने मेद्दता पन्नालाल को, जो 
पदले खास कचदरी में असिस्टेन्ट ( नायब ) के पद्‌ पर नियत था, योग्य देख- 
कर सेक्रेटरी बनाया | कुछ समय पश्चात्‌ प्रधान का काम भी मदहकक्‍्मा खास के 
सेकेटरी के खुपुदे दो गया और प्रधान का पद्‌ उठ मया। जब मदाराणा को 
कितने पक स्वार्थी लोगों ने यद सलाइ दी कि बड़े बड़े अहलकारों से १०-१५ 
लाख रुपये इकट्टे कर लेन चादिये तब मद्दाराणा ने उनके बहकाने में आकर 
कोठारी केसरीसिंद, छुगनलाल तथा मेद्दता पन्नालाल आदि से रुपये लेन 
चाद्दा । पन्नालाल से १२०००० रू० का रुकका लिखवा लिया, परन्तु श्यामल- 


दास ( कविराजा ) तथा पोलिटिकल पजेन्ट कर्नल निक्‍्सन के कद्दने से उनके . 


बहुतसे रुपये छोड़ दिये और पन्नालाल से लिफू ४०००० रु० वखूल किये ॥ 
डस( पन्नालाल )ने अपनी प्रबन्धकुशलता, परिश्रम और योग्यता से राज्य-प्रबंध 
की नींव दृढ़ कर दी ओर खानगी में वद मद्दाराणा को इरएक बात का दानि- 
खाभम बताया करता था, इसलिये बहुतसे रियासती लोग उसके शजञ्ञु दो गये। 
उसे द्वानि पहुंचाने के लिये उन्दोंने महाराणा से शिकायत की कि वद खुछ 
रिश्वत लेता है और उसने आप पर जादू कराया दै। मद्दाराणा बीमार तो था 
ही, इतने में जादू कराने की शिकायत द्वोने पर मेह्दता पन्नालाल दवि० सं० १६३१ 
भाद्रपद्‌ वद्‌ि १४ (इं० स० १८७४ ता० ६ सितम्बर ) को कर्णविलास में कैद 
किया गया, परन्तु तदकीकात द्वोने पर दोनों बातों में चुद निदोप सिद्ध डुआ, 
तो भी उसके इतने दुश्मन हो गये थे कि महाराणा की दाइक्रिया के समय 

( १ ) मेहता पन्नाल्नाद्य मेहता अगरचन्द के छोटे भाई हंसराज के ज्येष्ठ पुत्र दीपचेंद 
के द्वितीय पुत्र प्रतापासेंद्द का पोन्न ( मुरलाघर का बेटा ) था । जंबं हड़क्याखात्व को लड़ाई 
में होल्कर की राजमाता भअद्दिल्‍्याबाई के भेजे हुए तुलाजी सिंबिया ओर श्रीभाई के साथ की 
मरइटी सेना से भेवाड़ी सेना की हार हुई और मरदरों से छीने हुए सब स्थान छूट गये उस 
समय दीपचन्द ने जावद पर एक महीने तक उनका आधिकार न होने दिया। अन्त में तोप॑ 


आदि लड़ाई के सारे सामान तथा अपने सेनिकों को साथ क्ेकर पद मरहटी सेना को चीरता 


डुआ मांडलगढ़ चका गया। 
१२७ 
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!०्ह्‌रे उर्देयर्पुर शल्य को इंसिकॉस सिक्स 





उसके प्राण लेने की कोशिश भी हुई | यद्द दालत देखकर मेवाड़ के पोलिटि- 
कल एजन्ट ने उसे कुछ दिन के लिये अजमेर जाकर रहने की सलाद दी, मिस 
पर वह वहां चला गया। 
मेहता पन्चालाल के केंद होने पर महक्मा खास का काम राय सोहर्ग- 
ज्ञाल कायस्थ के सुपुदें हुआ, परन्तु उससे काये होता न देखकर वंद काम 
मैंदेता गोकुलचन्द और सहीवाला अज्जुनालिंद को सोंपा गयां। 
पश्चालाल के अजमेर चले जाने के बाद मद्दकमे खास का काम अच्छी 
तेरद न चलता देखकर मद्दाराणा सज्जनालिंह के समय पोलिटिकल पजेन्ट 
कंनेल दबेट ने वि० सं० १६३२ भाद्पद सुदि ४ (६० स० १८७५ ता० ४ सितम्बर ) 
की अजमेर से उसको पीछा बुलाकर मदक्मा-खास का काम उसके छु पर्दे किया। 
मद्दाराणी विक्टोरिया के केंसरे-हिन्द ( ॥0976४४ 0 709) की उपाधि 
धारण करने के उपलक्ष्य में हिन्दुस्तान के गवनेर जनरल लाडे लिटंन ने ई० 
से० १८७७ ता० १ जनवरी ( वि० सं० १६३३ माघ यदि २) को दिल्ली में एक 
बड़ा दरबार किया उस संग में उस( पत्नालाल )को 'राय' का ख़्िताब मिला | 
जब मद्दाराणा ने वि० सं० १६३७ में 'महद्राजसभा' की स्थापना की उसे समय 
डेसको उसका सदस्य भी बनाया | महाराणा सज्जनासद के अन्त समय तक 
वह मददक्मा खास का सेक्रेटरी ( मंत्री ) बना रद्दा ओर उसकी योग्यता तथा 
कार्य-दक्तता से राज्य-कार्य बहुत अच्छी तरह छला। उसके विरोधी मद्दाराणा 
से यद्द शिकायत करते रद्दे कि वद्द रिश्वत बहुंत लेता है, परन्तु मद्दाराणा ने 
छनके कथन पर कुछ भी ध्यान न दिया । 
मद्दाराणा सज्ञनसिद्द के पीछे मद्दाराणा फुतदर्सिद् को मेवाड़ का स्वामी 
बनाने में उसका पूरा द्वाथ था। उक्त मद्दाराणा के समय ई० स० १८८७ की भहा- 
राणी विक्टोरिया की जुबिली के अवसर पर उसको सरकार ने सी० आई० ई० 
के खिताब से सम्मानित किया। 
वि० से० १६४१ ( ईं० स० १८६४ ) में उसने यात्रा जाने के लिये ६ मास 
की छुट्टी ली तब उसके स्थान पर कोठारी बलवन्तर्सिह्ठ और सहीवाला अजजैन- 
सिंह नियत हुए। यात्रा से लोटने पर डसने अपने पद का इस्तीफ़ा दे दिया 
तब वे दोनों स्थायी रूप से महक्‍्मा खास के मंत्री नियत हुए । 


मेब्ाड़ के प्रक्चिद्ध बसने - $९१% 


वि० से० १६७४ के चेत्र कृष्णा ३े० को पञ्माल्लाल ने इस छेल्मर से कूत 
ईकियां । राज़ा, प्रजा ओर खरदारों के साथ उसका व्यंवदार प्रशंसनवीय रहा 
और थे सब्र उससे प्रसन्न रदे | पोलिटिकल अफ़ररों ने उसकी योग्यता, काये- 
कुशलता एवं सददनशीलता आदि की समय समय पर बहुत कुछ प्रशंसा की. 
है। उसका पुत्र फृतेलाल मद्दाराणा फ़तेदर्सिद के पिछुले समय उस्तका विश्वास- 
पात्र रहा | उस्च( फ़्वेलाल )का पुत्र देवीलाल उक्त मदहाराश्णया के समय महक 
द्वेवस्थान का द्वाकिम भी रहा । | 

इसे प्रकार मेईंता अगरयन्द और उसके आई इखराज के घरानों में 
डंपयुक्त चार पुरुष प्रधान मंत्री रदें और उनके वेश के ऋस्य पुरुष श्री मांडल़णढ़ 
की किलेदारी के अतिरिक्त राज्य के अखग अलग पदों पर अबतक जियुक्त 
द्वोते रहे हैं । 


का ल्‍तब्नमनभममतन्‍्कः एरफः्थतनमकाएाए० जन, 


' मेहता शप्रसिंह का घंरानां 

इसे ख़ायदानवाले पदले राजपूत थे। फिर जैन मंत के उत्कन्ने के शम्पा 
अन्दोंनें उसे स्वीकार किया और उनकी गणना ओसवालों में डुई। जाल मेहंता 
ज्ञांलोर के राव मांलदेव चोद्ान का विश्यासंपात्र सेवक था। रावल रत्नसि 
के समय॑ सुंलतान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तोड़ पर अढ़ाई कर वह किला 
एंवे मेवाड़ का कितना एक प्रवेश अपने अधीन कर लिया और अपने बड़े 
शाइज़ादे खिजरखां को वहां का शासक बनाया | क़रीब १० वषे तक ख़िज्जरखा 
बरद्ां रद्द । फिर सुलतान ने वह प्रदेशं सोनगरे मालदेव को दे दिया। सीसोदे 
का राखा दमीर अपना पैठक राज्य दस्तगत करने का विचांरकर मालदेव के 
झंधीनस्थ मेंवाड़ के इलाक़ों में लुंटमार करता रद्दी । डसे शान्‍्त करने के लिए 
मालदेत्र ने उसके साथ अपनी पुत्री को विवाद ऋर उसे मेवाड़ को कुल्छे इलाका 
भी ददेज़ में दिया और अपने जिश्वास पात्र सवंक जाल मेद्ता को अपनी पुत्री 
का कामदार बनाकर सीसोदे भेज॑ दिया । तब से मेवांडू के बंर्तमान राज़बेश 
और इस मेहता खांनदांन के बीच स्वामी-सेवक का सस्वन्ध चलां आता है । , 

मद्ाराणा इंमीर ने मालद्ेव के मरने पर उसके पुत्र जेसां से ज़िसोड़ 





१०१६४ ढदयंपुर राज्य का इतिदास 
का राज्य छीन लिया तभी से मेवाड़ पर गुहिलवंश की सीसादिया शाखा का 
अधिकार चला आता है। चित्तोड़ का राज्य प्राप्त करने में इंमीर को जांल 
मेद्दता से बड़ी सहायता मिली, जिसके उपलक्ष्य में उसने उसे अच्छी जागीर दीं 
और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई । ह 

वि० सं० की १६ वीं शताब्दी के मध्य में इस वंश में मेइता ऋषभमदास 
हुआ, जो धर्मशील ओर सह्ृदय था । उसका पुत्र मेहता रामसिंद हुआ । राम- 
लिंद कार्यद्त्त, नीतिकुशल, बुद्धिमान ओर स्वामिभक्त था। उसने मेवाड़ में 
अच्छी ख्याति प्रात् की ओर डसके अच्छे गुणों पर रीककर वि० से० १८७५ 
आवशादि आषाढ़ सुदि ३ (ई० स० १८१६ ता० २४ जून) को मद्दाराणा भीमसिद्द ने 
डसे बदनोर इलाक़े का अरणा गांव दिया | उक्त मद्दाराणा के राज़त्वकाल में 
मेवाड़ का शासन प्रबन्ध उसके ओर अंग्रेज़ी सरकार दोनों के हाथ में था। 
प्रत्यक ज़िले में मदराणा की ओर से तो कामदार और उक्त सरकार की तरफ़ 
से चपरासी नियुक्त रददते थे । दोनों मिलकर प्रजा से द्वांसिल डगाहते थे । इस 
दैध-शासन से तंग आकर मेवाड़ की प्रजा ने अंग्रेज्ो सरकार से शिकायत 
की तब वि० से० १८८१ ( ई० स० १८२४ ) में मेवाड़ के तत्कालीन पोलिटिकल 
पजेन्ट कप्तान कॉब ने शिवदयाल गलूूड्या को, जो उन दिनों मेवाड़ का प्रधान 
था, शासन की अउ्यवस्था का मूल कारण ठद्दराकर अलग कर दिया और 
डसके स्थान पर रामासेद् को नियुक्त किया। 

उक्त कप्तान तथा रामसिंह के सुप्रबन्ध से मवाड़ राज्य की बिगड़ी हुई 
आर्थिक दशा कुछ खुबर गई ओर अग्रेज़ी सरकार के चढ़े हुए खिराज में से 
४००००० रू० तथा अन्य छाटे बड़े कज़े राज्य की आय सही अदा कर दिये 
गये । रामसिंह की कारगुज़ारी से प्रसन्न हाकर महाराणा ने डस वि० से० 
श्ष्य३े कार्तिक खुदि ३े को ४ गांव जयनगर, ककरोल, दौलतपुरा और बल- 
दरखा दिये। मद्दाराणा जवानासह का गद्दीनशीनी के बाद फ़ुजूल खचे करने 
तथा शराब पीने की लत पड़ गई | इससे थोड़े द्वी दिनों में राज्य की आय घट 
गई और अंग्रेज़ी सरकार के खिराज़ के ७००००० रूु० चढ़ गये। खिराज़ चुका 
देने के लिए पोलिटिकल पजेन्ट के ताकीद करने पर राज्य-व्यवस्था की ऑर 
महाराणा का ध्यान आंकृए हुआ और उसने उसे सुधारने का विंचारकर 





मेवाड़ के पंसिद घराने ज्न्डः 


'शामासिंदद की सलाद के अनुसार मदासानी बढ़ता, कांग्रैसथ विशननाथ और 
पुरोदित रामनाथ को रियासत का खंचे घटाने का काम सोंपा, परन्तु उन्दोंने 
एक कर्ज़ी फ़द तैयार कर मद्दाराणा के सामने पेश की, जिसमें राज्य की 
सालाना आमदनी १२००००० रू० और खर्च ११००००० रु० बतलाया गये। 
उसको देखकर डसे यद्द सन्देद हुआ कि रामसिद्द प्रति वर्ष बचत के १०००७० 
रू० इज़म फर जाता दे । अन्त में महाराणा ने रामसिंद के स्थान परे मेदता 
शेरासिद को नियुक किया, परन्तु शरासिद ने अल्पकाल में दी राज्य की सारी 
आय ख़्चे कर दी और उसके समय में रियासत पर ऋण का बोझ पहले से भी 
अधिक दो गया, जिससे महाराजा ने उसे अलग कर रामसिंदह को फिर 
अधान बनाया । 
डसने पोलिटिकल एजेन्ट के द्वारा अंग्रेज़ी सरकार से लिंखा पढ़ी केंर 
- २००००० रू०, जा उक्त सरकार की ओर से मंवाड़ के पहाड़ी प्रदेशों के प्रबन्ध 
'के लिये मद्दाराणा को मिले तथा पजन्‍्ट के निर्देश के अनुसार खर्चे हुए थे, 
माफ़ करा दिये ओर चढ़ा हुआ खिराज भी चुका दिया, जिससे उसकी बड़ी 
नेकनामी हुई ओर मद्दाराणा ने उसको सिरोपाव आदि देकर सम्मानित किया। 
उसकी मान-वृद्धि ओर उत्कषे को देखकर उसक शत्रुओं को बड़ी जलन हुई। 
वे मद्ाराणा से उसकी शिकायत करने लगे, जिसका फले यद हुआ कि महा 
राणा का उसपर पंडले का सा विश्वास न रहा, जिससे उसए मद्दाराजा )ने उसे 
डसके पद्‌ से इटाना चाहा, परन्तु जबतक कप्तान कॉंब, जो उसकी योग्यता 
को जानता था, मेवाड़ में रहा तबतक रामसिंद अपने स्थान पर बना दी रहा) 
'वि० से० श्ट्ष्ण में उक्त कप्तान के उदयपुर से चले जाने पर रामसिंद का 
प्रभाव घट गया ओर उसे अपने काम से इस्ती मा देना पड़ा | मदासंखा ने 
उसके स्थान पर मद्॒ता शरासद्र का फिर नियुक्त किया। कंपतान कॉब रामसिंइ 
की काययकुशलता से भलीभांति परिचित था, इसलिये उसने कलकत्ते से पत्र- 
ड्वारा रामसिद्द के अच्छु कामों की याद दिलात हुए महाराणा स उसकों मान- 
भयादा की रक्षा करने को सिफारिश की । रे 
वि० से० १८६४ ( ईं० स० १८३८) में महाराणा का देहान्त दोने एर 
“मेइता शरासइ ने कुछ सरदारों स मिलकर बागार - के मद्ाराज शिवदानासइ 
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के तृतीय पुत्र शेरसिद के ज्येष्ठ पुत्र शादूल्सिंद को गद्दी दिलाने की कोशिश 
की, इसलिये उक्त मद्दाराज के ज्येष्ठ पुत्र सरदारसिद ने मद्ाराणा ड्रोने के 
कुछ दिनों पीछे शरसखिद्द को केद कर लिया ओर रामसिंदद को प्रधान बनाया । 
मदाराणा सरदारसिंद रामसिंह का बड़ा मान करता था । उसके सिफारिश करने 
पर महाराणा ने गोगुन्दे के सरदार काला लालसिंद का, जिसपर मद्दाराणा 
पर जादू कराने का अपराध लगाया मया था और जिसको मारने की आड़ा 
भी दे दी मई थी, अपराध क्षमा कर दिया। जब लालसिंद के पिता शत्रुशाल 
मे, जिससे लालसिंह ने गोगून्दे का ठिकाना छीन लिया था, डदयपुर जाकर 
मद्दासणा की सेवा में इस आशय की अज़ों पेश की कि लालरसिंद का इक 
खारिज कर मेरा उत्तराधिकारी मेरा पोता मानसिद माना जाय उस समय 
रामासह की सिफारिश से दी महाराणा ने उक्त अर्ज़ो पर कुछ ध्यान न दिया। 

अद्दाराणा भीमसिंद के समय से ही मदाराणाओं और सरदस्रों के बीज 
छुट्टेर एवं चाकरी के सम्बन्ध में कगड़ा चला आ रहा था। डसे मिटाने के 
लिये वि० स० श्ष्८७ ( ई० स० १८२७ ) में रामसिंद की सलाह से मेवाड़ के 
तत्कालीन पोलिटिकल एजेन्ट कप्तान कौब ने महाराणा और मेघाड़ के सरदासें 
के बीच एक क़ोलनाम। तैयार किया, परन्तु उसपर किसी पक्ष के इस्ता- 
ज्वर न हुए, इसलिये रामसिंद ने वि० से० १८६६ ( ई० स० १८४० ) में मेजर 
रॉयिन्सन से, जो उन दिनों मेवाड़ का पोलिटिकल एजेन्ट था, कद झुनकर 
नया क़ौलनामा तेयार कराया । रामसिंद्द के उद्योग से ही वि० सं० १८६७ ( ई० 
स॒० १८४१ ) में खरबाड़े में भीलो की सेना संगठित किये जाने का काम शुरू 
हुआ । वि० सं० १८८७ में उसका ज्यप्ठ पुत्र बह़तावरसिंद बीमार हुआ उस 
समय मद्दाराणा सरदारसिद बक़्ताबरासंद का हाल दयोफ़्त करने के लिये 
उसकी इवेली पर गया । 

मद्दाराणा सरूपासिद्द ने गद्दी पर बैठते दी भेद-नीति से काम लेना शुरू 
किया। उसने मंवाड़ के सब से अधिक शक्तिशाली सरदार आखींद के रावत 
दूलदस्सिद्द तथा उसके सद्दायक मेहता रामसिंद का जोर तोड़ने के लिए 
झलूंबर के कुँवर -केसरीसद को अपना कृपापात्र बनाया । कसरीसिद ने 
आगूदे के कुंबर लस्लसिद को मिलाकर रामसिंद को अलग करने का उद्योरा 
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किया, परन्तु यद संफल न हुआ | तदुपरास्त रामासेंद ने लालसिंद को अपने 
ओर मिला लिया। फिर वे दोनों महाराणा से दुलइसिंह की शिकायत करने लगें 
और उसको दूलदसिंद के विरुद्ध इतना मड़काया [कि उसने क्रुद दोकर मदारासत 
अवानंसिंद के राजत्वकाल में उस( दूलहसिंद )को छोटे छोटे गांवों के बदले 
ओ बड़े गांव मिले थे उन्हें ज़ब्त कर लिये और उनके बदले उसे उसके पुराने 
गांव कापस दिलाए जाने की आज्ञा दी तथा द्रबार में उसका आना जहना बन्द 
कर दिया । इससे दूलदहलिंद अपने ठिकाने को लौट गया । इस्त प्रकार उदयपुर 
से उसके चले जाने पर रामसिद्द का प्रभाव दिन दिन बढ़ता ही गया । 
वि० खसं० १६०० चैत्र वदि २ ( ई० स० १८४४ ता० ८ मार्य ) को महाराणत 
में डसकी इवेली पर मेदमान होकर उसकी मानबृद्धि की और डसे ता्जीम 
तथा 'काकाजी' की उपायवि देकर सम्मानित किया । रामसिंह के इस सम्मान 
से प्रसन्न होकर कनेल रॉबिन्सन ने महाराणा के पास एक पत्र भेजा, जिसमें 
उसने भुककंठ से मद्दाराणा की गुणक्राहकता की प्रशंसा की | इसी यर्च राज्य 
की आर्थिक स्थिति की ओर, जो अच्छी न थी, महाराणा का ध्यान गया और 
रंँसने आमद खर्चे के दिसाब की जांच कर उसे सुघारना जाहा तथा इस 
काम के लिए भेददत शेरासद्द को, जो महाराणा सरदातरासिद के समय मेवाड़ 
से भाग गया था, वापस घुलाकर उससे गुप्त रीति से राज्य के आय-न्यय कह 
साश दिसाब तैयार करा लिया | दिसाय की जांच पड़ताल करने चर मदाराजा 
को समन्देद हुआ कि रामसिंध्द रियासत के कई लाख रुपये गृवन कर गया है, 
इसलिय उसने घि० सं० १६०१ ( ई० स० १८४५ ) में शेरासिंद को प्रधान बनाया 
ओर भेवाड़ की प्राचीन प्रथा के अनुसार रामासद से १०००००० रु० कम रुक्‍का 
लिखा लिया । 
वि० स० १६०३ ( ईं० स० १८७६ ) में उदयपुर में यद्द अफवाह उड़ी कि 
बामोर के मद्दाराज शेरासिंद का पुत्र शादुंलासिंद महाराणा को ज़दर दिलांमे 
की कोशिश कर रददा है, जिसमें कई व्याक्ते सम्मिलित हैं । ज़ब यद्द यात महा- 
शाखा के कानों तक पहुंची तब उसने शादूंलसिंद को पकड़वा मेंगाया। जब 
इसको धमकाया गया तो उसने डर के भारे रामसिंद आदि कर व्यक्तियों के 
माम जलिखा दिये। रामसिंद यद् खबर पाते दी मेवाड़ से भागकर नीमच, शाद- 
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पुरा आदि स्थानों में होता हुआ ब्यावर ( ज़िला अजमेर ) चला गया । डदयपुर 
से उसके चले जाने पर उसकी सारी ज्ञायदाद ज़ब्त करली गई और उसके 
बालबच्चे भी वहां से निकाल दिये गये | बीकानेर के तत्कालीन महाराजा सर- 
दारसिद्द ने, जे रामसिह की कार्यद्तता आदि गुणों से पूर्ण परिचित था, उससे 
बीकानेर चले आने का आग्रह किया, परन्तु उसने इस अनुअद्द के लिए मद्दा- 
राजा को धन्यवाद देते हुए लिखा “मद्दाराणा साहब को मेरी सेवाओं 
का पूरा ध्यान दे । वे मेरे शत्चुओं के भूटी ख़बर फेलाने से इस समय मुझसे 
अप्रसन्न दें तो भी कभी न कभी उनकी अप्रसन्नता अवश्य दूर होगी । उस 
समय वे मुझे अपनी सेवा में अवश्य पीछा बुला लेंगे ।” जब यद्द बात मदाराणा 
सरूपसिंद को मालूम हुई तब उसने राम/संदद को फिर उदयपुर में बुलाना 
चाहा, परन्तु उसके पूवे ई। वदद इस संसार से चल बसा था। 

: रामसिंद के ५ पुत्र बह््तःवरसिंद, गोविन्दरलिइ, ज़ालिमसिंद, इन्द्रासिद 
ओर फृतदरलिद हुए | बह्तावररसिद अपने पिता की जीवित दशा में दी मर 
गया। गोविन्द्सिदद के वेश में उसके द्वितीय पुत्र रत्नसिंद का पुत्र चिमनसिंदद 
ब्यावर में विद्यमान दे ओर कई वर्ष तक वहां का स्यूनीसिपल कमिश्नर रहा 
है। चोथे पुत्र इन्द्रसिंद को तो बीकानेर के मद्दाराज़ ने अपने यहां और तृतीय 
पुत्र ज़ालिमासिद को वि० सं० १६१८ ( ईं० ख० १८६१ ) में मद्दाराणा शंभुसिद्द ने 
अपने पास उदयपुर बुला लिया। ज़ालिमसिद अपने पिता की विद्यमानता में मेवाड़ - 
के कई ज़िलों में द्ाकिम रद्या और उसने राशमी प्रांत में 'माव्ठ' की ज़मीन में 
काश्तकारी का सिलसिला जारी कर एक गांव बसाया, ज्ञो उसके नाम पर 
जालिमपुरा कददलाता है । 

वि० सं० १६२४५ में वद्द छोटी सादड़ी का दाकिम हुआ और उस पद्‌ 
पर तीन साहू तक रहा, पर तनहृवाह कभी न ली। जब प्रधान कोठारी केसरी- 
सिंद्द ने उक्त ज़िले के आय-व्यय के द्दिलाब की जांच की तब उसने डसकी 
कारगुज़ारी से प्रसन्न होकर उसके भोजन-ख़्च के लिये प्रतिदिन ३ रू० दिये 
जाने की व्यवस्था करा दी और तीनों साल का वेतन भी दिला दिया। वि० 
से० १६२८ में राज्य के महक्मों का खुधार हुआ। उस समय ज़ालिमसिंद 
'दिसाव दफ्तर का द्वाकिम बनाया गया। उसकी कार्यदक्षता से प्रसन्न होकर 
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मद्ाराणा ने उसके निर्वाह के लिये १००० रु० की आय का बरोड़ा गांव और 
रहने के लिये उसकी इवेली के पीछे का एक 'नोददरा' प्रदान किया। वि० सखे० 
१६३१ में वह जद्दाज़पुर का दाकिम नियत हुआ, परन्तु वृद्धावस्था के कारण 
चद्द स्वये वहां न जा सका और अपने ज्येष्ठ पुत्र अक्षयर्सिद्द को भेज दिया। 

वि० स० १६३६ ( ईं० स० १८७६ ) में उसकी मृत्यु हुईं । डसके तीन पुत्र 
अच्तयासह, केसरीसिंह ओर उग्मर्सिद्द हुए । 

कई बरसों तक मेवाइ के कई ज़िलों में अपने पिता के साथ काम 
करने से अक्ञयसिह को राज़काज का अच्छा अजुभव हो गया था। नबाहेड़े 
के सरहद्दी मामले का फैसला दाने के समय मद्ाराणा शंभु्सिद्द ने उसे अपना 
मोतमिद्‌ बना कर वद्दां भेजा । जब वह जहाज़॒पुर का दकिम हुआ उस समय 
उसने उस ज़िले की आय बढ़ाई और अपने तथा अपने भाई ब पुत्र के नाम 
पर वहां तीन गांव अखयपुरा, केसरपुरा और जीवनपुरा बसाये | इसपर प्रसच 
द्वोकर महाराणा सज्वनासद् ने उसे कुंभलमढ़ का द्ाकिम बनाया। साथ ही 
मगरे तथा छोटी सादड़ी का भी प्रबन्ध डसके ही खुपुदे किया। ये दोनों जिले 
एक दूसरे से दूर दोने के कारण अक्षयलिंद ने मद्दाराणा से छोटी सादड़ी का 
ज़िला किसी अन्य व्याक्के के खुपुदे किये जाने की प्रार्थना की, जो स्वीकृत हुई 
ओर अच्तयसिंह के दाथ में सिफ़े मगरा जिले का इन्तिज्ञाम रखा गया। 
उसने वहां की आबादी बढ़ाई ओर लुटेरे भीलों को खेती के काम में लगा कर 
राज्य की आय-चृद्धि की । 

ईं० स० श्यूपर की मर्दुमशुमारी के समय खरवाड़े की तरफ़ के मगरा 
ज़िले के जंगली भील अनेक प्रकार का सन्देह होने से उत्तेजित होकर बागी 
हो गये और उन्देोंने कई थाने, चोकियं, दूकानें आदि जला दीं, कुछ अदहल- 
कारों एवं सिपाहियों को मार डाला ओर परखसाद गांच में अक्षयसिंद को घेर 
लिया। अन्त में घूलेव के वनियों के समझाने बुझाने ओर कविराज्ा श्यामल- 
दास के आधा बराड़ माऊ कर। देने का वादा करने पर भील शान्त हो गये । 
अक्तयर्लिंद ने समय समय पर मद्दाराणा की सेवा में मगर ज़िले के प्रबन्ध के 
सम्बन्ध में तजवबीज़ें पेश कीं, जिन्हें पसन्द कर महाराणा ने वड़ी प्रसन्नता. 


प्रकट की । 
श्श्द 
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वि० सं० १६४० ( ईं० स० श्यपरे ) में अक्तयासिद्द के ज्येष्ठ पुञ. जीवन- 
सिंह के विवाद के प्रसंग पर मद्दाराणा ने उसकी इवेली पर मेहमान होकर 
उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई। 

वि० से० १६३४७ ( ई० स० १८८० ) में अच्तयसिदद मांडलगढ़ का दकिस 
छुआ । फिर वि० से० १६४१ (ई० स० (८८४ ) में मद्दाराणा फ़तदसिद के 
राजत्वकाल में वद्द भीलवाड़े का दाकिम बनाया गया। 

वि० सं० १६५६ ( ई० ख० १८६६ ) के अकाल के समय उसने सरीबों 
की जान बचाने का बडुत कुछ उद्योग किया | 

इसके पीछे वि० सं० १६६० (ईं० स० १६०३ ) में वद्द भींडर का मुन्सरिम 
नियत हुआ । उसने उक्त ठिकाने का सुप्रबन्ध कर डसपर जो कज़े था उसके 
बुकाये जाने की व्यवस्था की । 

उसने समय समय पर खज़ाने, 'निज सेन्‍्य सभा' और माल, फौज, इद्‌- 
बसत आदि महकमों का काये किया । अपनी मिलनसारी के कारण यद सदा 
लोक-प्रिय रद्दा । वि० सं० १६६२ ( ई० स० १६०५ ) में डसका देदान्त हुआ। 
डसके दो पुत्र जीवनसिंह ओर जसवन्तासिद्द हुए | जोधपुर के महाराजा सर- 
दारासिंद के साथ मद्दाराणा ( फ्तदर्सिद ) की राजकुमारी का विवाह होने पर 
जसवंतासिंद राजकुमारी का कामदार बनाकर जोधपुर भेजा गया । उक्त कुमारी 
की मृत्यु दो जाने पर मद्दाराणा ने उसे पीछा बुलाकर सहाड़ां ज़िले का दाकिम 
किया और इन दिनों वद्द भीलवाड़े का द्वाकिम दे । 

जीवनलिंद समय समय पर कुंभलगढ़, सद्दाड़ां, कपासन, जहाज़पुर, 
चित्तोड़, आसींद, भीलवाड़ा, मगरा आदि मेवाड़ के अनेक प्रान्तों का दाकिम 
रहा और जहां वद्द रह्य वहां की प्रजा उसके अच्छे बरताव से सदा प्रसन्न रही। 

डसकी योग्यता एवं प्रबन्ध-कुशलतां से प्रसन्न होकर मद्दाराणा ने उसे 
समय समय पर पुरस्कार आदि प्रदान कर उसकी भ्रतिष्ठा बढ़ाईं। लगातार 
३५ साल तक द्वाकिम का काम करने से उसकी प्रबन्ध सम्बन्धी योग्यता 
प्रसिद्धि में आई, जिससे मेवाड़ के रोज़िडेन्टों तथा अन्य अंग्रेज़ अफ़सरों ने भी; 
जिनके साथ रइकर काम करने का उसे खुयोग प्राप्त हुआ द्ै, उसकी योग्यता 
एवं अजुभव की सराहना की हैं। डसपर वतेमान भद्दाराणा सर भूपालसिंदजी 


का $जन्‍ ्ँ 
02: 
श्र / 
नि । 
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की भी पूर्य ऊुपा दे और दाल में उसको मदंद्राजंसभा का मेम्बर नियुक्त 


किया है। 

डसके तीन पुत्र तेजलिइ, मोहनसिंद और चन्द्रसिंद हैं। तेजासिह ने, जो 
बी० ए०, एलएल० बी० है, कुछ संमयं तक सीतापुर में वकालत की | फिर 
मदाराणा फ़तदससिंदह ने वि० से० १६७५ ( इं० स० १६१८) में उसे कुंभलनढ़ 
तथा सायरा प्रान्त का द्वाकिस नियत किया। बि० सं० १६७८ ( ई० स० १६२१ ) 
में वष्द मद्दाराजकुमार भूपालासिदजी का प्राइवेट सेक्रेटरी नियत हुआ। वि० से० 
१६८७ ( ईं० स० १६३० ) में डनके मद्दाराणा दोने के समय से द्वी वही उनका 
प्राइवेट सेक्रेटरी दे। उक्त मद्दाराणा ने उसके काम से प्रसन्न होकर उसकों 
सोने के लेंगर प्रदान कर सम्मानित किया । 

मोहनसिद्द प्रयाग विश्विद्यालय की एम० ए० परीक्षा पॉसकर कुछ 
काल तक इलाइाबाद, आगरा व अजमेर में प्रोफेसर रद्दा ।फिर वि० सं० १६७८ 
( ईं० स० १६२१ ) में कुंभलगढ़ ओर खायरे का हाकिम हुआ। मेवाड़ में अब 
घन्दोबस्त का काम शुरू हुआ उस समय घइ सेटलमेस्ट अफुसर का सुख्य 


असिसस्‍्टेन्ट नियत हुआ | वि० संे० १८८२ ( ई० स० १६२४ ) भें उसने इंगलेंड. 


जाकर बैरिस्टरी की परीक्षा पास की ओर लेडन यूनिवर्सिटी से पी० पुलण 
डी० की डिगरी प्राप्त की । राजपूताने में यद्द पहला व्याक्ति दे, जिसने विदृद्धत्ता- 
खूचक पेसी उच्च डिगरी प्राप्त की । मेवाड़ में स्काउट संस्था का जन्म उसी के 
सदुद्योग का फल दे । इस समय यद्द मइकमा माल का द्ञाकिम ( 4०एथए० 
079०० ) है । 





सेठ जोरावस्मल बापना का पराना 
जोरावरमल बापना ( पटवा ) गोत्र का ओसवाल मद्ांजन था । उसके 
पूवेओों का सूलानिवास-स्थान जैसलमेर था। उसके पूर्वज देचराज के गुमानचंद्‌ 
नाम का पुत्र हुआ | मुमानचंद के बद्दादुरमल, सवाईराम, मगनीराम, जोरावर- 
मल ओर प्रतापचंद नामक पांच पुत्र थे। चोथे पुत्र जोरावरमल ने व्यापार में 
इच्छी ड््मति कर कई बड़े बड़े शहरों में दूकानें कायम कीं और बड़ी सम्पाशि 
प्राप्त की | इन्दौर राज्य के कई मद्दत्वपूर्ण कायों में उसका द्वाथ रद्दा। उसी फी 
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कोशिश से ओंग्रेज़ी सरकार और होल्कर में अहदनामा हुआ। इस सेवा से 
प्रसन्न होकर अंग्रेज़ी सरकार तथा होल्कर ने उसे परवाने देकर सम्मानित किया। 

ईं० स॒० १८१८ ( वि० से+ १८७५ ) में कनेल टाड मेवाड़ का पोलिटिकल 
एजेन्ट होकर उदयपुर गया । डस समय मेवाड़ की आर्थिक दशा बहुत 
बिगड़ गई थी, अतएव उक्त कनेल की सलाह के अनुसार महाराणा भीमसिंह ने 
इल्दौर से सठ जोरावरमल को उदयपुर बुलाया | उसके उदयपुर जाने पर महा- 
राणा ने उसे वहां सम्मानपूवेक रखकर डसकोी दूकान क़ायम कराने के लिये 
उससे कहा “राज्य के कामों में जा रुपये ख़र्च हों, वे तुम्हारी दूकान से दिये 
जायें ओर राज्य की सारी आय तुम्हारे यहां जमा रहे” | महाराणा के कथना- 
चुसार जोरावरमल ने उदयपुर में अपनी दूकान खोली, नये खड़े बसाय,किसानों 
को सहायता दी और चारों एवं लुटेरों को दंड दिलाकर राज्य में शान्ति स्था- 
वित कराने में मदद दी। उसकी इन सवाओं क उपलक्ष्य में वि० से० श्द८के 
( चैत्रांदि १८८७ ) ज्येष्ठ खुदि १ (ई० स० १८८७ ता० २६ मई ) को महाराणा ने 
डसे पालकी तथा छुड्ठी के सम्मान के साथ वंेशपरम्परा के लिय बदनार पर- 
गने का परासोली गांव ओर 'सठ' की उपाधि दी। पालिटिकल एजन्ट ने भी 
उसे प्रबन्धकुशल देखकर अंग्नज़ी ख़ज़ाने का धबन्च्र डसके खुपुदे कर दिया। 
वि० से० १८८६ मार्गशीर्ष खुदि १० रविवार ( ई० स+ १८३२ ता० २ दिसंबर ) के 
दिन प्रसिद्ध कसरियानाथ के मन्द्रि पर उसने ध्वजा-दंड चढ़ाया और दरवाज़े 
पर नककारखाना बनवाया । 

वि० से० १८६० में महाराणा जवानासिह गया-यात्रा को गया उस समय 
जोरावरमल ने उस( महाराणा )की इच्छा के अनुसार अपने ज्यष्ट पुत्र खुल्ता- 
नमल का उसके साथ कर दिया, जिसके खुपुदे यात्रा के ख़चे का प्रबन्ध रहा । 
डस( जोरावरमल )ने तथा डसके भाइयों ने वि० स० १८६१ में १३००००० रुपये 
व्यय कर आवब्‌ , तारंगा, गिरनार, शत्रुजय आदि क लिय बड़ा संघ निकाला । 
उंस( संघ )की रक्षा के लिय उदयपुर, जोधपुर, काटा, बेदी, जसलमर, टॉक 
ओर इन्दौर राज्यों तथा अंग्रज्नी सरकार न सनाएं भर्जी, जिनमें ४००० पेदल, 


१५० सवार ओर ४ तापें थीं। इस संघ पर जसलमर के मंद्दारावल ने उसे 
संघरवी सठ की उपाधि दी। 





- मेवाड़ के प्रसिद्ध घराने १०२३ 


ह ु 
महाराणा सरूपसिद्द के समय राज्य पर २०००००० से अधिक रुपयों का 
केज़े था, जिसमें अधिकांश सेठ जोरावरमल बापना का ही था। महाराणा ने 
इसके के का निपटारा करना चाहा। उसकी यह इच्छा देख कर वि० से० 
१६०३ चैत्र खुदि १ (ई० स० १८४६ ता० २८ मार्च ) को जोरावरमल ने डसे 
अपनी हवेली पर मेहमान किया और जिस प्रकार उसने चाहा वेसे ही उस 
(जोरावरमल)ने अपने कज़े का फ़ैसला कर लिया । इसपर प्रसन्न होकर महद्दा- 
राणा ने उसको कुणडाल गांव, उसके पुत्र चांदणगमल को पालकी और पोत्तों 
( गंभीरमल और इन्दरमल ) को भूषण, सिरोपाव आदि दिये । दूसरे लेनदारों 
ने भी जोरावरमल का अनुकरण कर भहाराणा की इच्छा के अनुसार अपने 
रुपयों का फ़ेसला कर दिया। इस प्रकार रियासत का भारी कज़े सहज दी 
बेबाक हो गया ओर सेठ जोरावरमल की बड़ी नकनामी हुई । 

वि० सं० १६०६ फाल्णुन वदि ३ (इं० स० १८५३ ता० २६ फरवरी ) 
को इन्दौर में उसका देहान्त होने पर वहां के मद्दाराजा ने बड़े समारोह्द के साथ 
'छुत्री बाग्चन' में उसकी दाह्-क्रिया कराई। 

जोरावरमल बड़ा ही सम्पतिशाली होने के अतिरिक्त राजनीतिश्न भी था, 
जिससे उदयपुर राज्य में उसकी प्रधान से भी आधिक प्रतिष्ठा रही इतना दी 
नहीं किन्तु जोवपुर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर, टॉक और इन्दौर आदि राज्यों में 
डसका बहुत कुछ सम्मान रहा। देशी राज्यों के अंग्रेज़ी राज्य के साथ के 
सम्बन्ध में, तथा देशी राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध में उसकी सलाइ ओर मदद्‌ 
ली जाती थी । 

जोरावरमल के दो पुत्र खुल्तामनमल और चांदणमल हुए | सिपाही-वि- 
द्रोह के समय चांदणमल ने जगद्द जगह अंग्रेज़ी सरकार के लिये खज़ाना पहुँचा 
कर उसकी अच्छी सेवा की, जिससे सरकार उससे बहुत प्रसन्न हुई । 

चांद्णमल के दो पत्र जुहारमल ओर छोगमल हुए। महाराणा फृतहसिद्द के 
समय वि० सं० १६४५० ( ईं० स० १८६३ ) तक उदयपुर और चित्तोड़ के बीच 
शेल न थी और चित्ताड का स्टेशन उदयपुर से ६६ मील दूर दोने से मुसाफ़िरों 
को उक्त स्टेशन तक पहुंचने में बड़ी असुविधा एवं कठिनाई उठानी पड़ती थी, 
इसलिये उनके खुबीते के लिये मद्दाराणा ने शहर उदयपुर तथा चित्तोड़गढ़ 
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स्टेशन के बीच 'मेल कार्ट' चलाना स्थिर कर, इस काम को सेठ जुद्लरमल की 


निगरानी में रखा | कई बरसों तक मेल कार्ट चला, परन्तु उस काम में बढ़ा 
| नुकसान रहा | इसपर भद्दाराणा ने जुद्दारमल को द्वानि की पूर्ति करने तथा 
पहले का बकाया निकाला हुआ राज्य का ऋण चुका देने को आह्ा दी । उस 
समय उसकी झार्थिक स्थिति अच्छी न थी, जिससे वद्द महाराणा की आज्ञा का 
पालन न कर सका | इसपर महाराणा ने राज्य के रुपयों की वसूली तक के 
लिये उसका परासोली गांव अपने अधिकार में कर लिया । इस मामले में उसे 
बड़ी द्वानि पहुंची । 
छोगमल का दूसरा पुत्र सिरेमल हुआ | उसने वि० से० १६४६ ( ई० 
स० १६०२ ) में बी० ए० ओर बी० एस० सी० की परीक्षाओं में एक साथ 
सफलता प्राप्त की और विज्ञान विषय में वद्द सर्वेप्रथम रद्द, जिसपर भ्रयाग 
विश्वविद्यालय ने उसको 'इलियट छात्रवात्ति' ओर 'जुबिली पदक' प्रदान किया । 
वि० सं० १६६१ ( ईं० स० १६०४ ) में प्रथम स्थान प्राप्त कर पएलएल० बी० की 
परीक्षा में चदद सफल हुआ । पदले उसने अजमेर में वकालत की और बाद में वह 
इन्दौर राज्य की सेवामें प्रथिष्ट हुआ, जहां पइले महीदपुर का जज, फिर 
सेशन जज रहकर मद्दाराजा तुकोजीराव ( ठतीय ) डोल्कर का कानूनी शिक्षक 
नियत हुआ । वह उक्त मद्दाराजा के साथ दो बार यूरोप भी गया। मद्दाराजा 
को अधिकार [मिलने पर वह उनका सेक्रेटरी और तत्पश्चवात्‌ होम सेकेटरी 
( गृहसचिव ) बना । १६२१ ईं० में जब उसने इन्दौर राज्य से त्यागपत्र दिया 
तो राज्य ने उसकी खासतौर से पेनशन कर दी । इसके बाद वद्द पटियाला 
राज्य में भिन्न भिन्न पदों पर रद्दा। जब पटियाला और नाभा के बीच के झगड़े 
की जांच अंग्रेज़ी सरकार ने की उस समय वह प्रारस्म में पटियाले का मुख्य 
प्रतिनिधि रद्दा। 
बि० सं० १६८० ( ईं० स० १६२३ ) में महाराजा होल्कर ने उसे फिर 
अपने यद्वां बुलाकर उपसचिच (/0090५ 7० एांघांड४९० ) बनाया । वर्तमान 
महाराजा यशवन्तराव ( द्वितीय ) के नाबालिग्री के समय वह प्रधान मन्त्री और 
केबिनेट के प्रेसीडेन्ट के पद पर नियत हुआ | इस अरसे में उसने ऐसी योग्यता 
के साथ राज़्य का उत्तम प्रबन्ध किया कि राज्य की प्रज्ञा और अंग्रेज़ी सरकार 





अकुक.. ध्जीक 5 


मेवाड़ के प्रसिद्ध घराने श्ग्य्शे 

दोनों उससे सन्तुष्ट रहे । वतेमान नरेश के राज्याधिकार के दरबार में पजेन्ट 
गवनेर जनरल सेन्टूल इंडिया और स्वर्य मद्दाराजा ने उसके काये की बहुत 
कुछ प्रशंसा की । इस समय भी वद्द प्रधान मनन्‍्त्री ओर केबिनेट का प्रेसीडेन्ट दै ॥ 
डसकी योग्यता और सेवा से प्रसन्न होकर तुकोजीराव ( तृतीय ) ने 

उस 'ऐतमाहुदौला का और सरकार अंग्रेज़ी ने वि० सं० १६७१ ( ई० सण० 
१६१७ ) में रायबदादुर का खिताब दिया । वतेमान इन्दौर मरेश ने उसे 
ध्वज्गीर उद्दोला' के और ता० १ जनवरी ईं० स० १६३१ को सरकार अंग्रेज़ी ने 
सी० आई० ई० के खिताब से भूषित किया है। सन्‌ १६३१ की दूसरी 
राउन्डटेबल फाल्फ्रेन्स में इन्दोर महाराजा यशवन्तराव ( द्वितीय ) की नियुक्ति 
होने पर वद्द उनकी सहायताथे फिर इज्जलेंड गया । उसके दो पुत्र कल्याखमल 
ओर प्रतापर्सिद दें, जो दोनों इलाइाबाद यूनिवर्सिटी के बी० ए०, एलएल० बी० हैं । 





पुरोहित राम का घराना 

पुरोद्दित राम के पूर्वज अजमेर के सम्नाद्‌ पृथ्वीराज चौद्ान के पुरोद्दित 
थे। वे पृथ्वीराज के मारे जाने और उसके साम्राज्य पर मुसलमानों का अधि 
कार दो जाने के पीछे उसके वंशज इम्मीर तक रखर्थमोर के चोदानों के पुरो- 
दित रदे । अलाउद्दीन खिलजी के द्ाथ में रणथंभोर का राज्य चले जाने पर 
यहां के चोदान जब इटावा, मैनपुरी, गुजरात आदि की तरफ़ चले गये उस 
समय उनके पुरोद्दित भी उनके साथ उधर गये | फिर वि० सं० १५८७ ( ईं० 
स० १५२७ ) में ज़ब खानवे में बाबर के साथ मद्दाराणा संग्रामासेद्द ( सांगा ) 
की लड़ाई हुई उस समय राजोर का स्वामी माशिकचन्द चोहान चार हज़ार 
सेना सहित मद्दाराणा की सेवा में उपस्थित हुआ। उसके साथ उसका पुरोद्िित॑ 
वागीश्वर भी था। माणिकचन्द तथा वागीश्वर दोनों मद्दाराणा को सेना में 
रहकर बाबर से लड़े ओर मारे गये । इस सेवा के उपलक्ष्य में मालिकचन्द के 
वेशजों को मेवाड़ राज्य की ओर से कोठारिय की जागीर मिली | वागीश्वर के 
वेशज कोठारिये के पुरोद्ित रद्दे 

वि० सं० १५६३ ( ईं० स० १५३६ ) में मद्दाराणा रायमल के ज्येष्ठ पुच 
पृथ्वीराज के दासीपुत्र वखवीर ने महाराणा विक्रमादित्य को मार डाला और 


१०२६ उदयपुर राज्य कां इतिइोस 





डसके छोटे भाई डउदयासिद्द को भी बध करने के लिए उसकी धाय पन्ना के; 
जो खीची जाति की थी, पास गया, परन्तु उसको वणवीर की बुरी नियत की 
खूचना पदले ही मिल चुकी थी, इसलिये उदय्लिद्द को वहां से निकाल 
कर उसके बिस्तर पर अपने पुत्र को खुला दिया, जिसे उदयसिंद समभकर 
चणवरीर ने मार डाला | फिर धाय पन्ना उदयसिंद्ध को साथ लेकर कुंभलगढ़ 
चली गई । वि० सं० १५६४ (ई० स० १४३७ ) में वणुवीर से अनबन हो जाने 
के कारण कोठारिये का रावत खान, जो उन दिनों चित्तोड़ में था, कुंभलगढ़ 
में दद्यासेंद से जा मिला और उसने सलूंबर के रावत सांईदास, केलवे के 
सरदार जग्गा, बागोर के रावत सांगा आदि सरदारों को बुलाकर वहीं उसका 
राज्याभिषेक किया | रावत खान पर मद्दाराणा का पूरा विश्वास था, इसलिए 
उससे ही उसने अपने भरोसे के सेवक लिए, जिनमें वागीश्व॒र के पौत्र नरू का 
द्वितीय पुत्र राम भी था। उसी समय से राम तथा उसके वंशज पुरोद्धिताई का 
पुश्तेनी पेशा छोड़कर चित्तोड़ एवं उदयपुर में मद्दाराणाओं को सेवा में रहने 
लगे और पीछे से मद्दाराणा के द्रबार के प्रबन्धकर्त्ता ( (४8८७० ०६ 0७९००- 
ग9 ) रदे। 

वि० सं० १६३४ मार्गशीर्ष वदि ३(ई० स० १५७७ ता० २६ अक्टोबर ) के 
एक दान-पत्र से विदेत दे कि उक्त पुरोहित तथा उसके पुत्र भगवान तथा 
काशी को महाराणा प्रतापसिह ने ओडा गांव दिया। यह गांव उन्हें महाराणा 
उदयसिद्द ने दिया था, परन्तु गोगुंदे की लड़ाई के समय उस्तका ताज्नपत्र खो 
गया, जिससे मद्दाराणा प्रतापसिद्द ने उसका नया दानपत्र कर दिया। 

भगवान का प्रपोत्न खुखदेव मद्दाराजकुमार कर्णसिद्र का कृपाभाजन रह्ा। 
घद् उक्त मद्दाराजकुमार के साथ दिल्ली तथा दक्तिण में रहा था। गद्दीनशीनी के 
बाद मद्दाराणा कर्णो्सिद्द ने उसे अरड्क्‍्या गांव तथा करोपुर में भूमि दी । 

खुखदेव के जगन्नाथ आदि पुत्रों ने मद्दाराणा जयसिंह की अच्छी सेवा की, 
जिससे प्रसन्ष हाकर उसने उन्हें अलग अलग गांव दिये। जब महाराणा तथा 
कुंवर अमरसिद्द के बीच बिगाड़ द्वो गया और दोनों लड़ाई की तैयारी करने 
लगे डस समय पुरोद्दित जगन्नाथ ने पिता-पुत्र के बीच मेल कराने में राठोड़ 
गोपीनाथ एवं दुर्गादास क। साथ दिया, जिससे प्रसन्न होकर महाराणा ने 


मैयाड़ के प्रसिद्ध घरतेे १०५७ 


'४३४४५७०५०७८४१५८०४५०४१ ५५५०४८४५५/४४१६८०६०४५६०६१६४७८४५६/४५५०५१५८५१५/७८४०५८४८५८५/६४०५/४८४/६/९/५४४५५८४८: 


धाणेराव में रहते समय उसे वि० से० १७७८ फाल्गुंग वदि १२ ( ई० सन श्दृध्डे 
वा० हे फरवरी ) को निफोडू और उदयपुर लौट आने के बाद चि० से० 
१७४१ द्वितीय आपक्त चदि हें (ई०स० १६६५ तत० १६ जून ) को लालवास 
जाँच दिया । ह 

मद्दाराण जगतूखिह् ( दूसरे ) के समय जगन्नाथ का पुत्र दौमानांथ 
जद्दाज़पुर का दाकिम हुआ । उसके सुप्रबन्ध से प्रसन्न होकर मद्ाराणा आरि* 
सिंद्द ( द्वितीय ) ने उसे वि० सं० १८२२९ माघ वद्‌ ७ (ई० ख० १७६६ ता० दे 
अनवरी ) को दो गांव केसर तथा पद्राड़ा दिये। महराणा भीमससह के राजत्व- 
काल में मरहंटों तथा पिंडारियों ने मेषाड़ में बड़ा उपद्रव मचाया तो उसमे 
चिक्तोड़ की रक्ता के लिय कुंचर अमरलिंद को भेजा और दीनानाथ के पींच 
रामनाथ को उसके साथ कर दिया। 

डूगरपुर के राचल जसवन्तासिद से महाराणा नाराज़ था । उसकी 
नाराजगी दूर कराने के उपलचय में रावल ने वि० स० १८७५ ( ईं० सं० श्दश्८ ) 
में रामनाथ को बीजावरु मांव दिया । कनेंल टॉड के समय उसकी अच्छी 
खवा से प्रसन्न होकर मद्दाराणा ने निकोड्‌ गांव पर, जो उसके परदादा जगजाथ 
को मिला था ओर जो मंदहाराणा अरिसिंद ( दूसरे ) के समय उसके द्वाथ रे 
निकल गया था, फिर उसका दखल करा दिया और वि० खे० श्ष्ज्द ज्येक् 
वेदि ५ ( ई० स० १८२२ ) को उसे द्वाथी, खोने के लेगर तथा उम्ंड गांव देना 
चांदा, परन्तु उसने द्वाथी लेने ओर पैर में सोना पहिनने से इन्कार कर 
उनके बदले सदात्रत जारी किये जाने की महाराणा से प्रार्थना की, जिसे 
स्वीकार कर महाराणा ने उदयपुर में बड़ी पोल के बाहर लंगर का कोठार 
कायम कराकर सदात्नत दिये जाने की व्यवस्था कर दी । महाराणा ज़वानसिंद 
की भी रामनाथ पर बड़ी कंपा थी। ड्स( महाराणा )के समय रियासत की 
आमद खचे की जांच करने के लिये तीन पुरुष नियुक्त हुए, जिनमें रामनाथ भी 
था। रामनाथ के दो पुत्र श्यामनाथ ओर फ्राणनाथ' हुए । रामनाथ का देहान्त 
दो जाने पर उसका काम उसके पुत्र श्यामनाथ को सहेंपा गया, जिसे वि० सं० 


ननननीनीीनानऊ++++-क्‍+++3....नत_ॉतनता-++-+-++++++_+______हतदबझञञहहहहहह.......ह. 











( $ ) प्राणनाथ का पुत्र अक्षयनाथ हुआ, जिसके तीन पुत्र सुन्दरनाथ, सरूपनाथ 
और शोभानाथ इस समय विधमान हैं । 
१२६ 





श्ण्य्द डदयपुर राज्य का इतिदांस 
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१८८८ बैशाख वदि ११ (ई० स॒० १८३२ ) को मदाराणा ने ज़ालिमपुरा गांव 
दिया और वह मद्ाराणा जवानसिंद तथा सरूपसिदद के समय मुसादियों में था।. 

वि० सं० १८८६ में मद्दाराणा हिन्दुस्तान के गवनेर जनरल लाडे विलियम 
बेऐटिज्न से मुलाकात करने अजमेर गया, उस समय श्यामनाथ उसके साथ: 
था । फिर वि० सं० १८६० ( ईं० स॒० १८३३ ) में गया जाते समय भी मद्दा- 
राणा श्यामनाथ को साथ ले गया । |॒ 

वि० सं० १६०३ चैत्र खुदि ३े (ई० स० १८४७ ता० ६ पप्निल) को 
मद्दाराणा सरूपर्सिद ने श्यामनाथ को उसके कामों से प्रसन्न होकर ओवर्रा: 
मांव दिया । वि० सं० १६०७ ( ई० स० १८४० ) में महाराणा सरदारसिद्द की 
राजऊुमारियों के साथ कोटे के मद्दाराव रामसिंद्द तथा रीवां के मद्दाराजकुमार 
रघुराजसिंदद का विवाह हुआ | उस समय विवाद सम्बन्धी सारी बातचीत. 
मेंद्ता शेरसिंह और श्यामनाथ के द्वारा द्वी स्थिर हुईं। इसलिये दोनों नरेशों 
ने उन्हें पुरस्कार दिये। मद्दाराणा और सरदारों के आपसी झगड़े मिटाने के. 
लिये जब राजपूताने का पजेन्ट गवेनर जनरल सर द्वेनरी लारेन्स नीमच गया 
ओर सलूंघर का रावत केसरीसिंद आदि विरोधी सरदार एकत्र हुए उस 
समय वह्दां मद्दाराणा की तरफ़ से बेदले का राव बह्त्तासिद्द, मेहता शेरसिंदद 
पघधान तथा श्यामनाथ भेजे गये । 

मद्दाराणा सरूपसिद्द ने किसी न किसी बहाने प्रधान आदि जिन प्रति- 
प्ठित पुरुषों से रूपये वखूल किये उनमें श्यामनाथ भी था। उसके इस बतोव से 
नाराज़ दोकर वद (श्यामनाथ ) सिरोद्दी, द्वारका, नड़ियाद आदि स्थानों में होता 
हुआ ईंडर चला गया। वहां उक्त राज्य के तत्कालीन स्वामी ने उसे प्रतिष्ठा- 
पूवेंक रखा । अन्त में महाराणा का देहान्त हो जाने पर राजपूताने का एजेन्ट. 
गवर्नर जनरल जाज लारेन्स उसे अपने साथ उदयपुर वापस लाया। 

महाराणा शंभुर्सिद की नाबालिगी के समय वह रीजेन्सी कौन्सिल का. 
सदस्य नियुक्त हुआ । राज्य के कुछ अहलकार कोन्सिल के सरदारों से मेलजोल . 
बढ़ाकर अपना घर बनाने तथा खुन्दरनाथ पुरोद्दित आदि मद्दाराणा के निजी 
सेवक मुसादिब बनकर हुक्म चलाने लगे ओर बेमाली का रावत ज़ालिमसिंदद 
आदि व्याक्ते अल्पवयस्क मद्दाराणा को डुव्य॑सनों में फंसा कर स्वार्थसिद्धि में. 





मैंवाड़ के प्रसिद्ध घराने श्ब्स्े 
लग गये। श्यामनाथ के स्पष्टवक्ता तथा सच्चा स्वामिंभकत दोने के कारण ये 
डसके दुश्मन दो गये, जिससे उसे मेवाड़ से यांहर चला जांना पड़ा । अन्त में 
जब मद्दाराणा को दुर्व्यंलनों कां कड़वा फल चेंखनां पड़ा तब उसकी आंखें 
खुली । विं० सं० १६२८ ( ईं० स० १८७१) में उसने ज़ालिमसिंद्द को उदयपुर से 
निकाल दिया ओर श्यामनाथ को वापस बुला कर उससे कद्दा--“तुम्दारी नेक 
झलाद न मानने ओर स्वार्थी लोगों के जांल में फंस जाने से डी मेरी तन्दुरुस्ती 
बरबाद हुई । यदि तुम मेरे पास॑ बने रद्दते तो कभी ऐसा न दोता” । 
श्यामनाथ योगाभ्यासी था। उसने अपने अन्तिम दिनों में संब्यास ग्रदख 
-कर शरीर छोड़ा । श्यामनाथ का पुत्र पद्मनाथ मद्दाराणा सज्जन्सिद्द के राजंत्वे- 
काल में पदले इज़लास खास, फिर महद्राजसभा का मेम्बर रहां। वह देशद्वितका- 
रिणी सभा का भी सदस्य था ओर भूतपूर्व महाराजा फ़ेतदासइ के समय 
धॉल्टरकूत राजपूतद्दितकारिणी सभा का मेम्बर चुनांगया। इस समय पद्मननाथ के 
शीन पुत्र-शेभुनाथ, मथुरानाथ और देवनाथ -विद्यमान हैं। शंभुनाथ पर भी मदहा- 
शरण सजत्वनसह तथा मद्ांराणा फ्तद्सिद की कृपा रद्दी। देवनाथ को मेवप्ड 
के इतिदास से विशेष अनुराग दै। 





कोठारी केसरीसिंद का घरानां ह 

कोठारी छुगनलाल और केसरीसिंह के पूवेज़ राजपूत थे, परस्तु पीछे से 
झैनचमे ग्रहण करने से उनकी सणना ओसवालों में हुई। 

वि० सें० १६०२ ( इं० स० १८७४४ ) में महाराणी सरूपसिद के समय 
'शवली दूकान' ( 5॥8/6 «7४६८ ) कायम हुई और कोठारी केसरीसिंद उसका 
डाकिम नियत इुआ। वि० स० १६०८ ( ई० ख० १८६५१ ) में वद्द महकमे 'दाख' 
( चुंगी ) का हाकिम बनाया गया ओर मद्वाराणा के इष्च देव एकलिहज्ञजी छे 
मस्दिर सम्बस्धी प्रबस्ध भी उसी के झुबरुदें हुआ' । वद्द महाराणा का खानगी 
सलादइकार भी रहा । उसके कामों से प्रसन्न होकर मद्दाराणा ने वि० सं० १६१६ 


( १ ) जब॑ से यंद कांम कोठारी केंसरीलिंद के सुपुदें हुआ तंव से वह तथा उसके 
वैशज जेनधर्मावरूस्बी द्वोते हुए भी पुकक्षिज्ञजी को अपना दृष्टदेवता मानते हैं-१- 





१०३७ अर्दययुर शाफ़्य का इतिहास 





मैं उसे नेतांवक्मा गांव जागीर में दिया ओर उसकी हवेली पर मेहमान हो ऋर 
उसका सम्मान बढ़ाया । फिर उसी साल मेहता गोकुलचंद क स्थान पर उसको 
अधान बनाया ओर बोराव मांव तथा पेरों में पहनने के सोने के तोड़े प्रद्रात 
फिये। मदाराणा शंभ्रुसिह की बाल्यावस्था के कारण राज्य-प्रबन्ध के छिखे 
मेवाड़ के पोलिटिकल पज़ेन्ट मेजर टेलर की अध्यक्षता में रीजेन्सी कोन्लिक्ष 
( पंचसस्दारी ) कायम हुईं, जिसका एक सदस्य कोठारी केसरीसिंद भरी ऋ 
ओर माल (०४०४०) के काम का निर्यक्चण भी उसी के अधीन रददा। 
--... उस समय कोन्सिल के सरदारों से मेलजओल बढ़ाकर कुछ अददल्कार 
अपनी स्वार्थसिद्धि में लगे हुए थे, परन्तु कोठारी केसरीसिंद के स्पष्टनक्ला 
ओर राज्य का सच्चा द्वितिषी होने के कारण उसके आगे उनका स्वार्थ सिद्ध 
नहीं होता था, जिससे बहुतसे लोग उसके दुश्मन द्वोकर उसको हानि पहुंचाने 
का उद्योग करने लगे । कॉसिल के सरदार जब किसी को जागीर दिलाना 
ज्याइते तो बह यह कटद्दकर उन्हें इस काम से रोकने की चेषा करता कि जागीर 
देने का अधिकार कौंसिल को नहीं, किन्तु मद्दाराणा को दे। इसके सिवा कद 
पोलिटिकल एजेन्ट को सरदारों की अनुचित कारंवाइयों से भी परिखित कर 
देता और उचित सलाह देकर शासन-खुधार में भी उसकी सद्दायता करता 
था । डसकी इन बातों से अप्रसन्न हाकर सरदार उसके विरुद्ध पोलिटिकल 
पजेन्ट को भड़काने लगे । उन्होंने डससे कड्दा “केसरीसिंह की द्वी सलाद 
पर मद्ाराणा चलते हें और डस(केसरीसिंद्)ने राज्य के २००००० रु० गबन 
कर लिये हैं? | पोलिडिकल एज़ेन्ट मे बिना जांच किये ही सरदारों के इस 
कथन पर विश्वास कर लिया और उसको पद॒च्युत कर उदयपुर से निकाल 
दिया, जिससे वह एकलिंगजी चला गया। मद्दाराणा को केसरीसिंड पर पूर्ण 
विश्वास था इसालिये उसने उसपर लगाये हुए गबन की आंच कराई, जिसमें 
निरदोष सिद्ध होने पर उसने उसको पुनः प्रधान बनाया। 
वि० से० १६२५ ( ईं० स० १८६८) के भयंकर अकाल के समय मद्दाराणा 
की आज्ञा से उसने सब व्यापारियों से कटद्दा कि बाहर से अन्न मंगाओ इसमें 
राज्य आपको रुपयों की खद्दायता देगा। इसपर व्यापारियों ने पर्याप्त मात्रा में 
बाददर से अन्न मंगवाया, जिससे लोगों को अन्न सस्ता मिलने लगा। वि० संे० 


: जेवोड़ के पलिदर्ध परसने श०झ१ 





१६२४६ ( हं० ख० १८६६ ) में वागोर के मद्ाराज समथेसिंद का देदान्स इज | 


उम्नके पुत्र न होने के कारण कई लोगी ने मदाराज शेरासिंद फे रूनिष्ठ पुञ 
औओदनलिंद को उसका उत्तराश्रिकारी बताने की कोशिश की, इसपर बेदखे के 
डाब बकतसिंद ओर छोटारी केसरीखिइ ने मद्दाराज्ा से नियेदन किया कि अब 
समर्थासिंद का छोटा भाई शक्तिसिद विद्यमान दे तो ख़बसे छोटे भाई सोइनसिद्व 
को बागोर की जागीर न मिलना चादिये। यादे आपकी उसपर आधिक हूपा दो 
छोर उसे फुच्च देना दी दे तो जैसे उसे पहले जागीर दी थी वैसे दी उसे ओर दे 
थी साय । पोलिठिकल पडज्ेन्ट ने भी सोइनसिंद का विरोध किया तो मी 
मद्दाराणा ने उसी को बागोर का स्वामी बना दिया। 

थि० सं० १६०६ ( ईं० स० १८५६ ) में उस( केखरीसिंड )ने भ्रघान के 
घंद से इस्तीफ़ा दे दिया तब मद्ाराणा ( शंभु्सिष्द ) में उसका काम मेइल 
शोकुलखस्त्‌ भौर पंडित लदमखराव को सोंप | कोठारी केसरीसिंद पर महहः- 
दशा विशेष रूपा रखता था, जिससे कुछ पुरुषों ये देष के कारण मद्ारासख्य को यू 
कलादइ दी कि किसी. तरई बड़े यड़े राज्य कमचारियों से १०-१५ लाख रुपणे 
प्रकज कर लेने चादिये। उन खोगों की बद्कायट में आकर मदाराजा ने अन्य 
कमैचारियों के साथ साथ कोडारी केससीसिंद ओर उसके बढ़े मारे जुगमलाख 
से ३०००० झुपयों का रुकका लिखया दिया, परन्तु श्यामलबास ( कविरांजा ) 
और पोलिटिकल पजेम्ट कनेलख निकक्‍सन के कट्टने से उस( मदाराणा )ने उनसे 
१०००० झू० छोड़ दिये | अपने पासवालों की बहकाबट में आकर राजा लेन 
ऋपने विश्वासपात्रीं क साथ भी केसा व्यवद्वार कर बेठते दें इसका यद्द ज्वत्तम्त 
छदाइरण दे । 
ः मदाराजा भे उसके निरीक्षण में अलग अलग कारखानों ( विमायणों ) 
को सुव्यवस्था की ओर किसानों स्रे अन्न का द्विस्सा ( खाटा या फूंता ) लेन! 
इन्व्‌ कर ठेके के तोर पर नक़द रुपये लेना थादा | सब रियासती अदलकार 
इसके विरुद्ध थे, क्योंकि इससे डनकी स्पार्थसिद्धि में बाधा पड़ती थी, इसलिशः 
इसे नई प्रथा का चलना काठेन था | इसी से महाराखा ने कोडारी केलरोसिंद 
को, जो योग्य ओर अशुभवी था, यद्ट काम सोंपा | इस काये में अनेक बाघादे 
उपस्थित हुई, परन्तु उसकी वुद्धिमसा और कुशलता से वे दूर हो गई ओर 


१०३२ डद्यपुर राज्य का इतिहास 


.:५७०७- 


उसकी मृत्यु के बाद भी चार साल तक वही प्रबन्ध सुचारुरूप से चलता रद्दों। 

उसकी अन्तिम बीमारी के दिनों मद्दाराणा शंभ्लिद उसकी अच्छी 
सेवाओं का स्मरण कर उसके वद्ां गया और डसको तथा उसके कुड्म्ब को 
तसल्ली दी । उसका देद्दान्त वि० से० १६२८ फाल्युन वदि ३८९ ई० स० श्८७२ 
ता० २७ फरवरी ) को इुआ। 

केसरीसिंह स्पष्ट वक्ता, निर्भीक, ईमानदार, योग्य, अनुभवी, प्रबन्धकुशल 
आर स्वामिभक्त था । डसको अपने मालिक का जुकेसान कभी सइन नहीं 
होता था। इन्हीं उत्तम गुणों के कारण अनेक शत्रु दोते हुए भी वद्द राज्य और 
प्रज्ञा का प्रीतिपात्र हुआ । 

डसके पुत्र न द्ोने से उसने बलवन्तसेद्ध को गोद लिया । मद्दाराख 
सजञनसिंद ने वि० सं० १६३८ (ई० स० श्य्प१ ) में इस( बलवन्तासड )कों 
महकमा देवस्थान का द्वाकिम किया और मद्दाराणा फुतदालिद्द ने वि० सं० १६४५ 
में इसे मदृद्राजसभा का सदस्य बनाया तथा सोने के लंगर प्रदान कर इसे 
सम्मानित किया | फिर 'रावली दुकान' ( 50906 «0४: ) का काम भी इसी 
के सुपुदे हुआ । राय मेदता पन्नालाल के मदकमे खास के पद से इस्तीफ़ा 
देने पर वद्द काम इसके और सद्दीवाले अजैनासिद्द के सुपुर्दे किया गया। वि० 
सं० १६६२ (ईं० सख० १६०५) में इन दोनों का इस्तीफा पेश होने पर मद्दकमा खास 
का काम मेहता भोपालर्सिद्द तथा भद्दासानी द्वीरालाल पंचोली को स्तरॉंपा गया, 
परन्तु कुछ वर्षों पीछे उन दोनों की स॒त्यु दोने पर वि से० १६६६ ( ईं० स० 
१६१२) में पुनः इस बलवन्तर्सिद्ठ )को डनके स्थान पर नियुक्त किया, जो 
क्रीब तीन वर्ष तक उस मद्द कर्म का काये करता रद्ा | मद्कमे देवस्थान के 
अतिरिक्त टकसाल का काम भी कई वर्षों तक इसके खझुपुदे रदह्या। कई वर्षों 
तक इतनी बड़ी सेवा करते हुए भी इसने राज्य से कभी तनरूवाह नहीं ली। 
इसका पुत्र गिरधारीसिद सहाड़ां, भीलवाड़ा तथा चिसोड़ व गिय्रो का द्वाकिम 
रद्दा और इस समय मद्दकमा देवस्थान का हाकिम है। 

कोठारी केसरीसिंह के बड़े भाई छुगनलाल को महाराणा सरूपसिंद 
ले संवत्‌ १६०० ( ई० स० १८४३ ) में ख़ज़ाने का काम सौंपा और बाद में कोठार 
ओर फौज का काम भी उसी के सुपुर्दे हुआ। उसके काम से प्रसन्न होकर 











- मैवाड़ के प्रसिद्ध घराने श्ण्श्ई ु 


मद्दाराणा ने संवत्‌ १६०४५ में उसको मुरजाई' गांव बरूशा । उसके अधीन समय 
समय पर अलग झलग कई परगनों तथा एकलिंगजी के भंडार का काम भी 
रहा । केसरीसिंह की मृत्यु के बाद मदकमे माल ( !०४००८० ) का काम भी 
उसके सुपुदे हुआ। मद्दाराणा शंभुलिद ने संवत्‌ १६३० में उसको पेरों में 
पहनने के सोने के तोड़े प्रदान किये | वि० से० १६३३ ( ईं० स० श्८७७ ) में 
मद्दाराणी विक्टोरिया के फ्रैसरे-द्विन्द की उपाधि धारण करने के डपलच्य में 
दिल्ली द्रवार के अवसर पर सरकार अग्नेज्नी की तरफ से उसको- 'राय' की 
उपाधि मिल्ली । वि० सं० १६३८ ( ई० स० १८८१ ) में डसका देद्दान्त हुआ । 
छुगनलाल का दत्तक पुत्र मोतीसिंद इस समय विद्यमान है, जो कई 
बर्षों तक खज़ाने का द्वाकिम रद्दा और उसका दृत्तक पुत्र दुलपतसिद सिरोही 
सज्य का नायब दीवान भी रहा दे । 





महामहोपाष्याय कविराजा श्यामलदास का घराना 

मद्ामद्रोपाध्याय फविराजा श्यामलदास दधवाड़िया गोत्र का चारख था । 
उसके पूर्वज रूंण के सांखले राजाओं के 'पोलपात' थे । उनको दचिवाड़ा गांव 
शासन ( डदक ) में मिला, जिससे वे दधवाड़िये कद्दलाये। जब सांखलों 
का राज्य जाता रद्दा तब वे मेवाड़ के महाराणा की सेवा में जा रद्दे। उनके 
साथ उनका पोलपात चारण जैतसिंद भी मेवाड़ में चला गया, जिसको मद्दा- 
राणा ने नाहरमगरे के पास धारता और गोठिपा गांव दिये। जैतासद्द के चार 
पुत्र मद्दपा, मांडन, देवा और बरसे हुए। मद्दाराणा संग्रामासिद प्रथम ने. 
मद्दपा को ढोकलिया और मांडन को शावर गांव दिया, जिससे धारता देवा के, 
और गोठिपा बरासिंद के रहा। देवा के वंशज धारता और खेमपुर में दें और. 
बंरसिंद के गोठिपे में। महपा का पुत्र आसकरण ओर डसका चत्रा हुआ। बादशाह 
अकबर ने मांडलगढ़ का क़िला लेकर चित्तोड़ पर इमला किया उस समय 
दोकलिया गांव भी शाहदी खालसे में चला गया, परन्तु कई वर्षो बाद चत्रा 


(१) वि० सं० १३३१ ( ईं० स० $झ७८ ) में इस गांव के बदले में उसको 
सेतूरिया गांव दिया गया । ॥ वि ः आर, 


शण्शेव उद्यवुर राज्य का इतिहल्स 


दिल्ली गया ओर ओघपुर के मोटे राजा उद्यर्सिंद के हारा अर्ज़ करवा कॉर्रे 
उसने अपना गांव फिर बदाल करा लिया । | 
खत्म का सावंडधस और उसका इरिशस डुआ। महाराणा राजसिंद 
(थम) ने उच्चधे कराज़ होकर उसका गांव ढोकसिया खालसे फर लिया, पर्रतु 
इरिदासत के पुछ अज्जुन को मदाराण अमरखिद € दूसरे ) ने उसका कद गाँव 
पीकर त्रदान किया।| अहुंन का पुत्र केश्रीसिंद ओर उसका मयाराम हुआ 
मधाराक के पुत्र कमीराम को मद्ाराणा मीमलिंद ने ऊ्िंहंपुरा और काखरों 
गांव प्रद्नन किये। कनीराम के पोच ( रामदान के पुत्र ) कस्यमलि|द के सार 
पुर ओनाइुसिंद, श्याज्रणदास, अजलाल ओर गोपालसिंद हुए। ओन्‍टडूसिंद 
ख्रेमपुर गोद गया ओर श्यामलदास अपने पिता का क्रमाजुबायी हुआ ! यह 
( श्यामलदास ) अपने पिता के साथ मद्ाराण्त रूरूफलिंद की सेवः में रहता थंए 
वि० से० १६२८ ( ई० स० १६७१ ) में मद्दाराणा शंभुर्सिद ने श्यामलदास 
और पुरोद्धित पद्मननाथ को डद्यपुर राज्य का इतिद्वास लिखने की आज्ञा दी। 
इन दोनों ने उक्त इतिद्दास का लिखना शुरू किया, परन्तु उक्त मद्दाराणा का देद्ा- 
नत दो जाने से उसका लिखा जाना रुक गया। मद्दाराणा सह्ञनासद्र के समय 
वह ( श्यामलदास ) उसका श्रींति-पात्र और मुख्य सलाइक्रार दुआ । उक्त 
महाराणा ने प्रसन्न होकर उसको काविराजा की उपाधि, ताज़ीम आदि प्रदान कर 
उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई और पैरों में सोने के आभूषण पहनने का सम्मान प्रदान 
किया । मद्दाराणा ने उसको मददद्राजसभा का सदस्य भी नियत किया। जब 
मगरा जिले में भीलों का उपद्रव हुआ उस समय उस मद्दाराणा )ने अपने 
मामा मद्दाराज अमानसिद्द को ससेन्‍्य उनपर भेजा और उस( श्यामलदास ) 
को भी उसके साथ कर दिया। लड़ाई दोने के बाद भील काविराज़ा श्यामल- 
दास के समभाने और उनका आधा बराडू ( ज़मीन का मदसूल ) माफ होने 
की शर्तें पर शांत दो गये । 
मेंवाड़ के पोलिटिंकल एजेन्ट कनेल इम्पी ने मेवाड़ का इतिहास बनाने 
के लियें मद्दाराणा से आग्रह किया तो महाराणा ने उस श्यामलदास )को वीर- 
किकोद नरम एक बड़ा इतिहास लिखने की आश्षा दी। और उस इतिद्दास )के 
लिंग्रे १००००० रु० स्वीकृत किये। उसने अपने अधीन इतिहास-फायौलय 


मेवाड़ के प्रसिद्ध धरने. शैग्देर 
स्थापित कर अपनी सहायता के लिये संस्कृत, अंग्रेज़ी, फारसी, अरबी आदि 
आषाओं के विद्वानों को डक्क कायोलय में नियत किया। फिर शिलालेख, ताज 
पत्र, सिक्के, संस्कृत के पेतिद्ासिक ग्रन्थों, भाषा के काव्यों तथा व्यातों 
कारसी, अंग्रेज़ी आदि भाषा के ऐतिटासिक ग्रन्थों, पुराने पट्टे, परवाने, 
ऋरमान, निशान तथा पत्रव्यवह्ाार आदि का बड़ा संग्रह किया और वीरविनोद्‌ 
सांस का जद इतिदास लिखकर छुपवाना आरम्म किया, जिसकी समाधि 
महाराणा फ़तदसिद्द के समय हुईं। अंग्रेज़ी सरकार ने मी उसकी योग्यता की 
ऋत्र कर उसको मदामदोपाष्याव का खिताब दिया। ढ 
मदाराणा सज्वनसिद ने विद्या की उन्नति, राज्य का सुघार, सेटखमेम्ड 
बम्दाबस्त), जमावन्दी का प्रबन्ध, महद्राजसमा आदि न्यायालयों की स्थाचना, 
कहे मई इमारतें क्शकर शहर की शोभा बढ़ाने ओर प्रजा को लाभ पईयाने 
आशय अनेक अच्छे काम किये, जिनमें उसका मुख्य सलाहकार वहीं 
६ श्वामलदांस ) था। पद वियानुरागी, गुखजाहक, स्पष्टयक्ता, भाषा का कॉयिं, 
इतिहास का प्रेमी, अपने स्वामी का दितेंकी और नेक सलाद देनेवाला यह 
उसकी स्मसशशकि इसनी तेज़ थी कि किससे मी अन्य से एक यार कड़ी हुई 
कात उसको सदा स्मरण रहती कही । महाशला सज्वनसिद के समय अनेक 
घिद्धामों लथा प्रत्तिष्ठित पुरुषों का कहुत कुछु सम्मान होता रहा, जिसमें उसका 
इत्थ मुख्य था + महाराणा फ्तहासिंद के समय भी उसकी अ्तिष्ठा पूर्यक्त हीं 
बनी रही! । उसके पीछे उसके पुत्र अलकरखण को मद्दाराण फतद्सिंदद ने कवि- 
शजा की पदयी दी । 








सहीवाले अजुनसिंद का घराना 


सदीवरसा अरजुनालसिंद जाति का कायस्थ था | उसके पूर्चज मटनेश में (कीकरू 

केर राज्य में ) रहने से भंटनागए कायरथ कहलाये | दिल्ली के निकट उसन्यह 

मांद से उसके पूवेक मेकड़ के खेराड़ ज़िले में और वहां से क्िसोड ने? 

फ़िर किसकी! समय उसको मदहश्णशशाः कीं तरफ ले पट्टे, परवाने: आदि लिखते 

ओर उनपर 'सद्दी' कराने का काम खझुपुदे हुआ, इसलिये उन खानक्न 
१३० 


३०३६ उदयपुर राज्य का इतिदास्स 


# 


सट्दीवाला कददलाया । उस चंश के नाथा के पुत्र शिवासिइ फे अजजुनसिद और 
ब॒र्रतावरसिंद दो पुत्र हुए । अजुनसिद्द ने बाल्यावस्था में पहले हिन्दी पर, 
फ़िर फ़ारसी पढ़ना शुरू किया । ह 
मद्दाराशा स्वरूपसिद्द के समय वह्ट उसकी सेवा में स्हने लग्स 
और धीरे धीरे उसकी उन्नति होती गई | वि० सं० १६१२ ( इं० स० १८४४) के 
सद्दाराणा मे उसको मेवाड़ के पोलिटिकल एजेन्ट के पास अपना वकील नियत 
किया। सिपाद्दी विद्रोह के समय वि० सं० १६१४ ( ईं० स० १८५७ ) में समर 
के सरकारी सिपादियों ने बाग्री होकर वह्मां की छावनी जला दी और स्ज़ाना 
लुट लिया, जिसपर वह्ठां के अंग्रेजों ने नीमच के किले में आश्रय लिया। 
बापप्मियों ने बद्दां से भी उन्हें भगा दिया, तब वे वहां से मेकड़ के केसुन्दा भांव 
में पहुंचे । नीमच के ग्रद्र की ख़बर मिलते दी मेवाड़ के पोलिटिकल पजेन्टः 
कप्तान शावसे ने नीमच ज्ञान का निश्वय किया और मदाराखा से बात्ीत 
की । मेवाड़ के पास दोने के कारण नीमच करो रच्छ करना आपना कतेन््य 
समभुकर मद्दाराणा ने अपने विश्वस्त सरदार बेदले के राव कक्र्तसिद फी 
अध्यक्षता में मेकड़ की सेना कप्तान शावर्स के साथ भेज दी और सहीवात्य 
अजुनसिद्द वकौल होने से उसके साथ गया। नीमच से बागियों के भाग जाने 
पर वहां की रच्छा का भार उस( कप्तान शवसे )ने कप्तान लॉयड तथा मेवाद्ु 
के वकील खट्दीवाले अज्जुनसिद्द पर छोड़ा और मेहता शेरसिंद आदि सहित 
बद् ( शावर्स ) बाग्मियों का पीछा करता हुआ चित्तोड़ बग्रेरह की तरफ़ होकर 
१४-२० दिन में नीमच लौट गया । इस अरसे में मेवाड़ की सेना में, जिसपर 
अंग्रेज़ों को पूरा भरोसा था, शद्ओं ने यह अफ़वाह फैलाई कि हिंदुओं का घर्म- 
भ्रृष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने आटे में मजुष्यों की हषड्डियां पिसवाकर मिला दी हैं। 
इस बात की खूचना मिलते ही अजजुनसिद्द ने नीमच के बाज़ार में जाकर बनियों 
रे न पी सेानिकों कर 
से आटा मेगंबाया ओर उक्त भ के सामने उसकी रोटी बनवाकर खाई, 
जिससे सिपाहियों का सन्देद दूर दो गया। अजुनरसिह की इस कार्यतत्परता 
से नीमच का खुपरिन्टेन्डेन्ट कप्तान लॉइड बहुत प्रसन्न हुआ और उसने महा- 
राणा के पास एक ख़रीता भेजकर उसकी सिफ़ारिश को । डख समय उसके: 
“काम की बहुत कुछ प्रशंसा हुई । 








सेवीड़ के प्रसिद्ध धराने १०३७ 
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महाराणा शंभुसिंद्द के समय मेद्दता पत्नालाल के क्रैद होने पर महकमा 
खास का काम राय सॉदनलाल के खुपुदे हुआ, परन्तु डससे काये न दोता 
देखकर चंद काम विं० से० १६३३ में मेहता गोकुंलचन्द और सद्दीवाल अजुनासद 
के खुबुदे हुआ | महाराणा सेज्वेनासिंह की बाल्यावस्था के कारंणख राज्य-कार्य 
के लिये रीजेन्सी कॉसिल स्थापित डुई तो मेद्दता मोकुलचन्द के साथ अजुनंसिई 
भी उसके कायेकत्तों नियत हुआ | इने दोनों के अधीन साधारण देनिकर्काये 
रेहा, परन्तु मदत्व के विषय और सरदारों के मामले कॉंसिल के अधीन रदे। 
मेंद्ाराणां संजनसिंद के समय जब इजलास ख़ासं और महद्राजसभा कीं 
स्थापना हुई तो वह ( अर्जुनंसिंह ) उन दोनों का सदस्य रहा | महाराखों 
कलदसिंद के समय वि० सं० १६५१ (ई० स० १८६४ ) में जब राय मेददतों 
पन्नालाल ने महकमा खास से इस्तीफ़ा दे दिया तब कोठारी बंलवन्त्॑सिंह और 
संहीवाला अंजुनासिंद दोनों महकमा खास के सेक्रेटरी नियत हुएं । उस समय 
मेंहांराणां ने उस( अजैनसिंह )को सोने के लंगर प्रदान किये ! वि० सं० श्ध्द्रे 
( ६० सं० १६०५ ) में कोठारी बलवन्तर्सिद्द ओर अजुनंसिंद ने इस्तीफा दे दिया 
और ता० २५ अंप्रेल सन्‌ १६०६ ६० ( वैशाख शुक्ला रे विं० स० १६६३ ) की 
डस( अजुनसिंद )का देद्दान्त ही गया। 

अजैनंसिंद मिलनसार, सममंदार, अनुमवी, सरलप्रकृति कां पुराने ढंग 
की पुरुष था। डसके दो पुत्र गुमानालिंद और मीमसि्द हुए। मीमा्िंद राज॑नयरं, 
कुंभलंगंढ ओर मांडलगढ़ के ज़िलों का दाकिम रहा। 

इआर्जेनसिंद का भाई बल़्तावरंसिंद एजेन्ट गवनर जनरल राजपूताना के 
यहाँ विं० सं० १६२८ ( ई० स० १८७१ ) में उदयपुर राज्य की ओर से वर्कोर्ल 
नियंर्त हुआ | विं० सल० १६४६ (६० स० १८६२ ) में डसको सरकार अंग्रेज़ी 
की तंरफ़ से रायबहादुरं का खिताब मिला। उसका पुत्र इंमीरासिह, जो इलाहा- 
बांदे यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएंट था, कई वंषों तक मद्दाराणा फ्र्तेदर्सिह्द का प्राइवेंट 
सेक्रेटरी रद्दा। उस( इंमीरासिद )का दुद्दान्त युवावस्था में ही दो गया। 


१०्शे८ उदयपुर राज्य का इतिहास 


'४८४४८/५/०५५५०५४६१४०४०५८: 





मेहता भोपालसिंह का घराना 8 

इस घराने के लोग ओसवाल मद्दाजन दें। मेइता शेरसिइ और उसका 
भाई सवाईराम मदाराया भीमसिंद के समय राज्य की सेवा में थे। शेरसिद्ध 
महाराज़कुमार जवानसिदद का खानगी कामदार हुआ | डसके पीछे वद काम 
उसके भाई सवाईराम को मिला। सवाईराम के पुत्र का बाल्यावस्था में देद्वान्त 
डो ज्ञान से उसने अपने भाई के पुत्र यणेशदास के तीसरे बेटे मोपालदास कोह 
गोद लिया । मेदता सवाईराम की एक दासी की पुत्री पेजांबाई मदारयण्य 
सरूपासिद की प्रीति-पात्री उपपत्नी ( पासवान ) हुई । मद्दाराणा ने डस( गोपाल- 
दास )को पोटल्ं कद रेलमगरा का दाकिम बनाया ओर उसे सोने के लेमर प्रदान 
कर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई । 
.. सरकार अंग्रेज़ी ने सती की प्रथा बन्द कर दी, तदलुसार मदाराणय 
सरूपसिद्द ने अपने राज्य में भी वेसी आह्ा प्रचलित की, परन्तु पेजांबाई 
मदृह्रला के साथ सती दो गई, जिससे पॉलिटिकत्त एजेन्ट मेवाड़ ने गोपात- 
कस को, यय्द्वि उस काम में उसका कोई द्ाथ नहीं था, तो भी उसके किये 
दोषी ठद्दराया, जिससे उसने भागकर कोठारिये' में शरण ली | 

महाराणा सञ्वन्सिद ने मेदता लस्‍््मीलाल की अध्यक्षता में बोडेडे पर 
सेना भेजी उस समय गोपालदास उस( लक्ष्मीलाल )के साथ था । इस सेवा 
के उपलक्ष्य में उक्त महाराणा ने डसे कंठी, सिरोपाव आदि प्रदान कर सम्मा- 
नित किया । ड्सका पुत्र भोपालसिंद पइले राशमी ओर मांडलगढ़ आदि ज़िलों 
का दाकिम रद्दा | फिर वि० सं० १६५१ ( ईं० ख० १८६७४ ) में महाराणा फ़तद- 
सिट्ट ने उसे मइद्वाजसभा का मेम्बर ओर वि० सं० १६६२ (ई० ख० १६०४ ) 
में उसको तथा मदासानी दवीरालाल को मद्दकमा खास का सेक्रेटरी बनाया. । 


वि० सं० १६६३ (६० ख० १६०६) में उसकी प्रातिष्ठा बढ़ाने की इच्छा से मदाराणा. 
कम व्वकमककन कक) अं  ीसस)आओत-त--त---ानत-तना-33ममम------..७+०००-७०था२०कक 
(१ ) मेंवाड़ में यदि काई अपराधी सलूवर या कोठारियावालों के यहां शरण जता 
तो चद्द राज्य की तरफ से पकड़ा नहीं जाता था। यह प्रथा बहुत पहिले से चत्नी आती भी ॥ 
अन्त में वहां के सरदार अध्यस्थ बनकर उसका फेसल्ञा करा देते । इसमें यद्यपि उनको 
बढ़ी द्वानि उठानी पढ़ती थी तो भी वे इसमें अपने ठिकाने का गौरव सममतते थे । 


मेवाड़ के प्रसिद्ध घराने १०३६ 


ने उसे साने के लेंगर प्रदान किये | वि० से० १६६६ (ई० स० १६१२) के वेशाल 
में उसका देद्वान्त हुआ । 

डसके पुत्र जगन्नाथासिद्द को मंद्वारांणा ने वि० सं० १६७१(ईं० स०१६१७) 
में रावबद्ादुँर पंडित सुखवेवप्रसाद्‌ के साथ प्रंहकेमों खास का सेंक्रेंटेसे बनाया 
ओर सोने के लंगर दिये। फिर पंडित खुखदेवप्रसाद के स्थान पर दीवान- 
अहादुर मुग्शी दामोदरलाल नियुक्त हुआ, मिसके साथ भी यह (जगन्नारथासद ) 
मदहकमा खास का कायेक्तों रहा। इस खमय यंद शिशुद्धितकारिंखी लगा 
( 0077४ ० ऊश्म08 ) के वो अभिकारियों में ले एक दे | 


दसवां अध्याय 


०७ तसतध सच 


राजपूताने से बाहर के ग्रहिल ( सीसोदिया ) वेश के राज्य 


मेवाड़ के शुद्दिलवेशियों का राज्य लगभग १४०० वर्ष से एक ही प्रदेश पर 
खला आ रहा दे। इतने दीधकाल तक एक ही भूमि पर एक दी वंश का राज्य 
चला आता हो ऐसा दूसरा उदाइरण संसार के इतिद्दास में शायद्‌ ही मिले १ 
इस बड़े प्राचीन राज्य के राजवेशियों ने समय समय पर राजपूताने से बाहर 
भारतवर्ष के अलग अलग विभागों में जाकर अपने राज्य स्थापित किये, जिनका 
बहुत ही संक्षिप्त वणन नीचे लिखा जाता दे । 





काठियाबवाड़ आदि के गोहिल 

मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गुद्दिल ( गुददत्त ) हुआ, जिसके वंशजों 
को संस्क्॒त लेखों में गुद्दिल, गुद्दि लपुत्र, गोमिलपुत्र, सुद्दिलात और गोदिल्य लिखा 
है तथा भाषा में उन्हें मुद्दिल, गोद्दिल, गइलोत और गैद्दलोत कद्दते हें । संस्कृत 
के गोभिल' और गोहिल्य' शब्दों का भाषा में “गोद्दिल' रूप बना है। 

काठियाबाड़ के गोदिलों के दो प्राचीन शिलालेख मिले हैं, जिनमें से एक 
मांगरोल ( काठियावाड़ में ) की सोढली वाव ( वापी, बावली ) में लगा इुआ 
वि० सं० १२०२ ( वतेमान ) ओर सिंह संवत्‌ ३२ आशिवन वदि १३ सामवार 
( ईं० स० ११४४ ता० २८ अग्रस्त ) का है? ओर दूसरा मांगरोल के पास के 





(१४) अ्रस्ति प्रसिद्धमिह योमिलपुत्रयोत्रन्तत्राजनिष्ट नृपतति: किलर हंसपालः ॥ 
भेराघाट का शिक्वालेख ( ए० इं०; जि० २, ५० ११ ) 
(१ ) यस्माद्घों गुहिलवर्णनया असिद्धां यौहिल्यवंशभवराजयणोउत्र जातिम | 
रावत समरसिंह की वि० सं० १३३१ ( ईं० स० १२७४ ) की चितोढ़ की प्रशस्ति 
( भावनगर इन्स्क्रिप्शन्स; ४० ७५ ) 
( ३ ) भावनगर प्राचोन शोधसंग्रह; भाग १, पृ० ६-७ । 
भावनगर इन्स्क्रिप्टन्स; पृ० १९८-३ ६ । 


राजपूताने-सले बांदरः के शुद्विलपंशियों के राज्य रैकए ३ 





पेलाणा गांव के कामनाथ के मंदिर का वलसी संवत्‌ ६११ ( वि० सं० १सप+-ू 
हं० स्ू० १२३५ ) का है। 

पइले लेख का आशय यद्द दे कि ( सोलेफी राजा ) सिद्धराज़ (जयसिंद) 
अपनी उत्तम कीर्ति खे पृथ्वी को अलंकृत कर स्वग्रे को गया तो उसके राज्य- 
सिंद्दाखन पर कुमारपाल बैठा। गुद्दिल के वंश में बड़ी कीर्तियाला. साइार 
डुआ | उसका पुत्र खदजिय ( सेज़क ) चोलुक्य राजा का अमरक्षक हुआ। 
उसके बलवान पुत्र सोराष्ट्‌ (सोरठ ) की रक्षा करने में समथे हुए |. उसमें 


कट." 


से वीर सोमराज ने अपने पिता के नाम पर सद्जिग्रेश्वर नामक शिवालय 
बनाया, जिसकी पूजा के लिए उसके ज्येष्ठ भाई मूलुक ( मूलु ) ने, जो सोसष्डू 
का शासक (दइतप्तकेस) था, शासन दिया अर्थात्‌ राज्य के मांगरोल, चोरवाड़, वेज, 
ल्ाठोद्रा, बंधली, जूयटा, तल्लारा ( तलोद्रा ) आदि स्थानों में डस मंदिर के 
लिए झलग अलग कर लगाये ( जिनका विस्तृत वर्णन उस्र लेख में दे )। उक्त 
क्षेख, में सदज्ञिय और मूलुक के पूर्व '5०' लिखा है, जो 'ठककुर' (ठाकुर) पदवी 
का खूचक दे.। 

दूखरे शिलालख- से, जे वल्भी संवत्‌ ६११. ( वि० स्० १२८७ ) का दे 
पाया जाता दे कि 5० मूल्लु के पुत्र राणक (राख ) के राज्य समय वल्णी 
संवरत्‌ ६११. ( वि० स्र० १२८७ ) में श्वुगुमरठ में देवपूज्य के- लिए आसनपद्ड 
दिया गया । 

इन दोनों लेखों से निश्चित हे कि गुद्दिलवंशी ( गोदिल ) सेज़क सोलंकी 
राजा का अंगरक्षक डइुआ | उसके कई पुत्र हुए, जिनमें से दो के नाम-सूलुक 
( मूलु.) ओर सोमराज-उक्त लेख में दिये दें । मूलुक बि० स० १२०२ ( ई० ख० 
११४४ ) में सोराष्ट्र का शाखक था| मूलुक का पुत्र राखक ( राण ) इुच्य, 
जो वि० से० १२८७ (ई० स० १२३० ) तक जीवित था। डसके वंश -में 
आवनसर के राजा दें । 

इन पुराने लेखों से यद्द स्पष्ट होता है कि काठियावाड़ के गोदिल सुद्दिल- 
वंशी दें और वि० सं० की १२ वीं शताब्दी के आसपास सोलंकी राजा सखिद्ध* 
राज़ ( जयसिंद) और कुमारपाल की सेवा में रहकर सोराष्ट्‌ (सोरठ, दत्तिसी 

( ३ ) भावनगर इन्स्क्रिप्शल्स; पृ० १६१ । 
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काठियावाड़ ) पर शसन करते थे। उनके बंशज़ गोदिलों के राज्य अब भी 
काठियावाड़ में हैं और उनके अधीन का फाडियावाढ़ का दक्षिश-पूर्वीं दिस्‍्सा 
अचतक गोदिलयाड़ नाम से प्रसिद्ध दे 

वि० सं० १६०० के पीछे भाटों ने अपनी पुस्तकें बनाना शुरू किया और 
उन्होंने अभिश्चित जनश्रुति के आधार पर प्राचीम इतिहास लिखा, जिसमें 
उन्होंने कई राजवेशों का सम्बन्ध किसी न किसी प्रसिदू राज्य से मिलाने का 
डर्योग कियः, करे नाम कल्पित घर दिये और उयके मनमाने संवत्‌ लिख डालें, 
जिनके निसधार द्वोने के कई प्रमाण मिलते हें। ऐसे राजवंशों में काटियावाड़ के 
बोदिल भी हैं । भाठों की पुस्तकों के आधार पर लिखी हुई अग्रेज़ी, गुजराती 
आदि भाषाओं की पुस्तकों में लिख्म मिलता है “विक्रमादित्य को जीतनेचाले 
पैठण ( प्रति्ान ) नगर (दक्तिखु) में के चन्द्रवेशी शालिवाइन के वेशज्ञ गोदिल हैँ। 
उनका प्रथम निवासस्थान मारवाड़ मेंलूनी नदी के किनारे जूना सेरगढ़ ( खेड़ ) 
था। उन्होंने बद् प्रदेश खरका नाम के भील को मारकरु लिया औरः २० पुश्त 
तक वहां राज्य किया । फिर राठोड़ों ने डनको वद्दां से निकाल दिस्‍्त2॥ 

उन्होंने यद्द भी लिखा है, “राठोड़ सीदा ने गोदिल मोददास को मारा, 
जिससे उसके बेटे कांकर के पुत्र सेजक ( सदर्जिय) की अध्यक्षता में वे 
ईं० स० १२५५० ( वि० से० १३०७ ) के आस पास शोराष्ट्‌ (सोरठ, दक्षिणी 
काठियावाड़ ) में आये । उस समय राव मद्दिपाल वहां राज्य करता था और 
उसकी राजधानी जूनागढ़ थी । उसने तथा उसके कुंवर खेगार ने सेजक को 
आस्रय दिया और अपनी सेवा में रखकर शाहपुर के आसपास के १२ गांव उसे 
जागीर में दिये | फिर सेजक ने अपनी कुंवरी वालमबा का विवाद सखेंगररुकेः 
सांथ किया और मद्दिपाल की आज्ञा ले अपने नाम से सेजकपुर गांव बसाकर 
आसपास के कितने एक गांव जीत लिये। सेजक की मृत्यु हईं० स० १२६० 
( वि० स० १३४७ ) में हुईं। उसके राणो, साद्दो और सासंग नाम के तीन पुत्र 
हुए। राणो के वंश में भावनगर के, साद्दो के वंश में पालीताणा के और सारंग 
के वंश में लाठी के राजा दें? । | 





( $ ) फॉब्से, रासमाल्रा; जिल्‍्द ३, ४० २६३ (ऑक्सफर्ड संस्करण, (३ ) फॉल्से, रासमाल्रा; निल्‍द ३, ४० २६५ (ऑक्सफर संस्करण, ई सर ०) । 
(३ ) भख्ठतत्ञाल गोवर्धनदात्त शाह भौर काशीराम उत्तमराम पंड्या; हिन्द- 


शजपूताने से बाहर के गुदिलवंशियों;के राज्य ' १०४३ 
भाटों की पुस्तकों के आधार पर लिखा हुआ उपयुक्त कथन अधिकांश 
में कल्पित ही है। विक्रम को जीतनेवाला एवं शक संवत्‌ का श्रवत्तेक जो 
शालियादन माना जाता दे उसका राज्य कभी मारवाड्‌ में हुआ ही नहीं । वह 
तो दक्तिण के प्रसिद्ध पैठग नगर का राजा था। वद्द नतो चंन्द्रवेशी और न 
सूर्य वेशी, किन्तु आन्प्र( सातवाहन )वेशी था । जैन-लेखक उसका जन्म 
एक कुम्दवार ( कुम्भकार ) के घर में होना और पीछे से प्रतापी दोना बतलाते 
हैं! । पुराणों में ख्ये ओर चन्द्र॒वंशों के अन्तगेत उस वंश का समावेश नहीं दे । 
भआार्दों को इतना तो मालूम था कि काठियावाड़ के मोहिल शालिवाहन नामक 
किसी राजा के वेशघर हैं, परन्तु किस शालिवाहन के, यद शख्लात न होने से 
उन्द्दोंने दक्षिण के प्रसिद्ध शालिवाहन को उनका पूर्वपुरुष मान लिया। वास्तव 
में जिस शालिवाइन को भाट लोग गोहिलों का पूर्वज बतलाते हैं वह दाक्तिण का 
आन्श्रवेशी नहीं, किन्तु मेवाड़ के गुहिलवंशी नरवाइन का पुत्र शालिवाइन था । 
राजपीपला के गोदिलों के भाट की पुस्तक में शालिवाइन के पुत्र का नाम 
नरवादन लिखा दे , परन्तु ये दोनों नाम उलट पुलट हैं | खेड़ इलाके पर मेवाड़ 
के गुदिलवंशी राजाओं का आविकार था, न कि आन्ध्रवंशियों का। भारटों 
की ख्यातों में “गाहिल” नाम की उत्पत्ति के विषय में कुछ भी नहीं लिखा, 
परन्तु मांगरोल के उपयुक्त शिलालेख में साइार और सहजिग का गुहिलवंशी'* 
ट्ोना स्पष्ट लिखा है और ये ही गृहिलतंशी गोहिल नाम से प्रसिद्ध हुए । 











राजस्थान (गुजराती); ए० ३११३-३४ । मार्कड नंदशंकर मेहता और मनु नंदशकर मेहता; 
दिन्द्राजस्थान ( अंग्रेज़ी ); शृष्ठ ४८०७-८८ । चॉट्सन्‌; बॉम्बरि गेज़ेटियर; जिल्द ८, काठियावाढ़; 
घू० दे८७ स८ (ईं० स० १८८४ का संस्करण )। नर्मेदाशंकर ल्ालशंकर; काठियावाद्‌ 
स्वेसप्रह (गुजराती ); ४० ५११२-५३ | काल्लादास देवशंकर पंड-या; गुजरात राजस्थान ( गुजराती ); 
यु० ३४७६-४७ । 

( १ ) मेरुतुज्ञ; प्रबन्धचिस्तामणि ; ए० २४७--३० ( टिप्पण ) । 

(२ ) बॉम्बे ग्ेजेटियर, जिलद ६, ए० १०६, टिप्पण ३ । 

( ईं० स० १८८० का संस्करण ) 
(३ ) राज्येउमुष्य महीभुजों भवदिह श्रीगूहिलाख्यान्वये | 


भ्रीताहार इति अ्भूतगरिमाधारों घरामंडनम्‌ ॥ 


भावनगर इन्स्क्रिप्शन्स; ए० १४८। 
१३१ 


१०४७ 'डदयपुर राज्य का इसतिद्दास 
४77 छोड़ सीद्ा-दवारा खेड़ के गोदिल मोहदास के मारे ज्ञान की कथा एव 
उसके पौत्र ( फांकर के पुत्र ) सजक का ई० स० १२४५० ( वि० से० १३०७ ) के 
आसपास सौराष्ट्‌ ( सोरठ ) में जाना ओर वि० सं० १३४७ ( ई० स्र० १३६० ) 
में उसकी सृत्यु होना भी कल्पित ही है, क्‍योंकि सेज़क (सदजिग ) भाझें के 
कथनाजुसार भ्रांकर का पुत्र नहीं, किन्तु साहो ( साह्दार ) का पुत्र था और 
वि० सं० १५०२ (६० स० ११४४ ) के पूवे द्वी उसका देहान्त दो चुका था। 
उक्त संवत्‌ में तो उसका पुत्र मूलुक ( मूलु ) सोराष्ट्‌ में शासन कर रहा था। 
राठोड़ सीद्धा की मृत्यु वि० से० १३३० (ई० स० १२७३ ) में हुईं ऐसा उसके 
मृत्यु-स्मारक-शिलालेख से निश्चित दे! । सरीहय की मृत्यु खे लगभग १२५ वर्ष 
पूर्व ही सेजक की मृत्यु दो चुकी थी। ऐसी दशा में सेजक के दादा का राठोड़ 
सीद्ा के दाथ से मारा जाना कैसे सम्भव दो सकता है। 
सोरठ में जाने पर जूनागढ़ के राजा महिपाल और उसके पुत्र खेंगार 
का सेजक को अपनी सेवा में रखना ओर १२ गांव जागीर में देना भी स्वेथा 
निराधार कल्पना दै, क्‍योंकि गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंद्द ने वि० से० 
१५१७२ ( ६० स० १११५) के आसपास सोरठ पर चढ़ाई कर जूनागढ़ के राजा 
खेंगार को मारा और वहां पर अपनी तरफ़ का शासक नियत किया था, जो 
संभवत: सेजक दी दोना चाद्दिये । उसके पीछे उसका पुत्र मूलु वि० स० १२०२ 
(ईं० स० ११४४) में सोराष्ट ( सोरठ ) का शासक था, जैसा कि ऊपर बतलाया 
जा चुका दै। ऐसी स्थिति में सजक का महिपाल ओर खेंगार की सेवा में 
रइना और उनसे जागीर पाने की बात भी कल्पित ही है। 
भाटों का सेजक के तीन पुजर--राणो, साहो और सारंग--बतलाना भी 
गदन्त ही दै, क्‍योंकि साद्दो (साद्दार )तो खेजक का पिता था और राणो 
(राणुक ) डसके पुत्र मूलुक (मूलु ) का पुत्र था ओर वलभी सं० ६११( वि० से० 
१२५८७ ) में राज्य कर रद्दा था, जैसा कि उसके घलाणा के शिलालेख से निश्चित 
है। सेजक के कई पुत्र थे क्‍योंकि मांगरोल के लेख में 'पुत्र” शब्द बहुचचन में 
रखा दे, किन्तु नाम दो-मूलुक ओर सोमराज-के द्वी दिये हैं। ऐसी दशा में 
_सारंग के विषय में निश्चित में निश्चित रूप से कुछ भी कहा नहीं ज्ञा सकता । 
( १ ) इंडियन एन्टिकेरी; जिज्द ४०; प्ृ० ३०१ । 
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राजपूताने से बाहर के गुद्दिलवेशियों के राज्य १०३५ 


४४७४५८७०। 





खेड़ के गोदिलों का राज्य राठोड़ सीद्दा ने नहीं, किन्तु उसके पुत्र आ- 
स्थान ने गोदिलां के मंत्री डासी राजपूतों के विश्वासघात करने पर 
वि० सं० १३४० ( ईं० स० ११५८३ ) के आसपास लिया था | उससे लगभग 
१४० वर्ष पूचे ही सजक के पूवेज ( गाहिल ) मारवाड़ छोड़कर गुजरात में चले 
गये थे और जो गोदिल वहां ( खेड में ) रहे उनका राज्य आस्थान ने लिया था! । 
ऋब भी जोधपुर राज्य में 'गोहिलों की ढाणी' नाम का एक छोटासा ठिकाना 
दै, जद्दां के गोद्दिल मेवाड़ के राजाओं के वंशज माने जाते हैं । अतएव कांठिया- 
घाड़ आदि के गोहिलों का मेवाड़ के गुहिलवेशी राजाओं के वंशज और सये- 
थंशी होना सिद्ध हे, जेसा कि फाठियावाड़ में पहले माना जाता था। 

वि० सं० की १५ वीं शताब्दी के बने हुए 'मंडलीककाव्य' में, जिसमें 
जूनागढ़ ( गिरनार ) के राजाओं का इतिहास है, कांठियावाड़ के गोदिलों का 
सूर्यवेशी और भालों का चंद्रवंशी दोना लिखा है”। कनेल टॉड'", कनेल 
बॉट्सन", दीवानबद्दादुर रणछोड़भाई उद्याराम” आदि विद्वानों ने भी उनको 
सूर्यवेशी ही माना है। 

ऊपर उद्भत किये हुए श्रमाणों से स्पष्ट दै कि काठियावांड़ आदि 
के गोहिल शक संवत्‌ के प्रवर्तक आन्ध( सातवाहन )वंशी शालिवाइन 
के वेशज़ नहीं, किन्तु मेवाड़ के गृदिलवंशी शालिवाहन के वंशज दें और 
स्येशी दें । भाठों ने अपने ऐतिद्ासिक अज्ञान के कारण उनको चन्द्रवंशी 
बना दिया दे । 

($ ) एपिग्राफिआ इस्डिका; जि २० के परिशिष्ठ में प्रकाशित इन्स्क्रिप्शन्स ऑफ 
नोंदने इन्डिआ; ए० १३२; लेखसेख्या थझरे । 

( २ ) तवारीख़ जागीरदारान राज मारवाड़; ४० २५८। 

(३ ) रविविधूद्धवगोहिलमल्कैर्त्नजनवानरभाजनघारत । 

विविधवर्तनसंवितकारणः ससमदे: समदेः समसेज्यत ॥ 
गंगाधर कविराचित 'मंडल्लीककाव्य' ( मंडलीकचरित ); ६ । २३ । 

(४ ) टॉंड राजस्थान; जिरद १, ४० ३२३; कल्षकत्ता संस्करण । 

(४ ) बॉट्सन; बाम्बे गेज़ेटियर; जि० ८; काठियावाड़; ए० २८२ । 

( ६ ) रासमाक्षा ( गुजराती अनुवाद ); दूसरा संस्करण, ४० ७३०, टिप्पण ३ । 





१०४६ उदयपुर राज्य का इतिदास _ 





काठियावाड़ में गुहिलवंशियों के राज्य 





भावनमगर 

काटियावाड़ के प्रथम श्रेणी के राज्यों में एक भावनगर भी द्वै । वहां के. 
महाराजा मेवाड़ के सूर्यवेशी शालिवाहन के वंशज दें। उनका सूल निवास . 
मारवाड़ के खेड़ ज़िले में था। वहां के साहार नामक सामंत का पुत्र सदर््ञिग 
( सेजक ) अणद्दिलवाड़े के सालंकी रजाओं के यहां जा रद्दा ओर संभवतः 
सिद्धराज ( जयसिंह ) का अगरक्षक' हुआ। जब खसिद्धराज ने गिरनार के 
थादव राजा खेंगार को मारा ओर सोरठ को अपने अधीन किया उस 
समय संजक को सोराष्ट्र का शासक ( द्वाकिम ) नियत किया द्वो। उसने अपने 
नाम से सेजकपुरा बसाया। उसके कई पुत्र हुए, जिनमें से दो के नाम मुलुक 
( मूलु ) और सोमराज मांगरोल के शिलालेख में मिलते दें। वि० स० १२०२ 
( ईं० स० ११४४ ) के पू्वे सेज़क का देद्दान्त दो चुका था ओर उक्त संवत्‌ में _ 
उसका पुत्र मूलुक ( मूले ) वद्दां का शासक था । मलु का पुत्र राणक ( राण ) 
हुआ, जो वलभी संवत्‌ ६११ ( वि० सं० १२८७-३८ स० १५३० ) तक तो जीवित 
था ऐसा उसके समय के शिलालेख स पाया जाता है । भावनगर के राज़ा उसी 
राणुक ( राण ) के वंशज हैं । 

राण का पुत्र मोखड़ा हुआ डसने अपना राज्य बढ़ाया और पीरम में 
रहा | उसके दो पुत्र रूंगरसंह ओर समरसिद हुए। डूंगरसिंह ने घोधा में : 
अंपना राज्य स्थापित किया और समराखिंद राजपीपले ( रेव कांठे में ) का 
स्वामी हुआ | इूंगरसिंदह के पीछे बीज, काना ओर खारेंग हुए | काना के 





( $ ) मांगरोत्न के सोढल्ली 'वाव' के लेख में केवल इतना ही क्िखा है कि सहजिग 
( सेजक ) चोलुक्य राजा का अंगरक्षक हुआ. परन्तु किसका यह रपष्ट नहीं है। सोढली वाव 
का देख चि० सं १२०२ का ड्ढे | उधर समय सदजिग का पुत्र मूलु काठियाबाढ़ का शासक 
था । वि० खे० ११६६ में सिद्धराज जयसिंह का देद्दान्त हुआ और कुमारपाल राजा हुआ । 
सिद्धराज ने सोराष्ट्‌ | सोरठ ) देशको विज्ञय कर वहां अपना शासक नियत किया था । ऐसी 
स्थिति में यही अजुम्गन होता दे कि वह ( सहजिंग ) सिद्धराज का अंगरक्षक रहा हो। मूल्न 
क्षेख में यह विषय बहुत संक्षेप से लिखा है। 


2. आन, च्े 


राजपूताने से धार के गुद्िलवेशियों के राज्य १०७ 


४४६४४५ ५४९/७५४७५७८५५४५४० 





५#5७३ ५३. 


समय अइमदाबाद के झखुलतान की फ़ोज खिराज लेने गई। उसको पूरे रुपये 
न देने पर वद् सारंग को अपने साथ ले गई तो उसका काका राम राज्य को 
दबा बैठा | सारंग अद्मदाबाद से भागकर चांपानेर के रावल की सद्दायता ले- 
कर उमराख्ते ज्ञा पहुंचा ओर फिर लाठी आदि के अपने रिश्तेदारों की सद्ा- 
यता से उसने अपना राज्य पीछा ले लिया तथा रावल की डपाधि घारण की । 
सारंग के पीछे शिवदास, जेठा और रामदास गद्दी पर बैठे । रामदास ने ई० स० 
१४०० ( वि० स० १५५७ ) में राज्य पाया और इं० स० १५३५ (वि० सं० १४६२) 
तक शासन किया | 





न 





( $ ) भोखड़ा से रामदास तक के राजाओं का समय और बृत्तान्त, जो भावनगर 
के इतिदास की अंग्रेज़ी, गुजराती आदि पुस्तकों में मित्रता है, बहुधा विश्वास के योग्य नहीं 


है। रामदास के विषय में ल्षिखा है “उसने इं० स० १५०० ( वि० से० १४५७ ) में राज्य . 


पाया, उसझ्थ विवाह चित्तोड़ के राणा सांगा की कुंअरी से हुआ था झोर जब मारूवा के 
बादशाद ( सुलतान ) महमूदशाइ खिलजी ने चित्तोड़ पर चढाई की उस समय वद्द राणा की 
मदद के लिये चित्तोढ़ गया और ईं० स० १५३५ , वि० से० १५६२ ) में वहीं सारा गया?। 
ये सब्र कथन सववेथा कर्िपत हैं | सेजक की मृत्यु वि० सं० १२०२ ( ई० स० ११४४) के 


पूर्व ही हो चुकी थी । उसके पीछे रामदास तक & राजाओं के लिये हृगभग ४०० बे होते हैं, . 


जिससे प्रत्येक राजा का राजत्वकात्न ४९ वर्ष के क़रीब दोता है, जो मानने योग्य नहीं है । 


पु |] [५ [5 | «ये ह०..# , के कं 
राणा सांगा की पुत्री से रामदास का विवाह होना भार्टो की गढ़ेतमात्र ही है । मात्रदा 


के सुलतान महमृदशाह्र ख़िलजी ( दूसरे ) ने, कभी चित्तोड़ पर चढ़ाई नहीं की | वि० 
सं० १६४८७ ( ईं० स० १५२८) में महाराणा सांगा तो मर चुका था । गुजरात के 
बहादुरशाह ने ई० स० १६३१ ( वि० सं० ११८८ ) में मदमृदशाह खिलजी ( दूसरे ) 
को कैद कर मात्षवा गुजरात के राज्य में मित्रा क्षिया था ओर वद ( महमूद खिलजी ) कैद. 
में ही मारा गया । ऐसी अवस्था में ईं० स० ११३५ ( वि० सं० ११६२ ) में भाकषया के 
महमृदशाह की मह्दाराणा खांगा के साथ चित्तोड़ में लड़ाई होना ओर रामदास का मारा 
जाना भाटों की कपोल कढ्पना के सिदाय क्‍या ड्टो सकता है ? ह 


ऐसे ही रामदास के पूवेज सारंग का इँ० स० १४२० ( वि० सं० १४७७ ) में गद्दी 


पर बैठना लिखा है वह भी विश्वास योग्य नहीं दे, क्योंकि भावनगर राज्य के तल्लाजा नामक. 


स्थान से “डिष्खु-भक्रिचन्दोदय' नामक इस्तल्षिखित पुस्तक मित्री हैं, जो वि० सं० १४६६९ की - 


दिखी हुई है । उसमें लिखा है + उक्त संवत्‌ में घोधा बंदर पर मलिक श्रीउस्मान और 


रावल सारंगदेव का आधिकार था ( संवत्‌ १४६६ वर्ष फाल्गुनशुदि १२ रवावचेद घोषावेल्य- 
रे [पे ॥ ५ |. की. 5 आर 
कुल्ले मद्ामल्षिकश्रीउस्मानतथाराउलश्रीसारंगदेवपंचकुल्ञप्रतिपता ) । 


भावनगर इन्स्क्रिप्शन्स ए० १६१। 


वि 


१०्छेद उदयपुर राज्य का इतिदास 


रामदास के पीछे सरतान ( खुरताण ) ओर वीसा ने क्रमशः राज्य पाया 
चीखा ने सीहोर पर अधिकार कर उसको अपनी राजधानी स्थिर किया। 
वीसा के पीछे घूणा, रतन और दरभम क्रमशः राज्य के स्वामी हुए। इरमम 
की मृत्यु ई० स० १६२२ ( वि० सं० १६७६ ) में हुई और उसका बालक 
पुत्र अखेराज उसका उत्तराधिकारी हुआ । इरभम का भाई गोविन्द उस( अखे- 
राज़ )का राज्य दबा बेठा, परन्तु अखेराज ने गोविन्द के मरने पर उसके पुत्र 
सत्रशाल से अपना राज्य पीछा ले लिया। ई० स० १६६० ( वि० संे० 
१७१७ ) भें अखेराज की मृत्यु हुईं। उसके पीछे रतन ( दूसरा ) और उसके 
पीछे भावासिंह राज्य का स्वामी इुआ । 
भावसिंद ने ई० स० १७२३ ( वि० से० १७८० ) में भावनगर बसाकर 
डसको अपनी राजधानी बनाया ओर घोधे की तरफ़ की भूमि दबाकर अपना 
राज्य बढ़ाया । भावासद्द ने अपने राज्य में व्यापार की वृद्धि की ओर अपने 
पास के समुद्र के लुटेरों का दमन किया, जिससे भावनगर राज्य और बम्बई 
की गवनेमेन्ट में घनिष्ठ सम्बन्ध दो गया। रावल भावसिद्द ने खभात के नवाद 
से रक्ता करन के निमित्त सूरत के सीदी को भावनगर के बन्द्रगादद की हुंगी 
में से चौथाई देना स्वीकार किया, जो ई० स० १७५६ ( वि० सं० १८१६ ) से 
अंग्रेज़ी सरकार को दी जाने लगी | 
भावसिह के पांच पुत्रों में से ज्येछ अखेराज उसका उत्तराधिकारी हुआ 
ओर वीसा वव्ण का स्वामी हुआ। रावल अखेराज ने लुटेरे कोलियों से तलाज़ा 
ओर महुवा छुड़ाने में बम्बई सरकार की सद्दायता की, जिससे उन ज़िलों पर 
सरकार का अधिकार हो जाने पर उसने तलाजे का क़िला अखेराज को देना 
चाहा, परन्तु उसके अस्वीकार करन पर वह खंभात के नवाब को दिया गया। 
अखेराज का ई० स० १७७२ (वि० सं० १८२६) में देहान्त दो जाने पर वस़्तसिंद 
डसका क्रमाज॒यायी हुआ | उसने तलाजे का क़िला छीन लिया, परन्तु अन्त में 
उसके लिये ७५००० रू० उसके लिये देने पड़े । 
मरहर्टों। के उत्क्ष के समय सुज़रात और काठियावाड़ पेशवा और 
गायकवाड़ के बीच बैंट गये, तब भावनगर राज्य का पश्चिमी अर्थात्‌ बड़ा विभाग 
गायकवाड्‌ के ओर पूर्वी अथात्‌ छोटा विभाग, जिसमें भावनगर था, पेशवा के 





राजपूताने से यादर के गुद्दिलवेशियों के राज्य रै०७६ 





आधिकार में माना गया। ईं० स० १८०२ ( वि० स्व० १८५६ ) में बसीन की 
सन्धि के अनुसार चुघुका ओर घोधा के परगने सरकार अंग्रेज़ी के अधीन हुफप 
तब से इस राज्य का सम्बन्ध सरकार अंग्रेज़ी तथा गायकवाड़ के साथ रहा॥3 

आंग्रेज़ों को ११६५० रु० और गायकवचाड़ को ७४४०० रू० सालाना देना 
पढ़ता था। ई० स० १८०७ ( वि० सं० १८६४ ) में गायकवाड़ ने फ़ोज खर्चे के 
लिये भावनगरवाली रक्तम सरकार अंग्रेज़ी को सॉप दी । ईं० स० श्दररे 
( वि० सं० १८८६ ) में वश़््तसिंह ने वृद्धावस्था के कारण राज्याधिकार अपने 
पुत्र विजयसिंद को दे दिये। 

विजयसिद के ज्येष्ठ पुत्र भावासिद्द का दद्ान्त अपने पिता की विद्यममानता 
डी में दो जाने के कारण उसका पुत्र अखेराज़ ( तीसरा ) ई० स० १८५२ ( वि० 
से० १६०६ ) में अपने दादा का उत्तराधिकारी हुआ। उसके पीछे उसका भाई 
जसवन्तसिद्द इईं० स० १८५४ ( वि० सं० १६११ ) में उसका क्रमाठयायी इआ। 

ई० स० १८८६७ ( वि० सं० १६२७ ) में उसे के० सी० एस० आई० का 
खिताब मिला ओर ई० स० १८७० ( वि० सं० १६२७) में उसका देहान्त हुआ | 
उसके बाद डखका बालक पुत्र तख्तलिद्द राज्य का स्वामी हुआ | वद्द पढ़ने के 
लिये राजकुमार कॉलेज (राजकोट) में भेजा गया ओर राज्य का काम एक अंग्रेज 
झफ़सर और दीवान गौरीशंकर उदयशंकर ओभा सी० आई० ईं० चलाते रदे । 
इं० ० १८७८ ( वि० स० १६३५ ) में उसको राज्याधिकार और ई० स्० श्थपर 
( वि० सं० १६३८) में जी० सी० एस० आईं० का ख्ित।व मिला। उसने इंगलैंड की 
सैर की ओर केम्त्रिज यूनिवर्सिटी से एलएल० डी० की डिग्री ( स्िणाणाकाज ) 
प्राप्त की। ई० स० १८६६ ( वि० सं० १६५३ ) में उसका देद्दान्त इुआ। उसके पाछे 
उसका पुत्र भावासद्द (दूसरा ) गद्दी पर बैठा। उसका प्रथम दीवान विट्टलदास 
श्यामलदास हुआ ओर उसके इस्तीफ़ा देने पर विजयशंकर गोरीशंकर ओमका 
ओर उसके बाद (सर) प्रभाशंकर दुलप्तराम पट्टनी सी० आई० ईं० प्रधान हुआआ। 
उसके समय राज्य की बहुत कुछ उन्नाति हुईं। उसको 'मद्ाराजा' एवं 'के० 
सी० एस० आई०” का खिताब मिला। उसका देहान्त होने पर उसके पुत्र रूष्ण- 
कुमारसिंददजी ईं० स० १६१६ ( वि० सं० १६७६ ) में सात वर्ष की आयु में भाव- 
नगर राज्य के स्वामी हुए ३ 


१०४५० डदयपुर राज्य का इतिहास 
विक्रम पर भर श्ककक कक कक कक कक कक कक कक कक कक कक मी जज रा अर ज र 


इस राज्य में २८६० वर्गेमील भूमि, ४२६४०४ मनुष्यों की आबादी ( ई० 
स० १६२१ की मनुष्यगणता के अनुसार ) ओर ११०८५००० रू० की आमद्‌ हे! 
सरकार अंग्रेज़ी की तरफ से यद्दां के राजा को १३ तोपों की सलामी दे । 





निनना ल्‍ननाे: पनिनननरिनानाना,. 


पालिताणा 


पालिताणा काठियावाड़ में दूसरे दर्ज़ का राज्य दहै। पालिताणा नगर के 
पास ही शत्रु जय ( शत्रुजा ) पर्वत जैनियों का प्रसिद्ध तीथे है । 

भाटों की ख्यातों के अजुसार गोद्दिल सेजक के पुत्र सादा ( साद्दो ) को 
मांडवी की जागीर मिली, पीछ उसने गारियाधर बसाया और वहीं रहने रूगा । 
हम ऊपर गादिलों के द्वाल में बतला चुके दें कि साद्दा ( साहार ) सेजक का पुत्र 
नहीं किन्तु पिता था। मांडवी की जागीर पानेवाला सेजक का कोई दूसरा दी 
पुत्र दो । उसके पीछे सरजण, अरजण और नोघरण हुए । 

जब भावनगरवालों के पूत्रेज़ सारंग को अद्मदाबाद्‌ के सुलतान की 
फ्लौज़ अपने साथ ले गई उस वक्त उसका काका राम उसका राज्य दबा बैठा । 
फिर वदद ( सारंग ) वहां से भागा और चांपानेर के रावल से सहायता लेकर 
उमराले पर चढ़ा उस समय नोघण ने उसकी सद्दायता की, जिसके उपलब्य 
में उसने उसको १२ गांव दिये. जिससे गारियाधर के राज्य का विस्तार बढ़ा। 
नोघरण के पीछ भारा, बन्ना, शित्रा, दृदा, खांधा और नोघण ( दूसरा ) क्रमशः 
गारियाधर के स्वामी हुए | नोघण ( दूसर ) के समय केरड़ी के काठी सरदार 
खोमा( खुमाण )ने गारियावर छीन लिया, परन्तु सिहोर के स्वामी की मदद द्से 
उसने अपनी राज वानी वापस ले ली। उसक पांछे अजजैत ( दूसरा), खांधा 
( दूसरा ) ओर शिवा ( दूसरा ) क्रमशः राज्य के मालिक हुए । शिवा ( दूसरा ) 
काठी कुमा ( खुमाण ) के साथ की लड़ाई में खारा गांव के पास मारा गया। 

शाहजद्दां बादशाइ के समय यद्द इलाका मुग्नल राज्य के अन्तर्गत रहा, 
जिसका मुरादबहुश ने शान्तिदास नाम के एक जैन जादइरी को दे दिया । शान्ति 
दास के कोठीवालों ने दारा और औरंगज़ेब के बीच की लड़ाइयों में दारा की 
रुपयों से सद्दायता की | औरंगज़ेब के मरने के पीछ मुगल राज्य की अवनति 





शाजपूताने से बाहर के गुद्दिलचेशियों के राज्य १्ण्श्र्‌ 
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के समय यद इलाका भारियाधर के गोदिलों के द्वाथ में गया ओर पालीताण 
उनकी राजधानी डुई | । 

शिवा ( दूसरा ) के बाद खुरताण, खांघा ( तीसरा ), पृथ्वीराज, नोघण 
( तीसरा ) और खुरताण ( दूसरे ) ने क्रमशः राज्य पाया | खुरताण को उसके 
कुटुम्बी अल्लू भाई ने ईं० स० १७६६ ( वि० से० १८२३ ) में पालीताणा के 
पास छुल से मारकर उसका राज्य दबा लिया । इसपर उस( खुरताण )के 
आई उनड़ ने उस( अल्लू )कोा मारकर राज्य पीछा अपने अधीन कर लिया। 
उसके समय भावनगर और पालीताणा के बीच लड़ाई हुईं, जिसमें पालीताणा- 
वालों की द्वार हुई, परन्तु अन्त में खुलद्द दो गईं। 

इन लड़ाइयों में पालीताणा राज्य को अद्मदाबाद के सेठ वख्रतचन्द्‌ 
खुशालचन्द से, जो शान्तिदास जोदरी का वंशधर था, बहुत कज़े लेना पड़ा और 
उसके पएवज़ में राज्य का अधिकांश उसके यहां गिरवी रखना पड़ा । ई० ख॒० 
१८२० ( वि० से० शृ८७७ ) में उनड़ का देहान्त हुआ। मरहटों के उत्क्े के 
समय यद इलाका गायकवाड़ के अधीन हुआ | उनड़ के पीछे उसका पुत्र 
स्वांधा ( चोथा ) इस राज्य का स्वामी हुआ | ई० स० १८२१ (वि० से० १८७८) 
से ई० स० १८३१ ( वि० से० श्ण्य्ण ) तक करज़दारी के कारण इस राज्य की 
आमद्‌ सेठ वखतचन्द खुशालचन्द के ठेके में रही । अंग्रेजों के समय यद्ट ठेका 
ईं० स० १८४३ ( वि० सं० १६०० ) तक वख़तचन्द के पुत्र देमचन्द के दवाथ में 
रद्दा। ई० स० १८४० (वि० से० १८६७) में खांधा का देहान्त हाने पर उसका पुत्र 
नोघण ( चौथा ) उसका क्रमाजुयायी हुआ। वह भी अपने पिता के समान नियेलं 
था, जिससे राज्य कज़े में डूबा हुआ जैन सेठ के हाथ में रद्दा। उसके समय कुंवर 
प्रताप्लखिद राज्य का काम संभालने लगा। उसने देखा कि जब तक कज़े चुकाकर 
जैन सठ के दाथ से राज्य छुड़ाया न जायेगा तब तक उसके राज्य का उद्धार न 
होगा । ईं० स्त० १८४४ ( वि० से० १६०१) में उसने अधिकांश कज़े चुकाकर 
राज्य की आय सेठ के द्वाथ स अपने दाथ में ल ली। ईं० स० १८६० ( बवि० स० 
१६१७) में उसके पिता के देहान्त दोने पर वद्द राज्य का स्वामी हुआ, परन्तु डसी 
साल उसकी मृत्यु हो गई, जिससे उसका पुत्र सूरासिह उसका उत्तराधिकारी 
हुआ। उसने अपनी वुद्धिमानी ओर योग्यता से अपने राज्य को सम्पन्न बनाया । 

श्शे९े | 





१०५२ - छदयपुर राज्य का इतिदासं 


डसको घोड़ों का बड़ा शौक़ था, जिससे वद अपने यद्दां अच्छे अच्छे घोड़े रखता 
था। ईं० स० १८८५ ( वि० सं० १६४२ ) में उसका देद्दान्त दोने पर डसका ज्येष् 
पुत्र मानसिंद पालीताणा का स्वामी हुआ | वद्द विद्वान ओर मिलनसार था। 
ईं० स० १६०४५ ( वि० सं० १६६२ ) में उसका देद्वान्त दोने पर उसके पुत्र बहा- 
डुरसिंदजी राज्य के स्वामी हुए, जो इस समय वहां के ठाकुर दें । 

इस राज्य का क्षेत्रफल २८६ वर्णमील के क़रीब, आबादी ५७६२६ मनुष्यों 
की (६० स० १६२१ की मनुष्यगणना के अजुसार) और वार्षिक आय १०४५३००० 
है। यहां के राजाओं की सलामी ६ तोपों की और 'ठाकुर' उनका खिताब दे । 


लाठी 
काठियावाड़ के राज्यों में लाठी चोथे दर्ज के राज्यों में से एक दै। 
गोदिल सेजक के पुत्र सारंग के वंश में लाठीवाले माने जाते दें । 
.. भाों के कथनाजुसार सारंग को आर्थिला का परगना जागीर भें मिला 
था । उसका पुत्र जस्सा हुआ । उस( जस्सा )के पुत्र नोधण ने लाठी को विजय 
किया । नौधण के पीछे उसका भाई भीम गद्दी पर बैठा | भीम के अजैन और 
दुदा नाम के दो पुत्र हुएं । मंडलीक महाकाव्य में लिखा है--“अजुन ने 
मुसलमानों के बहुतसे सैन्य को मारा और अन्त में लड़कर मारा गया। 
( $ ) गुजरात राजस्थान में छिखा दे कि भीम के दो पुत्र-बढ़ा दूदा और छोटा 
अर्जुन-हुए, परन्तु मंडल्लीक मह्ाकाव्य से पाया जाता है कि भीम के पीछे उसका ज्येष्ठ पुत्र 
अज्जुन उसका उत्तराधिकारी हुआ, किन्तु उसके चीरता-पूवेक मुसत्रमानों से लड़कर मारे जाने 
के पश्चात्‌ उसका छोटा भाई दूदा राज्य का स्वामी हुआ । 
कुलेन किचित्सदशो हि राजन्‌ गोहिल्भीमक्षितिपालपुत्र: । 
राजार्जुनो योउर्जुनठ॒ल्यतेजा( सू 2तरुष्कधानुष्कबलान्यपधाज्ञीतू ॥ ५१ ॥ 
स॒ चार्जुनज्ञोरिपतिस्त॒रुष्कनाथस्य सैन्‍्यानि बहूनि हवा । 
स्‍्नातारिनिम्रंशजलेन देवो दिव्याज्ञनालिज्ञनलालसोडमूत ॥ ५२ ॥ 
तस्यानुजः शास्ति तदीयराज्य॑ तनेत्र पुत्रतपदेडमिपिक्त: । 
७७०७ ०००० 266७0 ७७०० ““दृदावनीश: सदुदारचित्त: ॥ ५ 9 है 
संडल्ीक काव्य; सगे ३ ( नागरी-प्रचारिशी पत्रिका भाग ३, ए० इश्८ )-। 





इजपूतात्रे सें बाहर के गुद्दिलवंशियों के राज्य -१०्श्डे 








उसके पीछे उसका भाई दूदा उसके राज्य का स्वामी हुआ । अज्जैन के कुन्ता 
नाम की पुत्री थी, जिसका पालन दूदा अपनी पुत्री के समान करता था। 
बसका विवाद गिरनार के राजा मद्दिपाल के पुत्र मंडलीक के साथ इुआ। 
दूदा मुसलमान खछुलतान की भूमि को अपने अधीन करता जाता था। छुलतान 
से मद्दिपाल की मेत्री थी, इसलिये उसने महिपाल से कदलाया कि तुम्दारा 
रिश्तेदार मेरी भूमि छीनता जाता हे, इसालिये उसे रोकना चाहिये। मद्दिपाल 
ने खुलतान की सद्दायता करना निम्चय किया । इसपर उसके कुंवर मंडलीक 
ने दूदा के राज्य पर चढ़ाई कर उसके गांव जलाना शुरू कर दिया। दूदा भी 
उसके सामने आ खड़ा हुआ ओर दोनों सनाओं में युद्ध हुआ | दूदा ने मेडलीक 
से कद्दा कि मेरी ( मेरे भाई की कन्या ) भतीजी तुमको ब्याही दे, इसलिये में 
सुमसे युद्ध न करूंगा, परन्तु मंडलीक ने इसे स्वीकार नहीं किया। अन्त में 
खड़ाई हुई ओर दूदा मारा गया ।” इस लड़ाई से आर्थिले का नाश हुआ, जिससे 
दूदा के पुत्र लुणशाद ( जीजीबावा ) ने लाठी को अपनी राजधानी बनाया । 

भावनगरवालों के पूवेज खारंग को उसका गया हुआ राज्य पीढ़ा प्राप्त 
कराने में लूखशाह् ने सद्यायता दी, जिसके बदले में डस( सारंग )ने उसको: 
१२ गांव दिये। लाठी के स्वामी बड़े बद्दादुर थे ओर उन्होंने आसपास के गांव 
जीतकर अपना राज्य बढ़ाया, परन्तु पिछुले समय में भावनगर, पालितायः 
ओर काठियों के बड़े आक्रमणों से राज्य का अधिकांश द्विस्सा उनके द्ाथ से 
निफल गया ओर बाकी का ऊज़ड़ दो गया, जिसस लाखा गायककड़ को 
खिराज़ न दे सका । ऐसी स्थिति में उसने अपनी पुत्री का विवाद दामाजी: 
गायकवाड़ के साथ कर दिया | इस सम्बन्ध से लाढी के राज्य का अन्त द्वोता; 
बच गया। गायकवाड़ ने उसका तमाम खिराज़ छोड़ दिया ओर सालाना केवल. 
एक घोड़ा लेमा स्वीकार किया । 

लाखा के पीछे सूरसिह हुआ । फिर उसका वेशज तस्तसिंद लाठी का- 
स्वामी हुआ | उसके बाद सूरसिद ( दूसरा, बापूभा ) उसका उत्तराधिकारी- 
डुआ | प्रतापसिद का पुत्र प्रद्मादासिद लाठी का वतेमान ठाकुर दे। 

इस राज्य का क्षेत्रफल क़रीब ४२ वमेमील, आबादी ८३३४ भजुष्यों की. 
(६० स० १६२१ की मनुष्यगखक के अनुसार) और वार्षिक आय २१२००० रु० है।. 


] 
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चठा 9. 63४ 
काठियावाड़ के तौसरे दर्ज के राज्यों में से एक वव्ठ है। खुपसिद्ध प्रायीनें 
नगेर वलभीपुर के स्थान पर इस समय वव्ठा नगर है। वद्द नगर (वलभीपुर) जैन 
ओर बोद्ध आचार्यों का निवासस्थान था। वहां अनेक बोदझ-मठ थे, जिनमें कई 
भिक्षुक और भिक्षणियां रहती थीं। ऐसी प्रसिद्धि है कि ई० स० की पांचर्यों 
शताब्दी के मध्य में देवार्थिगरि क्षमाश्रमण ने वलभी में धम-परिषद्‌ स्थांपित 
की थी और जैनों के सूत्र-श्रन्थों को लिपिबद्ध कराया था। भष्टिकाव्य भी इसी 
मगर में रचा गया था। भावनगर के राजाओं के पूर्वज भावसिद के, जिसने 
भावनगर बसाया था, पांच पुत्रों में से अखेराज तो डसका उत्तराधिकारी हुआ 
और वीसा को वव्ठ की जागीर मिली | उसने अपनी वीरता से बहुतसे और 
गांव जीतकर एक अलहदा राज्य स्थापित किया । ई० सत० १७७७४ ( वि० सं० 
श्८३१ ) में उसकी मृत्यु होने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र नथुभाई वव्ठा का स्वामी 
हुआ । नथुभाई के पीछे उसका पुत्र मघाभाई उसका उत्तराधिकारी हुआ 
उसने अपना राज्य और भी बढ़ाया । ईं० स० १८१४ ( वि० सं० १६७१ ) में 
उसका देहान्त होने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र हरभम राज्य का मालिक हुआ | 
हरभम का ज्येष्ठ॑ पुत्र कल्याणर्सिह अपने पिता को विद्यमानता में ही 
मैर गया, जिससे ई० स॑० १८रे८ ( वि० से० १८६५ ) में दरभम कौ संत्यु दो 
जाने पर उसका दूसरा पुत्र दौलतासिह वव्ण की गद्दी पर बेठा | 
दौलतर्सिंह भी दो वर्ष राज्य करके छोटी उम्र में ही गुज़र गया तो 
हरभम का भाई पथामाई उसका उत्तराधिकारी हुआ। राज्य-कार्य की ओर 
डसका लक्ष्य न दोने से उसका कुंवर पृथीराज़ राज्य का काम चलांता था ते 
घृथीराज़ ई० स० १८५३ ( वि० से० १६१० ) में अपने पिता का उत्तराधिकारी 
हुआ और उसके देहान्त के समय उसके कुंवर मेघराज के बालक होने के- 
कारण राज्य का प्रबन्ध पोलिटिकल एंजेन्ट के नियत किये हुए अधिकारी 
करते रहे । उसको अधिकार मिलने पर उसने बडुतसा कज़े कर लिया, जिससे 
राज्य का प्रबन्ध एक एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा होने लगा। मेघराज का देद्ान्त' 
होने पर ११ वर्ष की उम्र का उसका कुंवर वखतलिंदद राज्य का स्वामी हुआ | 
उसने राजकोट के राजकुमार कॉलेज में शिक्षा पाई. है। 


श लड़ 


राजपूताने से बादर के मुदिलवेशियों के राज्य स्न्प्््‌ 


हि और कल थक 








वब्ठा का क्षेत्रफल १६० वगेमील मूमि, आबादी ११४८८ मनुष्यों की 
(इ० सा० १६२१ की ममुष्यगणना के अजुसार) और वार्षिक आय ३४२००० है + 

डपयुक्क राज्यों के अतिरिक्त काठियावाड़ के गोदिलवाड़ प्रदेश में नीचे 
लिखे बहुतसे छोटे बड़े ठिकाने भी गोदिलों के हैं--आलमपुर, भोजावदर, चमा- 
रड़ी, चित्रावाव, घोला, गढाली, महूला, गन्धोल, काटोडिया, खिजड़िया दोसाजी; 
लीमड़ा, पद्चेगांव, रामणका, रतनपुर धामणका, समदीयाल्रा, सोहनगढ़, टोडा- 
ठोडी, बड़ोद, वांगधा, वावड़ी धरवाला ओर वावड़ी चछाणी। इन सब ठिकानों 
का सम्बन्ध सरकार अंग्रेज़ी से हे । 


#2.. 


गुजरात में ग॒हिलवंशियों ( सीसोदियों ) के राज्य 





राजपीपला 


गुजरात के रेवाकांठा इलाके में राजपीपला नामक गोहिलों का राज्य है 
जो भावनगर के राजवंश से निकला हुआ है। उनके भाटों के कथन के आधार पर 
लिखी हुई अंग्रेज़ी ओर गुजराती भाषा की पुस्तकों में उनको दक्षिण के सूर्यवंशी' 
शालिवाहन के वंशज लिखे हें। भावनगरवालों का पृवेज मोखड़ा पीरम में 
रहता था। उसका ज्येष्ठ पुत्र इंगरसिंद घोघा में रद ओर दूसरा समर्रासइ 
राजपीपले का स्वामी हुआ। समरासिह, जो अपने ननिद्दाल में रहता था, परमार 
जाति के अपने नाना की मृत्यु के पीछे राजपीपला राज्य का मालिक हुआं 
आर डसने अपना नाम अजेनसिंद् रखा । 
_ डसके पीछे भाणसिंद ओर गमलासिद हुए। ग्रेमलसिंह के समय शुज-_ 
रात के सुलतान ने राजपीपला छीन लिया, परन्तु उसके पुत्र विज़यपाल ने 
राज्य पीछा अपने अधीन कर लिया । विजयपाल के पीछे उसका पुत्र रामशाह 
( इरिलिद्द ) राजा हुआ | दरिसिंद के समय खुलतान अहमदशाद् ने डसका 





( $ ) साकण्ड नन्द्शंकर मेहता और मनु नन्‍्दश्शकर मेडता; हिन्दराजह्थान ( अगर ४ 
घृ० ७३ दे । कादीदास देवशंकर पंड्या; गुजरात राजस्थान ( गुजराती ) ए० $५६। ४ 
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राज्य छीन लिया जो १२ वे के बाद पीछा मिला। उसके पौछे पृथ्वीराज, दीपा, 
करण, अभयराज, सुजानसिंद और भैरवसिंहं' क्रमशः राजा हुप्ए। मैरवसिध 
की स॒त्यु के पीछे पृथ्वीराज ( दूसरा ) गद्दी पर बैठा । 

बादशाह अकबर ने गुजरात को अपने अधीन कर राजपीपले के राजा 
को दबाने के लिए नांदोद में थाना रखा | अन्त में राज्य ने ३५५५६ रु० सालाना 
खिराज के देना स्वीकार किया। पृथ्वीराज के पीछे दिलीपसिद, दुगगेशाद, 
मोदराज, रायसाल, चन्द्रसेन, गंभीरसिद, सुभेराज, जयसिंदद, मूलराज, सुरमाल, 
उद्यकरण, चन्द्र, छत्रसाल ओर वैरीसाल क्रमशः राजपीपले के राजा हुए । 
वैरीसाल के समय वि० सं० १७६२ ( ई० स० १७०४ ) में भरददटों ने शुज़्रात 
के दक्षिण भाग पर चढ़ाई कर देश को उजाड़ना शुरू किया, इसपर बादशाह 
ओऔरंगज़ेब ने अपने दो अफसरों को ससैन्य मरहटों पर भेजा | 

वि० सं० १७७२ ( ई० स० १७१५ ) में वैरीसाल की मृत्यु दोने पर उसके 
ज्येष्ट पुत्र जीतासिद्द ने राज्य पाया | उसने मुग्रलों की अबवनति और मरहतटों 
का उदय देख नांदोद का परगना अपने राज्य में मिला लिया ओर वि० खे० 
१७८७ ( ईं० स० १७३० ) में नांदोद नगर को अपनी राजधानी बनाया । वि० 
सं० १८११ (ई० स० १७५४ ) में जीतर्सिद्द की मृत्यु हुई और डसका पुत्र 
प्रतापश्चिह उसका उत्तराधिकारी हुआ । उसके समय दामाजी गायकवाड़ ने 
पेशवा की आज्ञा लेकर राजपीपला राज्य के चार परगनों-नांदोद, भालोद, 
बरीटी और गोवॉली-की आय को आधा दिस्सा लेना स्थिर किया। प्रताप- 
सिंद्द का उत्तराधिकारी रायसिंद हुआ | उश्लकी भतीजी से दामाजी गायकवाडू 
ने शादी की, जिससे उसने उन परगनों की आय के बदले सालाना केवल 
४०००० रू० लेना स्वीकार किया, परन्तु फृतेदर्सिद्द राव गायकवाड़ ने नांदोद्‌ 





( १ ) राजपीपढ़ा के इतिहास में लिखा है कि जब वादशाह अकबर ने चित्तोढ़ पर 
चढ़ाई की उस समय मद्दाराया उदयसिंह राजपीपल्ला राज्य में आया और कुछ काल तक 
अरविंद के आश्रय में रद्दा ( गुजरात राजस्थान ११८ ); परन्तु यह कथन कश्पित है । 
अद्वाराणा उदयसिंद राजपीपल्े के राजा के यहां नहीं, किन्तु उदयपुर राज्य में ही मोमट के . 
हक रहा था। बढ़ोदे से भी दृढ्धिय के दूरस्थित राजपीपद्धा तक जाने की उसे झावश्यकता 

थी। । 


राजपूताने से बाहर के गुदिलवंशियों के राज्य :१०श७छ 





पर आक्रमण कर ४६००० ० छुट्ूूंद के ठराये | ईं० स० १७८६ ( वि० स० 
८७३) में रायसिंह से उसके भाई अजबसिंद ने राज्य छीन लिया। उसके समय 
राज्य की बहुत बरबादी हुई और गायकवाड़ ने अपना ख़िराज बढ़ाकर उद्ध००० 
रू० कर लिया | अजबसिद के चार कुंचरों में से ज्येष्ठ तो उसकी विद्यमानता 
डी में मर गय।। उसका दूसरा पुत्र रामसिंदद राज्य का इक़दार था, परन्तु 
उसका छोटा भाई नादराखिंद अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ, किन्तु 
मांयकवाड़ की सेना ने डसको निकालकर रामसिंद को ही राजा बनाया। 
उसको पय्याश ओर शराबी देखकर गायकवाड़ ने वि० सं० १८६२ ( ई० स० 
१८०५ ) में राज्य पर सेना भेजकर खिराज बढ़ा दिया, एवं वि० से० १८६७ 
( ईं० स० १८१० ) में उसको पदच्युत कर उसके पुत्र भ्रतापासिद को राज्य का 
स्वामी बनाया | उसके समय उसके चाचा नाइरलिंद ने राज्य के लिये दावा 
किया ओर यह ज़ादिर किया कि प्रतापसिद्द मेरे भाई की राणी से उत्पन्न नहीं 
इुआ, किन्तु एक राजपूत का लड़क। है। इस दावे की तदइकीकात में गायक- 
वाड़ ने कई वर्ष लगा दिये ओर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया । अन्त 
में गायकवाड़ के आखिरुटेन्ट रेज़िडेन्ट ने प्रतापासिदद को भूठा दाचादार बताकर 
न.इरसिंद का दृकु स्वीकार किया, परन्तु उसके अन्धा द्ोने के कारण उसका 
पुत्र चैरीसाल वि० सं० १८७७ (ईं० स० १८२१) में नांदोद का राजा बनाया गया। 
गायकवाड़्‌ को मद्दिकांठा ओर काठियावाड़ के समान यह राज्य भी 
खरकार अंग्रेज़्ी को सौंपना पड़ा ओर वि० से० श्यप० ( ईं० स॒० १८२३ ) में 
यद्द निश्चय हुआ कि राजपीपला का राजा सरकार अंग्रेज़ी की मारफ़्त 
६४००१ रु० गायकवाड़ को दे । उस समय राज्य कज़े में डूबा हुआ था और 
कमज़ोर दो रद्दा था, इसलिये राज्यप्रबन्ध सरकार अंग्रेज़ी की निगरानी में 
रहा, जिससे उसकी दालत खुधरती गई । वि० सं० १८६४ ( ईं० स० १८३७ ) 
में वेरसाल को राज्य का अधिकार सौंप दिया गया। उसने वि० स० १६१७ 
( ६० स० १८६० ) में सरकार अंभ्रेज़्ी की स्वीकृति से अपने पुत्र गंभीरासइ 
को गद्दी पर बिठाया, किन्तु राज्य का काम अपने द्वाथ में रखा। थोड़े दिनों 
पीछे पिता-पुत्र में अनबन हुई और अन्त में सरकार ने बीच में पड़कर गंभीर- 
सिंह को दी राजा माना । 


श्ण्श्ड :... -डत्यपुर शज्य का इतिहास 








गंभीरसिद्द का ज्येष्ठ पुत्र छत्नासह हुआ | उसक पुत्र विजयसिंदजी राज॑- 
घीपला के वरतमान मद्दाराणा हैं। इनको के० सी० पएस० आईं० का खिताब मिला 
है और खेना में कप्तान का पद है । 

इस राज्य में करीब १५१८ वर्गमील भूमि, १६८७५४ मनुष्यों की आबादी 
(ईं० स० १६२१ की मनुष्यगणना के अनुसार) और वार्षिक आय २७४२००० रु० की 
है। यहां के राजाओं का खिताब महाराणा है और उनको १३ तोपों की सल्लामी दे। 





धरमपुर 

गुजरात के खूरत ज़िले में गुद्दिलवेशियों काधरमपुर राज्य दे । चित्तोड़ 
के स्वामी रणसिंद (कर्श्सिह) का उत्तराधिकारी क्षेमा्सिद् हुआ । उसके दो भाई 
माहप और राहप थे। माहप को सीसोदे की जागीर मिली। उसके पीछे उसकी 
जागीर का स्वामी उसका छोटा भाई राहप हुआ । सीखोदे में रदने के कारण ये 
लोग सीखोदिये और चित्तोड़ की छोटी शाखा में होने के कारण राणा कदलाये। 

राद्यप के वंश में से रामशाद्र' ( रामराजा ) नाम का एक पुरुष शुजराते 
में गया, जिसके वंश में धरमपुर के स्वामी दें। ई० स० १५६२ ( वि० से० 


($ ) अंग्रेज़ी ओर गुजराती इतिहास की पुस्तकों में दिखा है कि रामशाह ( राम॑- 
राजा ) चित्तोढ़ से गुजरात में आया उस समय उसके साथ उसका एक भाई भी था, जो 
अलीराजपुर ( मध्य भारत में ) के राजाओं का मूल पुरुष हुआ; द्िन्द-राजस्थान ( गुजराती » 
थू० १०४ । गुजरात राजस्थान ए० २३६। हिन्द राजस्थान ( अंग्रेज़ी ) ४० ८४४ । इससे पायय्र 
जाता है कि अलीराजपुर के राजा भी सीसोदिये थे । इस बात की ओर भी पुष्टि होती है, क्योंकि 
शुमानदेव ओर अभयदेव अल्लीराजपुर से ही धरमपुर गोद गये थे, जहां उनके नाम क्रमशः 
नारायणदेव और सोमदेव रखे गये थे | कप्तान लुअडंकृत अलीराजपुर के गेजेटियर में भी 
उनका भरमपुर के राज्य का स्वामी द्वोना लिखा है। सेन्ट्ल इंडिया गेजोटेयर, मिरद ९, भाग 
१, घू० ५६७ के पास का अलीराजपुर के राजाओं का वंश-दृत्ठ । 

यदि वे सीसोदिये न होते तो धरमपुर गोद न जाते । संभव है कि इतिहास के अन्धकार 
मेँ यहां के सीसादिये राजाओं ने अपने को पीछे से राठोड़ मान लिया हो । इम्पीरियल गेजेटियर 
में छिखा है ““उदयदेव ( आनन्दुदेव ) ने इस राज्य की स्थापना की । उसके विषय में यह 
कहा जाता है कि वद् उसी दंश का राठोड़ था जिस वंश में जोधपुर के राजा हैं, परन्तु इस 
सम्बन्ध को राजपूताने के बड़े राजवंशी स्वीकार नहीं करते। इृम्पीरियत्न गेजेटियर ऑफ इंडिया 
जिरद ९, ए० २२३ । | 





राजपूताने से बाहर के शुध्दिलवेशियों के राज्य रैन्श्ह 


निज पक जनक की अकसर कम का अर आस आर की की आज आर आज रन 


१६१६) में उसने' वहां के भील राजा फो मारकर उस्तका राज्य छीन लिया और 
उसका नाम रामनगर रखा । उसके पीछे सोमशाद, पुरंदरशाद,, धर्मेशाह, 
भोपशाद, जगत्शाद, नारायणशाद, घमेशाह ( दूसरा ) और जगतशाह (दूसरा, 
अयदेव ) क्रमशः वहां के स्वामी हुए । जगतशाह ( जयदेव ) का देहान्त वि० 
स्े० १६२३ ( ईं० स० १४६८ ) में हुआ । उसके पीछे डसका पुत्र लक्तमणुदेव 
डसका उत्तराधिकारी हुआ | उसके समय बादशाद्द अकबर ने गुजरात के 
झखुल्तान मुजफ़्फरशाद से गुजरात छीन लिया तब से यद्द राज्य अकबर के 
साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया और राज्य ने उसको सालाना खिराज़ देना 
स्थीकार किया । लच्मणदेव के पीछे उसके पुत्र सोमदेव ने राज्य पाया। उसके 
उत्तराखिकारी रामदेव ने छु॥पति शिवाजी को सूरत की चढ़ाई में अच्छी 
सहायता दी । रामदेव के पीछे सहृदेव और उसके पीछे रामदेव ( दूसरा ) 
राजा हुआ | रामदेव के समय मरहटों का आक्रमण हुआ ओर उन्होंने राज्य 
पर चोथ ( खिराज ) लगाई तथा ७२ गांव छीन लिये, जो पेशवा ने पो्चुगीज़ों के 
जद्दाज़ लूटे तब उनके दरजाने में उनको दिये । अब तक उनमें से बहुतसे गांव 
पोछचेगीज़ों के अधीन के दमन परगने में हैं । 

रामदेव का देहान्त वि० सं० १८२१ ( इं० स० १७६७४ ) में हुआ | उसके 
पीछे उसका पुत्र धमेदेव हुआ | उसने अपने नाम से धघमेपुर बसाकर उसे 
अपनी राज वानी बनाया। वि० से० १८३१ ( ई० स० १७७४ ) में धमेदेव का 
निस्सनन्‍्तान देदहान्त होने पर अलीराजपुर से गशु॒मानदेव गोद लिया जाकर 











($ ) गुजराती और झंग्रेज़ी की पुस्तकों में घरमपुर के राजा रामशाह ( रामराजा ) 
से रामदेव ( दूसरे ) तक ३४ राजाओं में से प्रत्येक का राजत्वकाल्त भार्ये के अनुसार दिया 
है, जो स्ेधा कल्पित है, क्योंकि रामराजा के राज्य का प्रारम्भ ईं० स० १२६२ में और 
रामदेव ( दूसरे ) के राज्य की समाप्ति ईं० ख० १७६४ में होना लिखा है, जिससे इन ३७ 
राजाओं का राजत्वकाल ५०२ वर्ष अथांत्‌ प्रत्येक राजा का राजत्वकाल करीब ३९ वर्ष आता है, 
जो अधिक है । इसीसे इसने उन राजाओं के संवत्‌ छोड़ दिये हैं। वास्तव में रामदेव ( दूसरे) 
के पीछे के राजाओं के ही संवत्‌ विश्वास के योग्य हैं, क्योंकि घरमदेव के राज्य का प्रारस्स 
हैं? स० ३७६४ (वि० सं० १८२१ ) ओर मोहनदेव का देहान्त ईं० स० १६२१ 
( वि० से० १३६७८) में हुआ | इन आठ राजाओं का राजत्वकाल १ ४७ यप् आता है, जिससे 
प्रत्येक राजा का राज्य-समय क़रीब १६ वर्ष होता है। 

१३३३ 


१०६० डदयपुर राज्य का इतिहास 
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उसका नाम नारायणदेव रखा गया। तीन वर्ष बाद उसकी भी स॒त्यु हो गई। 
डसके भी कोई पुत्र न था, इसालिये डसका भाई अभयदेव अलीराजपुर से गोद्‌ 
गया और उसका नाम सोमदेव रख! गया। वि० से० १८४७४ ( ६० स० १७८७ ) 
में उसका देद्दान्त दोने पर डसका पुत्र रूपदेव डसका क्रमानुयायी हुआ | 

वि० स० १८४६ ( ई० स० १८०२ ) में पेशवा और अंग्रेज़ी सरकार के 
बीच बसीन की सन्धि हुई, तब से इस राज्य का सम्बन्ध पेशवाओं से छूटकर 
आअग्रेज़ों से हुआ | वि० सं० १८८७ ( ६० स० १८०७ ) में विजयदेव रुपसिंद का 
उत्तराधिकारी हुआ, जिसके उदार प्रकृति का दोने के कारण राज्य पर कजे 
हो गया, तो बम्बई के गवनेर ने मध्यस्थ द्ोंकर उसके गांवों आदि की 
आय में से कड़े का अधिकांश बेबाक करा दिया | वि० स्तव० १८७७ ( ई० 
स० १८२० ) में बम्बई के गवर्नर माउन्ट एल्फिन्स्टन ने उसको खिलअत आदि 
देकर सम्मानित किया | वि० सं० १६१७ (६० ख० १८५७ ) में विजयदेव का 
देद्दान्त होने पर उसका पुत्र रामदेव ( तीसरा ) राज्य का स्वामी हुआ, परन्तु 
तीन वर्ष बाद उसका भी देद्दान्त दो गया, जिससे उसका पुत्र नारायणुदेव (दूसरा) 
सा० २६ जनवरी १८६० में धरमपुर का राज्याधिकारी हुआ। उसने अपनी 
योग्यता से राज्य को उन्नत बनाया और पइले का कज़े चुकाया। विद्यानुरागी 
दोने से वद् विद्वानों का भी सम्मान करता था। उसके ज्येष्ठ पुत्र धमेदेव का 
देद्दान्त उसकी जीवित दशा में दी दो गया, जिससे उसका दूसरा पुत्र मोइन- 
देव राज्य का स्वामी हुआ । डसके पुत्र विजयदेवज़ी इस समय धरमपुर के 
पतैमान मद्दाराणा दें । 

इस राज्य का क्षेत्रफल ७०४ वर्गमील, जनसंख्या ६५१७१( ईं० स० १६२१ 
की मजुष्यगणना के अनुसार ) और १२४८००० रु० सालाना आय है । यद्दां के 
शाजाओों को ६ तोपों की सलामी दे और मद्दाराणा उनका खिताब दै। वरततमान 
मदाराखा की ज्ञती सलामी ११ तापों की दे । 





राजपूताने से बाहर के गुद्िलर्वशियों के राज्य १०६१ 


सध्यभारत सें गाहिलवशियों ( सीसोदियों ) के राज्य 


बड़वानी 


बड़वानी के राजाओं का प्राचीन इतिहास अंधकार में दे । राणा भीमजी 
से उनका इतिद्ास श्टेखलाबद मिलता दै । धजुक ( घुंघुक ) का २६ वां वंश- 
घर मार्लासद हुआ । उसके तीन पुत्र वीरमसिदद, भीमसिद्द और अजुन हुए। 
सचीरम्सिंद अपने पिता का उत्तराधिकारी इुआ । उसके पुत्र कनकारसद ने 
अलीराजपुर राज्य और रतनमाल की बहुतसी भूमि दबाकर अपना राज्य 
बढ़ाया | उसने आवासगढ़ का राज्य अपने चाया भीमसिंद्द को दे दिया और 
यह रतनमाल में रदने लगा, जो अबतक उसके वंशधरों के अधिकार में दै। 

भीमसिंद् के पीछे अज्जुतर्सिद, बाधसिंद और प्रसन्नसिद्द क्रमशः उसके 
राज्य के स्वामी हुए | प्रसन्नलिंद ने अपनी जीवित अवस्था में दी अपना राज्य 
अपने पुत्र भीमसिंद ( दूसरे ) को सोंप दिया। भीमसिंद के पीछे बछुराजसिंद, 
प्रसन्नसिद ( दूसरा ) ओर लीमजी क्रमशः राज्याधिकारी हुए | राणा लीमजी 
बढ़ा वियालुरागी था। उसके समय में गोजिन्द पंडित ने आवासगढ़ के 
राजाओं का इतिद्ास 'कल्पग्रन्थ' नाम से लिखा। लीमजी के पांच एच्र-चन्द्र- 
लिंद, लच्मणसिद्द, दम्मीरालिदद, भावासिद्र और मदनासिद-हुपएए। उसका देद्दान्त 
वि० से० १६६७ ( ईं० स० १६४० ) में हुआ, जिससे चन्द्रसिंद उसका उत्तरा- 
धिकारी हुआ | चन्द्रसिद्द के पीछे उसके पुत्र खूरासिदद ने राज्य पाया। डसका 
क्रमानुयायी उसका साई जाधसिंह हुआ ओर उसके पीछे उस( जोधसिंद )का 
पुत्र परबतसिद्द राज्य का स्वामी हुआ । वि० से० १७६५ ( ईं० स० १७०८ ) 
में डसके चाचा मोदनसिंद ने उससे राज्य छीन लिया । मोदनसिंद के समय 
इोल्कर ने उसके कई परगन दबा लिये। 

मोइनलिंद के तीन पुत्र-माधवार्सिद, अनूपर्सिद और पहदाइसिदर-हुए। 
डस( मोहनसिंद )ने अपने दूसरे पुत्र अनूपसिंद को अपना उत्तराबिकारी 
बनाया और अपने जीतेजी द्वी उसको राज्य सरोप दिया। माधवर्सिह ने, जो 
बास्तावेक दृकदार था, अपने पिता को ज़ददर दिलान का उद्योग किया और 
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झपने भाई अनूपर्सिद्द को कैद किया, लेकिन उसके भाई पद्ढदाइसिंद ने उसको 
कैद से छुड़ाकर उसको पीछा राजा बना दिया। अनुपर्सिद् के मरने पर गद्दी 
के लिये फिर झगड़ा खड़ा हुआ, जो पेशवा ने बीच में पड़कर निपटा [दिया 
ओर अनूपसिंद का पुत्र उम्मेदासिद राज्य का स्वामी रहा। उम्मद्सिद्द के 
मरने पर फिर राज्य की मद्दी के लिये झूमगड़ा हुआ तो प्रसिद्ध अइत्यायाई 
बोलकर ने वहां के प्रबन्ध के लिये अपनी तरफ़ से आधिकारी भेजे। अन्त में उस 
( डम्मेद्सिद )का पुत्र मोहनसिधदद ( दूसरा ) वहां का रुपामी हुआ | जि० खे७ 
१८६६ ( इ० स० १८३६ ) में उसका देद्दान्त होने पर उसका पुत्र ज़सचन्तर्सिद्द 
ओर उसके पीछे उसका भाई इन्द्रजीतालिद बड़वानी का स्वामी हुआ | 

वि० सें० १६५१ ( ई० स० १८६४ ) में इस्द्रजीतूलिद का देद्दान्त होने पर 
डसका बालक पुत्र रणजीतासिद उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसने डेली कॉलेज 
(इन्दोर) ओर मेयो कॉलेज (अजमेर) में शित्ता प्रात की । उसको के० सी० आई० 
ई० का खिताब मिलर ओर खेना में कप्तान का पद था। उसका देद्दान्त त्ता० दे मई 
ई० सतू० १६३० को देने पर उसका बालक पृत्र देघाशिइं राज्य का स्वामी हुआ। 

इस राज्य का क्षेत्रफल ११७८ बर्गमील भूमि, १२०१५० मनुष्यों की 
ऋषा।दी ( ई० स० १६२१ की मजुष्यगणना के अनुसार ) ओर १०८६००० रू० 
की वार्षिक आय दै। यद्ां के राज्ञाओं को ११ तोपों की सलामी दे और राखाः 
उनका खिताब दे । 











रामपुरा के चन्द्रावत 
सीसोदे के राणा वंश में भीमालेह हुआ, जिसके एक पुत्र चन्द्रसिंदद 
( अन्द्रा ) के वंशज चन्द्रावत कहलाये । चन्द्रा को आंतरी परमने में जागीर 
मिली थी। उसके पीछे सञ्मनसिह्द, कांकशलिह ओर भाखरासिंह हुए | भाख- 
रांसद की उसके काका छाजूसिद्द से तक़रार हुई, जिससे वह ( छाजूसिंद ) आं- 
तसे छोड़कर मिलसिया खड़ी के पास जा रहा । उसका बेटा शिवसिंदद बड़ा 
बीर ओर हड्टाकट्टा जवान था । मांडू के सुलतान हुशंग ग्रोरी ने दिल्ली की 


एक शाइज़ादी के साथ विवाह किया था। हुशंग के आदमी उस घेगम को 
लेकर मांडू जा रद्द थ एस में आन्तरी के पास नदी पार करते दुए बेमम की लव 
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मर मलिक नर असम + 0 तह क पे हक: २के किक कर कट कदर कमल 2 किलर अल तक व की 
इूट गई उस समय शिवा ने, ओ वां शिकार खेल रह था, अपनी जान फ्लक- 
कर डसका प्राश बचाया। इसके उपलक्ष्य में बेगम ने दोशंस से शिवा को रच 
का खिताब ओर १४००-मांव सददित असमद कर परमना जागीर में दिलायान 
उसके पीछे रायमल वां का स्वामी हुआ। चित्तोड़ के मदाराखा कुंभा ने 
उसको अपने अधीन किया । 

उसका पुत्र अचलदास हुआ और उसका उत्तराधिकारी उसका फौच्र 
(जतापसिट्द का पुत्र ) दुर्भभाण हुआ । उसने रप्मपुरा शहर बसाया ओर उसको 
सम्पक्ष बनाया। यादशाइ अकबर ने चित्तोड़ को घेरा उस समय यादशाद के 
थद्द इच्छुः रही कि राणा का बल तोड़ने के लिये उसके अघीन के कड़े कफ्षे 
सरदारों को अपने अधिकार में कर लेना चादिये। इसी उद्देश्य से उसके 
झासफ़्खां को फौज देकर रामपुरे पर भेजा। उसने डस शहर को वरबाद 
किया, जिसपर दुर्गेमाण को मेवाड़ की खेवा छोड़कर बादशाद्दी सेवा स्वीकार 
करनी पड़ी । बादशाह ने उसे खास अमीरों में रखा.। वि० स्े० १६प८ ( ई० घ 
१५८९) में मिज़ो मुहम्मद हकीम पर चढ़ाई हुई डस समय वद शाइज़ादे मुराद 
के साथ भेजा. गया। दो बे याद मिड़ोखान के साथ गुजरात के बादियों को 
क्कने के लिये वद सुअरात यया और दत्तिश की लड़ाइथों में भी शामिल रहा। 

.बि० से० १६७८ (ई० स० १५६१) में जब मालपे का सका शाह जादे मुराद के 
सुपुदें हुआ उस समय वद उसके साथ रहा। वि० सं० १६५७ (ईं७ ० १६००) 
में शेखर अवुलफड्ख के साथ वद्द नासिक में नियत हुआ, जहां से छुट्टी खेकर 
वह दामपुरे गया। दूसरे चर्ष चद अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ और 
फिर दक्तिय में भेजा गया | ४० से आध्रिक वर्ष तक बादशादी सेवा 
कर ८र क्ये की आयु में बादशाद जद्दांगोीर के समय वि० सं० १६६४ ( ईं० 
स० १६०७ ) में उसका देद्दान्त हुआ | डसकी वीरता के कारण उसका मन्सव- 
जार दज़ारी तक पहुँच गया था| 

सब दुर्मेमाण ( दुसो ) का बेटा चांदा ( चन्द्रसिद्र दूसरा ) उसका उच- 
सक्चिकारी हुआ | उसको प्रारम्म में ७०० का मन्‍्सव मिला, जो बाद में बढ़ता 
गया दर्य उसे राव' का खिताब भी दिया यया.) बादशाइ जहांगीर करी उसने 
बहुल कुछ सेवा की । उसके तीन पुत्र-दूदा, इरिसिंह ओर रणछोड़दास ( का- 


् 
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मुकुन्द )-हुए । उसका ज्येष्ठ पुत्र दूदा उसका क्रमानुयायी हुआ | यदद शाइजडां 
बादशाद के समय आज़मखां के साथ खानेजडां लोदी पर भेजा गया और उसका 
मन्सब बढ़कर २००० जात ओर १५०० सवार का हुआ | उसके बदद्‌ वह यमी- 
जुद्दीला आसिफलां के साथ आदिलखां पर भेजा गया। बि० से० १६६० ( ई० 
स० १६३३ ) में दोलताबाद के किले पर लड़ाई हुई उस समय दूदा ने जिसके 
कई कुट्ुम्बी उस लड़ाई में मारे गये थे उनकी लाशों को उठाने की इजाहुत 
खेनापति से मांगी। उसकी आह्ला न दोने पर भी वह ( दूदा ) उनकी खाशें 
डठाने लगा, इतने में शत्रुओं ने डसको घेर लिया तो उसी वक्त यह अपने 
साथियों सद्दित घोड़े से उतर गया और तलवार लेकर शत्रुओं पर टूट पढ़ा 
तथा वीरता से लड़ता हुआ मारा गया | उसकी इस वीरता से प्रसन्न होकर 
बादशाद शाइजदां ने उसके बेटे इठीसिंद को खिलझत, १५०० ज़ात और १००० 
सवार का मन्सव पवं 'राव' का ख़िताब प्रदान किया। फिर यद खानेजहां के 
साथ दतक्तिण की चढ़ाई में शरीक इुआ, पर कुछ दिनों बाद मर गया। 
इटीसिंद के निस्सन्‍्तान दोने के कारण राव चन्द्रभास ( चांदा ) के पुत्र 
रूपमुकुन्द (रणछोड़दास) का बेटा रूपसिंद उसका क्रमानुयायी हुआ। ज्येष्ठ वदि १ 
वि० सं० १७०१ ( ई० स० १६४७ ता० १२ मई ) को वह बादशाद्दी सेवा में डप- 
स्थित हुआ तब बादशाइ ने उसको “राव' का ख़िताब ओर ६०० ज़ात तथा 
६०० सवार का मन्सघष दिया। तत्पश्चात्‌ वद्द शाहज़ादे मुराद के साथ बलख 
की चढ़ाई में शामिल दोकर फ़ौज की दइरावल में रहा, जिससे उसका मनन्‍्सव 
१५०० ज्ञात और १००० सवार का दो गया | उसने औरंगज़ब के साथ रहकर 
उज़बकों की लड़ाई में बड़ी वीरता बतलाई | वद्द ओरंगज़ेब के साथ कंद्द्दार 
भी भेजा गया, जद्दां कज़ुलबाशों के साथ की लड़ाई में वद्द इरावल में रहा 
ओऔर उसने बड़ी वीरता बतलाई, जिससे उसका भन्‍्सब २००० ज़ात और 
१२०० सवार का दो गया। वि० सं० १७०७ ( ईं० स० १६५० ) में डसका 
देद्दान्त हुआ । उसके सन्‍्तान न दवोने के कारण राव चांदा के बेटे दरिसिद का 
पुत्र अमरसिंद उसका डत्तराधिकारी हुआ, जिसको बादशाह शाहजदां ने 
१००० ज्ञात और ६०० सवार का मन्सव, 'राव' का खिताब तथा चांदी के 
सामान समेत एक घोड़ा दिया। वद्द पदले शाइज़ादे औरंगज़ेब के साथ और 
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बाद में दाराशिकोह फे साथ कंदद्दार की चढ़ाई में रद्दया, जहां चीरता बतलाने 
के कारण उसका मन्सव बढ़कर १५०० जात और १००० सवार का द्वो गया | 
वि० सं० १७१५ ( ईं० स० १६५८ ) में वद मद्ाराजा जसवन्तसिद्द के साथ 
शाइज़ादे औरंगजेब और मुराद से लड़ने के लिये मालवे की तरफ भेजा गया 
और लड़ाई के समय वद्द मद्दाराजा की सेना की दरावल में रहा, परन्तु मद्दा- 
राजा के हारने पर वद्द रामपुरे चला गया । जब ओऔरंगजेव बादशाह हुआ तब 
यह उसके पास द्वाहिर दो गया। फिर वह मिज़ो राजा जयसिंद के साथ 
दक्तिय में नियत दुआ, जद्दां वि० स० १७२५ ( ई० स० १६६८ ) में साल्देर के 
किले के नीचे लड़ता हुआ मारा गया ओर डसका बेटा मोहकमसिंड, जो 
उसके साथ था, उसी लड़ाई में कैद हुआ । कुछ दिनों बाद कैद से छूटकर 
घद् बद्धादुरखां कोका ( नाज़िम दक्षिण )के पास पहुँचा और ब्रादशाद्द स्ते 
मन्सब व 'राव' का खिताब पाया तथा उम्र भर बादशाददी सेवा में बना रद्दा। 
थद्द राजपूताने में बड़ा प्रासद्ध ओर उदार राजा गिना गया । 

इसके पीछे उसका पुत्र गोपाललिद उसका उत्तराधिकारी हुआ। वि० 
से० १७४६ ( ईं० स० १६८६ ) में वद्द बादशाद ओरंगजेब की सेवा में डपस्थित 
डुआ । उसका बेटा रत्नसिंद, जो रामपुरे में था, अपने बाप से विरुद होकर 
रामपुरे का स्वामी बन बेठा और वहां की आमदनी को अपने बाप के पास 
भेजना बन्द्‌ कर दिया । इसपर राव गोपाल्सिंद ने बादशाध्ट से उसकी शिका- 
यत की तो बादशाइ की नाराजगी से बचने के लिये उस रत्नालिंद )ने वि० 
से० १७५५ (ईं० स० श्दृध्८ ) में मालवा के सूयेदार मुझ़्तारखां के द्वारा 
मुसलमान दोकर अपना नाम इस्लामख्रां ओर रामपुरे का नाम इस्लामपुर 
रखता । इसपर बादशाह उसका तरफदार दो गया और उसने उसको रामपुरे 
का स्वामी स्वीकार कर लिया। उसके मुसलमान द्वोने पर उसके दो बेटे बदन- 
लिद ओर संग्रामसिंद गोपालसिंद के पास चले गये। जब गोपालसिंद को 
झापना राज्य पीछा पाने की उस्मेद न रही तब वद् शाहज़ादा बेदारवक््त के 
पास से सागकर भद्दाराणा अमरसिंद ( दूसरे ) की शरण में जा रद्दा और 
शाद्दी इलाक़ों में लूटमार करने लगा । मद्दाराणा के इशारे से मलका बाजणा के 
आगीरदार डद्यभान शक्तावत ने उसको सहायता दी। 








१०६६ उदयपुर राज्य का इतिइाल 
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रत्नसिद केवल रामपुरे से दी सस्तुष्ट न हुआ, किन्तु उसने उधर के दूसरे 
भाईी इलाक़ों और उज्जैन पर भी आधिकार कर लिया । जब अमानत्खां 
ने उससे उज्जैन आदि छुड़ाना चाद्दा तब बह लड़ने को तैयार डो गया 
और ३०-४० हज़ार सेना लेकर सारंगपुर के पास उससे लड़ा और मारा गया। 
थदद अवसर पाकर गोपालिद्द ने रामपुरे पर पीछा अपना अधिकार कर 
लिया, परन्तु बृद्धावस्था के कारण उससे वहां का प्रबन्ध ठीक होता न देखकर 
महाराजा संग्रामसिंद ( दूसरे ) ने अपने प्रधान कायस्थ बिद्दारीदास को बाद- 
शाह फर्द़्सियर के पास भेजकर रामपुरा अपने नाम लिखा; लिया और डदय- 
पुर से सेना भेजकर उसे अपने अधिकार में कर लिया तथा राव गोपालासेद 
को एक परगना देकर अपना सरदार बनाया। 

गोपालसिंद के पीछे उसका बड़ा पोता बदनलिद्द डसकी जागीर का 
स्वामी हुआ और मद्दाराणा की सेवा में रद्दा। उसके पुत्र न दोने के कारण 
उसके भाई संग्रामसिद्द को वद्द जागीर मिली। फिर मद्दाराणा संग्रामसिद्द 
( दूसरे ) ने यद् परगना अपने भानजे माधवलिद्द को अन्य सरदारों के समान 
सेवा करने की शते पर दे दिया। 

महाराजा जयसिंद की मृत्यु के पीछे जयपुर की गद्दी के लिये ईश्वरीसिद्द 
और माधवर्सिद के बीच झगड़ा हुआ । ईश्वरीसिंद ने उसके मंत्री केशवदास 
को उसके शञ्भुओं की बद्दकावट में आकर विष-प्रयोग द्वारा मरदा डाला | यद्द 
समाचार पाकर दोल्कर, जो केशवदास का सहायक था, सना लेकर जयपुर 
पर चढ़ आया । ईश्वरीसिंद ने उसे रोकना चाद्दा, किन्तु उसके मंत्री हरगो- 
विन्द्‌ नाटाणी ने, जो अपनी पुत्री के साथ के महाराजा के अनुचित सम्बन्ध के 
कारख नाराज़ था, जयपुर की सेना का तैयार न किया, जिससे होल्कर से लड़ने 
में अपने को असमथथे देखकर इईंश्वरीसिदद ने विप खाकर आत्महत्या कर ली। 
बोलकर ने जयपुर पर अपना अधिकार कर लिया और माधवर्संद्द वहां का 
राज़ा हुआ। रामपुरे का परगना, जो मद्दाराणा ने माथवर्सिद्र को सेवां की 
शत्ते पर दिया था उसने फौजखर्च में दोल्कर को दे दिया | तब से रामपुरे 
के चम्द्रावत दोल्कर के अधीन हुए ! ; 


संग्रामसिदद ० प *: 
संग्रामासिइ के वाद लछमनर्सिह, भवानीसिंद, मोहकमसिद्द ( दूसरा ), 
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राजपूताने से बाइर के ग़ुद्दिलवंशियों के राज्य १०६७ 


पक पे उप की जे सम के पा पट पथ पक अपन मय के यम न यम कक 


साइरासिंद, तेजसिंद, किशोरश्िंद ओर खुंमा्ासद् क्रमशः वहां के झरुवामी 
हुए | जब से यद्द परमता होल्कर के इस्तगत हुआ तब से चल्द्रायत 
ऋपनी भूमि ( रामपुरा ) प्राप्त करते का प्रयत्म करते रदे | अन्त में तुकोजीराव 
होल्कर ने रामपुरा १०००० रु० दार्षिक आय के गांवों सद्दित उन्हें दे दिया, जो 
अब तक उनके अधीन दे | 





महाराष्ट्र में गुहिलवशियों ( सीसोदियों ) के राज्य 


मुधोल 
चित्तोड़ के रावल रखसिंद ( करोसिद ) के तीन पुत्र-क्षेमसिद, माइप और 
शइहप-हुए | क्षेसलिंद् अपने पिता रणलिंद का उत्तराधिकारी हुआ और माइप 
को सीसोदे की जागीर मिली, ज़िसका विस्तार केलवाड़े तक था। मेवाड़ के 
स्कमी 'रावल' ओर सीसोदे के सरदार 'राणा' कद्दलाते रद्दे । माह के पांछे 
खीसोदे की जागीर का स्वामी उसका छोटा भाई राइप हुआ और रावत 
छेमलिंद के पीछे उसका ज्येष्ठ पुत्र सामंतसिंद्द मेवाड़ के राज्य का स्वामी 
हुआ । रावल खाम्रंतसिद्द के पीछे आठव्ां राज़ रावल रत्नासद जचितोड़ का 
स्वामी हुआ ओर रादहप का दूसवां वेशधर राणा लक्ष्मसिंद्द ( लच्मणलिह्द ) 
सीझोदे की जामीर का मालिक हुआ । 
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रत्नसिंद पर चढ़ाई की और फरीब छः 
मदीने तक खचित्ताड़ के किले पर घेरा रहने के पश्चात्‌ रावल रत्नसिंद मारा गया 
ओर सुल्तान का डस क़िले पर वि० से० १३६० भाद्धपद खुदि १७ ( ता० २६ 
अगस्त ई० स्त० १३०३) को आधिकार दो गया । सीलादे का राणा लच्मणसिद्द 
अपने ज्येछ पुन्न अरिखसिंद आदि आठ पुत्रों सहित अलाउद्दीन से लड़ने को 
गया था | इस लड़ाई में वद्द अपने सात पुत्र सद्दित मारा गया और फेयल 
अजयाखिंद वाम का उसका एक पुत्र घायत्व होकर बचा, जो अपन पिता की 
सीसोदे की जागीर का स्वामी हुआ । 
राणा लक्ष्मण्सिद्द के ज्येष्ठ कुंबर अरिसिद्द ने अपने पिता की आजा 
के बिना छनवा गांव के एक चंदाणा राजपूत की बलचती पुत्री से वियाइ किया, 
१३७ 








१०६ डदयपुर राज्य का इतिद्दास 
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जिससे हंमीर ( इंमीरसिंद ) का जन्म हुआ, जो अपने ननिद्दाल दी में रहा 
करता था । आरिसिंद्द के मारे जाने के पश्चात्‌ जब यद्द बात अजयसिंद को मालूस 
हुई तब उसने इंमीर को अपने पास बुला लिया। राणा अजयसिद के दो पुत्र 
सज्वनसिंद और क्षेमर्सिद हुए।गोड़वाड़ जिले ( जोधपुर ) का रहनेवाला 
मुजा नाम का बालेचा राजपूत अपने पड़ोस के अजयसिंद के अधीन के इलाके 
में लुटमार किया करता था, जिससे डस( अजयसिंद )ने अपने दोनों पुत्रों को 
आज्षा दी कि वे उसको सज़ा देवें, परन्तु उनसे वह काम नहीं हो सका। इसपर 
अप्रसन्न हो उसने अपने भतीजे इंमीर को, जिसकी अवस्था तो छोटी थी 
परन्तु जो साहसी और चीर प्रकृति का था, वद्द काम सॉपा | जब इंमीर को 
यदद सूचना मिली कि मुजा गोड़वाड़ ज़िले के सामेरी गांव में किसी जलसे में गया 
हुआ दे, तब उसने वहां जाकर उसको मार डाला और उसका सिर काटकर 
अजयसिंद के सामने ला रखा । हंमीर की वीरता को देखकर अजयसिद्द बहुत 
प्रसन्न हुआ और अपने बड़े भाई का पुत्र होने के कारण सीसोदे के ठिकाने 
का वास्तविक अधिकारी भी वही दे ऐसा सोचकर उसने मुजा के रुधिर से 
तिलक कर उसको अपना उत्तराधिकारी स्थिर किया । इसपर अप्रसन्न 
होकर डस( अजयसिद्द ) के दोनों पुत्र सज्लनसिद्द और क्षेमर्लिद मेवाड़ छोड़कर 
दक्षिण को चले गये । 

क्षेमासिद का उधर का कोई विश्वस्त वृत्तान्त नहीं मिलता। सज्वनसिद्द 
दुक्षिय में जाकर मुसलमानों से जा मिला। उलने गुलबगों के बहमनी राज्य 
के संस्थापक ज़फ़रखां ( हसनगंगू ) की सेवा में रहकर वीरता बतलाई। 
उसके पुत्र दुलेदर्सिद्व ( दिलीपसिद ) को दसनगंगू ने उसकी वीरता और 
अच्छी सेवाओं के उपलक्ष्य में देवगिरि की तरफ़ मीरत प्रान्त में दस गांव 
दिये, जिनके फ़रमान' में राणा दिलीपासिद्र को सज्जनसिद्द का पुत्र और 
अजयरस्सिंद का पौत्र लिखा दे | इनमें से कुछ बांव अब तक उसके वंशजों के - 
अधिकार में दें । दिलीपासिद ने विजयनगर ओर बहमनी राज्य के बीच की 
लड़ाइयों में भी बड़ी वीरता दिखलाई थी। 





(१ ) सुल्तान अज्ञाउद्दीन ( हसनगंगू ) का दिलीपसिंद के नाम हि० स० ७५३ 
( बि० सं० १४०३-३० स्घ० १३१२ ) का फ़रमान । यह फ़रमान जी शीर्ण दशा में है। | 





राजपूताने से बादर के गुदिलवंशियों के राज्य ह्०्द्ह 
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नि आज उस “एन तह शक हक 

इसनगंगू के मरने के बाद उसके राज्य में कई प्रपेच रचे गंये और 
थोड़े दी समय में कई सुल्तान गद्दी पर बैठे । दिलीपखिह के पुत्र सिद्धजी (सिंदा) 
हुंआ, जो सागर का थानेदार प्यत हुआ । फ़ीराज़शाह बहमनी के गद्दी पर 
बैठने के पद्दिले के बसेड़ों में जब कि राज्य के बहुतसे सरदार उसके विरोधी 
दो गये थे [सिद्दा तथा उसका पुत्र भेरवर्सिह ( भोसला, भोंसाजी ) उसके पत्त 
में रदे ओर उसके शत्रुओं के साथ की लड्डाइयों में सिंदा मारा गया। मैरवसिद 
का उपनाम भोंसला होने से उसके वंशज भोंसले कदलाये। सुल्तान फीरोज़- 
शाह ने गद्दी पर बैठने पर भेरवर्सिद्द को ८७ गांवों सद्दित मुधोल की जागीर 
दी, जिसके फ्रमान में लिखा हे, पहले के सुल्तान की असावधानी और 
झमीरों के कुप्रबन्ध से राज्य के कद सेवक राज्य के विरोधी दो गये। इस 
स्थिति को ठीक करने के लिए हमने पूरा यत्न किया और राज्यभक्त सेवकों 
की सलाह ओर संहायता से विरोधियों का दमन करने का विचार कर इम 
सागर के किले को गये। वहां का थानेदार राणा सिद्धजी (सिंद्ा ) हमारा 
सद्दायक हुआ ओर दमारे लिये लड़ता हुआ शत्रुओं-द्वारा माय गया। हमारे 
शद्दीनशीन होने के पीछे राणा भेरवसिद्द को, जो अपसे पिता के'लाथ रहकर बड़ी 
भीरता से लड़ा था, उसकी उत्तम सेवा के लिए ८७४ गांव सहित रायबाग्र कीं 
तरफ मुधोल की जागीर उसे प्रदान की गई” । 

राणा भेरवर्सिह ( भोसला ) का उत्तराधिकारी देवराज़ हुआ। राणा 
देवराज के उम्रसेन ( इन्द्रसेन ) और प्रतायसिंह दो पुत्र हुए, जिनमें ले उम्नसेन 
अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ । फ़ीरोज़शाह क उत्तराधिकारी अद्दमद- 
शाह की विज्ञयनगर के राजा के साथ की लड़ाई में राणा उग्नसेन ने अज्धी 
बहादुरी बतलाई, जिसकी प्रशंसा स्वयं अहमदशाह ने अपने फरमान में की है, 
इतना दही नहीं, किस्तु उसने उसके पूर्वजों की स्वामिभक्ति और घीरता का 
जन्नलेख भी किया है । राणा उग्नसन कोंकण की लड़ाई में अपने स्वामी के 











( $ ) क्लीरोज़शाइ रोजुअफूर्जू का भैरवसिंद के नाम का द्वि० स० समामता (८०० ) 
धा० २४ रवि-उल-आख़िर ( माघ वादे १२ वि० सं० १४३४-०० १३९ जनकसे ईं० स० 
३३१८ ) का फ्रमान । द 

.. (२) अहमदशाह का उम्रसेन ( इन्ब्रसेन ) के माम का ता० ८ झूव्वाल दि० स० 





१०७० डेदयपुर शंस्य का इतिहास 


:५५४५०५७०४/५५५८०५१५०५५५५४५५०५६८५८०५०५८०५०५८५१५+५/४. 


लिए लड़ता इुआ मारा गया। उसके दो पुत्र कण ( करखेसिंद प्रथम ) और 
शुभकूप्ण (शुभकेखे) हुए, जिनके विषय में सुल्तान अलाउद्दीन (दूसरा) बंहमनी 
ने उनके पिता की सेवा से प्रसन्न होकर अपने फरमान में लिखा है “दूसरी 
खेना की सहायता मन मिलने पर भी उम्रसेन शह्ुओं से लड़ा और मारा मे 
इसलिए उसकी सब पुरानी जागीर उसके पुत्र कणेसिद, शभकृष्ण और उमके 
चर्चा प्रतापसिंद के नाम बद्दाल की जाती है” । राणा उग्मसन का उत्तराधिकारी 
डसका ज्येष्ठ पुत्र कशैसिंह हुआ, जिसके वैश में मुधोल के राजा हैं । दूसरे 
पुत्र शुमरुष्ण के वंश में प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी हुए | कॉफस में मुदृस्मदशाई 
( दूसरा ) के पक्त लड़ाइयां चल रददी थीं उस समय एक सीधी दिवाखपासें 
फिले को फ़तह करने की आवश्यकता हुई तो रांणा कर्ोलिट्ट और 
उसके पुत्र आदि ने सेकड़ों गोदों ( मराठी में 'घोरपड़' ) के गलों में रास्सियां 
डालकर उन्हें दिवाल पर फेंका और उनके द्वारा उन्होंने किले में अवेश कर 
लिया । क़िला तो फूसद हुआ, फिन्तु राणा कर्शृसिद्र मारा गया। इस सेवा के 
डपलस्‍क्ष्य में खुल्तान मे उसके लड़के भीमसिंद्द को राणा के बदले 'राजा घोरपड़े 
बदादुर' की उपाधि दी और रायधाग तथा बेन के परगनों के दो किले एंये 
'घोरपड़' ( गोद ) के चिहृयाला केडा दिया । इसी समय से मुधोल के स्थामियों 
ने राण के स्थान पर अपना ख्रिताब 'राज़ा' और वंश का नाम भोंसले के 
स्थान पर 'घोरपड़े” रखा। । 

राजा भीमसिंह का पुत्र खेलोजी हुआ। मुहम्मदशाह के बाद महसमूद- 
शाह्ट ( दूसरा ) सुल्तान हुआ उसने राजा खेलाजी को उसके पूर्वजों की राज- 





म२७ ( भादपद्‌ शुक्ला १० वि० सं० १४८१ -ता० ३ सितम्बर हैं" स० ३१४२४ )का 
फरमान । 

(१ ) करण ( प्रथम ) ओर शुभकृष्ण ( शुभकरण ) के भास का असाउड्ीन 
( दूसरा ) का &ि० स० समन खमसेन्‌ समनमता ( सश्झ-्वि० सं० १५१ १०६० स० 
१४४४ ) का फ्रमान । - 

(२ ) मुहस्मदशाह बहमनी का भीमसिंह के नाम का ता० ७ जमादि-उल्-अब्वद्ध 
हि? स० ८४७६ ( कार्तिक सुदि £ वि० सं० १४२४जता० २२ अक्टूबर ईं० स० ३१४७३ ) 
का फ्रमान । इस फ्ररमान में गोहों ( घोरपड़ों ) की सद्दायवा से ड्रिला फतह दोने का पूरा 


उच्चेख है । 





राजपूताने से बाहर के शुद्दिलवैशियों के राज्य ह्ग्ज्र्‌ 
अकि, वीरता आदि की मंशेसा कर उनकी सम्पूर्शे आगीर का स्वाभी किया | 
..._ अहसूदशाद दूसरे के समय ज़िलों के दाकिम एक के बाद एक स्वतत्॥ 
से होते मयें और बइंमनी राज्य में से बरार में इमादशाडी, बीजापुर में आदिल- 
शॉडी, अदर्मचनंगर में मिज्ञामशादी, भोलकोंडा में कुतुवशादी और बिदर में 
बरीद्शाही नाम के पांच स्वतन्त्र राज्य क़ायम हो मये। इस प्रकार बदमनी 
साज्य केवल नाममांत्र को दी रद गया। ये नये राज्य भी अपनी अपनी प्रभुता के 
लिये परस्पर लड़ते थे । जब निज्ञामशाईी आदि राज्यों ने मिलकर बौजापुर के 
इस्माइल आंदिलशाद पर चढ़ाई की उस समय राजा लेलोजी बीजापुर के पक्ष 
में रहकर खेड़ा। बीआपुर के निकट अलपपुर की लड़ाई में शजञओओं की द्वार 
हुई, किन्दु राजा खेलोजी उसमें मारा गया। इस समय से घोरपड़े खानदान का 
सम्बन्ध बीआपुर के साथ इुआ | 
राजा खेलोजी का पुत्र मालोजी ( प्रथम ) हुआ। उसने बीआपुर के 
खोमी इस्माइल आदिलशाद की बड़ी सहायता की, जिसके सम्बन्ध में चइ 
झपने फरमान में मालोजी की स्वामिभक्ति और वीरता की भूरि भूरि प्रशेसा 
करेंते हुए लिखता है, “जब तिमराज की अध्यक्षता में विजयनगर की क्डी 
सेभा हृष्णानदी के किनरे आ पहुँची और इमारी दशा बड़ी गेभीर एवं शोच- 
नौय हो गई ऐसे अथसखार पर तुमने अपनी जान पर खेलकर वारम्बार शत्रुओं 
पर आक्रमण फर इमारे प्राणों की रक्ता की । तुम राज्य के स्तम्भ दो। तुम्दारी 
चौरता-पूरो सेवाओं के उपलक्ष्य में हम तुम्दें कुर्निसात ( निमश्चित प्रथा के अजु- 
सार प्रणाम ) से रिदा करते हैं और दो मोच्छेल रखने का सम्मान देते दें ””। 
भालोजी के बाद अखेसिंद ( प्रथम ) मुधोल राज्य का स्वामी हुआ 
वह भी बीजाएर फे खुलतान का स्वामि-भक्त बना रद्दा। उसके बाद डसके दो 
पुत्र कर्रर्शिद और मीमसिंद ने खुलतान अली आदिलशाइ ( म्थम ) के छूमय 


( $ ) महमूदशाह बहमनी का खेल्लोजी के नाम का ता० रेरे रजब हि० सन्‌ 
सत्र तसैन्‌ समनमता ( ८६६ - आपाढ़ वदि & वि० ख० ३१४म--त० हे१ सई हैं> स० 
१४६१ ) का फऋरमाब । 

(२ ) इस्माइल आदिलशाह का माल्ोजी के नाम का दि० स० समन अशरीन्‌ 
च कसामता ( ६२परूवि० सं० ११७ धन» स० १६२२ ) का फ़रमान । 


१०७२ : _- डदयपुर राज्य का इतिदांस 
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विजयनगर के साथ की प्रसिद्ध तालीकोट की लड़ाई में बड़ी वीरता और 
सादस के काम किये। इस लड़ाई में करर्िंद ( दूसरा ) ने अपने प्राण अपने 
स्वामी के लिंये अपंण कर दिये | इस उत्तम सेवा से प्रसन्न होकर झुल्तान ने 
उसके पुत्र खोलराज को उसकी पुरानी आगीर के आतिशिक्त तोरगल का पर- 
गना तथा सात हज़ारी मन्सब दिया । 

चोलराज़ के तीन पुत्र पीलाजी, कानोजी और चल्लमसिंद्द हुए। उसकी 
रुत्यु के बाद पीलाजी भी खुलतान इन्नाह्मीम की ओर से लड़ता हुआ मारा 
गया । इस सेवा से प्रसन्न होकर खुलतान ने अपने फ्रमान में उसका उल्लेख 
करते हुए डखके पुत्र प्रतापसिद्द ( प्रतापराव ) के नाम ७००० सेना के मन्सय के 
साथ मुधोल आदि की जागीर बद्दाल की । 

इन दिनों मुग्नलों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और उनके आक्रमण 
दक्षिण के उक्त राज्यों पर भी होने लगे थे। शाहजी (प्रसिद्ध शियाजी के पिता ) 


ने निज़्ाम ( अद्मदनगर ) की सेवा छोड़ने के बाद बीजापुर की सेवा स्वीकार. 


कर ली और उसका प्रभाव भी उस राज्य में दिन दिन बढ़ता जा रददा था। 
फिर उसने सुलतान मुदम्मद आदिलशाह के समय मुश्नोत्न राज्य में से अपने 
पूर्वजों का द्विस्सा लेने की कोशिश की, जिसके विषय में छुल्तान ने चोखराज 
के पौन्न प्रतापराव के नाम के अपने फ़रमान में लिखा है “वह ८४ गांवों 
सहित मुधोल का परगना, तोरगल का परगना, कनोटक की आधी जागीर 
आओऔर सात इज़ारी मन्सब पर सन्तुष्ट रहे | बेन का आधा परगना तथा कराड़ 
के २६ ग्रांव, एवं कनोटक की आधी जागीर और पांच हज़ारी मन्सथ शाइजी 
के रददे तथा वल्लमास् के पोते भेरवर्सिदह्व के बेटे मालोज्ी को विज्ययनगर के 
निकट के ३० गांव ओर दो हज़ारी मन्सब रहे । इनकी सनदें अलग अलग दी 
जायेंगी”। इस प्रकार भोंसला वंश की पुरानी जागीर का बेटवारा हुआ | 


. (१ ) अली आदिलक्शाह ( प्रथम ) का चोल्तराज के नाम का द्वि० स० ६७२ ( वि० 


सं० १६२१-८६ ० स० १६६४ ) का फरमान । 


( २ ) इब्राहम (द्वितीय ) का प्रतापराव के नाम ता १$ रवि-उल-अन्यत्ष हि० 
स० १००७ (आश्विन शु० १३ बि० सं० १६५४८वता० २ झक्टूबर हूँ० स० १श्श्८ ) 


का फरमान । 
( ३ ) मुहम्मद आदिखशाह का प्रतापराव ( प्रतापसिंह ) के नाम का ता० १८ रजब 





बी 


४ उरडड 


प्र 





राजपूताने से बादर के गुहिलवेशियों के राज्य. १०७३. 
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प्रतापसिंद दरबारियों के षड्यन्त्र स मारा गया और उसका पुत्र बाजी: 
राव ( बाजीराजे ) उसका उत्तराधिकारी हुआ। खझुक्‍्तान ने उसके पूवेजों की 
बदमली राज्य से लगा कर उस समय तक की उत्तम सेवा, वीरता आदि की 
प्रशंसा कर डसको अपना वीर बनाया और उसकी जागीर व भन्सय 
बद्ाल रखा! | _ 

इन दिनों दिल्ली के बादशाह शादजड्टां की दक्षिश के राज्यों पर क्रूर दष्टि 
पड़ी । उसने निज्ञामशाहदी को तो नष्ट कर द्वी दिया था ओर आदिलशादी आदि 
राज्यों को भी वद्द मिटाना चाहता था। उस समय बीजापुर की सेना ने मुस्त- 
फ़ाखां की अध्यक्षता में कनोटक पर आक्रमण किया और लौटते वक्त उसने 
जिंजी के किले पर घेरा डाला, किन्तु वद्द किला सर न हुआ । इस:(चढ़ाई में 
बाजीराव घोरपड़े और शाहजी दोनों बीजापुर की सेना में थे । इन्द्रीं दिनों 
शादी के प्रसिद्ध पुत्र शिवाजी खतन्त्रता से अपना राज्य बढ़ा रददे थे और 
उन्दोंने बीजापुर के कुछ किले भी अपने दस्तगत कर लिये थे। इसपर सुल्तान 
को यदद खदेद इआ कि शाहजी की प्रेरणा से ही शिवाजी ऐसा कर रहा दै। 
इसलिये डसने कूटनीति से बाजीराव-द्वारा शाइजी को फैद करवाकर इस 
कलेक का टीका उस( बाजीराव )के [सिर लगवा दिया । अन्त में शिवाजी ने 
बाजीराव को मारकर उसका बदला लिया। । 

बाजीराव के मालोजी ओर जयसिंह (शंकरा ) दो पुत्र हुए | उस 
( बाजीराव ) के बाद मालोजी ( दूसरा ) अपने पिता की जागीर का स्वामी 
हुआ । अपने पिता के मारे जाने पर उसको अपनी जागीर के सिवा 
धौलेश्बर आदि पांच और परगने इनाम में दिये गये | मालोजी की और भी 





दि० सं० ३१०४७ ( पोष वबदि ९ जि० सं० १६६४-०० २६ नवम्बर ईं० स० १६३७ ) 
का फ़रमान । नि 

( $ ) मुहम्मद आदिलशाद का घाजीराजे ( बाजीराव ) के नाम का ता० १६ शायान 
हि० स० ६०५७ ( आसोज वदि ५ व्रि० सं० १७०४-१० £ सितम्बर ईं० स० ३६४७ हक 
का फ़रमान । 

( २ ) नज़फ़्शादअल्ली ( अल्धी ) का माक्कोजी (द्वितीय) के नाम त्ता० १५ जमादिउल्- , 
आज्लिर हिं० स० १०८१ ( मागशाषषें वदि २ वि से० १७२७पन्ता० २० अक्टूबर ई० स०-. 
१६७० ) का फ्रमान । हु 
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सच ज 800 3 कि कक लि अल 
उसम सेवाओं के उपलच््य में सुलतान सिकन्दरशाद्द ने भी बसे कुलयाय 
गांव इनाम में दिया । ट 
इस घमय बीजापुर राज्य का इस दो रद्द था। राज्य के पढ़ान सरदार 
उच्छूछूल दो रदे थे और औरंगज़ेव भी उसे इड़प करता चाहता था ।इल 
स्थिति में मालोजी अपने स्वामी के पक्ष में बना रद्दा। शिवाजी ने उस्र झुक 
पन्न लिखकर भोंसले और घोरपड़े एक ही चेश के होने से परस्पर मिल जाने 
की सलाह दी, किन्तु मालोजी ने उसे नहीं माना। औरंगज़ेब ने बीज़ापुर प्रर 
आक्रमण किया और ई० स० १६८५ (थि० से० १७४३ ) में उसे ले लिखा । 
मालोजी औरंगजेब की खेना से खूब लड़ा, जिसपर ब्रादशाद्दी ऋफ़्सर सम्यबुः 
अली मुहम्मद उसके पास भेजा गया और इससे बादशादी लेवा स्त्री 
कार करने का आगम्रदद किया गया, जिसको उसने स्त्रीकार कर लिया। 
इसपर ब्रादशाह ते प्रसक्च दोकर अपने फरमान में उसकी तथा इसके 
पूर्वजों की व्रेशपरंपरागत बीरता और स्वामिभक्कि की सराहना कर उप्चकी 
जामीर, प्रतिष्ठा और मनन्‍्सब आदि फो पूर्वेवतू बना खा । राव दलपत बुक्तेखा 
और राव गोपाललिंड चन्द्रावत के साथ माक्ोजी बादशाही सेना हें रहकर 
दक्षिख की लड़ाइयों में खड़ा। ई० स० १७०० (वि० स॒० १७५७ ) प्रें उसकी 
सत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र अखेजी ( दूसरा ) उसकी जागीर का स्वामी हुआ। 
वह ब्रीजापुर का शासक भी नियुक्त हुआ था। उस्तके बाद उसके पुन्र प्रीराजी 
को वद्दी स्थान ओर प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, किन्तु जब वद्द अपने भाई बाजी के द्वाथ 
से मारा गया तब उसका स्थान और पद्‌ उसके पुत्र मालोजी ( तीसरा ) को 
म्रिला | मालोजी के नाम के बादशाह मुइम्मदशाह के फ़रमान में उसके पूवेजों 
की जामीर और अधिकार उसके नाम पर बद्दाल किये जाने का उल्लेख हे । 
(१ “7 73 छ्लकन्दर का माल्ोजी के नाम ता० २८ शाबान दि० स० ३०८६ ( आशिन सिकन्दर का मालोजी के नाम ता० २८ शाबान हि० स० १०८६ ( आशिन 
यदि अमावस्या वि० सं० १७३५-ता० £ अक्टूबर ई० स० १६७८ ) का फूरमान | 
(२ ) औरंगजेव का माल्लोजी के नाम का सन्‌ जुलूस २६ ( द्वि० स० ३०३ ६८ 
वि० सं० १७४३-६० स० १६८६ ) का फ्रमान | 
( ३ ) अब्दुलफूते नासिरुद्दीन मुहस्मद्शाह का मालोज्ी के नाम ता9 ८ शाबान 


सन्‌ जलूस १६ ( हि० स० ११४६-मार्गशी्ष सुदि १० वि० सं» १७६३-ता० १ दिसंबर 
हैं० स० १७३६ ) का फ्रमान । 
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'+ल्‍्वल सपना 


इन दिनों दिल्‍ली की बादशाह्त जजेर द्दो रही थी । दक्षिण में निज्ञाम 
ने प्रबल होकर अंपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया था। मरहटे पेशवाओं 
के नेठ॒त्व में प्रबल दो रदे थे | घोरपड़ों की जागीर निज्ञाम राज्य में भी थी, 
इसलिए मालोजी का पुत्र गोविन्द्राव तो निज्ञाम की सेवा में रहा और मालोजी 
पेशवा के पत्च में रद्दा। जब पेशवा ओर निज्ञाम के बीच लड़ाई हुईं तब पिता* 
पुत्र प्रतिपक्ती हुए। वे आपस में वैर-भाव स नहीं किन्तु कुल-परंपरागत स्वामि- 
भक्ति के भाव से लड़े । इस लड़ाई में मालोजी के हाथ से मोविन्द्राव घायल 
दोकर मर गया तो निज्ाम ने उघर की जागीर उस(गोपिन्द्राव)के पुत्र नारायय- 
शव को दी । ह 

मालोजी जीवन पर्यन्त पेशवा की सेवा में रहा ओर अनेक लड़ाइयां 
लड़ा । इन सेवाओं के उपलर॒य में पेशवा की ओर से उसे नई जागीर भी मिली; 
जो उसकी रूत्यु के बाद जब्त दो गई । मालोजी के चार पुत्र-गोविन्द्राव, 
महरराव, बाजीराव और राणोजी-हुए । गोविन्द्राव ऊपर लिखे अनुसार मर 
चुका था और राणोजी अग्नेज़ों और पेशवाओं के बीच की वढ़गांव की ई० 
स० १७७६ ( वि० सं० १८३६ ) की लड़ाई में मारा गया। मालोजी अपने पौन्न 
नारायणराव के साथ पूना में रद्दा करता था, इसालिए मुधोल की जागीर का 
प्रबन्ध अपने पुत्र महरराव को सॉप रखा था, किन्तु उसकी क्र प्रकृति फे 
कारण उसकी प्रजा ने उसका विरोध कर उसके भतीजे नारायणराव को मुधोल 
पर नियत किया । मद्दरराव ने कोल्हापुर से सहायता ली, किन्तु अन्त में 
दहारकर वद ग्वालियर में जा रहा | मालोजी की सारी उप्र लड़ाइयों में गुज़री 
ओऔर ६४५ वर्ष की अवस्था में ई० स० १८०४ ( वि० स० १८६२ ) में उसका 
देद्दान्त हुआ । | 

उसके पीछे नारायणराव, जो अपने दादा की जीवित दशा से दी मुधोल 
राज्य का प्रबन्ध करता था, वद्दां का स्वामी हुआ। उसके परमार और सोलंकी 
वेश की दो राणियों से तीन पुत्र-गोविन्द्राव, वेंकटराव और लक्ष्मणराव-हुए + 











(१ ) निजामुल्मुकक आसफजाह का ता० ४ शब्वात्ष दवि० स० ११८४ ( माघ 
सुदि £ वि० सं० १८२७-१० २१ जनवरी सन्‌ १७७१ हं० ) का नारायणराव के मास 
का फरमान - 

११५ 
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नारायणराब के पीछे उनमें राज्य के लिए कगड़ा डहुआ। गोविन्दराव ने पेशवा 
फी मद॒द्‌ ली, परन्तु वह पेशवा के पक्त में लड़ता हुआ अंभेज़ों के. साथ की 
अछ्ी की लड़ाई में इं० स० १८१८९ वि० से० १८७४ ) में मारा गया, जिससे 
घेंकटराव ( प्रथम ) निष्केंटक मुधोल का राजा हुआ । उसने अंग्रेजों कर 
झआाधीनता स्वीकार कर ली। उसका उत्तराधिकारी उसका बालक पुत्र बलचन्त- 
राव हुआ, किन्तु वद्द भी अठारद वर्ष की आयु में एक छोटे बच्चे को छोड़कर 
मर गया, जिसका नाम वेंकटराव ( द्वितीय ) था । उसे ई० स० श्य८१ ( चि० 
से० १६३८ ) में अधिकार प्रात्त हुआ | उसके उत्तराधिकारी डसके पुत्र सर 
मालोजी राव ( चतुथे, नाना साहिब ) मुधोल के वर्तमान स्वामी दें । इनको 
के० सी० आई० ईं० का स्तिताब और सेना में लेफ्टिनेन्ट कां पद है। इस राज्य 
को सरकार अंग्रेज़ी की ओर से ६ तोपों की सलामी है। | 

इस राज्य का क्षेत्रफल रे८६८ वगेमील, आबादी ५०१४० मनुष्यों की (ई० 
स० १६२१ की मजुष्यगणना के अनुसार) और ५११००० रू० की वार्षिक आय दै। 


(४३९०४/६१५#६/६/५/५/६/५२८९/९३५३६/६-०९५७: 








कोरदपुर 

ऊपर भुधोल के इतिहास में राणा अजयसिंद के दक्षिण में गये हुए 
वैशजों का वृत्तान्त लिखते समय यह बतलाया गया दै कि इन्द्रसेन ( उम्रसेन ) 
के दो पुत्र करी ( करो्सिदह ) और शुमकृष्ण ( शुभकरी ) हुए। करण के वेश 
में मुधोल के राजा और शुभकरणो के वंश में प्रसिद्ध शिवाजी हुए । करे के पुत्र 
भीमसिंद को सुदम्मदशाह बहमनी ने 'राजा घोरपड़े बद्दादुर की उपाधि दी, 
जिससे उसके वेशज़ घोरपड़े कदलाये और शुभकणो ( शुभकृष्ण ) के वंशधर 
अपने पुराने खानदानी नाम के अलुसार भोंसले ही कदलाते रहे । 

शुभकरण के पीछे क्रमशः रूपासिह, भूमीन्द्र, रापा, बरहट ( बरढ़, बाबा ) 
खेला, कर्णसिदद, सभा, बाबा ओर मालूजी हुए। मालूजी ने वि० सं० १६५७ ( ईं० 
स० १६००) में अद्वमदनमर के सुलतान की सेवा स्वीकार की । उसके शाइजी 
नामक पुत्र हुआ, जिसका विवाद उसने मरइटे जादू (जादव) सरदार की पुत्री के 
साथ किया। डसकी जागीर का उत्तराविकारी उसका पुत्र शाइज्ी इआ। 
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जब शाहजी ने बीजापुर की सेवा स्वीकार की और वहां उसका प्रभाव 
घढ़ा तब उसने अपने पूर्वज्ञों की जागीर का बेंटवारा कराने के लिए खुलतान 
मुंहस्मद आदिलशाद के समय कोशिश की, जिसपर सुलतान ने जागीर का 
खेंठवांर्य कर दिया, जिसका व्योरा उसने अपने ता० १८ रजय दि० सत० १०४७ 
( चोष चदि ५ घि० सं० १६६७-नवम्बर ता० २६ ई० स० १६३७ ) के मुधोल- 
बालों के पूवेज़ प्रतापराय के नाम के फरमान में दिया है| 

शाइजी के पुत्र प्रसिद्ध शिवाजी हुए, जिनका वृत्तान्त पदले 'मरहटों 
का सम्बन्ध के प्रसंग में संक्षेप से लिखा जा चुका दे। शिवाजी के दो पत्र- 
बड़ा सभाजी और छोटा राजाराम-थे। समभाजी के डुग्थरित्र होने के कारण 
शिवाजी ने डसको केंद्‌ कर लिय। | उन( शिवाजी )के देद्दान्त होने पर सरदारों 
ने राजाराम को गद्दी पर बिठाया, किन्तु उन(शिवाजी)की मस्त्यु के समाचार पाते 
डी संभाजी रायगढ़ जाकर अपने पिता की गद्दी पर बैठ गया और राजाराम 
को कैद कर लिया । औरंगज़ेब के दवाथ से संभाजी के मारे जाने पर बादशादी 
सेनापति एतकादखां ने रायगढ़ फ़तेद्द कर लिया और संभाजी की राणी अपने 
बालक पुत्र शाह सद्दित कैद हुई । उस समय शिवाजी का दूसरा पुत्र राजाराम॑ 
किसी तरदद भाग निकला और गंदी पर बैठकर उसने बादशाही सेना से 
लड़ाइयां कीं, परन्तु जुल्फिकारणख्ां से हारकर वद्द वि० से० १७५४ ( इ० स० 
१६६७ ) में सतारे चला गया। 

राजाराम के मरने पर उसका बालक पुत्र शिवाजी ( दूसरा ) गद्दी पर 
बैठा और राज्य का काम उसकी माता ताराबाई चलाने लगी । वि० से० १७६७ 
( ई० स० १७०७ ) में जब बादशाह ओरंगज़ेब अदमद्नगर में मर गया तब 
शादज़ादे आजम ने संभाजी के पुत्र शाह को कैद से छोड़ दिया। उसने आते दी 
ताराबाई से सतारे का राज्य छीन लिया, जिससे वद अपने पुत्रों-शिवा और 
संभा-को लेकर कोल्द्ापुर चली गई | कई बरसे तक कोल्द्ापुर और सतारा 
के बीच झगड़ा चलता रहा। अन्त में ईं० ख० १७३० ( वि० से० १७८७ ) में 
खुलद हुई और सतारावालों ने कोल्द्वापुर राज्य की स्वतन्त्रता स्वीकार की । 

राज़ाराम के बाद शिवाजी ने १९ वर्ष तक राज्य किया। वि० से० १७६६ 
( ६० स० १७१२ ) में उसकी मृत्यु दोने पर उसका भाई संभाजी कोल्दापुर का 
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स्वामी हुआ | वि० सं० १८१७ (६० स० १७६० ) में संमाज्ञी भी मर गया। 
डसके मरने से शिवाजी की मूल शाखा नष्ट दो गई। इससे डसकी बड़ी राखी 
जीजाबाई ने अपने पति की इच्छा के अनुसार शिवाजी के चंश के दूर के 
मसला खानदान में से एक लड़के को गोद लेना चाद्दा। इस विषय में पेशवा 
ने पदले तो रुकावट की, परन्तु बाद में उसे स्वरीकार कर लिया। उस लड़के 
का नाम शिवाजी रखा गया ओर जीजाबाई राज्य का काम चलाने लगी+। 
ज्ीज्ञाबाई के. राज्य करते समय कोल्‍्द्वापुर राज्य पर बडुत कुछ आपसि 
आई । उस: जीजाबाई )के देद्दान्त दाने पर एवं शिवाजी ( दूसरे ) के 
घालक होने के कारण दीवान यशवन्तराव शिन्दे राज्य का काम चलाता था। 
यशवन्तराव की मृत्यु के पीछे रत्नाकरपन्‍त आप्पा दीवान हुआ। उसके 
समय राज्य में शान्ति रही। 

उस( शिवाजी )की मृत्यु इं० स० रै८२२ ( वि० खे० १८६६ ) में हुई, 
जिससे उसका ज्येष्ठ पुत्र सभाजी ( आबा साहब ) डसका उत्तराधिकारी हुआ | 
चद्द बहुत शान्त प्रकृति का राजा था। उसके समय पेशवा और अंश्नेज़ों के 
बीच लड़ाइयां हुई, जिनमें उसने अग्नेज़ों की सद्दायता की, जिसके बदले में 
चिकोड़ी और मनोली के दो परगने अग्रेज़ों ने उसको दिये । ई० स० १८०२१ 
(वि० सं० १८७८ ) में आबा साहब निर्दंयता के साथ मारा गया। उसके बाद्‌ 
डसका छोटा भाई शाहजी ( बुचा साहिब ) गद्दी पर बेठा । वद्द दुष्ट परकृति 
का एवं क्रूर था। उसके समय प्रज्ञा पर बहुत जुल्म हुआ और वद्द अग्नेज़ों के साथ 
भी छेड़्छाइ करने लगा, जिससे अग्रेज़ों ने उसपर सेना भेजकर उसको दबाया। 
ई० स० १८३७ ( वि० से० १८६४ ) में उसकी झत्यु हुई। उसके बाद उसका 
बालक पुत्र शिवाजी ( तीसरे, बाबा साहब ) ने राज्य पाया। उसकी बाल्यावस्था 
के कारण राज्य का प्रबन्ध पोलिटिकल पएजेन्ट की निगरानी में रहा । 

ईं० स० १८८६ ( वि० स० १६२३ ) में बाबा साहब भी मर गया, जिससे 
उसका दृत्तक पुत्र राजाराम उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसका देद्दान्त यूरोप के 
प्रवास के समय फ्लोरेन्स नगर में हुआ | उसके दत्तक पुत्र शिवाजी (चौथे) के 
विज्षिप्तता दोने के कारण राज्य का काम रीजेन्सी कौंसिल- द्वारा चलता रहा । 
इई० स० १८८५ ( वि० से० १६४२ ) में उसका देद्दान्त दोने पर शाइजी कागल 
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से गोद्‌ गया, जिसके बालक द्वोने के कारण राज्य का काम रीजेन्सी कॉसिल 
रही । उसने राजकुमार कॉलेज (राजकोट) में शिक्ता पाई और ईं० स० 
१८-२७ ( वि० से० १६४१ ) में उसको राज्य का पूर्योधिकार प्राप्त हुआ । उससे 
बड़ी योग्यता से राज़काज चलाया । उसकी निम्न वर्ण के लोगों के प्रति बढ़ी 
सद्दाज॒भूति थी । वद अपने पूतरेंज छुजपति शिवाजी के समान कुलामिमानी 
ओर क्षत्रिय वेश में दोने का गौरव रखता था| जब ब्राह्मण पुरोद्दितों ने धार्मेक 
क्रियाएं वैदिक रीति से कराना स्वीकार न किया तब उसने उनकी आगीरें 
छीन लीं ओर अपने यहां की धार्मिक क्रियार वैदिक रीति से कराना आरम्प 
कर दिया। उसने राज्य की बहुत कुछ सुन्यत्रस्था पवे उच्चति की । उसने 
शुद्दर के यादर द्रबार के लिए एक विशाल भवन बनाया, जिसके ऊपर की 
तमाम खिड़कियों में छुत्रपति शिवाजी के जीवन पर्यन्‍त की तमाम घटनाएँ 
रंगीन कायों में बड़ी सुन्दरता से प्रदर्शित की गई दें । जब उक्त मद्ाराजा ने 
ये सब घटनाएं मुझे बतलाई तो मुझे बड़ा दी आनन्द हुआ । विद्याजुरागी दोने 
से उसने अपने राज्य में विद्या की बहुत कुछ उच्नाति की । ई० स० १६२२ 
( वि० सं० १६७६ ) में उसका देद्दान्त हुआ । उसके पुत्र राजाराम ( दूसरे ) 
कोल्हापुर राज्य के- वतेमान स्वामी दें । इनको जी० सी० आई० ईं० का खितरव 
ओर सेना में लेफ़िटनेन्ट का पद है । 0 
इस राज्य का क्षेत्रफल ३२१७ चर्गेमील भूमि, आबादी ८शे३े७२६ मजु॒ष्यों 
की (६० स० १६२१ की मजुख्यगणना के अनुसार ) ओर वार्षिक आय 
१४०१२००० रू० दें । इस राज्य को १६ तोपों की सलामी का सम्मान दे । 


न्‍डिलवीकननन»नतन नव पंकरमन्‍ककन्‍नपमापण_भजके,. 


सावन्तवाड़ी । 
सावंतवाड़ी का इलाक़ा पदले बीजापुर के खुलतानों के अधिकार में 
शा। ईं० स० १५५४ ( वि० से० १६११) में भोंसला वंश का मांग सावंत बीज़ा- 
पुर की सेवा छोड़कर बाड़ी नामक गांव में जा रद्दा, तो बीजापुरवालों ने 
उसपर सेना भेजी, जिसको उसने परास्त किया और अपनी मृत्यु तक वह 
स्वतन्त्र रद्द । 
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उसके पीछे उसके वेशजों को फिर बीजापुर की अधीनता स्वीकार 
करनी पड़ी; परन्तु फोड सा्वत के पुत्र भोसला खेम सावंत! ने फिर स्वतन्ञं 
दाकर ई० स० १६२७ से १६४० ( वि० सं० १६८७ से १६६७ ) तक राज्य किया। 
उसका उत्तरात्रिकारी उसका पुत्र सोम सावंत डुआ, परन्तु डेढ़ वे के पीछे 
उसका देद्दान्त द्ोने पर उसका भाई लखम सावंत वहां का राजा हुआ । 
इं० स० १६५० ( वि० सं० १७०७ ) में उसने जलुत्रपति शिवाजी की 
झधीनता रुवीकार की ओर वह सारे दक्तिणी कॉंकण का सर-देसाई माना 
गया । लखम सावंत का उत्तराधिकारी डसका भाई फोंड सावंत ( दूसरा ) 
हुआ । उसके उत्तराधिकारी खेम सावंत ( दूसरे ) ने ऊुश्नपति शिवाजी क्ते 
कोॉकरण से निकालने के लिए मुगलों का पक्त लिया ओर कई बार गोआ की 
सीमा पर आक्रमण कर अपना राज्य बहुत बढ़ाया । 
जब छुत्रपति शिवाजी के पोंच्र सांइजी का कोल्द्वापुर से झगड़ा हुआ 
उस वक्त उस( ख्रम सावंत )ने साइजी का पक्त लिया, जिससे उस्तकी शर-देश- 
सुखी स्वीकार की गई और कुंडाल तथा पंच-मद्दाल के परगने उसको दिये 
गये | उसके पीछे उसका भतीजा फॉड सावंत ( तीसरा ) राज्य का स्वामी 
हुआ, जिसने ६० स० १७३० ( वि० सं० १७८७ ) में कोलाबा के कान्दोजी 
आंगरिया को, जो सामुद्रिक लुटेरों का मुखिया था, दबाने के लिए अंग्रेजों के 
साथ सन्धि की । 
ईं० स० १७३७ ( वि० सं० १७६४ ) में उसका देहान्त दोने पर उसका 
पोता रामचन्द्र सावंत गद्दी पर बेठा। डसका क्रमाछुयायी उसका पुत्र खेम 
सावंत ( तीसरा ) हुआ | उसने जयाजी सिंधिया की पुत्री से विवाद किया 
और दिल्ली के बादशाद से “राजा बहादुर” का खिताब पाया। 
इस सम्मान की ईष्यों के कारण कोल्द्वापुर के राजा ने बाड़ी पर इमला 
किया और उसके कई गढ़ छीन लिए, जो सिंधिया ने पीछे उसको दिला दिये। 
उसने कोल्द्वापुर, पेशवा, पोचुंगीज़ और अंग्रेज़ों से भी लड़ाइयां कीं । 
ईं० स० १८०३ ( वि० सं० १८६० ) में उसका देदान्त हुआ और उसके 
उत्तराधिकारी के लिए भगड़ा रहा |ई० स० १८०४ ( वि० स० १८६२ )में 
डसकी विधवा राणी लक्तमीबाई ने रामचन्द्र सावंत ( भाऊ साहिब) नामक 
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घालक को मोद किया। यह बालक .भी तीन चषे. ब्राद सर गया. और फॉड 
सावंत ( चौथा ) उसका क्रमालुयायी हुआ | 

इन दिनों सामुद्रिक लुटेरों के कारण उधर अंग्रेज़ों के व्यापार को 
घड़ी दानि पहुंचने लगी, जिससे फोंड सावंत ( चौथे ) को ईं०- स० १८१२ 
( वि० सं० १८६६ ) में अश्रेज़ों से सन्धि कर वबेंगुरला का बंदरगाद उनको 
सपना पढ़ा और सब लड़ाई के जद्दाज़ भी देने पड़े। उसके पीछे खेम सावंत 
( चौथे ) ने बाल्यावस्था में राज्य पाया, परन्तु राज्य-प्रबन्ध में कुशल न दोने 
के कांरण राज्य में कई बखेड़े हुए, जिससे राज्य-प्रबन्ध अंग्रेजों के झुपुदे 
करना पड़ा। 

इं० सत० १८६१ ( वि० से० १६१८) में राज्य का आधिकार पीछा उसकों 
मिला और ई० स० १८८७ ( वि० सं० १६२७४-) में उसका देदान्त हुआ । उसका 
धुत्र फोंड सावंत ( पांचवां, आना सादिब ) राज्य का स्वामी हुआ | 

ई० स० १८८६ ( वि० से० १६२६ ) में उसके देद्दान्त दोने पर उसके 
बुत रघुनाथ सावंत ( बावा सादिब ). ने राज्य पाया। 

ई० स० १८६६ ( वि० सं० १६५६ ) में उसकी मृत्यु होने पर भीराम 
उसका उत्तराधिकारी हुआ। ईं० स० १६१३ (वि० से० १६७० ) में उसका 
बालक पुत्र खेम॑ सावंत ( पांचवां, बापू सादिब भॉसले ) राजा हुए। 

इनका विद्याभ्यास एवं सैनिक शिक्षा इंगलैंड में हुईं और गत यूरो- 
पीय॑ मद्दासमर के समय इन्होंने मेसोपोटामिया में अच्छा काम किया, जिससे 
इनको दिज़ हाईनेस की उपाधि ओर सेना में कक्तान का पद्‌ मिला। ये सावेतवाड़ी 
के वर्तमान स्वामी हें । 

इस राज्य में ६२५ वगेमील भूमि, २०६४४० मनुष्यों की आबादी ( इं० 
स० १६२१ की मनुष्यगणना के अनुसार ) और ६६३००० रू० की वार्षिक आय 
है। सरकार अंग्रेज़ी को तरफ़ से ६ तोपों की सलामी है और यहां फे राजा 
'सर-देसाई' कदलाते दें । 


श्०्घरे ' डंदयपुर राज्य का इतिदास॑ . : 





सध्यप्रंदेश का गहिल ( सीसोदिया ) वंशी राज्य 
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नागपुर के राजा छत्रपति शिवाजी के परदादा बाबाज़ी के छोटे भाई 
परखोजी के वेश में थे। परसोज्ञी का पोत्र मुधोञी निज्ञामशाद्दी में नोकर 
शा और उमरावती व भामगांव उसके जागीर में थे, फिर वद्द शंभाजी 
की सेवा में रदा। उसका दूसरा पुत्र परसोजी उसका उत्तराधिकारी हुआ। 
उसने बराड़ आदि जिलों पर अपना अधिकार जमा लिया, जिसपर राजाराम 
ने उसको ख़िलश्रत देकर उन प्रान्तों का स्वामी मान लिया । शंभाजी 
का पुत्र शाहजी दिल्‍ली से लोटते समय नमेदा पारकर खानदेश में पहुंचा 
उस समय परसोजी १५००० सवारों के साथ उससे जा मिला। जब वह्द 
( शाइजी ) गद्दी पर बैठा तब डसने डसको 'सिना-सादिब-सूब' का खिताब 
ओर यराड़ आदि की बड़ी जागीर दी। 

परसोजी का पुत्र कान्दोजी और डस( परसोजी )के भाई बापूजी का 
प्रौच्न राघोजी भोंसला हुआ | उस समय छिंदवाड़ा ज़िले के देवगढ़ में गोंडों का 
राज्य था। वह्दां के राजा बह््तवुलन्द ने नागपुर शद्दर बसाया। उसके पुत्र चांद 
खुल्तान ने नागपुर में अपनी राजधानी स्थिर की | ई० स० १७३६ ( वि० सं०: 
१७६६ ) में चांद खुल्तान के मरने पर उसकी गद्दी के लिये दो दावेदार खड़े हुए। 
इसपर उस चांद खुल्तान )की विधवा राणी ने राघोजी भोंसले को, जो पेशवा 
की तरफ़ से बरार का शासक था, बुलाया | वद्द चांद सुल्तान के दोनों बेटों 
को राजा बनाकर पीछा बरार को चला गया | तदनन्तर उन दोनों भारयों के 
बीच झगड़ा खड़ा हुआ तो राघोजी ई० स० १७४३ ( वि० से० १८०० ) में फिर 
बुलाया गया । उसने बड़े भाई बरदानशाह का पक्ष लिया और उसे वहां का 
राजा बनाया, परन्तु उसको नाममाजर का दी राजा रखकर कुछ दिनों पीछे चद्द 
स्वयं वहां का मालिक बन बेठा । इस प्रकार नागपुर के मोंडों का राज्य 
भोंसलों के अधिकार में गया । वह वीर प्रकृति का एरुष था| उसने दो बार 
बंगाल पर चढ़ाई की और कटक ज़िला प्राप्त किया। ई० स० १७७४ से ई० 
स० १७५४५ ( वि० से० १८०२ से वि० सं० १८१२ ) तक उसने चांदा, छत्तीसगढ़ 


राजपूताने से जहर के सक्तिलनरश्सों के राज्य "हमे 
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झरैर संश्रक़्घुर फ़िल्े ऋग़्ते त्ाज्य में सिला लिए डे ० क्त०:१५७७९ज्रि० ले० १८से 
में इच्लका देकास्त झोले फर उत्तका उन्तराफ़िक्तरी उतोजी हुआ । चद्द प्रेशला 
और निज़ाम के बीच की लड़ाइयों में लड़ा, परन्तु वे दोनों उससे अपग्नसक्ष को 
अये और फिर जन ज्छेनों ने प्रिलक्कर नासघुर फर ज़्ड़ाई की कथा उसे ई० स० 
१४६७४ ( बि० ज० श्यर२ ) झ्ें जला दिया । 

जानोऊी के मरने पर उसके शो भाडइकों में गद्दी के दिए ऋसड़ा हुक्ा 
और नागपुर से 5 मील बक्तिण को पांजयग्रांव की कड़ाई अ्रें ब्रे- एक दुस्सरे/के 
दाद से मरे सस्रे त्से जस्‍लोज़ी के अछे मुक्लोजी का हलक पुत्र स्धोज़ी ( दूस्तरा) 
कासाफुर के र्साज़्य का स्व्ती हुआ; उसके समर में हुशगछछद कौर ज्ऊता के 
'वुक्षिग़ का प्देश उसके >राज्य में मिलए्या ग़द्ना | दि० से० रै८६० (० क० 
अष्०ओ ) कें बद अप्रेज्नों के प्रिस््म सिफ्नियासे /सिल गया, -पसन्तु असाईउ़र 
आरगांव की लड्ाइयों में उन दोनों के द्वार जाने पर राघोजी को कक, 
“बृक्षिणी ब्ररार और खंसलपुर अश्रेज़ों को देना पड़ा । इस पकौर :सप्नोजी के 
राज्य का एक तिद्दाई द्विस्सा उसके ,दाथ से/निकल़ गया, जिस्मसे उसकेते 
कपनी सेना कास्सस रखने के लिए प्रजा पर नय्रे-जये कर ह्वगस्ते पड़े ।फेसे 
समग्र से पेडास्थिों ले दै० छ० ३८१३ -(नब्रि० से० १८८.) में नस्मपुर पर 
आक्रमण कर उसतकर कुल दिस्सा जला ।विया। 

-ई० स० श्यरे८ “में राघोजी .( दूसरे ) का बेहाल्त दोने पर उसका.प्ुन्न 
परसोजी ( दूसरा ) नागपुर -का स्वामी हुआ, जो कमज़ोर था। उसको उम्चके 
चाचा व्यंकोजी के पुत्र आपा साइब ( मुधोजी ) ने मार डाला और वद्द नागपुर 
का स्वामी दो! गया। उसने अंग्रेज़ों से सुलद की ओर ई० स० १७६६ ( वि० 
सं० १८५६ ) से नागपुर में अंग्रेज़ी रोज़्ेडेन्ट रहने लगा। ई० स० १८१७ ( वि० 
से० १८७७ ) में अंग्रेजों और पेशवा के बीच लड़ाई छिड़ जाने पर उसने पेशवा 
का पक्त लेकर अंग्रेज़ी सना पर आक्रमण किया, परन्तु सीताबल्‍्दी ओर नाग- 
पुर की लड़ाइयों में उसकी द्वार हुई, जिससे बरार का बाकी का दिस्सा और 
नर्मदा के दक्षिण का प्रदेश अंग्रेज़ों को सॉपना पड़ा । फिर वद्द नागपुर की गद्दी 
पर बिठलाया गया, परन्तु अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यन्त्र रचने के अपराध में गद्दी 
से खारिज किया जाकर इलाद्ाबाद भेजा जाने वाला था, किन्तु मागे में से दी 
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श्र उदयपुर राज्य का इतिहांस 


वट्द भागकर मद्दादेव की पद्दाड़ियों में होता हुआ पंजाब की ओर यल्ा गया। यहां 
से वद्द जोधपुर जा रदा, जहां ई० स० १८४० ( वि० सं० १८६७ ) भें उसका 
देददान्त हुआ । 

आपा साहय के माग जाने पर नागपुर का रहा-सह्दा राज्य भी रोज़िडन्ट के 
अधिकार में दो गया। तत्पश्चात्‌ राघोजी (दूसरे) का दोदित्र बाजीराव (राघोजी 
तीसरा ) ६० स० १८१८ (वि० सं० १८७५४) में गोद लिया गया, परन्तु डसके नायाखिस 
होने के कारण राज्य का काम रेज़िडेन्ट के निरीक्षण में दोने लगा | ई० स० 
श्यर८े (वि० सं० श्ष्परे ) में एक नया अद्ददनामा होकर उसको अधिकार 
दिया गया, जिसके अनुसार उसको ८ लाख रुपये अंग्रेज़ी फोज़ खचे का सालाना 
देना पड़ा । ई० स० १८४३ ( वि० से० १६१० ) में उसका देददान्त हो गया। 
उसके कोई पुत्र न दोने से नागपुर का राज्य लॉर्ड डलदोज़ी ने अंभ्रेज़ी राज्य में 
मिला लिया । 

बाजीराव की मृत्यु दोने पर राधोजी की विधवा स्त्री ने जानोजी (दूसरा) 
को ई० सत० १८१४ में गोद लिया। ईं० स० १८५७ (वि० सं० १६१७) के सिपादी- 
विद्रोद में इस वेश ने सरकार अंग्रेज़ी को खेरज़्याही की। इसलिये इस वंशवालों 
को सतारा के ऊज़िले में देवर का इलाक़ा और 'राजा बद्दादुर' का खिताब वंशपरं- 
परा के लिये मिला तथा २३३००० रुपये की वार्षिक पेन्शन मुक़रेर कर दी गई। 
जानोजी के दो पुत्र राघधोज्ीराव ओर लक्ष्मणराव हुए, जो विद्यमान दें। राघोजी- 
राव के दो पुत्र फतेदर्सिदराव,ओर जयसिहराव दें । 


राजपूताने से बादर के गुदिलवंशियों के राज्य _. श्ण्च्े 
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मद्रास इहाते के ग॒हिलवंशियों ( सीसोदियों ) के राज्य 





तंजावर ( तंजोर ) 


तेज्ोर के राजा भी उसी भोंसला वंश के दं जिसमें प्रसिद्ध छुश्मपति 
शिवाजी हुए । यहां पर पहले नायक वंश के राजा राज्य करते थे । उन्होंने 
बहुत से किले और विष्णुमंदेर बनाये । उस वंश के अन्तिम राजा पर मदुरा 
के नायक चोककनाथ ने ई० स० १६६२ ( वि० स्ल० १७१६ ) में आक्रमण किया | 
चाय की सूरत न देखकर वह अपने रणवास और राजमइल को नष्ट करने के 
बाद लड़ता हुआ मारा गया। ड्सका एक बालक पुत्र बचने पाया, जो बीजापुर 
के सुलतान के पास पहुँचा । सुलतान ने अपने खेनापति वेंकाजी को, जो 
छुत्रपति शिवाजी का भाई था, उस बालक को उसका राज्य पीछा दिलाने के 
लिए तेजोर पर भेजा । उसने चौककनाथ से उसका राज्य छुड़ाकर उस बालक 
नायक को ग़दी पर बिठा दिया, परन्तु ई० स० १६७४ ( वि० सं० १७३१ ) के 
आसपास वह स्वये वहां का स्वामी बन बैठा । 

उसके मरने पर उसका पुत्र शादजी ई० स० १६८२ ( वि० स० १७३६ ) 
में यद्ां का राजा हुआ । उसके पुत्र न दोने के कारण उसका माई शरफोजी 
उसका उत्तराधिकारी हुआ। ईं० स० १७२८ ( वि० सं० १७८४ ) में शरफोजी 
का देद्दान्त दो गया तो उसका भाई तुकाज़ी उसका क्रमाठुयायी हुआ। वह 
राजकाये में अधिक निपुण ओर विद्याजुरागी था। उसके पीछे येकोजी ( बाया 
सादिव ) राज्य का स्वामी हुआ। उसके निस्सन्‍्तान होने से उसकी राखी 
खुज़ानबाई, जो बड़ी चतुर और धर्मनेष्ठ थी, राज़काय चलाने लगी । उसने 
तीन वे तक राज्य का प्रबन्ध किया। उस समय राज्य के लिए अनेक हकदार 
खड़े दुपए। आन्त में ६० स० १७३६ ( वि० सं० १७६६ ) में काटराजा तंजोर 
का राजा बन बैठा, परन्तु दूसरे ही वर्ष तुफोजी का दूसरा पुत्र सयाजी 
गद्दी पर बिठलाया गया, किन्तु वह नाममात्र का ही राजा रहा। तुकोज़ी के 
दासी-पुत्र प्रतापासिदह ने डससे राज्य छीन लिया। उसके समय में कनोटक 
के नवाय अन्वरुद्दीन ने उसपर चढ़ाई की तो सरकार अंग्रेज़ी ने बीच में 


श्न्घदे ' डंद्येपुर राज्य का इंतिदास 
पढ़कर राजा से नकाब को ७००००० ० सालाना खिराज दिलाये जाने की 
शते पर आइन्दा के लिए सुलद् करा दी। प्रताप॑सिंद की झरत्यु के बाद उसके 
पुत्र तुलजा ने राज्य पाया । उसने वि० स० श्यश८ (ई० स० १७७१) में 
रामनाड़ पर चढ़ाई की, जो कर्नाटक के अथ्रीन था । इसपर कनोटक के 
गवाव ने राजा पर फ़ैंज भेजी, किन्तु बाद में सुलह होने पर राजा में वेल्लम 
को किला और कुछ परगते नेवाबं को दे दिये। इसके बाद देदरअली रहें 
सम्वन्ध होना पाया जाने पर संजोर का राज्य सरंकार अंग्रेज़ी ने छीन लिया, 
किन्तु वि० से० १८३२३ ( ६० स० १७७६ ) में वापस दे दिया। 

वि० सं० १८४४ ( ई० स० १७८७ ) में तुलजा का देदान्त दो आने पर 
उसका भाई अमरसिंद गद्दी पर बैठा | तुलजा ने शरफू को मोद लिया था; 
परन्तु अमरासिद्द ही राज्य का स्वामी बन बेठा । अन्त में अमरांसद् अलग 
कर दिया गया और शरफ्‌ दी वास्तविक दकुदार माना गया, एवं अमरसिईँं 
की पेंशन कर दी गई। शरफ्‌ केचल नाममात्र का ही राज रहा। उसका 
देद्दाम्त वि० से० १८८६ ( ई० स्तू० १८३२ ) में हुआ । इससे उसका पुत्र शिवाजी 
उसका उत्तराधिकारी हुआ जो लाओलाद मरा, जिससे तेजोर कं! राज्य 
लॉड डलहोज़ी ने ओश्रेज़ी राज्य में मिला लिया । 

शिवाजी ने कई विवाह किये थे, किम्तु उसके कोई पुत्र मं हुआ । 
उसकी विधवा राणी कामाक्तावाई ने राज्य पाने का बड़ा प्रयत्न कियां, जो 
असफल हुआ। उसकी एक दूसरी राणी से दो कन्याएं हुई, जिनमें से एंक ते 
मर गई और दूसरी विजयमोहना मुक्तांबा को सरकार अंग्रेज़ी ने 'तंजाीर कीं 
कस्या' का खिताब, ७२००० रू० वार्षिक पेन्शन एवं १३ तोपों की सलामी का 
सम्मान दिया । उसकी कन्या लक्षमीबाई विधमानम महाराजा सियाजी रोक 
शायकवाड़ को व्याही गई । 





विजिंयानगरस्‌ं 
विज़ियानगरम्‌ मद्रास इद्दाते के उत्तरी हिस्से के विज्रंगपट्टम किले में 
एक बड़ी ज़मीदारी है। वहां के स्वामी भी झुद्दिलवंशी (सीसोदिया) हैं । ई० सं० 
श्प३ (जि० से० १६४०) में उक्त राज्य का एक छोटासा इतिटद्ाल विज़ियानगरमे 


राजपूताने से बाइर के शुंदिलचंशियें के राज्य श्न्च्ज 
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से प्रकाशित हुआ, जिससे फया जाता दे कि वहां के राजा मुददिलवंशी 
हैं। जब मद्दाराजकुमारी विज़ियानगरम्‌ का विवाद्द रींक होना निम्धय हुआ उस 
समय तदकीक़ात दोंकर यद निश्चय हुआए कि उदयपुर और विज़ियानमरम के 
राजा बक ही बैश के हैं | तंत्सम्बन्धी कांग़ज़ों पर उदयपुर के महाराणा शंभुसिद्द 
और जयपुर के मद्दाराजा रामसिंह की मोहर और दस्तख्त हैं । 

पद का प्राचीन इतिहास अंघकार में दे | वहां के राजाओं का मूल” 
पुरुष माक्बवमी हुआ, उसके वेश में ई० स० १६५२ ( वि० से० १७०६ ) में 
पंशपति माफ्ववमों नाम के एक पुरुष ने विज़गपट्टम में प्रवेश कर अपना राज्य 
स्थापित किया एवं उसने तथा उसके यंशओं ने डसे बढ़ाया । उसके कई वर्ष बाद 
विजयरामराज़ हुआ, जो यहुत ही पराक्रमी एवं प्रसिद्ध था। वद्द फ्रेंच सनापति 
जनरल बूसी का मित्र और सहायक था| ई० स० १७१० ( वि० सं० १७६७ ] 
में उसका उत्तराधिकारी पेदविजयरामराज हुआ। उसने पोतनूर के बदले 
विजियानगरम को अपनी राजधानी बनाया तथा राज्य का विस्तार बढ़ाया। डसने 
भी बूसी के साथ मित्रता की ओर ई० स० १७५७ (वि० सं० १८१४) में बोविली 
के जमीदारों को परास्त कर डनकी राजधानी पर अपना अधिकार जमा 
लिया, किन्तु तीन द्वी दिन के बाद वह वी अपने ढेरे में शत्रुओं के द्ाथ स 
मारा गया। 

डसतके बाद उसका पुत्र आनन्द्राज उसका क्रमाजुयायी हुआ। उसने 
फ्रेंच लोगों से सम्बन्ध विच्छेद कर विज़गपट्टम लेकर अंग्रेज़ों को सोंप दिया । 
कनेल फोडे के साथ वद्द दक्तिण की लड़ाइयों में शामिल रहा, किन्तु लौटते 
समय मागे में उसका देद्दान्त हो गया, जिससे उसके दत्तक पुत्र विजयरामराज़ 
ने राज्य पाया। वद्द नाममात्र का राजा रद्दा । डसके सौतले भाई सीताराम ने, 
जो बड़ा पराक्रमी था, आसपास के जागीरदारों को अधीन कर लिया। उसने 
कम्पनी की बड़ी सद्दायता की, फिन्तु वद्द मद्रास बुला लिया गया, जद्दां से वह 
वापस कभी नहीं लौटा । डसका भाई (विजयरामराज़) राज्य का काम योग्यता 
से नहीं कर सकता था, इसलिये सरकार ने डसे मसलपिद्म्‌ भेज दिया, 
जिसपर डसने सिर उठाया | अन्त में वद्द पद्मनाभम्‌ की लड़ाई में मारा गया। 
उसका पुत्र नारायण बाबू ज़मीदारों की शरण में चला गया, किन्तु बाद में 


श्ण्घ्द ..... उदयपुर राज्य का इतिहास 
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फार्रवाई होने पर सरकार अंग्रेज़ी ने राज्य का आवेकांश जब्त कर ११५७ मांव- 
बाले २४ परगने उसे दिये । 

उसकी मुृत्यु ई० स० १८४५ (वि० से० १६०२) में काशी में हुईं । उसका 
उत्तराधिकारी विजयराम गजपतिराज हुआ । उसने राज्यप्रयन्ध बड़ी कुशखता 
से किया, जिसके उपल्च्य में सरकार अंग्रेज़ी ने उसे मद्दाराजा एवं के० सी० 
एस० आई० का खिताब प्रदान किया | उसका क्रमालुयायी उसका पुत्र आनंद्‌- 
राज ( दूसरा ) हुआ। उसको भी सरकार ने मद्दाराजा प॒व्व जी० सी० आईं० 
ई० के खिताब से सम्मानित किया | उसकी मृत्यु ईं० स० १८६७ ( वि० स० 
१६५४) में हुईं। उसके बाद उसके पुत्र राजा पश॒पतिविजयराम गजपतिराज ने 
राज्य पाया, किन्तु उसके नाबालिग्न द्ोने के कारण राज्य का प्रयन्ध सरकार 
अप्रेज़ी दर दोता रहा। ई० स० १६०४ ( वि० सं० १६६१ ) में उसे पूर्थाधि 


कार प्राप्त हुए । 
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राजपूताने से बादर के गुद्दिलवेशियों के राज्य १०८६ 


का 





नेपाल का राज्य - ह ह 

जैपाल के मद्ाराजाओं का सूलपुरुष चित्तोड़ के रावल समरसिद्द के 
ज्येष्ठ कुंवर रखसिंद का छोटा भाई कुंभकरण माना जाता है। रावल्ष रखसिंद 
के समय विज्ञी के सुस्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तोड़ पर आक्रमण कर 
वि० से० १३६० (ईं० स० १६३०३ ) में उसे ले लिया और अपने बढ़े शाइज़दे 
खिजरखां को यहां का शासक नियत किया। चित्तोड़ का राज्य छूट जाने से 
रस्मसिंद के साई-बेटे इधर उधर चले गये। उसके भाई कुंमकले के वंशज 
समय पाकर कमाऊं के पढाड़ी प्रदेश में होते हुए पहले पाल्पा में जा बसे, फिर 
कम्शः ये अपना राज्य बढ़ाने खगे और पृथ्वीनारायरुशाद ने नेपाल को 
अपने इस्तगत कर लिया' । कुंमकर् से लगाकर नरभूपालशाइ तक का इति- 
हास बहुधा अधकार में दी दे । प्ृथ्वीनारयणशाइ के वंशज महाराजाधिराज 
राजेन्द्रविक्रशाइ ने 'राजकल्पदुम' नाम का तंत्र ग्रन्थ लिखा, जिसमें विक्रम 
( जिल्लराज का पिता) से लगाकर अपने समय तक की चंशावली दी है, 
जो घीरविनोद में दी हुई घंशावली से बहुत कुछ मिलती हुई दे। डक्त पुस्तक 
में उसने अपने पूर्वज विक्रम का चित्रकूट ( चित्तोड़ ) से आना बतलाया दे। . 


(१ ) कुंसकर्ण से खगाकर प्रृष्दीनारायशशाह तक की जामावदधी बीराबिनोद में 
इस तरइ छिली मिल्वती है-- ४ 

(१) कुंमक्णे। (२) अयुत । (३) परावमें । (४) कविवम । (९ ) मशवम । (६) 
उदुम्बरराम | (७ ) भइराय । (८) जिश्वराय । (६) अजलराय । (१० ) अरबराय । (११) 
हुत्थाराय । (३२) भामसीराय। ( १३ ) इरिराय । (१४) अद्धानिकराय । ( १४५ ) मनसन्धराय। 
(१६ ) भूपादखान । ( १७ ) भीचाखान । (१८) जयस्तखान । (१६ ) सूर्यखान । ( २० ) 
मियाखान । ( २३ ) विधित्रखान । ( २२ ) जगदेवस्ान । ( २३ ) कुलमण्डनशाह । (२४) 
आसोवनशाह । (२३१) दृष्परशाइ। (२६) पुरम्दरशाइ | (२७) पूर्शेशाह । ( २८ ) रामशाह 4 
(२३) ढंबरशाह । (३०) भ्रीकृष्यशाइ । (३३) श्थ्वीपतिशाइ । (३२ ) वीरमगशाई । (३३) 
नरभूपात्शाइ और ( ३४ ) श्प्दीनाराययशाह । 

(२ ) राजकक्पडुम के अजुसार वंशावद्धी इस प्रकार है-- 

(१ ) विक्रम । (२) जिज्ञराज । ( ३ ) भजित । (४) भटल्वराज । (२) तुमाराज। 
(६) विभिकिराज । (७) इरिराज ।(८) भीमझराज ।( $) सन्‍्मय । ( १०) जैनखान। (११ ) 
सूरक्ान । (१२) मीचारान। (१३) विलित्र । ( १७ ) अझशाही । (१२ ) द्मशाही। ( १६:) 


श्ैणरज डदयएर शब्य का इतिहास 
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पृथ्वीनारायणशाइ ने अपना इलाका बढ़ाना शुरू किया और वि० सं० 
१८२५ ( ईं० स० १७६८ ) में उसने नेपाल पर चढ़ाई की । कुछ समय तक 
लड़ाई दोने के बाद डसने काठमांडू को लेकर उसे अपनी राजथत्नी बनाया। 
चद्द नेपाल का गुद्दिलवेशी पदला महाराजाधिराज हुआ १ फिर छखने 
पाटन और भक्तजुर ( भाटगांव ) आंदि के राज्य छीनकर अपने राज्य की 
'चहुत बढ़ाया | इस काये में डसके मुख्य खेनापंति राणा रामकुष्ण भे, जो उसी 
(गुदिल) वेश का था, बड़ी चारता एवं स्वामिमक्ति बललाई,'जिससे य्रसस- होकर 
डस ( पृथ्थीनारायणशाह ) ने उसके पीछे उसके पुत्र राणा रणजीतकुमार की 
अपने मन्त्रियों में से एक नियत किया। कि० सं० :१८२८ ६० ल० १७४७१) में चदद 
'धीर राजा नवाकोट के जंगल में शिकार खलत्ते समय एक शेर से मारा यया 
उसके दा पुत्र सिंदप्रतापशाह और बहादुरशाह थे। ह 
ह सिदप्रतापशाद् अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ | वद मी अफ्ने 
पिता के समान वीर था। उसने गद्दी पर बैठने के-बाद अपने छोटे आई-को 
देश ले निकाल दिया। उसके समय राणा रणजीतकुम ने सॉमेश्वर कर 
डपद्रेग के प्रांतों को औतकर मेपाल राज्य में मिलाया । उस: सिद्पतापशादह ) 
, के दो पुत्र रणबद्यादुरशाद और शेरघद्ादरशाह 'हुए | कि०-सं० ६८४२ ( ई० 
श्व० २७७५ ) में उसका ज्येष्ठ पुत्र रणबद्दादुरशाह, जो बालक था, ब्रेपाल का 
स्वामी हुआ । उसके बालक द्वोने के कारण क्द्ाहरशाद्,, ज्ोभेप्राल श्े 
पनिकाला 'हुआ बेतिया में रहता था, सिंहप्रतापशाह की सुत्यु के समाचार 
पाते द्वी काठमांडू में आकर मन्‍्त्री के तौर पर राज्य का काम करने लगा, 
परन्तु रणबद्दादुसशाद की माता राजन्द्रलच्मी से सदा अनबन रहने के कारण 
'चद्:फिर राज्य से .निकाल दिया मया और राज्य का काम्त राजमाता -छऋलासे 
'लगी। चद्द बढ़ी बीर प्रकति की और मीति-कुशल थी :। उस्तके समय राख 
रुखजीतकुमार ने गोरखा राज्य खे पश्चिम के याल्पा, तनन्‍ह, लमजंग और 


पूर्णशशाही । (१७) रामशाददी । (.३$४) बंबर ।-( १६) कृष्णशाही । (२० ) रुदशाद । (२१) 
:इथ्दीपत्तिशाही । (-२२ )-वरिभव् । ( २३ ) नरभूपाक्रशाइ और (२४ ) पृथ्वीनाराग़णशाड । 

मरद्टा महोपा६ . जि, कि [ 5 ऋ 
८५० महोपाध्याय इरप्रसाद शास्त्री; केदल्लॉग ऑफ परम ल्लीफू एण्ड लिक्लक्देढ पेपर 
“मकुस्कप्टूस; दृस्वार ल्ाइबेरी नेपाल; ४० २४२-४३ । 
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काशकी आदि के कई छोटे छोटे राज्य जीतकर नेपाल' में मिला 
लिये । वि० सं० १८४३ ( ६० स० १७८६ ) में उस( राजमाता )के देद्ान्त होने' 
के कारण बहादुरशाह फिर नेपाल में आया और रणबहादुरशाह के अतालीक के 
तौर पर राज्य का प्रबन्ध करने लगा | उसने अपने नज़दीक के पहाड़ी जाति 
के क्षात्रियों की रियासतों को नेपाल में मिला लिया। उसके समय बेतिया 
की तराई का प्रदेश, जिसको वि० सं० १८२४ ( इईं० स० १७६७ ) में कप्तान 
किनलॉक ने नेपाल के पहले के राजाओं से जीतकर अंग्रेज़ी राज्य में मिला 
लिया था, पीछा नेपाल राज्य में मिल गया । इसके बाद वि० सं० १८४६ ( ० 
स० १७६२ ) में नेपाल राज्य की सरकार अंग्रेज़ी से व्यापारिक संधि हुई, परन्तु 
डखसका पालन न हुआ । रणबहा दुरशाह के समय चीन साम्राज्य के अधीनस्थ 
तिब्बत देश पर चढ़ाई हुई ओर वहां का एक नगर लूट लिया गया, जिसपर चीन 
की तरफ़ से तुत्थांग की मातहती में ७०००० के लगभग सेना नेपाल को रवाना 
हुई। इस सेना के साथ की लड़ाइयों में नेपालवालों की बंडी द्वार हुईं। उस 
समय राणा रणजीतकुमार ने बड़ी वीरता बतलाई। अन्त में प्रति पांचवें वर्ष 
ख्रिराज़ के तोर पर चीन के बादशाह के पास भट भेजने की शते पर चीनवालों 
से सुलह दो गई । फिर कमाऊं के राजा से लड़ाई हुई, जिसमें राणा रणजीत- 
सिंद्द वीरता से लड़ता हुआ मारा गया। 

रणबहादुरशाह ने अन्त में बहादुरशाह को क़्ेद कर चितवन की भाड़ी 
में भेज दिया, जहां एकाएक ज्वर होने से वह मर गया | उस( रणबहादुरशाह ) 
को अपनी एक मद्दाराणी पर आधिक प्रेम था, जिससे उसकी झुत्यु होने पर 
उसका चित्त बहुत द्वी खिन्न रहने लगा तो उसने काशीवास करना निश्चय कर 
वि० सं० १८५७ ( ई० खस्॒० १८०० ) में अपने ज्यष्ट एत्र गीवाणयुद्धविक्रमशाहर 
को राज्य का स्वामी बनाकर काशी को प्रस्थान कर दिया । कुछु समय तक 
काशी में रहने के बाद उसने फिर नेपाल को प्रस्थान किया और किसी तरह 
वद्दां पहुंचकर उसने राजा तो अपने पुत्र को ही रखा, किन्तु राज्य का काये फिर 
अपने दाथ में ले लिया । डसने देवालयों पर इस्ताक्षेप किया और ब्राह्मणों को दी 
हुई भूमि को खालसा कर लिया | उसकी सख्ती से तंग आकर कुछ रियासती 


लोगों ने उस मद्दाराज़ा को मरवाने का प्रपश्च रचा। उन्होंने शेरबह्यादुर को: 
१३७ 
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उसमें अग्रणी किया | इसकी ख़बर पाते दी उसने उस( शेरबहादुरं )को उस 
सेना में जाने की आक्ष दी जो पश्चिमी इलाके में भेजी गई थी । उसने उसें 
आज्ञा का पालन न कर सक्त्ती के साथ उत्तर दिया, जिसपर महाराज ने उसको 
मार डालने की आशा दी तो कुद होकर उसने मद्दाराजा की छाती में कटा 
घुसेड़ दिय!, जिससे उसका तो देहान्त दो गया, किन्तु राणा रणजीतकुमांर 
के ज्येष्ठ पुत्र बालनरसिंद्द ने तत्तण उसको भी वहीं मार डाला। 
गीवोणयुद्धविक्रशाद के, जो अपने पिता की जीवित अवस्था से ही 
राज्य करता आ रहा था, समय प्रधान मंत्री भीमसिद्द थापा के भाई नैनासिह 
की अध्यक्षता में कोटकांगड़े पर सेना भेजी गई । वहां के राजा संसारचन्द्र में 
झपना राज्य छीने जाने के भर्यं से अपनी पुत्री का विवाद्द मदाराजा के साथ 
करना चाहा और ख्िराज देना भी स्वीकार किया, किन्तु ये बातें नेपाल के 
अधिकारियों ने स्वीकार न की और युद्ध छिड़ गया, जिसमें संसारणलन्द कई 
सेनापति कौर्तिसिंद मारा गया और उसकी सेना भाग निकली | नेमनालिद थापा 
सालकांगड़े पर अधिकार करने के लिये शहर में घुसा, जहां वद्द कीर्तिसिंद 
की स्त्री के दाथ को गोली से मारा गया। उसके स्थान पर अमरसिदई थापा 
नियत हुआ। उसने कोटकांगड़े को ले लिया ओर संसारचन्द्र को वंदहां से 
निकाल दिया । इसपर वद्द वहां से पंजाब के राजा रणजीतर्सिंह से संदायता 
ले आया ओर नेपालियों से फिर लड़ा, जिससे डनको पीछे इटना पड़ा और 
अन्त में खुलद्द दोकर सालकांगड़े तक नेपाल की सीमा स्थिर हुई । 
संसारचन्द्र से खुलह दो जाने के पश्चात्‌ अमरासिह ने दक्तिणी सीमा 
के पास अंग्रेजों से लड़ाई करना चाहा | इसपर अंग्रेज़ों ने अमरासिंह थापा के 
पास अपना एलची भेजा, परन्तु नेपालवालों ने सुलद्द करना स्वीकार न कर 
अंग्रेज़ी सना से लड़ाई ठान ली। इसपर जनरल ऑक्टरलोनी ७०००० सेना 
सद्दित लड़ने को नियत किया गया। उसने जनरल गिलेस्पी ( 07०59० ) को 
पाल्पा की तरफ़ वज़ीरसिद (नैनासिह थापा का पुत्र) से मुकाबला करने को मैजां 
और आप अमरासिंद से लड़ने के लिये सालकांगड़ा की तरफ गया। वज़ीरसिंद 
की साथ की लड़ाई में अंग्रेज़ी सना की हार हुई, जनरल गिलेस्पी मारा गया 
ओर रदी संद्दी सना जनरल ऑक्टरलोनी के पास लौट गई। ज्ञ़नरल ऑक्टर- 








राजपूताने से कहर के गुशिलिचेशिग्रों के राज्य १्०्६क 
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लोनी को भी सालकांगढ़ा की तरफ की लड़ाई में द्वार जाने के कारण अंभ्रेदी 


सीमा में लौटना पड़ा । कुछ समय बाद उसी की मातद्ती में नेपाल पर दुबारा. 
सेना भेजी गई | डस समय उसने अपनी सेना के अलग अलम ठुकड़े कर अलग 
अलग स्थानों पर भेजे और स्वयं अमरासिद्द की तरफ बढ़ा । अमरसिद्द की हार 
हुई और नेपाली सेना को स्मक्षकांगड़ा छोड़कर काली नदी तक इट जाना 
पड़ा | जनरल ऑक्टरलोनी काठमांडू से १८ कोस इस तरफ चीरका की घाटी 
तक चला गया । वां सरदार रणवीरसिंद थापा से उसकी लड़ाई हुई, जिसमें 
नेपाली सेना की द्वार हुई। अन्त में वि० संे० १८७२ ( ईं० स० १८१६) में 
खुलद हुई, जिसमें काली नदी दोनों के बीच की सीमा स्थिर हुई ओर तराई 
का भ्रदेश नेप्लवालों को दे दिया गया | फिर भीमसेन थापा के भाई रखवीर- 
सिंद की मारफ़्त जनरल ऑक्टरलोनी के उद्योग से १०० वर्ष तक के लिये 


परसूपर की मेत्री का अहृदनामा हुआ ओर अंग्रेज़ी रेज़िडेन्ट नेपाल में एलन. 


नेपाली बकील कलकक्ते में रदने लगा। 
इसके थोड़े दी समय पीछे गीवोसयुद्धविक्मशाद् का रे१ बषे की 
अवस्था में देहान्त हो गया। उक्त मद्दाराजाघिराज का एक ही पुत्र राजेन्डर- 


किकमशाइ था, जिसकी अवस्था ड्स समय अजुमानतः दो वर्ष की थी। राजे: 
न्द्रविक्ममशाद की बाल्यावस्था के कारण राज्य का काम भीमसेन थापा बड़ी. 


योग्यता से करता रदा। वह एक बड़ा योग्य पुरुष था ओर उसने राज्य की 
आमद्‌ ओर सेना की बहुत कुछ उन्नति की | 

इस समय थापा लोगों का प्रभाव बहुत कुछ बढ़ा हुआ था ओर पांडे लोग 
उनके विरोधी थे | इन दोनों दलों के बीच संघर्ष चला ओर दि० से० १८६४ (इं० 
खं० १८३७) में भीमसिंद्द थापा पर मिथ्या दोष लगाया ज्ञाकर चह क्रैद किया गया, 
जिससे उसे आत्मघात करना पड़ा। इसपर उसका भतीजा मातबरखसिद थाणा 
पंजाब को चला गया । वि० सं० १८६६ (ई० स्० १८३६ ) में रणजंग पांडे वज़ीर 
नियत हुआ | उस समय उसने बड़ी मद्दाराणी की सलाद के अजुसार रुपये एकत्र 
करने के लिये रियासती लोगों पर जुल्म करना शुरू किया ओर सेना की तनस््वादइ 
घटाना चादा। इसपर सेना बियड़ उठी ओर उस(सेना)ने महराजाधिराज से उसकी 
शिकायत की, परन्तु उस( मद्दाराजा )ने टालमंदूल का द्वी उत्तर दिया | रखजग 


हे 
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पांडे पागलसा होगया, जिससे राज्य का काम रघुनाथ पंडित और फ़्तेहजंग चौ- 
तरिया' के खुपुरदें हुआ। इन लोगों के कामों में मद्ाराजाघिराज और मद्दाराज- 
कुंमार सुरेन्द्रविक्रशाह के, जिसकी उम्र १२ बे की थी, दस्ताक्षेप करने के 
कारण राज्य का प्रबन्ध शिथिल होता गया | मद्दाराजकुमार पाण्डे लोगों 
को सलाह पर चलता था। बड़ी महाराणी की मृत्यु के पीछे छोटी मदहाराणी भी 
राज्य-काये में इस्ताक्षेप करने लगी | रघुनाथ पणिडित महाराणी का सलाहकार 
रहा | कुछ समय पीछे महाराजाधिराज को पदच्युत करने का भ्रपेच रचा 
गया । इस समय पापा के सूबेदार गुरुप्रसादशाद ने, जो मदाराजाधिराज का 
रिश्तेदार था, राज्य के कुल सरदारों को इकट्ठा कर एक बड़ी सभा की, जिसमें 
सब लोगों की तरफ से यह कहा गया कि महाराजकुमार की ओर से दम पर 
बड़ा जुल्म होता है और महाराजाधिराज डसको नहीं रोकते, इसलिये उनसे 
प्राथना की जावे कि वे प्रजा की जान-माल की रक्षा और राज्य का उत्तम प्रबन्ध 
करें। महाराजाधिराज का विचार युवराज को अपनी विद्यमानता में ही महाराजां 
बनाने का था और मदह(राणी चाहती थी कि महाराजाधिराज के पीछे मेरे दे 
पुत्रों में स एक राजा बने | महाराजाधिराज में राज्यप्रबन्ध करने की कुशलता 
न थी और न वद्द एक बात पर दृढ़ रहता था, इसलिये राज्य की दशा शोचनीय 
हो गई। यह देखकर वि० सं० १८६६ (ई० स० १८४२) में महाराजाधिराज ने मात- 
बरसिंह को नेपाल में वापस बुला लिया | उसने काठमांडू में ज़कर अपने चाचा 
भीमसिंद पर मिथ्या दोषारोपण करानेवालों को सज़ा दिलाना चाहा। उस बात की 
तहकीकात होकर कई एक को सज़ा दी गई और थापा लोगों का जब्त किया 
हुआ माल उन्हें लौटा दिया गया। फिर मातबराखह वज़ीर नियत हुआ । युवराज 
की यह इच्छा थी कि वह अपने पिता को पदच्युत कर राज्य का कुल काम 
अपने हाथ में ले, परन्तु उसकी यह इच्छा पूरी न होने के कारण वह काठमाण््डू 
छोड़कर तराई में जा रहा। महाराणी राज्य का कुल काम अपने हाथ में लेनें 
का विचार कर रही थी। इस वात के ज्ञात होते ही मातबराधिंह ने चाहा कि 
मदाराणी का दखल बिलकुल उठा देना चाहिये। इस विचार से वह युवराज 
को वापंस ले आया, जिससे महाराणी उससे अप्रसन्न हो गई। उसने मद्दाराजा- 


(१ ) नेपाल में महाराजा के खानदानी रिश्तेदार चौतरिया कहलाते हैं। 
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घिराज को बहकाकर उससे मातवरासेह को मरवाना स्वीकार करा लिया । 
महाराणी ने सीढ़ी से गिरजाने के बद्दाने स मातबरासेद को अपने पास बुल्मया 
ओर जब उसने सलाम करने को सिर रुकाया उस वक्त परदे की ओट से बंदूकें 
चलीं और वह वहीं मारा गया। उपयुक्त बालनरासिद्द के बेटे जंगबद्दाहर ने उसी 
वक्तु मदल से बाहर आकर मातबरासेध्द के बाल-बच्चों को उनके माल असबाबं 
सददित उनके घर से अपने पास बुला लिया और प्रात:काल द्योते द्वी उनको वहां 
से अन्यत्र रवाना कर दिया। 

मातबरसिद के मारे जाने के बाद फ़्तेह्जंग मुख्य मंत्री बनाया गया 
ओऔर गगनसिंद खबास तथा जंगबहादुर डसके सलाइकार नियत हुए । 
मद्दाराणी को गगनसिंह खवास पर स्नेह ओर बड़ा विश्वास था, जिससे वद्द 
उसी के कदने के अनुसार काम करती थी, इसलिये उसको मारने के लिये 
मद्दाराजाबिराज ने एक आदमी नियत किया। उसने उसके मकान पर जाकर 
उसको गोली से मार डाला । यद्द ख़बर उसके पुत्र वज़ीर्रासद्द ने मद्वाराणी के 
पास पहुंचाई तो उसने उसकी जांच कराने के लिये ब्युगल बंजबाया, जिसकी 
आयाज़ खुनते द्वी जंगबद्दादुर अपने भाइयों तथा तीन पल्टनों सद्दित वहां 
उपस्थित हुआ | मद्दाराणी ने डसको तद्दक़ीकात करने की आज्ञा दी, तो उसने 
नि्ेद्न किया कि अगर संब सरदार तहक़नीकात के समय शस्त्र छोड़कर आयें 
तो तद्दक़ीकात दो सकती दै। महाराग्गी ने उसे स्वीकार किया, जिसपर जेग- 
बद्दादुर अपनी तीन पल्टनों का बाड़ा बांधकर आप तो मद्दाराणी के पास बेठ 
गया और सेना के बीच अपने भाई बंबद्दादुर, बदरीनरसिद्द, रृष्णबद्दादुर, रणो*» 
दीपसिंदं, जगतशमशेर आदि को तहक़ीकात के लिये बिठा दिया। जब जांच 
शुरू हुई तब बंबहादुर और कृष्णबद्दादुर ने कद्दा कि गगनसिद को चौतारिया 
लोगों ने मारा या मरवाया होगा | इसपर फ्तहजंग के बेटे खड़विक्रमशादह् ने 
क्रोध कर कृष्णबद्दादुर और बेबहादुर पर अपने छुरे का प्रद्दार किया, इसपर 
कोलाहल मच गया और महाराणी ने कुल चौतरिया लोगों को कत्ल करने की 
आज्ञा दी, जिससे २७ बड़े बड़े अफ़सर ओर बहुतसे आदमी मारे गये। इसके 
बाद मद्दाराणी ने राज्य का काम जंगबहादुर को सॉप दिया । मद्दाराणी ने युव- 
राज सुरेन्द्रविक्रशाद और उसके भाई उपन्द्रविक्रमशाह को क़ैद करा लिया, 
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परन्तु पज़ीर जगबद्दादुर युवराज की जान बचाना चादता था । इसपर मदारासी 
ने जंगबहादुर को अपने पास बुलाकर मरवा डालने और वीरध्वज़् को मंत्री 
बनाने का ड्योग किया, ज्ञो निष्फल हुआ | 

मद्दायजाधिराज ओर युवराज ने उस ( संगबद्ादुर ) पर राज्य की रा 
करने ओर युवराज के शत्रुओं को नष्ट करने का भार छोड़ा ओर मदाराशणी से 
कदइलाया कि वद अपने दोनों पुत्रों सादित नेपाल से बाइर चली जावे | मदा- 
राणी ने अन्य कोई उपाय न देखकर मद्दाराजाधिराज को अपने साथ चलने 
को तेयार किया, जिससे मद्दाराजाधिराज, मद्ाराणी और डसके दोनों पुत्र 
काशी को चले गये । 

युवराज सुरन्द्रविक्रशाद नेपाल का महाराजाघिराज हुआ और उसने 
अगबदादुर को पूरे अधिकार के साथ वज़ीर नियत किया। कुछ दिनों पीछे 
भद्दाराणी फी सलाद के अनुसार मद्दाराजाधिराज नेपाल में जाने की इच्छा कर 
वि० से० १८६४ ( ईं० सर० १८३७ ) में लिगोली नामक स्थान पर पहुंचा और 
मइराणी समेत नेपाल में पहुंचने का उद्योग करने लगा। इसपर युवराज और 
जेगबदादुर ने उससे कट्दलाया कि आप नेपाल में आना चादें तो अकेले आ 
सकते दें, परन्तु मद्दाराणी वग्नमेरद्द को छोड़कर वहां जाना डसने स्वीकार न किया 
ओर बइ जेगबद्दादुर को मरवाने का उद्योग करने लगा । उस विषय का एक पन्च, 
नेपाली अफ़सरों ओर सेनिकों के पास एक पुरुष के साथ भेजा गया जो मार्ग 
में दी पकड़ा गया और जेगबद्ादुर ने उसे अफसरों और सैनिकों को खुनाकर 
कद्ा कि आप चाहें तो मुझे मार डालें में मरने को तेयार हू । इसपर उन्होंने 
एकमत होकर कटद्दा कि मदाराजाधिराज की आज्ञा पालन के योग्य नहीं दे । 
फिर उनके विचारानुसार मद्दाराजाधिराज़ को पकड़ने के लिये कप्तान सनक- 
सिंद सेना सद्दित भेजा गया। वद्द मद्दाराजाधिराज़ को वि० सं० श्दध६७ ( ई० 
स० श्८रे७ ) में अपने साथ राजधानी में ले आया । उसके साथी गुरुप्रसादशाद 
आदि मारे गये और बाकी के भाग गये। जब वद्द काठमाण्डू लाया गया तो 
डसकी प्रतिष्ठा में कोई कमी न की गई, किन्तु वह भाटगांव के मदलों में रखा 
गया। बाद में वद्द उसकी इच्छाजुसार काठमाणट्ट में लाया गया, परन्तु राजकार्य 
में उसका कोई दखल न रहा । 
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उक्त मंदाराज्जधघिराज के समय जगबद्ादुर का प्रभाव बहुत कुछ बढ़ा 
और राज्य का सारा काम उसी की इच्छा के अजुसार होता रहा। कुछ दिनों सक 
मदाराजाधिराज का भाई उपन्द्रविक्मशाद भी राज्य का कुंछ॒ काम करत रही 
उसके समय पंजाब के महाराजा रखजीतसिंद की राणी चन्द्रकुंचरी, जो 
चुनारंगढ़ में नज़रबंद थी, भागकर काठमांडू चली गई तो महारांजाबिराज ने 
उसके सानफन आदि के खरे के अतिरिक्त उसके लिये ८०० रु० मादवार दाथरर्थ 
के कर दिये । 

चवि० सें० १६०६ ( ईं० स० १८५४० ) में महासणी विक्टोरिया की साल- 
गिरद पर जंगबहादुर अपने भाई कल जगत्शमशेरजेंग, घीरंशमंशेरजेम 
सथा कप्तानें रखमिहरासद आदि अधिकारियों सहित नेपाल रज्य की तरफ़ से 
ईगलैंड गया और अक्ञरेज़ों के साथ दोस्ती बढ़ाना शुरू किया। उसकी इंसं 
अजुपस्थिति भें राज्य का काम उसका भाई बंबद्ादुर चलाता रहा ) 

वि० स० १६०७ ( ईं० स० १८४१ ) में जंगबद्दादुर इंगलैंड से फंपसं 
आया और मद्दाराणी विक्टोरिया की तरफ से एक सम्मानपत्न मद्दाराजाधिराज 
के लिये लाया, जो द्रबार में २१ तोपों की सलामी द्वोकर पढ़ा मया । फिर 
कछान करवीर खत्री ने महाराजा के छोटे भाई उपन्द्रविकर्मंशाइ, अँग॑ंबद्दादुर 
के भाई यद्रीनरासिंद आदि को कहा कि जेगबद्दादुर ने इंगलेंड में रहतें 
समय खानपान में घम के विरुद्ध आचरण किया है, इसलिये उसको मरवा 
डालना चादिये।यद बात बंबद्दादुर को मालूम होते दी उसने जंगबद्दादुर 
से कद्दी तो उसने उन लोगों को अंग्रेज़ों के द्वारा पांच वर्ष तक के लिये प्रयाग 
के जेखख़ाने भें भिजवा दिया। 

वि० से० १६११ (६० स० श्८५४ ) में नेपाल के किसी खोदागर कीं 
लासा में लेनदेन के बारे में व्यापारियों से तक़रार हुई, जिसमें नेपाली सोंदागरों 
का बहुतसा माल लूट लिया गया और एक दो आदमी भी मारे गयें। इसका 
यहां कोई इन्साफ़ न हुआ तब नेपाल की तरफ से उसकी द्वानिं की पूर्ति करनें 
को लिखा गया, परन्‍्लु उसपर कुछ ध्यान न दिया गया तो तिब्बेत की सीमा 
पर बंबद्ादुर, घीरशमशेरजंग और जगत्शमशेरजंग की अध्यक्षता में सेन 
भेजी गई, जो आगे बढ़ती गई। लड़ाई होने पंर तिव्वतवालों की हार हुए और 
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उनकी बहुतसी भूमि पर नेपालवालों का अधिकार द्वो गया | चीनी अंबान 
( प्रतिनिधि ) ने आपस में खुलद्द कराने का उद्योग किया, परन्तु नेपालवालों 
की मांग बहुत ज़्यादा दोने के कारण वद्द स्वीकार न हुआ ते डस ( अबान ) 
ने कटद्दा कि में चीन से बहुत बड़ी सना मंगवाकर नेपाल को नष्ट करा दूँगा ) 
इस धमकी का जंगबद्दादुर पर कुछ भी असर न हुआ ओर लड़ाई दोती रही । 
अन्त में तिब्बतवालों ने १०००० रु० सालाना नेपाल के मद्दाराज्ा को देना, 
नेपाली व्यापारियों के माल पर कुछ भी महसूल न लेना और नेपाली व्यापारियों 
के मुकददभ फेसल करने के लिय तिब्बत में नेपाली रोज़ेडेन्ट रखने की शर्ते 
पर झुलद कर ली । | 

वि० सं० १६१३ ( ईं० स० १८५६ ) में जंगबदहादुर ने वज़ीर का काम 
अपने छोटे भाई बेबहादुर को सौंप दिया, जिसपर महाराजाधिराज ने उस्क 
( जंगबद्दादुर ) को 'महाराजा' का खिताब और १००००० रु० सालाना आमद्‌ 
के काशकी और लमजंग के दो सूबे प्रदान किये | वि० स० १६१४ ( ईं० स० 
१८५७ ) में बंबद्दादुर का देदान्त दोनेपर जंगबद्दादुर को वज़ीर का काम फिर 
झअपने द्ाथ में लेना पड़ा । 

वि० से० १६१४ (ई० स० १८५७ ) के सिपाद्दी-विद्रोदह्द के समय जंग- 
बद्दादुर अपने भाई रणोद्दीपसिंह ओर धीरशमशेरजंग तथा १२००० नेपाली 
सेना के साथ सरकार अग्रेज्ञी की सहायता के लिए हिन्दुस्तान में आया। 
इस सेना की सद्दायता से अग्नेज़ों ने गोरखपुर और लखनऊ पीछे ले लिये और 
उधर के विद्रोदियों को दबाया। इसके उपलक्ष्य में जंगबहादुर को सरकार 
अंग्रेज़ी से जी० सी० बी० की उपाधि मिली और वि० सं० १६१७ ( ईं० स० 
१८६० ) में नेपाल को अवध की सीमा की तर का पर्वतीय प्रदेश वापस 
दे दिया गया । वि० से० १६३ १(३ई० स० १८७४ ) में सरकार अग्रेज़ी को ओर 
से जेगबद्दादुर को जी० सी० एस० आई० का ख़िताब और १६ तोपों की जाती 
सलामी का सम्मान प्राप्त हुआ | 

चबि० कर कक ( ई० सं० १८७७ ) के शीतकाल में जेगबहादुर अपने 
भाई जगतशमशेरजंग के बेटे जनरल अमरजंग तथा ज़नाना सददित शिकार के 
लिए तराई में गया, जहां नेपाल से ४० कोस दूर बाधमती नदी के किनारे 
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पत्थरघटा नामक स्थान पर दस्त रूगने से फाल्युन झखुदि १२ (ई० ख० 
१८७७ ता० २४ फरवरी ) को उसका देद्दान्त हुआ। जंगबद्दादुर बढ़ा दी साइसी, 
चीर, युद्धकुशल, नीति-निपुज और राज्य का सच्चा द्दिताचिन्तक था। उसके 
समय में नेपाल राज्य की बहुत कुछ उन्नति हुईं । उसके अनेक शत्रु दोते हुए 
भी उसने निर्माक्र होकर काम किया और उनके एक भी षड्यन्ज को चलने 
न दिया । उसने जीवनपयेन्त निस्‍्वार्थभाव से राजा, प्रजा और देश की सेवा 
की और अपने सदूगुयों के कारण वह राजा और प्रज्ञा दोनों का प्रीतिपात्र 
बना रहा। - 

उसकी मृत्यु के बाद उसके भाइयों ने उसका बेटा जगतूजंग वज़ीर न 
बने यद्द स्मेचकर उसके भाई रणोहीपसिंद को मद्ाराजाघिराज से कहकर 
वज़ीर बनवाया और राज्य का सब काम वद्द तथा उसके भाई जगतशमशेरजंग 
ओर घीरशमशेरजंम करने लगे। मदाराज़कुमार जैलोक्यविक्रमशाद डन लोगों 
के काम में इस्ताक्षेप करने लगा, जो उनको सदन न हुआ। इसपर उनको 
भरवाने का प्रपेंच रचा ग्रया, जो निष्फल डुआ । वि० सं० १६३४ चेजन्न वदि्‌ 
१२ ( ता० ३० मे ई० स्र० १८७८ ) को सुद्रराज का अचानक देहास्त दो गया ॥ 

युवराज की मृत्यु के पीछे रखोद्दीपलिइ ने उसके सल्ाइकारों के पद 
में कमी करना और डनका अपमान करना शुरू किया, जिससे कई लोगों ने 
अप्रसन्न होकर छोटे कुंवर नगेन्द्रविक्रशाद स्ते सलाद कर रणोद्दीपाखह को 
मारने तथा श्रीविक्रम थापा को वज़ीर बनाने का उद्योग किया। इन छ्तेगों में 
जंगबद्यादुर का पुत्र पच्जंग भी शामिल था। तचैलोक्यविक्रमशाद्द की राणियों 
ने जगदीश, रामेश्बर ओर द्वारका की यात्रा के लिए प्रस्थान किया उस वक़्त 
रणोद्दीपरसिह उनके साथ था। उनके जगदीश व रामेश्वर से दलबल सद्दित 
बँंचई पहुंचने पर उनको मद्दाराजाधिराज रुरेन्द्रविक्रशाद्द की बीमारी के 
समाचार मिलते द्वी वे सब नेपाल चले गये । उनके वहां पहुंचने के बाद वि० 
सं० १६३८ ज्येष्ठ शु० १५ (ई० स० १८८१ ता० १२ जून ) को सुरेन्द्रविक्रशाद 
की मृत्यु हो ग़ई ओर उसका ७ वषे का बालक पौत्र प्रथ्वीवीरविक्रमशाह 
नेप्राल का स्वामी हुआ। उसकी बाल्यावस्था के समय रणोइददीपरलसिद आदि राज्य 
का काम करने लगे, किन्तु नगेन्द्रविकमशाद आदि ने-रणोद्दीपसिंद आदि को 

श्डरेद 
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मारने और दूसरा वज़ीर नियत करने का उद्योग किया | इस षड्यन्त्र में 
कनेल श्रीविक्रम थापा, कर्नल अमराविक्रम थापा, कर्नेल इन्द्रालिंद आदि कई 
फौजी अफ़सर शरीक थे। इसकी सूचना गगनासिह खवास के पोते उत्तरध्वज 
ने रणोद्दीपसिंद् को दी, जिसपर उन षड़्यन्त्रकारियों में से २० से अधिक 
पुरुष कत्ल किये गये और कई एक पाल्यपा में कैद किये गये । कुंचर नगेन्‍्द्र- 
विक्रमशाह, जनरल बंविक्रम और जनरल पद्मजंग भी फ्रैद किये गये | जगत्‌जंग 
पर इस षड़्यन्त्र में शरीक द्ोने का सन्देद किया गया, परन्तु वद्द द्विन्दुस्तान 
में होने से फैद नहीं किया जा सका। रणोद्दीपसिद्द ने उसके पास तसल्ली का 
परवाना भेजकर उसे नेपाल में बुला लिया और डसके वहां पड्चते दी वद्द 
क्ेद कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वद्द छूट गया। फिर कुछ 
समय तक रणोद्ीपसिंद ने निेय दोकर अपनी इच्छाठुसार काम किया | 
इसके बाद वह जगत्‌जंग को राज्य का काम सोंपकर तीथेयात्रा करने को 
तैयार हुआ । इस घात से अप्रसन्न दोकर मद्दाराजाघिराज फी माता ने उसकी 
रवानगी से एक दिन पहले उसको, जगतूजंग को और उसके बेटे युद्धप्रतापजंग 
को वि० सं० १६४२ ( ई० स० श्ष्८५ ) में मरवा डाला । रणोद्दीपासिद के मारे 
जाने के बाद पज़ीर का काम धीरशमशेरज्ंग के बड़े बेटे वीरशमशेरजंग के 
सुपुदे हुआ। 

डसके समय में शान्ति रही, जिससे राज्य में बहुत कुछ उन्नति हुईं। उसने 
काठमांडू और भाटगांव में नल-द्वारा जल पहुंचाने का प्रबन्ध किया, प्रजा के लिए 
अस्तपाल और पाठशालाएं खोलीं और अच्छे अच्छे मचन बनवाये । उसने अंग्रेज़ों 
के साथ की मैत्री को अच्छी तरद्द निभाया और अंग्रेज़ी सेना में गोरखों को भरती 
कराया । उसका देद्दान्त वि० से० १६५८ (इईं० सत० १६०१) में हुआ। उसके बाद 
डसका भाई देवशमशेरजंग वज़ीर बना, परन्तु तीन दी मद्दीनों पीछे उसके भाई 
चन्द्रशमशेरजेंग ने उसको पदच्युत कर दिया। वद्द ( चन्द्रशमशेरजंग ) अपने 
भाई व झन्य राज्यकर्मेचारियों सद्दित ई० स० १६०३ के देहली द्रबार में 
सरकार अप्रेज़ी-द्वारा निमन्त्रित होकर उपस्थित हुआ | उसके समय में नेपाल 
राज्य और अंग्रेजों के बीच का घनिष्ठ संबन्ध पू्वेवत्‌ बना रद्दा । मद्दाराजा- 
धिराज पृथ्वीवीराविक्रमशाह् का देद्दान्त ११ द्सिम्बर ई० स० १६११ को हुआ । 
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उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र पजिश्वुवनवीरविक्रमशाह हुआ । उसका भी 
प्रधान मन्त्री चन्द्रशमशेरजंग रहा। 

उसने राज्य के प्रत्येक विभाग में बहुत फुछ सुधार किया। न्याय के लिए 
द्वाइंकोर्ट एवं प्रिवी कॉसिल जैसी अदालत कायम की ओर उच्च शीक्षा के लिए 
त्रिभुवनचन्द्र कॉलेज स्थापित किया, जद्दां बी० ए० तक की पढ़ाई दोती है। इसके 
आतिरिक्त वैद्यक, क़ानून, व्यापार आदि की पढ़ाई फी व्यवस्था भी उसने की । 
उसको सरकार अंग्रेज़ी से जी० सी० बी०, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० एम० 
जी०, जी० सी० वी० ओ०, डी० स्ली० एल० ( ऑक्सफोर्ड ) की पदवियां मिर्ली 
और अंग्रेज़ी सेना में लेफ्रटनेन्ट जनरल ( सि०००७/ए ) का पद रद्द तथा चीन 
राज्य की ओर से भी उसको एक लम्बी चोड़ी उपाधि ' मिली । उसके पीछे राणा 
भीमशमशेरजंग जी० सी० एस० आईं०, के० सी० वी० ओ० नेपाल के प्रधान- 
मनन्‍्त्री ओर सेनापति हुए। इनको ता० १ जनवरी ई० स० १६३२ को भारत 
सम्नाद्‌ की तरफ से नाइट प्रेन्ड ऋस ( 070/॥"'7 ) की डपाधि मिली ॥ - 
नेपाल में राज्य का पूणे अधिकार प्रधानमन्त्री ( वर ) के द्वी द्वाथ में कई वर्षों 
से चला आ रहा दे । 








(4) पफणाड़ (० एंग्राएकऋ 8 0४४०४ शे08 5990. (प्रठ्परठाद्चए ) 


ग्यारहवां अध्याय 


वि ली 


मेवाड़ की संस्कृति 


घर 


री] 


वैदिक धर्म 


प्राचीन काल से ही मेवाड़ में वैविक( आहण )घम का प्रचार रहा हैं । 
इंश्वंरोपांसना, यज्ञ करना, वरुै-ष्यवस्था वैदिक धर्म के मुख्य अंग हैं। यश में 
पेशु-दिंसा भी दोती थी। ज्योंदी भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का डंका बजने लंगां, 
स्थोदी वैदिक घमै का प्रचार घंटंगे लगा, परन्तु ड्सकी जड़ जमी दी रही । मौर्ष 
मौये साज्लाज्य का अन्त होते डी श॒ज्ञ वेश का सितारा चमकने पर बौद्ध घर्म 
की अवनति के साथ ही पुनः अश्वमेधादि यज्ञ दोने लगे। 

चित्तोड़ से कुरीब १० मील उत्तर घोखुंडी नामक श्राम से मिले हुए 
वि० सं० के पूर्व की दूसरी शताब्दी के लेख से प्रकट दे कि वरतेमान नगरी 
नामक स्थान के, जो प्राचीन काल में 'मध्यमिका' नाम से विख्यात था, राजा 
सर्वेतात ने अश्वमेध यज्ञ किया था। सह्दाड्ां ज़िले के नांद्सा ग्राम के तालाब 
के तटवर्तां विशाल यूप ( यज्ञस्तम्भ ) पर वि० सं० २८९ (ईं० स० २२४ ) के 
दो लेख खुदे दें, जिनमें से एक पर शक्ति-गुण-गुरु-द्वारा षष्टिरात्र यज्ञ करने का 
उल्लेख है । नगरी से वि० सं० की चौथी शताब्दी की लिपि का दोनों किनारों 
से टूटा हुआ एक शिलाखंड मिला दे, जिससे श्ञात होता दै कि वहां'******** 
ने वाजपेय यज्ञ किया था ओर उसके पुओं ने उसका यूप ( यज्वस्तम्भ ) खड़ा 
करवाया था। लेख खेडित द्वोने से यज्ञ करनेवाले का नाम जाता रहा है। 

इसमें सन्‍्देह नहीं कि वेदिक धर्म पर बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव 


अवश्य पड़ा, पर उसका अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ । इस परियसेन के युग में 


: मैयाड़ की संस्कंति ह११७०३६ 
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बैंदिक-घर में कई नवीन कतों का सभावेश दोकर बे मये. सांस में दत्त्म 


अयह । योखों की देसादेखी मूर्तिपूआ की प्रथा चल पड़ी और विष्डु के चौजीसि 
खबकारों में कुछ और ऋकषभवेय कौ भी गंशना की गई। इसके अतिएिर मिश्र 
मित्र आयाजों ने ऋमशः अपने उपास्य वेदताओों के कम पर विशित्त सम्म्क्ष्यी 
की रृश्टि की । परिणाम यद्द इआ कि वैदिक-घर्म अनेक शाखओं में बैंट गया 
जोर उसके स्का में धोरालिक-घंरी अचलित हुआ | 
.... भगवदीता में उशिख्ित विशस्स्थरूप को संरंय में रखकर स्त्वर्ती 
६ यादों ) ने वासंदेव वी आक्ति के प्रंधाराय विष्छुं की उपासना चलाई, जो 
वेष्णव क्य॑. सात्यत अरथीत्‌ मॉगवत सम्प्रवाव के नाम से प्रखिस्र हुई | 
भ्रद् वैष्णव खम्परदायें में सब से आचीन है। उपयुक्त घोुंडी आमवालें शिस्सेंः 
खेल से क्वत होता दे कि राजा सर्वतात ने भगवान्‌ संकर्षण और धासुवेप करें 
पूजा के निम्चित शिक्राप्राकार ( मेन्द्रि ) बनवाया था| इससे निश्चित 
हैं के मेवाश में विक्रम सैवत पूव की दूसरी शताब्दी से मी पूर्व सूर्तिपूजा का 
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प्रजार का और विष्णु की पूजा दोतीं थी। भागवत संस्परदाय का मुख्य प्रन्थ 


फेक्शत्र संदिता दे। इस संम्धदाववाले मन्दिरों में जामा, पूजा करना, मन्त्रों 
का पढ़ना और योग-हारा संगंवाम का साज्ात्‌ दोना मानते थे। सृष्टि का 
फंलनंकर्सा विंप्णु दीने से वेष्णव-धर्म का प्रकार अधिकता से होने लगा, र्क्योः 
कि बोद और जैनों की भांति इसमें दया का प्राधान्य था। पीछे से घिष्छु की 
अंभेक प्रकार की चतुमुंज मूर्तियां बनने लगीं, फिर द्वाथों की संख्या यर्दां तक 
बढ़ती गई कि कहीं चोद्द, करी सोलद्द, कईद्दी बौस और कहीं चोवीस दहोथ- 
कॉली मूर्तियां देंखने में आती दें । 

मेवाड़ के नागदा, आदाड़, चित्तोड़गढ़ और ऊँभलगढ़ आवि स्थानों में 
विष्णु-मंद्र मिन्नें मित्र समय के बने हुए हैं, जदां से विष्सु के पृथक पृथक्‌ 
झअचतारों की कई सूर्तियां मिली दें । समय समय पर इस सम्भदाय की कई 
शाखाएँ हुई, जिंतमें मेवाड़ में मुख्यतः वह्स्‍लम, रामालुज और निम्कर्क सम्परकय 
के अज॒यायी हैं| विक्रम सेवत्‌ की अठारदवां शताब्दी के मध्यकाल से मेवाड़ 
में वन्लन सम्पदाय का प्रवेश हुआ और नाथद्वारा तथा कांक रोली में इस सम्प्रदाय 
के आयाये लोग रहने लेगे। मेवाड़ में विष्खु के प्रायीन मेद्रि चिंसोड़गढ़, 
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वाडोली, नागदा, आद्ाड़ आदि अनेक स्थलों में विद्यमान हें, जिनमें सच्रसे 
प्राचीन बाडोली का शेषशायी विष्णु का मंदिर है, जो विक्रम की द्सवी शताब्दी 
से भी पूवे का बना हुआ दै। नगरी से वि० खे० ४८१ ( ६० स० ४२४ ) का एक 
शिलालेख मिला दे, जिसमें एक विष्सुमन्द्रि के बनने का उल्लेख है, परन्तु अब 
वद मंदिर नहां रहा। 
शिव की पूजा मेवाड़ में दीर्धकाल से चली आती है । ऋषमदेव से कुछ 
मील दूर कल्याण॒पुर नामक प्राचीन नगर के खण्डद्र से मिले हुए विक्रम संवत्‌ 
रोब सम्प्रदाय की आठवीं शताब्दी की लिपि के एक लेख. में कदर्थिदेव-दारा 
शिव-मन्दिर बनाये जाने का उल्लेख दै । शिव-मंद्रि सम्बन्धी मेवाड़ से मिले हुए 
शिलालेखों में यद्द लेख सबसे प्राचीन है | मेवाड़ के स्वामी शिव को द्वी अपना 
उपास्यदेव मानते हैं । शिव के उपासक सृष्टि का कत्तों, धघतों और इतो शिव 
को दी मानते दें । शेव सम्प्रदाय सामान्य रूप से पाशुपत सम्प्रदाय कदइलाता 
दै। विष्णु की भांति शिव की भी भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां मिलती 
हैं । शिव की मूर्तियां प्राय: लिज्ञाकार या ऊपर से गोल और नीचे चार 
मुखवाली द्वोती दें। इन चारों मुस्तरों में से पूवे का मुख सूये, उत्तर का ब्रह्मा, 
पश्चिम का विष्णु और दक्षिण का रुद्र का सूचक द्वोता दै। मध्य का गोल 
भाग ब्रह्मागड अथोत्‌ विश्व का बोधक दे । इस कल्पना का तात्पये यह है कि 
ये चारों देवता इंश्वर के ही भिन्न भिन्न नामों के रूप हैं । शिव की विशालकाय 
जिमूर्तियां सुप्रसिद्ध चित्तोड़गढ़ के दो मंदिरों में हैं, जिनमें से परमार राजा 
भोज के बनवाए हुए त्रिभुवननारायण ( समिद्धेश्वर ) के मंदिर की मूर्ति सब 
से प्राचीन दे । इस मंद्रि का मद्दाराणा मोकल ने जीर्णोद्धार कराया, जिससे यदद 
मोकलजी का मंद्रि कद्दलाता है। 
इस सम्प्रदायवाले शिव के कई अवतार मानते दें, जिनमें से लकुलीश 
अवतार का प्रभाव मेवाड़ में विशेष रहा। एकलिहज्लजी, मेनाल, तिलिस्मा, 
बाड़ोली आदि स्थानों के प्राचीन शिवमंद्र इसी सम्प्रदाय के हैं। इन मंदिरों के 
पुजारी कनफड़े साधु होते थे, जो शरीर पर भस्म रमाते ओर आजन्म ब्रह्मचारी 
रइते थे। लकुलीश के ४ शिष्यों-कृषिक, गगे, मित्र ओर कौझुष्य-से चार 
सम्भदा् चली । उसमें से एकलिज्ञजी के मंदिर के मठाधीश कुषिक सम्प्रदाय: 


+ मेवाड़ की सेस्क्ति- हर्ष 


के अनुयायी थे। कई शैव सम्प्रदाय के मंदिरों के द्वार पर लकुलीश की मूर्तियां 
बनी हुई दें, जो पद्मासन-स्थित और जैन-सूर्तियों की भांति शिर पर फेशों से 
आच्छादित दें । उनके दादिने दाथ में बीजोरा और बायें में लक्कुट ( दरंड ) दोतां 
है। इस सम्प्रदाय के साधु वर्तमान समय में लकुलीश का नाम तक भूल गये 
हैं और ये ( कनफड़े, नाथ ) अपने को गोरखनाथ आदि के शिष्यों में मानने 
लग गये हैं। | 

यज्ञादिक में यद्यापि प्रह्मा को अवश्य स्थान दिया जाता है, परन्तु मेवाड़ 
में ब्रह्मा का मन्द्रि कहीं पर नहीं दे। इससे अनुमान दोता है कि इस देश 
' शद्षा. में ब्रह्म के मन्द्रि बनाने और उसके पूजने की रुढ़ि न रददी हो। 

सूये की पूजा का मेवाड़ में अधिक प्रचार था, जिसके अनेक प्रमाण हैं। 
सचित्तोड़गढ़ का भअसिद्ध कालिका माता का मंदिर सूर्य का द्वी मंद्रि था। घते- 
सूे-पूजा मान समय में वहां पर जो कालिका को मूर्ति दे वह पीछे से बिठ- 
लाई गई दै। आदाड़, नादेसमा आदि स्थानों में प्राचीन समय के रंये के मंद्रि 
और सूर्तियां मिली दें । सये की सूर्ति खड़ी हुई द्विभुज दोती है, दोनों द्वाथों में 
कमल, पैरों में घुटने से कुछ नीचे तक लंबे बूट, छाती पर कवच और सिर पर 
किरीट दोता दे । राणपुर के जैनमंद्रि के निकट एक सूये का प्राचीन मंदिर 
है, जिसके यादिरो भाग में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सये की सूर्तियां बनी हुई 
हैं, जिन सब के नीचे सात घोड़े ओर पैरों में लम्बे बूट दे । 

केवल परमात्मा के भिन्न भिन्न नामों को दी देवता मानकर उपासना 
प्रारम्भ हुई इतना दी नहों, किन्तु ईश्वर फी मानी हुईं शक्ति पव॑ प्रह्मा, विष्णु, 
'शाक्न्‍्संप्रदायवा शिव आदि देवताओं की पत्नियों की शाक्तेरूप भें कल्पना की 
जाकर उनकी पृथर्‌ पृथक्‌ पूजा दोने लगी । प्राचीन साहित्य के अवलोकन से 
देवियों फे भिन्न भिन्न नाम मिलते हें जैसे कि ब्राह्मी, मादेश्बरी, कौमारी, वैष्ण॒वी, 
वारादी, नारसिंदी और पेन्द्री । इन सात शाक्तियों को माठका कद्दते हैं। देवियों 
की कल्पना में दुगो अथोत्‌ मद्दिषासुरमर्दिनी मुख्य दे ओर जगद्द जगदद उसकी 
पूजा होती दे । 

मेवाड़ के छोटी सादड़ी नामक फ़स्बे से दो मील दूर भंवर माता के 
मन्द्रि से वि० सं० ४४७ माघ खुदि १० ( जनवरी ईं० स० ४६१) का 
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पक शिलालेख मिल है, जिसमें गौरचेशी क्रभिय राजा यशयुप्त-द्राय देखी का 
मन्द्रि बनाये जाबे का उल्लेख दे | सामोली मांव से मिले दुए मेकड के 
राजा शीलादित्य के समय के वि० सं० ७०३ ( ई० स० ६४६ ) के शिलालेख में 
लिखा है कि वहां के निवासी जेंतक मदत्तर-द्वारा अरस्यकासिनी केकी कं 
खन्दिर बनाथा गया । इन लेखों से निश्चित है कि मेवाड़ में देके की पूछ भी 
विक्रम की छुठी शताब्दी के पूषे से चली आती थी । तांत्रिक श्रन्थों में क्षेक्ियों 
की अनेक प्रकार की मूर्तियों का डस्लेख है | मातृकाओझों की मूर्तियां चित्तोड़- 
बढ़, कुंभलमंढ़, उदययुर आदि स्थानों में देखने में आई हैं और दु्भा को ख़ूर्तियां 
तो जगह जनद मिलती हें, उनके चार, आठ, करड; स्सेलद ओर बीस तक 
भ्ुबाएं दोती दें । 

देवी के डपासकों में एक दल वाममार्गी कदल्मत है, जो कड़े दी झुप्त 
रूप से उपासना करता दै | मय, मांस ओर र्र-सेबन करना इस मत का मुख्य 
खिद्धान्त है । मेवाड़ में इस मत फा पदिले विशेष प्रचार का और कुछ घाइझमण, 
ज्ञश्निय, वेश्य, कायस्थ और शत लोग निःसंकोय ऐसी डपासनाओओं में पम्प 
केले थे । खमय के परिवर्तन से अब इस मत का प्रभाव घढ़ता जता है, किन्दु 
फिर भी यत्र तत्र इस उफलना के कुछ चिद् विद्यमान दें । चज्िय लोग प्राय! 
देवी के उपासक दोते हैं और नवरात्रि आदि अवसरों पर देवी के आमे मैंस्में 
तथा बकरों का बलिदान करते दें । अन्य ल्लोग भी इस मत के उपासखक हैं, पर 
उनकी उपासना करा मार भिन्न दे । 

फैराशिक युग में ज़ब मूर्ति-पूजा का प्रवाद चल निकला तब शिव के 
चुत्र गशेश की पूजा भी अत्येक माज्ञलिक काये में सब से प्रथम होने लगी और 
गयेश-पूज. खर्चासिद्धिदाता मानकर लोग डसकी उपासना करने खगे। मेवाड़ 
में गणेश के मंदिर कई्दे जगद पर बने हुए दें, किन्तु सन्नहर्की शताब्दी के पूर्व 
का कोई मंदिंर देखने में नदी आया। शिव तथा विष्सु के कितने दी मंदिरों के 
ह्लार पर गणेश की समूर्तिया खुदी हुई मिलती दें । उससे विदित होता द| कि 
गणेश की पूजा भी दीघेकाल से दोती है । 


विष्णु, शिव, रथ, शक्ति और गणेश की पूजा फंचायतन नाम से प्रसिद्ध 
है और उसके उपासक स्माते कहलाते हैं । जावर, उदयपुर, सौसारंम। आदि 
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स्थानों में विष्णु और शिव के पंचायतन मंद्रि बने हुए दें । ऐसे मंदिरों में 
जिस देवता का मंदिर मुख्य दो उसकी मूर्ति मध्य के बड़े मंद्रि में और अन्य 
चार मूर्तियां बाहर के भाग में परिक्रमा के चारों कोनों पर बने हुए छोटे मंदिरों 
में स्थापित की जाती हैं । 

, .मूर्तिपूजा के भ्रवाह के साथ इन्द्र, अग्नि, वरुण, यम, कुबेर आदि 
दिफ्पाल तथा रेवंत, भैरव, इचुमान, नाग आदि देवताओं की भी उपासना 
अन्य देवी देवताओं की. पारम्भ द्ोकर उनकी मूर्तियां बनने लगीं, इतना दी 
पूजा नहीं, किन्तु ग्रह, नद्ज्, प्रातः, मध्याद्व, साये, ऋतु, 
शास्त्र, नदियां और थुगों तक की मूर्तियां बनाई जाकर उनके पूजने की प्रथा चल 
निकली । उनका धार्मिक विश्वास यहां तक बढ़ गया कि वे बृक्तों तक को पूजने 
लगे । मेवाड़ में बहुधा इन उपरोक्त देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं । मद्दाराणा 
कुँभा का बनाया हुआ वि० स० १५०४ ( ईं० स० १४४६ ) का चित्तोड़गढ़ का 
प्रसिद्ध कीर्तिस्तम्भ तो ऐसी मूर्तियों का भंडार दे । 


बौद्ध धरम 

मेवाड़ में निरीश्वरवादी बोद्ध धर्म का प्रचार नाममात्र का रद्दा | नगरी 
में एक स्तूप और मौय्य राजा अशोक के समय की लिपि में खुदा हुआ 
शिलालेख का एक छोटासा डुकड़ा मिला दे, जिसमें (स]|व भूताने दया का 
वे जीवों की दया के लिए' लेख द्वे। जीवदया की प्रधानता बौद्ध और जैन 
दोनों धर्मों में समान रूप से थी, इसलिए यह स्पष्टरूप से नहीं कद्दा जा सकता 
कि यद्द लेख किस धम से सम्बन्ध रखता है । 

चित्तोड़ के किले पर जयमल की इवेली के सामनेवाले तालाव पर 
ठोस पत्थर के छुः बोद्ध स्तूप मिले हैं । उनके सिवाय बोदधों के सम्बन्ध का 
कोई चिह्क नहीं मिलता, पर इन स्तूपों से निश्चित दे कि मेवाड़ में बौद्ध धमे 
का कुछ प्रभाव अवश्य रद्दा था ! 


१३६ 


श्श्ण्च उदयछर शाज््य का इलिंदास 





जैम धर्म भोद चसे से सी प्रायीन दे ओर मेवाढ़ में केदिकवर् के सत्य 
साथ इसका पूरा प्रधार रहा। जनधमावलमत्बी जीव, अज्जीव, आश्रव ( अन, 
वचन ओर शरीर का व्यापार एवं शुभाशुभ के बन्धन क्रा देव), खम्पर (छाभप्र 
का रोकलेब्राला ), घम्ध, निजेरा ( वन्धक्मों का क्षय ), मोक्त, चुकय ओर पाप 
इन नो सत्तों को मायते दें । जीव अर््रांत्‌ ेतन्‍्य आत्मा कम्ते का कच्तो ओर 
फल का आओोका दै। पृथ्वी, ज़ल, अग्नि, वायु और वनस्पति थे झब प्यक्त और 
खअ्यक्तरुप से ख्ेतस्य गुणवाश्ले हें । काल, स्वभाव, नियति, कम और उद्यम 
उत्पसि के सुख्य कारण हैं| इन्हीं पांच निमित्तों से परमाणु ( पुदूगख ) निग्नम- 
चृतब्रेक आपस में मिलते हैं, जिससे जगत की प्रवृत्ति दोती दे और यददी क्रम के 
कल देते हें | ये लोछ़ा ईश्वर को रझध्ठि का कत्तो नहीं मानते । इनके म्तानुस्मरः 
ग्रह ख्र्ठि अक्रदि ओर अनन्त दहे। इस घमे के अनुयायी लोग अपने श्ोचीसत 
तीर्थेकरों, कई देवियों ओर अपने घ्रम्मोचारयों आदि की सूर्तियां ब्रमाकर प्रजके 
हैं। इनके अंतिम तीर्थंकर मद्दावीर स्वामी दें। जैनधम के भी मुख्यतः दो फ़िके- 
दिगम्बर ओर श्वेताम्बर-दें | दिगम्बर सम्प्रदाय की मूर्तियां नग्न दोती दें. और 
शवेतांबरों की कोपीनवाली। दिगंबर लोग तीर्थंकरों को वीतराग मानते हैं अतः 
चे मूर्तियों को आभूषण आदि से अलेकृत नहीं करते, किन्तु श्वेतांबर लोग 
रत्नजटित खुबण आदि की बनी हुई अंगिया आदि भूषण पद्टिनाकर उन्हें सराग 
बनाने में भक्ति समभते हैं । दिगंबर मत के साधु नग्न रहते हैं और शहरों से 
दूर जंगलों में निवास करते हैं, पर मेवाड़ में ये साधु नहीं हैं । श्वेतांबर खाध्चु 
उपासरों में रहते हैं और श्वेत तथा पीत वस्त्र पद्चिनते हैं। समय पाकर जैन 
आचार्यों ने भी कट्ठे गच्छों की र्ष्टि की, जिनमें से किसी न किसी गउछ के 
आजाये को प्रत्यक जैन अपना कुलगुरु मानता है । 

स्थानकवासी (दूंढिये) श्वेतांबर सम्प्रदाय से पृथक्‌ हुए हैं, जो मंदिरों और 
मूर्तियों को नहीं मानते । इस शाखा के भी दो भेद्‌ हैं, जो बारापंथी और तेरह- 
पंथी कहलाते दें । ढूंढियों का सम्प्रदाय बहुत प्राचीन नहीं है। लगभग ३०० वर्ष 
से यद्द प्रचलित हुआ है । जेनधम की उन्नति के समय में कई राजपूत जैनघ- 
मोवलम्बी दोकर मद्दाजनों में मिल गये और डनकी गणना ओसवालों में हुई । 
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मेवाड़ में सेकड़ों जैनमंदिर बने हुए दें, डनमें से कितने एक मौर्य राज़ 
संप्रति के समय के बतताये जाते हें, परन्तु उनके इसने पुराने होने का कोई 
सिद्ध नहीं मिलता । चस्तुतः विक्रम की दसयां शताब्दी से पूवे का बना इच्छा 
कोई ऊैनमेंदिर इस समय मेवाड़ में विद्यमान नहीं है । 
चित्तोड़ का प्रसिद्ध जैन कीर्सिस्तम्म ( जिसको दिगम्बर सम्प्रदाय के 
बधेरवाल मद्दाजन जीजा ने बनकाया थम ) ऋषभदेव ( केसरियानाथ ), फरेड़ा, 
कुम्भलगढ़, चित्तोड़ के सतवीस देवलां आदि अनेक प्रसिद्ध मंद्रि मेवाड़ में 
जैनधर्म के उत्कषे के सूचक दें । 





इस्लाम घममे 

सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी मे वि० सं० १२५५१ (ईं० स० ११६४ ) में 
अजमेर के चोदान-राज्य को अपने इस्तगत किया, उस समय मेवाड़ का पूर्वी 
हिस्सा, जो चौदानों के अधिकार में था, सुल्तान के अधिकार में चला गया। 
तब से इस्लामघर्म का प्रवेश होकर क्रमशः मेवाड़ में मस्जिदें बनने लगीं तथा 
मुसलमान शासक बलात्‌ हिन्दुओं को मुसलमान बनाने लगे। मेवाड़ में इस्लाम 
धर्म के शिया ओर सुन्नी नामक दो फ़िके हैं, जिनमें सुन्नी अधिक हैं । दाऊदी 
बोदरे शिया फ़िके के अज॒यायी हैं । 


सीन न न यिनिका सनक >क, 


इंसाई घर्मं 

बि० से० श्८७५ (ई० स० १८१८) में अंग्रेज़ी सरकार से सन्धि होकर 
कनेल जेम्स टॉड पोलिटिकल एजेन्ट होकर मेवाड़ में आया और घद्द डद्यचुर 
से £ मौल दूर डबोक में रहने लगा। उसके बाद कई पोलिटिकल अफ़लर 
नियत दोकर आये, परन्तु स्थायी रूप से ईसाइंघम की नींव न्ीं लखगी। 
भदाराणा सखनसिद के समय स्कॉटिश प्रेसबिटेसरियन मिशन का पाद्री-ड० 
शेपडे उदयपुर में आया और उसने वहां ईसाई मिशन कायम किया तथा 
भेवाड़ में शिक्ता के देतु कई मद्रसे खोले | उक्त मिशन की ओर से स्त्री-शिसा 
के लिये भी प्रयत्न किया जाकर राजधानी उद्यकुर में मद्रसा खोला मया 





१११० डद्यपुर राज्य का इतिहास 
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और चिकित्सा के लिए अस्पताल भी बनाया गया। राज्य की ओर से गिरजाघर 
बनाने को दार्थीपोल के बादर ज़मीन दी गई, जदां गिरजाधर बनाया जाकर 
नियमबद्ध उपासना होने लगी। मिशन के उद्योग से कतिंपय भील तथा थोड़े से 
अन्त्यजों ने इंसाई धर्म को स्वीकार किया | उसी समय से इंसाइधम की दुनि- 
थाद मेवाड़ में पड़ी और क्रमशः उसकी दुद्धि द्ोती जाती दे । 





सामाजिक पारिस्थति 


वर्ण|व्यवस्था 

भारतीय लोगों के सामाजिक जीवन में वर्णेव्यवस्था मुख्य है ओर इसी 

भित्ति पर हिन्दु-समाज का भवन खड़ा है, जो अनन्त बाधाओं का सामना 
फरने पर भी अच्चुरण रद्दा | वरणत्यवस्था का उल्लेख यजुर्वेद में भी है। बोद् और 
जैनों के द्वारा यद्यपि इसको बड़ा धक्का पहुंचा तथापि वह नष्ट न 
हुई और हिन्दू-धमम के पुनरभ्युद्य के साथ प्रतिदिवस उसकी उन्नति होती गई । 
बैदों में चार वर्ण बतलाये गये हैं, जिनका वर्णन यहां पर किया जाता है। 
वर्णेब्यवस्था के अलुसार ब्राह्मणसमाज चारों वर्णों में मुख्य दे । 
प्राह्मणों का मुख्य कत्तंव्य पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना ओर कराना तथा दान 
जाह्मण देना और लेना है । मेवाड़ में ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान रहा और 
समय समय पर सेकड़ों गांव, कुएं ओर हज़ारों बीघा ज़मीन उनको दी गई । 
उनके बनाये हुए काव्य, साद्दित्य, शिल्प, इतिहास, चरित्र और वेद्यक आदि 
पर कई ग्रंथ हैं ओर उनकी रची हुईं अनेक प्रशास्तियां अब तक विद्यमान हैं 4 
प्राह्मण लोग सदा स॒ विद्या के अनुरागी रहे, इसोलिये शिक्षक का पद्‌ इनको 
मिलता था ओर प्रायः यही राजकमारों आदि के शिक्षक होते थे। पुरोहित का 
पद्‌ तो ब्राह्मणों की पेठक सम्पत्ति रही | राजा से लगाकर सामान्य व्यक्ति तक 
का पुरोद्धित ब्राह्मण द्वी होता है। मन्‍्त्री ओर मुसाहिब के पद्‌ पर भी समय 
समय पर ये लोग नियत होत रहे हैं | सामान्यतः इन लोगों का कार्य पूजा-पाठ 
आदि भी रद्दा, पर देश ओर अपने स्वामी की रक्षार्थे युद्ध में भी तह्मणों के भाम 
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खेने के कई उदादरण मिलते हैं। पिछले समय में ताहयणों में विद्या का हास दोने 
स्ंगा ओर वे कृषिकर्म करने लगे | इसपर भद्दाराणा मोकल ने उनको साज्जवेद 
चढ़ाने की व्यवस्था की, जैसा कि कुम्भलगढ़ की भ्रशास्ति से पाया जाता है 
(छोक संख्या २१७) | कई ब्राह्मयों ने व्योपार और शिल्पकारी का काये करना 
आरम्भ किया और जब पेशों के अजुसार जातियां बनने लगी तब शिल्प का काये 
करनेवाले ब्राह्मण 'खाती' और व्योपार करनेवाले ब्राह्मण 'बोहदरा' कद्दलाने लगे; 
जैसे ननवाणा बोदरा, पल्नीवाल बयोदरा आदि | पिछले समय में ब्राह्मणों में गांव 
आदि के नाम पर अनेक उपजातियां हुई ओर उनका परस्पर का स्ान-पांन का 
खम्बन्ध छूट गया, जिससे डनकी बड़ी क्षाति हुई और द्वोती जाती दै। वत्तेमान 
समय में मेवाड़ राज्य के उच्च पदों तथा अदहलकारों में ब्राह्मणों की संख्या 
पयांप्त है। कई पुरोदिताई, पूजापाठ, कथावाचन, अध्यापन, वैद्यक, व्योपार, 
शिल्पकारी आदि कार्यों से जीवन निवोह करते हैं ओर उनकी बड़ी संख्या 
कृषिजीयी दै । 
ब्राह्मणों की भांति क्षत्रियों का भी समाज में ऊंचा स्थान चला आता दै। 
उनका मुश्य कतक्तेव्य प्रजा-पालन, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन आदि थे | 
घत्रिय. शासक ओर सेनापति का पद ज्षात्रियों का दी रहा है। आहाखों 
के संसगे से उनमें शित्ता का प्रचार अच्छा रहा ओर उन्होंने संस्कृत तथा 
भाषा में कई ग्रन्थों की रचना की | देश पर आनेवाली विपत्ति के समय प्राण 
देना वे ( क्षत्रिय ) अपना पुनीत कत्तंव्य मानते रहे ओर मेवाड़ के क्षात्रियों ने तो 
समय समय पर अद्भुत शोय प्रकट किया है। द्रवाज़ों के किवाड़ों पर लगे 
'झुए लम्बे लम्बे तीदण भालों के सामने खड़े हो मदमत्त हाथी को अपने बदन 
पर इुलवाना मेवाड़ के ज्षत्रियों का ही काम था। छुरी, कटारी, तलवार, 
डाल, बछीं, तीर-कमान ओर घोड़ा राजपूर्तो की प्रिय वस्तु थी। पुरुषों की 
भांति क्षंत्राखियों ने भी वीरता के कार्य किये हैं ओर सतोत्व-रक्ता के लिये 
डनके जोददर करने के अनेक उदाहरण विद्यमान हैं। राजपूत” युद्धवियया 
में कुशल दोने के अतिरिक्त अन्य कई विषयों के ज्ञाता होते थे। कविता से 
(१ ) सुसत्यमानों के आगमन के परचात्‌ छत्रियवगे राजपूत शब्द से संवोधित होने 
ह्षगा, जो राजपुत्र का अपऊंश है | 
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हन्हें बड़ा अनुराम था और वे स्वयं कविता करते थे | इसीसे वे अपने यहां 
श्राह्मण, चारण, राव ( भाद ) आदि को आश्रय देते थे । शरण आये हुए की 
रच्ता करना वे अपने जीवन का मुख्य मन्त्र मानते थे। शस्त्र छोड़कर शत्रु भी 
डनके पास यला आता तो वे उसकी रक्षा करते थे। राजपू्तों का खी-समाअ 
अापढू नहीं होता था। अध्यपिकारएं रख उनको शिक्ता दिलाई आंती थी और 
व्यावद्दारिक छ्वान में वे बड़ी निपुण दोती थीं। सादे सर्वेस्थ नए हो जाय राजपूत 
घचन का पालन करते थे। आत्माभिमान और वंश-गौरव राजपूतों में अवश्य 
होता था। मेवाड़ में शायद ही ऐसा कोई ग्राम होगा, जद्दां लड़ाई में मारे भंये 
घीर स्त्रियों फे स्मारक की छुत्रियां तथा चबूतरे न दों। मेयाड़ में ही भदीं, 
किन्तु सारे भारतवर्ष में केवल एक चत्रिय चणे ही ऐसा रहा है, जिसमें डप- 
आतियां नद्दी बनीं ओर न उसके परस्पर के स्लान-पान या विवाह-सम्बन्ध में कोई 
बाधा पड़ी । 
पैश्यों के मुख्य काये पशुपालन, दान, यश्ञ, अध्ययन, वारिज्य, कुसीद 
(व्याजयूत्ति) ओर कृषि थे। बोद्ध काल में पर्शुव्यवस्था शिथिल्र दोने से उसका 
'. बैस्यथ रूपान्तर हो गया। बोद्धों ओर जैनों के मतासुसार कृषि करमा 
पाप माना गया, जिससे वेश्य लोगों ने पीछे से उसे छोड़ दिया ओर दूसरे थंघे 
करना इक्ततियार किया | उनके राज्य-कार्य करने, राजमंत्री द्वोने, सनापति बजे 
ओर युद्धों में लड़ने के अनेक उदाहरख मिलते हें। विक्रम की ११ वीं शताब्दी 
के आसपास से उनमें उपजञातियां बनने लगीं ओर डनके परस्पर के विवाद्दादि 
सम्बन्ध छूटते गये । दे 
प्राचीन काल में सवा करनेवाले वगगे का नाम शद्र था। यद्द वणे हलका 
नहीं समझा जाता था। ब्राह्मण, क्षज्रिय ओर वैश्यों की तरद शूद्रों को भी फेल- 
शूद्र मद्दायज्ष करने का आधिकार था छेसा फ्तंजलि के मद्दाभाष्य और 
डसके टीकाकार कैयट के 'महाभाष्य प्रदीष' नाम के अन्थ से पाया जाता है | 
बोदधें। की अवनति के समय हिन्दू-समाज में बहुतसे कार्यों--कृषि, द्स्तकारी, 
कारीगरी आदि-का करना तुच्छ समझा जाने लगा ओर वैश्यों ने कृषि 
ओर शिल्प का काम छोड़ दिया तो इन कामों को शूद्ध लोग करने लगे । वे दी 
किसान, लुहार, द्रजी, धोबी, तक्षक, जुलादे, कुम्दार और बढ़ई दो गये। पीड़े 
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से इस वस्ते के ख्रोमों में पेशों के अडुसार ऋलग झत्रग जातियां बम यई ओर 
इनका परस्पर का विवाह झादि सम्बन्ध भी मिट गया । 
कायसूध शब्द का अथे लेखक दे जेसा कि प्रायीन शिलालेखों स्तर पाया 
जाता दे । आह्ल, चत्रिय आदि जो लोग लेखक या अटटलकारी का काम कटे 
थ्रेत्ने कायस्य कदज़ाये । ये लोग सरकारी दफ़्तरों में ग्रधथिक संशया. में 
कायस्व - नौकर होते थे। पीछे हे अन्य पेशेचालों के समान इनकी मी. पक 
जाति बन मई | गावीन काल में राजकीय कर उग्ताहने करे लिए एक सम्रिलि 
होती थ्री, जिसका नाम 'पंचकुल” था ओर उसका प्रत्येक सदस्य 'पंसकुली' 
( पंचोली ) कदलाता था । राज्य के अदलकारों में इनकी संख्या विशेष होने 
से पंचकुल में भी ये लोग अन्य वर्ण की अपेक्षा अधिक दोते थे, जिससे मेताक 
में प्रेचोली शब्द्‌ ब्रहुघा कायस्थों का खचक हो गया है, परन्तु वास्तव प्रें ऐेसर 
ही नहीं है । आह्मसों, वेश्यों ओर सूजरों तक में पंचोली उपनाम पाये जाते हैं ॥ 
क्रायसूुथों भें उनके निकासस्थान आदि के नाम से अछरग़ आलग्र भ्रद शो गये हैं, 
जैसे मथुरा से निकले हुए माथुर, भावस्ती से निकले हुक श्रीवास्तव, बलभ्री 
म्ले निकले डुपु वालभ', भटनेर ( भदनगर ) से निकले हुए भद्धलामर आदि | 
स्ररजघज़ झायस्थ फ़पन्े को शाकड़ीपी आहमख ओर चाज्षभ झत्रिय ऋतलाते हें । 
.... भील एक जंगली जाति है और भ्ेवाड़ में इनकी बड़ी आचादी है । इस्त 
ज्पति फे लोग बडुथा शहरों सर दूर पहाड़ी प्रदेश में पद्ाड़ियों की चोटियों पत्र 
आल एक दूखरे से दूर ऋषपड़े बनाकर रहते दें । बहुतसे कपड़े मिल- 
कर एक पाल (पलली ) कदलाती दे ओर उसका मुखिया पालदी (पललीफप़ति) 
था गमेती कदलाता दे, जिसकी आश्ला में प्रत्यक पाल के लोग रहले हैं । ग्रे जोड़ 
प्रथुपालन, खेती, स्िकार ओर घास या लकड़ी बेचकर अपना नियांद करते हूँ 
और कसी कभी चोरी या डकेती भी करते हैं । उदयपुर के राज्यचिद् में प्रक 
क़रफ़ राजपूत और दूसरी तरफ भील बना हुआ है, जिसका अम्रिप्राय यदी है 





($ ) अब सो कायस्थ लोग वाक्षम नाम भी भूल गये हैं और वालम को वाल्मीक 
कहते लगे हैं, परन्तु वास्तव में शुदुरूप वातक्षम है । कहे शिलालेख वाद्षम कायस्थों के 
डिखे हुए मिक्षते हैं । 'उदमसुन्द्रीकथा' का कत्तो सोदढ़ब अपने को ऋद्धम कायस्थ दिखता 
है और वल्नभी के राजा के भाई के बंश में अथोत्‌ उत्रिय होवा प्रकट करता है। 
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कि उक्त राज्य के मुख्य रक्षक राजपूत और भील रहे हैं। प्राचीन काल से डी 
ये स्वामिमक्त लोग युद्ध आदि के समय राजाओं की बड़ी सेवा करते; पहाड़ों मे 
रहे हुए लोगों, राजपरिवारों और सरदारों के परिवारों की रक्षा करते; शत्रु की 
रसद्‌ आदि लूटते तथा मौके मौके पर उनसे लड़ते भी थे। राजा के राज्यामि- 
घेकोत्सव के अन्त में एक भील-सुखिया अपने अंगूठे को तीर से चीरकर 
अपने रुधिर से राजा के राज्य-तिलक करता था। इस रीति का पता मद्ाराणा 
अमरसिद ( दूसरे ) तक तो लगता है। ये लोग मैरव, देवी, नाग, शिव, 
ऋषभदेव आदि देवताओं के उपासक दोते हैं | इनके शख््र तीर, 'कामठाँ 
( बांस का बना हुआ घलुष ), तलवार और कटार दें अब बन्दूक का भी ये 
लोग उपयोग करने लगे दें तथा बचाव के लिए ढाल रखते दें | ये एक लड़ाकू 
जाति दे । इनकी स्त्रियां भी लड़ाई के समय अपने पतियों के साथ रइकर 
उनको भोजन देने, जल पिलाने और शत्रु की तरफ़ से आय हुए तीरों को 
एकत्र कर उनको देने की सद्दायता करती दें एवं कभी कभी वे लड़ती भी हें। 
मदाराणा सज्जनसिंद के समय ई० स॒० श्८८१ ( वि० से० १६३८ ) में भीलों का 
डपद्रव हुआ और राज्य की सेना से लड़ाई हुईं उस समय एक भीलनी ने पेसे 
जोर से तीर चलाया कि वद्द एक ऊंट का पेट फोड़कर पार निकल गया। 
इनके बालक लड़के भी अपने पशु चराते समय छोटे छोटे कामठों से तीर 
चलाने का अभ्यास करते दें । एक लड़का आकाश में कंडा फेंकता दे तो 
दूसरा उसको नीचे आते हुए अपने तीर से बेचने का प्रयत्न करता दे । मेवाड़ 
में जिनको आजकल भील कहते दें वे सब के सब भील नहीं हैं, किन्तु डनमें 
मीने भी हें । साधारण जनता और राजकीय अद्दलकार उन सबको भील कद्दते 
हैं, परन्तु ये दोनों जातियां भिन्न भिन्न हें और विशेष जांच करने से ही उनके 
बीच का भेद मालूम दो सकता है। मीने, मेव और मेरों के समान क्षात्रपों के 
सेनिकों में से दें और भील यद्दां के आदि निवासी, जिनमें कुछ राजपूत भी 
मिल गये डे । भील और भीलनियां नाचने, गाने और मद्य पीने के बड़े शौकीन 
द्वोते हैं ओर वे बहुधा अपनी जाति के वीर पुरुषों के संबन्ध के गीत गाते हैं । 
इनका विवाह अग्नि की साक्षी से पुरोद्दित( गुरु )द्वारा होता दै।ये लोग 
पत्येक जानवर का मांस खाते हैं और कुद्दत वश्ैरह के समय गाय को भी खा 
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जाते हैं। इनमें एकता विशेषरूप से होती है और ढोल बजाने या किलेकारी 
करने से ये लोग सशंर्॑ एकत्र द्वो जाते दें । ये लोग स्त्रियों का बड़ा आदर 
करते हैं ओर आपस की लड्ढाइयों में शत्रु की स्त्री पर कभी प्रद्यर नहीं करतें। 
शंपथ पर भी ये लोग बड़े दढ़ द्वोते हैं । केसरियानांथ ( ऋषभंदेव ) के फेसर 
का जल पीने पर कभी क;ूँठ नहीं बोलते | अपने घर आये शत्रु का भी ये स्वागत 
करते हैं | ये लोग मेवाड़ में अस्पृश्य नहीं माने जाते । 
प्राचीनकाल में भिन्न भिन्न जातियों या चर्णों में परस्पर छूतछात नहीं 

थी। वे एक दूसरे के हाथ का भोजन करते थे । छूतछात और खानपान के 

घृतघात परददेज़ का प्रभाव पीछे से पड़ा है। प्रथम पेरसुपर के खानपान का 
भेद मांसाद्ार और शाकाहार से पड़ा । फिर वैष्ण॒द संप्रदायों के प्रभाव से इसकी 
वृद्धि दोती गई । अब तो एक वर्ण के लोग भी अपनी उपजातियों के साथ 
खाने पीने में बहुत कुछ संकोच करते हैं । 

यहां के लोगों का भौतिकजीवन बहुत अच्छा रद्दा | राजा, सरदार और 

सम्पन्न लोग बड़े बढ़े मदहलों ओर मकानों में रहते चले आते हैं । डनके मकानों 

औतिकजीवन में प्रकाश, वाथुसचार आदि का पयोप्त ध्यान दिया जाता हैं 
और अलग अलंग॑ कामों कें लिए अलग अलग कमरे इदोते हैं । अलग अलग 
समय पर राजांओं या सरदाोरों की सवारियों, धार्मिक उत्सवों, मेलों आदि के 
प्रसंगों पर हज़ारों लोग सम्मिलित होते हैं ।कितने एक मेलों में व्यापार के लिए 
दूर दूर के व्यापारी आते हें । होली के दिनों में फाग आदि खेलने का रिवाज़ 
प्रायीनकाल से चला आता है । हाथियों, भेंसों और मेंढों आदि की लड़ाइयों 
को लोग उत्सादइ से देखते हैं । दोलोत्संव सत्री-पुरुषों के आहाद का सूचक है। 
शतरंज, चोपड़ आदि खल लोगों के मनोरंजन के साधन हें । प्राचीनकाल 
में जुआ भी दोता था, जिसपर राज्य का कर लगंता था, जैसा कि सारणेश्वर के 
मेद्रि के वि० सं० १०१० के शिलालेख से पाया जाता है। चत्रिय लोग आखेट- 
प्रिय होते दें और उसमें बड़ा आनन्द मानते हें। सूअरों का शिकार वे प्रायः 
घोड़ों पर सवार दोकर भालों से करते हैं ओर कभी कभी बन्दूक से भी उसको 
मारते दें | शिकार के समय वे कुत्ते भी साथ रखते हैं । नटों के शारीरिक खेल 


और रामलौला आदि भी प्राचीनकाल से शहरों ओरे प्रामों में लोगों के मनो- 
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रंजन के लिए समय समय पर दोते रहे हैं। उत्सवों और त्यौद्दारों के प्रसेग 
पर सन्नी और पुरुष अपनी हैसियत के अनुसार साने, चांदी आदि के ज़ेवर 
तथा रंग बिरंगे वस्त्रों का विशेष उपयोग करते हैं । 
दास-प्रथा प्राचीनकाल से चली आती दे। राजाओं, सरदारों और घनाद-थ 
लोगों के यद्दां दास-दासियां रद्दते दें । यद्ां की दासप्रथा कलुषित या घणित 
दासप्रथा.. नहीं रद्दी | ये लोग परिवार के श्रग की तरद्द रद्दते हैं और त्यौदार 
आदि प्रसंगों पर उनपर विशेष कृपा बतलाई जाती दे । उनके वस्त्र, खानपान 
आदि का सुप्रबन्ध रदता है, जिससे वे असन्‍्तुष्ट नहीं रदते | यदि वे स्वामी 
को छोड़कर अन्यत्र जाना चाई तो किसी प्रकार का उनपर बलात्कार नहीं होता । 
यहां की साधारण जनता में बद्यम का प्रवेश प्राचीनकाल से द्वी पाया 
जाता है। लोग जादू, टोने, भूत, प्रेत आदि पर विश्वास करते हैं ओर स्त्रियों में 
बदम यद्द भाव विशेष रूप से पाया जाता दै। भील लोगों में किसी किसी 
जीवित स्त्री को डाइन बतलाकर उसे बहुत कष्ट दिया ज्ञाता था, परन्तु अब 
राज्य की तरफ़ से उसकी रोक है। बहुतसी ख््रियां अपने बच्चों आदि की 
बीमारी के समय दवा की अपेक्षा भाड़ा-फूंका या जादू-टोने पर अधिक 
विश्वास करती हैं, जिससे उनका यथोचित उपचार नहीं होता । 
प्राचीनकाल से ही राजाओं, सरदारों और धनाढचों के यहां लड़कियों 
को भी पढ़ाने की प्रथा चली आती दे और साथ ही उनके सदाचरण की ओर 
स्री-शित्ता विशेष ध्यान दिया जाता है। सत्री-शिक्षा के लिये पहले पाठशालाएं तो 
नहीं थीं, किन्तु अनेक कुडम्बों में अपने परिवार के पुरुषों या गुरुओं अथवा 
ल्लियों-द्वारा कन्याओं फो शिक्षा दी जाती थी और वे धार्मिक श्रन्थों, कथाओं 
आदि को विशेष रूप से पढ़ती थीं। जैन आयोएं, जैन स्री-समाज में साधारण 
शिक्षा फे अतिरिक्त धार्मिक-शिक्षा का प्रचार भी करती रही हैं । कई स्त्रियों के रचे 
इुए भाषा के गद्य-अन्थ, कविता के भ्रन्थ एवं अनेक भजन, गीत व पद्‌ उपलब्ध 
द्वोते दें । गीतों की रचना करना तो स्त्रियों के लिये एक आसान बात है। 
मीरांबाई के भजन ओर पद भारत भर में प्रसिद्ध हैं । 
मेवाड़ में पदले पर्दे की प्रथा बिलकुल नहीं थी। राजाओं, सरदारों और 
धनाढयों के यहां स्त्रियों के रहने के स्थान पुरुषों से अलग अवश्य द्वोते थे, 
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' पदों जहां साधारण पुरुषों का प्रवेश नहीं द्वोता था, परन्तु पुरोद्दित, आचयो 
झआादि के लिये कोई रोक-टोक न थी। कई राजघरानों की स्त्रियां लड़ाइयों 
में लड़ी दें एवं शिकार में अपने पति के साथ भाग लेती रही दें । जब 
मेवाड़ के राजाओं का प्राचीन रीति के अनुसार राज्याभिषेकोत्सव दोता था 
डस समय राजा ओर मुख्य राणी एक सिंदासन पर आरूढ़ दोते थे ओर राज- 
सभा के सम्मुख उनपर अभिषेक द्वोता था। राज्याभिषेक की इस रीति के 
मद्दाराणा राजसिंद ( दूसरे ) तक प्रचलित रइने का तो पता चलता दे । दिल्ली 
में मुग़लों का राज्य क्रायम द्ोने के बाद जब हिन्दू राजाओं का वहां रहना 
होने लगा तब से जयपुर, जोधपुर आदि राज्यों में मुग्रलों की देखादेखी 
पर्दे की प्रथा का प्रवेश डुआ, परन्तु मेवाड़ में उसका प्रचार महाराणा राज- 
सिंद् ( दूसरे ) के पीछे से हुआ । जब राजाओं के यद्दां यद्द प्रथा चली तो छोटे 
बड़े राजपूत सरदारों, मंत्रियों एवं घनाढद्ों के यद्ां भी उसका अजुकरण दोने 
लगा। पर्द की प्रथावाल सम्पन्न लोगों की स्त्रियां त्योद्दार, देवदशन, विवाह 
आदि प्रसंभों पर कुछ स्त्रियों को साथ लेकर बाहर निकलने में संकोच नहीं 
करती | साधारण जनता में इस प्रथा का रिवाज़ बिलकुल नहीं दे । यद्द प्रथा 
उन्हीं देशों में है, जदां मुसलमानों की प्रबलता विशेष रूप स रही । 
सती की प्रथा भी प्राचीन दे । वि० सं० की छुठी शताब्दी के आसपास 
से लगाकर १६ वीं शताब्दी तक फे सतियों के स्मारकस्तम्भ मिलते हैं। 
सती पइले प्रत्यक जाति में यह रीति प्रचलित थी, परन्तु विशेष रूप से 
नहीं । कोई स्त्री किसी के बद्दकाने या आश्रद्द करने पर सती नहीं होती थी, 
किन्तु पति के साथ विशेष प्रेम द्ोने से वह स्वयंद्दी पति के साथ जल मरती थी। 
सामान्यतः सती द्ोनेवाली स्त्रियों की संख्या सेकड़े पीछे १ या २ से आधिक नहीं 
रही | राजाओं में बहुविवाद की प्रथा. दोने के कारण उनके साथ अधिक 
राणियां या उपपक्तियां सती दोती थीं, जसा कि उनके स्मारकशिलाओं से पाया 
जाता है। ई० स० १८२६ ( वि० सं० श्य८ ) में लॉड विलियम बंटिड्ड ने भारत 
के अंग्रेज़ी राज्य में इस प्रथा को बन्द किया।फिर सरकार ने देशी राज्यों में भी 
उसे बन्द कराने का प्रयत्ञ किया। मद्दाराणा सरूपसिद्द ने बरसों तक टालमटूल 
करमे के बाद वि० सं० १६१८ ( ईं० स० १८६१ ) में अंग्रेज़ी सरकार की इच्छा 
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के अनुसार अपने राज्य में इस प्रथा की राक कर दी तो भी डसके साथ उसकी 
डपपल्ली पज़ांबाई सती हो गई । तत्पश्चात्‌ यद्द प्रथा मेवाड़ से बिलकुल उठ यई। 
साहित्य 

इस राज्य में सस्क्तत, डिंगल और राजस्थानी सादित्य का प्रचार बहुत 

कुछ रहा | संस्क्रत में कविता की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था और 
साहित्व. कविता भी अधिकांश में बहुत खुन्दर होती थी, जसा कि छोटी 
सादड़ी के पास के भंवरमाता के मन्द्रि से मिले हुए वि० स० ४४७ ( ई० स्क० 
४६० ) के गोरवंशी क्षत्रिय राजा यशगुप्र के, वि० सं० ७१८ ( ई० सण० 
5६१ ) के राजा अपराजित के तथा वि० सं० १०१० ( ईं० श्ल० ६४३ ) 
के राजा अल्लट के लखों एवं चित्ताड़, कुंभलगढ़, एकरलिंगजी आदि की विस्तृत 
प्रशस्तियों से पाया जाता दै। एतिद्दासिक काव्य भी कई लिख गये, जिनका 
उल्लेख असज्ञ प्रसक्न पर किया गया है। मद्दाराणा कुंभा ने चार नाटकों की रचना 
को थी । उसके समय सूतरधार मेडन ने देवतामूर्तिप्रकरण, प्रासादमंडन, 
शाजवल्लभ, रुपमंडन, वास्तुमंडन, वास्तुशासत्र, वास्तुसार ओर रूपावतार 
तथा उसके भाई नाथा ने वास्तुमंजरी ओर उसके पुत्र गाविन्द ने उद्धार- 
धेरिणी, कलानिधि एवं द्वारदीपिका मामक शिल्प के प्रन्थ रचे थे । 
स्वयं महाराणा कुंभा ने कीर्तिस्तंभों क विषय का एक भ्रन्थ रचा ओर उसको 
शिलाओं पर खुदवाकर अपन प्रसिद्ध कीर्तिस्तम्भ पर लगवाया था, जो नष्ट 
हो गया, परन्तु उसकी पहली शिला का ऊपर का आधा हिस्सा मिला दै, 
जिससे पाया जाता है कि उसने जय ओर अपराजित क मर्ता का देखकर उस 
भ्रन्थ की रचना की थी। संगीत सम्बन्धी कई भ्रन्थों की रचना यहां हुई । 
महाराणा कुंभा ने संगीतराज, संग्रीतमीमांसा आदि त्न्थों की रचना की। 
वेयक ओर ज्यातिष सम्बन्धी कितन एक ग्रन्थ भी यहां लिख गये । 
डिंगल ओर राजस्थानी भाषा में गीत तथा एातिद्दासिक काव्यों की रचना 
विशेष रूप से मिलती है। खुम्माणरासा, राणारासा, रायमलरासा, भीम- 
विलास आदि कई अ्रन्थ उपलब्ध हुए हें, जेसा कि पद्दले कई स्थानों। पर बत- 
लाया जा चुका दे | संस्क्रत ग्रन्थों की रजना विशेष कर प्राह्मणों की की हुई 
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- मिलती है और डिगल तथ्य राजस्थानी की रचना रावों, ऋरणस्ऐं, सा्ों, मोती- 
सर्से तथा कई जैन साधुओं आदि द्वारा हुई है। अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रचार के प्ले 
राजाओं, सरदारों, राजकीय पुरुषों, भीमनन्‍्तों आदि को डिंगल या राजस्थानी 
-आषा की कविता से विशेष अनुराग रद्दा और वे स्वयं कविता की रचना भी 
'करते थे, इतना दी नहीं, किन्तु कावेता से विशेष अज़ुराग दोने के कारख ने 
-कावियों का यथेष्ट आदर करते और गांव, कुएं आदि समय समय पर डनको 
देते रहे, जिनमें से अधिकतर झबतक उनके वंशजों के अधिकार में चद्धे 
खाते हैं । 











शासन सर 
मेवाड़ में प्राचीनकाल से दी राजा ज्ञत्रिय रदे दें । वे अपने सामन्त, 
झम्रात्य ( प्रधानमन्त्री ), सेनापति, सान्धिविग्नद्दिक', अक्षफ्टलिक' आदि 
रासन अधिकारियों की सलाह से राज्यकाये करते थे। यदि प्रजा को 
: कोई शिकायत द्ोती तो उसकी खुनाई होकर उसके निराकरण का उद्योग 
किया जाता था। राज्य के अलग झलग विभागों पर अलग झलग अध्यक्त 
नियत रद्दते थे। सेना की व्यवस्था इस प्रकार द्दोती थी कि राजा के कुटुम्बियों 
ओर सरदारों को राज्य की तरफ से जागीरें दी जाती थीं, जिनकी आय के 
अनुसार नियत सेना से उनको राजा की सेवा करनी पड़ती थी। शत्रु के साथ 
के युद्ध के समय आवश्यकतानुसार उन्हें अपनी सेना के साथ लड़ने को जाना 
पड़ता था। उन लोगों को नियत खिराज भी देना पड़ता था। इस सेना के 
आतिरेकत कई राजपूत आदि ख़ास तौर से तनड्बाह पर नियत किये जाते थे 4 
शत्चुओं के साथ की लड़ाई, अपने राज्य पर के आक्रमण या पड़ोसी 
शाज्यों पर हमला करने के समय सेनापति सेना की व्यवस्था करता था। सेना का 
युद्ध मुख्य अंग द्वाथी, घोड़े ओर पेदल दोते थे । लड़ाई के समय दश्की 
आड़ के तौर पर आगे खड़े किये जाते थे, परन्तु पीछे से लड़ाई में डनका उप 





(१ ) जिस राजकमेंचारी या मन्त्री के आधेकार में अन्य राज्यों से सन्धि या युद्ध 
करने का काये रहता था, उसको सान्धिविग्रादिक कद्दते थे । 
( २ ) राज्य के झाय-ब्यय के विसाग का अध्यस झत्तपटलिक कइल्लाता था| 
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योग कम द्ोता गया और घोड़ों का प्रचार बढ़ता गया । लड़नेवाले योद्धाओं के 
शस्त्र पहले तलवार, कटार, बरछा, भाला और तीर-कमान द्वोते थे एवं बचाव 
के लिए ढाल रद्दती थी। कई योद्धा अपने परतलों में दो दो तलवारें इस 
अप्निप्राय से रखते थे कि लड़ते समय यद्‌ एक टूट जाय तो दूसरी से काम 
लिया जाय | मद्दाराणा सांगा के समय तक मेवाह में बन्दूकों या तोपों को 
प्रचार नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय तक राजपूत बारूद' के डप्योग से अप- 
रिचित थे। उनको बन्दूकों और तोपों का सामना प्ले पद्दल बाबर के 
साथ की खानवे फी लड़ाई में करना पड़ा था। उसके बाद मेवाड़ में बारूद कं 
प्रचार हुआ और बन्दूकें तथा तोपें बनने लगीं। लड़ाई के समय राजपूत योद्धा 
अपने बचाव के लिए सिर पर लोदे की कड़ियोंवाले टोप, जिनपर कलागियां 
खगी रद्दती थीं, गर्दन से जंघा तक लोदे की कड़ियों के भिन्न भिन्न प्रकार के 
बज़्तर और पैरों की रक्ता के लिए वैसे द्वी पायजामे पद्चनते थे। अपने घोड़ों 
की रक्षा के लिए उनकी पीठ पर मोटे वस्त्रों की बनी दुई भीतर लोडे की 








($ ) बाषर के भारत में आने के पददिले मेवाड़ के पड़ोसी गुजरात के खुस्तानों के 
यहां बारूद का प्रवेश हो चुका था | उनका परिचय अरब और मिश्र के तुकों से था भोर 
रूमी मुसल्लमान उनकी सना में रहते थे। सुल्तान मदमूद्रशाद् बेगढ़ा के समय गुजरात में 
रूमियों की भध्यक्षता में तोपखाना बना और पोचुगीज़ों के साथ की कढ़ाई में उनका एक 
बढ़ा जहाज तोपों से उड़ाया गया था। मद्ाराणा विक्रमादित्य के समय ग्रुजरात के सुल्तान 
बहादुरशाह की चित्तोढ़ पर चढ़ाई हुईं, उस समय गुजराती सेना के साथ तोपखाना था । 
झकबर के समय मेवाढ़ में बन्दूकें ओर तोपें बन गई थीं। वि० से० १६३५ (ई० स० १५७४) 
में मद्दाराया प्रतापलिंद के समय बादशाह अकबर के सेनापति शाहबाजखां मे कुंभल्वगढ़ को 
घेरा तब डिले के अन्दर की एक बढ़ी तोप के फट जाने से लड़ाई का बहुतसा सामान जलब्' 
गया था । तोपों के आविष्कार के पहल्ले चित्तोड़, रणर्थभार आदि किल्लों में पत्थर के बढ़े बढ़े 
गोले शत्रु पर फेंडने के दिये 'मकरी' नाम का एक यन्त्र रहता था, जिसको फारसी में मंजनीक 
ओर अंग्रेजी में केटेपुल्ट ( 0:७००॥ ) कहते थे । इस यन्त्र के द्वारा नीचे से क्रिल्ोों में और 
कि्यों से नीचे की तरफ़ पत्थर के बढ़े बढ़े गोले फेंके जाते थे। चित्तोढ़, रणथंभोर आदि किल्लों 
में ऐसे गोल के ढेर अवतक कई जगद देखने में आते हैं । गिरनार (जूनागढ़, काठटियावाड़) के 
किल्ले के एक तदखाने के अन्दर मन मन भर के गोले भी मैंने देखे हैं। शथ्वीराजरासे में 
चऔोहान राजा पृथ्वीराज के समय तोपों ओर बन्दूकों का वणेन है, जो स्वेथा कक्पित है, 
क्योंकि पह पुस्तक वि० से० १६०० के कुछ पीछे की बनी हुई है । 
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शलाका लगी हुई पाखरें ( प्रच्चरा ) डालते थे, गदेन के बचाव के लिए मोटे 
चमड़े की दोनों तरफ़ लटकती हुई गदनियां रदती थीं ओर सिर की रक्षा के 
लिए भी वैसे दी चमड़े के आवरण रद्दते थे, जिनके आगे कभी कभी द्वाथी की 
सूड बनाई जाती थी, जैसी कि पत्ता के चित्र में दीख पड़ती है । इस प्रकार 
सजचघज कर शत्रु पर धावा करते समय भाले या तलवार का उपयोग करते 
थे। कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर धोड़ों को छोड़कर वे पैदल दो जाते और 
तलवार से लड़ते थे | दूरी के युद्ध में वे तीर-कमान का उपयोग करते थे । वे 
युद्ध से भागने की अपेक्षा लड़कर मरना पसन्द करते थे, क्योंकि उनका यद्द 
डढ़ विश्वास था कि युद्ध में मरा हुआ पुरुष सीधा सूर्यमंडल को जाता दै। 
लड़ाई में घायल डुए शत्रुओं को वे उठाकर अपने यद्दां ले जाते और उनका इलाज़ 
कराते, परन्तु जो शत्रु ऐसा घायल द्वोता कि जिसके बचने की कोई आशा न 
रद्दती तो उसको मार डालते, जिसको वे 'दूध पिलाना' कद्दते थे। कटार का 
उपयोग बहुत पास पास भिड़ जाने पर दोता था अथवा घायस द्वोकर मिरने 
पर यदि शज्नु मारने को निकट आ जाता तो किया जाता था। जब शत्रु किले 
के नज़दीक आ जाता तब उसकी दीवार के सीधे ओर तिरदे छिंद्ों में से तीर 
या गोली मारते और उनके सीढ़ियां लगाकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने 
पर उबलता हुआ तेल एव उसमें तर कर जलती हुई रुई या कपड़े उनपर डालते 
थे। किलों में संग्रह किये हुए खाद्य पदार्थ के खूट जाने पर स्त्रियां अपने सतीत्य 
की रक्ता के लिए औद्दर कर जल जातीं और राजपूत ग्रंगाजल पी, केसरिया 
सत्र, शिर में तुलसी और गले में रुद्राक्ष की माला धारण कर तथा 'करूंबा' 
( जल में घोला हुआ अफ्लीम ) पीकर द्वाथ में तलवार लिए द्रवाज़ा खोल देते 
ओऔर शजञ्रु पर टूट पड़ते थे । उस समय वे प्राणों का मूल्य सस्ता ओर बीर- 
कीर्ति का महँगा समभते थे। राजपूत प्राण रदते हुए अपना बमह़्तर' शस्त्र या 





(१) अकबर से पराजित गुजरात के सुलतान मुजफ्फ़रशाह के बंगाल से सागकर फिर 
गुजरात में पहुंचने और वहां उपद्रव मचाने की ख़बर पाकर बादशाह (अकबर) जगन्नाथ कछु- 
वाद्य, रायसल्न दरवारी ( शेखावत ), जयमत्न कछुवाद्द और मानसिंह आदि को साथ ल्लेकर 
उसपर चढ़ा | लड़ाई के समय कछ॒वाद्या जयमज्, जो रूपसिंह का पुत्र ओर सारमक्ष का 
अतीज्ञा था, एक भारी बदतर पहने हुए भा | अकबर ने उस बलूतर को उसके किये उपयुक्त 
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घोड़ा' शत्रु को कभी नही देता था। लड़ाइयों के समय रखवाद्य बजाये जाते और 
चारण, भाट आदि लोग पद्ले के पुरुषों की वीरगाथा के छन्द उच्चस्वर के 
खुना सुनाकर उनके रणोत्साह को बढ़ाते रहते थे । 

राजपूत चीरों की वीरलीला का मुख्य क्षेत्र मेवाड़ रद्या है। चित्तोड़ के 
किले की रज का एक एक कण राजपूत वीरों के रुघिर से अनेक वार तर हुआ 
है। कुंभलगढ़, मांडलगढ़, दल्दीघाटी, दीवेर, गोगमूंदा आदि अनेक रणभूमियां 
प्रसिद्ध दें । इज़ारों ग्रामों में युद्ध में प्राण देनेवाले वीरों के स्मारकस्तंभ अब- 
तक विद्यमान हैं, जो डनकी वीरता एवं कीर्ति को जीवित रखे हुए दें । 





न देखकर उतरवा दिया और अपने निजी बद्धितरों में से एक अच्छा ओर हलका बहुतर उसे 
पहना दिया। उस समय राठोंड़ मालदेव के पोते करण के बस्तर न देखकर बादशाह 
ने वद भारी बख्तर उस दे दिया । जब जयमल नये बरूतर को पहने हुए अपने पिता के पास 
पहुंचा तो उस( पिता )ने उससे पूछा कि अयना बख्तर कहां है ? इसपर जयमल ने सारा 
बृत्तान्त उसे कटद्द सुनाया। 

कछवाईं ओर राठोढ़ों में वेर-भाव था, जिससे जयमल्न के पिता( रूपसिंद )को वह 
थात बुरी लगी ओर उसने बादशाह से,यद्ट कहकर अपना बख्तर मांगा कि घट भेरे पूर्वे्जो 
का है और शुभ तथा विजय का चिट्ठ है | बादशाह ने उसे कहा कि मेंने भी अपना शुभ 
और विजय देनेवाल्ा बख्तर तुम्दें दिया है, तो भी रूपसिंद को सन्‍्तोष न हुआ और वह विना 
बहुृतर के ही लड़ने लगा | इसपर बादशाह भी अपना बख़्तर उतारकर युद्ध के लिये तेयार 
हुआ, जिससे कछुवाहा भगवानदास ने बहुत समझा बुकाकर रूपसिंद को बद्घतर पहना 
दिया और बादशाह से यह कट्दा कि रूपसिंह ने संग के नशे में इतनी बात कद्दी थी अतपुथ 
उसे ज्ञमा की जाय । 


( १ ) जसवन्तराव द्ोल्कर सिन्धिया से दारकर मेवाड़ में आया और उसने नाथद्वारे 
को लूटना चाहा । इसकी सूचना वहां के गुसांई ने मद्दाराणा भीमसिंद को दी। इसपर महद्दा- 
राणा ने अपने कई सरदारों को सेना सद्दित वहां भेजा । वे लोग गुसांई और मूर्तियों को क्षेकर 
चले, इसने में कोठारिये का रावत विजयलिंद भी उनझी सहायता के ज्लिये जा पहुंचा। पहले वे 
क्ोग ऊनवास गांव में ठहरे । वहां से आगे कुछु भय न देखकर विजयसिंद अपने ठिकाने 
को रवाना हुआ । मागे में जसवन्तराव होल्‍्कर की सेना ने उस बढ़ादुर को घेरकर कहा 
शस्त्र और घोड़े दे जाओ । शस्त्र और घोड़ों को देने में अपना अपमान समझकर उस 
चीर रावत ने अपने घोड़ा को मार डाला और स्वयं वीरतापवैक शत्रओं पर टूट पढ़ा । शत्रु 
सेना में हज़ारों सनिक थे, जो विजयसिंद की बहादुरी पर शाबास ! शाबास ! बोलते और 
अपनी जान का खतरा समझते थे। अन्त में वह वीर अपने राजपूर्ता सद्दित वहीं मारा गया। 


मेवाड़ की संस्कलि श्श्श्कु 


#४४६/४६०५/६१४१६२६ ४६/४६/६४५६ ४९२५ 4४६४५ 4६ 2६ 2५/९३६/६/५६:४६३६०६०५६८९०५२०४८घ५९७ 


स्याथ के लिफ दतेमान शैत्ती की आदालतें पहले नहीं थीं और त्र विशेज्न , 
बिका पढ़ी होकर घड़ी बड़ी मिस्लें बनती थीं। कभी कभी राज़ा ओर विशेत्र- 
न्याय भर दंड कर न्यायाधीश सब प्रकार के मुकदमे फैखल करते थे। च्याय 
भिताक्षय ट्रीकासट्वित ग्राहवल्‍्क्यस्व॒ति या उक्रके मेवाड़ी भाषाठुवाद के आधार 
पुर होता श्ता ।मांतों के कितने ही सुकदसे हो ब्रद्मां की पंचायतों से फ़ैसल है 
जाते भ्रे और कुछ ऊ़िल्नों के दाकिम ते कर देते थे। क्लगीन जुमे का फ़ैलला 
न्यायाभ्ीश देवा था | घलग अलबग़ प्रकार के कफ़राध्रों के लिए अलग अलग 
तरद की सज़ा दी जाती थीं। शिश्डदेद, अमच्छेद, प्रेशनिरमंसन, कफ्रागएर 
जुमोना छादि खजाप भी द्ोकी थीं। अदालती क्राम पहले आज क्रे जैसा जटिल 
ने क्षा। छुसलमाज्योों के सेकव फे ख़ास दावे उसकी शरद के अछसार फ़ैसल 
झरेते थे । 
, खज़्य की आय कहे अकार से डोती थी, ज़िन्में विशेष तो भूमिकर से 
झेती थी । पदले भ्रूमि की पैदाइश का छूडा ट्विससा अनाज के रूप में लिया. 
आय-प्यय जाता थय। पीछे खे हुछ ऋषिकर लिया जाने खूगा। दूसरी ऋतष 
सफज़्य में आनेवाले फोर उस्तलले बाहर ज़ाबेजाले मात्र पर का कर ( सुंमी ) था, 
जे नकद खूपकी में जिया जाता था | आय का शीसरा जरिया ज्ांदी, शीशे और 
सोद़े अर्सद की सपने थी। पहले जावर की आांदी की स्न से राज्य क्रो बढ़ी 
ऋय द्वोती थी | सरकारें से नियत खिराज ( छुट्टट ) लिया जाता भ्ा। इनके 
ऋतिरिक़ ईड, प्रशुक्षकष और जुए का कर तथा कई झन्य छोटी ब्रड़ी लग्गतों 
से भी आय द्वोती थी। जंगल राज्य की सम्पत्ति समझी जाती थी, परन्तु पछओं 
के लिफ गोचर भूमि छोड़ी जाती थी और पद्दाड़ी प्रदेश के श्वीलों के लिए घास- 
ख़कड़ी एकत्र करने छ्लेर उनको बेख्ले का प्तिवन्‍्ध न था। राज़्य की तरफ़ से 
कल़वाये हुए अन्दिसें ऋर्े के निम्रोद्द के लिए गांव, कुएं थ्रा भूमि दी जाती थी 
ओर उज़का स्फवरस ख़न्े दुकानों, पर्स, कुओं, ब्रस्तुओं आद्धि पर क्रे नियत 
कर से चलता >क्म । ह 
अ्यम्र के मुख्य अंग राज्यकार्य, ताब्यब आदि स्मरवजनिक काये, सेना- 
ब्रिक्नाप्र वश शर्मिक संस्थाएं थ्रे | यहले देनलेन में आज के स्तमान रुपयों के 
श्षिसेष आवर्रकठ़ा ब्रढीं रहती थी। कई खेनिकों, नौकरों आदि को बेतत में 
१४१ 
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विशेषरूप से अन्न और थोड़े से रुपये मिलते थे। साधारण जनता में भी बडुतसी 
वस्तुएं अन्न देकर या एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती थी। रुफ्यों 
का उपयोग कम द्ोता था। 
राज्य के अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि रद्दा, इसलिए कृषकों 
की सुविधा का पूरा खयाल रखा जाता था।'काली मिट्टी की ज़मीन की, जिसको 
: कृषि और सिंचाई का 'माठ्ठ' कद्दते दें, सिंचाई के लिए कुओं की ज्ञरूरत नहीं 
*.... प्रबन्ध होती । उसमें बिना [सिंचाई के दी दोनों फसलें हो जाती हैं, 
परन्तु अन्यत्र खेती की सिंचाई के लिए जगद्द जगद्द कुण बने हुए हैं, जिनपर 
के अरहट या चरसों के द्वारा खेतों में जल पहुंचाया जाता दै। जगदद जगद्ट छोटे 
बड़े तालाब बने हुए हैं, जिनसे सिंचाई होती है और पानी कम द्ोने पर उनके 
अन्दर के भागों में भी खेती होती दै। जयसमुद्र, राजसमुद्र, उद्यसागर, पीछोला, 
फृतद्सागर आदि बड़े बड़े तालाबों की नहरों से भी बहुत कुछ आवबपाशी 
दोती है । नदियों से भी नालियां काटकर कई जगद्द खेतों में जल पहुंचाया 
आता दै। पद्दाड़ों के ढालों आदि पर, जदां इल नहीं चलाये जा सकते, मील लोग 
जगद्द जगद्द लकड़ियें काटकर उनके ढेर लगाते और उनको जला देते हैं, जिसकी 
शसतर खाद का काम देती दे । फिर थे लोग वहद्दां की ज़मीन को खोदकर उसमें 
मक्का वगेरह अन्न बोते हैं | ऐसी खेती को वालरा ( वल्‍लर ) कहते हैँ | इस 
प्रकार की खेती प्राचानि काल से दोती आई है । पदले अफ्रीम की खेती से 
किसानों की बड़ी आय द्ोती थी, परन्तु पिछले वर्षों उसके बन्द्‌ दो जाने से 
उनकी वद्द आय कम हो गई। 
पहले देश की उत्पन्न वस्तुओं से दी विशेषकर जनसाधारण का काम 
घल ज्ञाता था, जिससे लोग सन्तुष्ट रहते और उनकी आर्थिक स्थिति 
आर्थिक स्थिति साधारणतया अच्छी रद्दती थी। झलबत्ता क़दतसाली के 
यर्षों में बादर से खाद्य-पदार्थ लाने के साधन कम होने के कारण बहुत से गरीब 
लोग मर जाते थे। मुसलमानों और मरहटों के आक्रमण के समय भ्रज्ञा के लुट 
जाने से देश का अधिकांश भाग ऊजड़ ओर निर्धन सा दो गया । पीछे शांति के 
समय देश की दशा खुधरती गई, किन्तु जब से भड़कीली और विशेष झुन्द्र 
चीज़ें बाइर से आने लगीं और लोगों की रुचि उनकी तरफ़ बढ़ी तब से बहुतसे 
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देशी व्यवसाय नष्ट द्वो गये । व्यापार के मार्ग की सटहलियत दोने के कारण 
देश की उत्पन्न वस्तुएं बाहर जाने लगीं, जिससे बादर से द्रव्य तो आने लगा, 
परन्तु महँगाई बढ़ती गई, जिससे लोगों की स्थिति पहले जैसी न रद्दी, तो भी 
लोग सामान्यतः संतुष्ट दें । 
प्राचीनकाल में मेवाड़ में शिल्प-कला बहुत ही उन्नत दशा में थी। 
बाड़ोली, मेनाल, तिलिस्मा, बीजोल्यां, धोड़, नागदा, चित्तोड़ आदि के कई 
शित्पफकला. मन्दिरों में तक्तणकला के अपूर्व नमूने मिलते हैं। बाड़ोली 
के मंदिरों की, जो आबू ( देलवाड़ा ) के जैनमंदिरों से भी प्राचीन दें, शिल्प- 
कला के विषय में कनेल टॉड ने लिखा दे “उनकी विचित्र ओर भव्य बनावद 
का यथावत्‌ वर्णन करना लेखनी की शक्ति के बादर दै। यहां मानो हुनर का 
खज़ाना साली कर दिया गया है । उसके स्तम्भ, छ॒तें और शिखर का एक एक 
पत्थर छोटे से मंद्रि का दृश्य बवलाता है। प्रत्येक स्तम्भ पर खुदाई का काम 
इतना सुन्दर और बारीकी के साथ किया गया दे कि उसका वर्णन नहीं हो 
सकता । यह मंद्रि सेकड़ों वर्षो का पुराना होने पर भी अबतक अच्छी स्थिति 
में खड़ा दे” । इसी तरह बहुतसे अन्य स्थानों के मंदिरों में शिल्पकला के 
उत्कृष्ट नमूने पाये जाते दें। वि० सं० ७१८ के राजा अपराजित के समय के 
कुटिल लिपि के शिलालेख के छोटे अक्षरों और खरों की मात्राओं को ऐसी 
झुन्द्रता से सोदा दे फि उसकी प्रशंसा किये बिना नद्दीं रद्दा जाता। ऐसा दी 
कई अन्य शिलालेखों के बारे में भी कद्दा जा सकता दै। अनेक स्थानों से प्राप्त 
कितनी एक पाषाण ओर धातु की प्राचीन मूर्सियां भी तक्तणकला के उत्तम 
नमूने दें । सुसलमानों फे समय से राजमइलों, मन्द्रों ओर सम्पन्न लोगों के 
भवनों में मुसलमानी ( सारसनिक्‌ ) शेली का मिश्रण दोता गया और झब 
उनमें अंग्रेज़ी शेली का भी मिश्रण द्ोने लगा है। 
मेवाड़ में वि० सं० की १३ वीं शताब्दी के पूषे का कोई चित्र देखने में 
नहीं आया | उस काल से पूवे के राजाओं आदि के कई चित्र मिलते हैं, जो 
चित्रकला वास्तव में समकालीन नहीं, किन्तु पीछे के बने हुए हैं । राज्य 
में ओर सरदारों तथा सम्पन्न पुरुषों के यहां चित्रों के संग्रह मिलते दें, जिनमें 
अनेक देवी-देवताओं, राजाओं, सरदारों, वीर एवं घनाढ'थ पुरुषों, धमोचायों, 
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राजाओं के देंसस्‍्वारों, सवारियों, तुंखादानों, राजमदलों, अलाशयों, उपयर्नों, रख- 
खेत की लेंड्रोईंयों, शिकार के दृश्यों, पवेतीय छुंटाओं, मदामारत और रामा- 
यर के केथा-प्रसंगों, साहित्य शांखं, नायकनांयिकाओं, रखों; ऋतुओं, शग- 
रागिनियों आदि के कई सुन्द्र चित्र पाये जाते दें | ये चित्र बहुल मोटे कारओं 
पर मिलते हैं | ऐसे सेग्रह छूंटें पत्रों की हस्तंलिखिंत पुस्तकी के संमान ऊपर 
'नीचे लकड़ी की पाटी रेखकर कंपडे के वेंधनों से बंधे रहते हैं, जिनको 'ओर- 
दाम कंदते हैं । कई राजाओं आदि के पुराने पूरे कदे के चित्र भी मिलते हें । 
इईने चित्रों के अतिरिक्त कामशार्ख या नायक नायिकों भेंद के लिखित अन्‍्यों, 
भीतमगोंविन्द, भागवत आदि धार्मिक पुस्तकों, शटंगारेरंस आदि की धांतोओं 
पु धार्मिक कथाओं फी इस्तंलिखित पुस्तकों में भी प्रेसेग असंग पर मिन्ष 
पजिक्न विषयों के भावसचक सुन्द्र चित्र मी मिंलते हैं, जिनमें किशने दी खित- 
कला के सुन्द्र नमुंन दें। मार्थदारां के धतेमाने टीकायते गोस्वामी महाराज 
गोवधेनलाॉलंजी ने एक लाखं से अंधिक रुपय प्ययें कर सम्पूर्ण धीमद्भागवत 
'की नाथंद्वारा के प्रसिद्ध चित्रकारों से स्चित्र तैयारं करंभाया है। यद अमूल्य 
झ्रन्थ भी चित्रकला की दृष्टि से देखने थोग्य दे । वेतमान संमय में नोथद्वास 
और उदयपुर दोनों चित्रकला के लिये प्रंसिद्धे स्थान ई, जिनमें नाथड्वारा उ्द्‌- 
'थपुर से इस विषय में बढ़कर द्वें। राजाओं के मद्दलों, श्ृहस्थों की दंवेलियों 
आदि में दीवारों पर तथा कई मंद्रों की छुतों और गुंबज़ों में समय समय के 
भिन्न भिन्न चित्राइ्ुण देखने में आये हें । 
संगीत में गोत ( गाना ), वाद्य ( बजाना ) और नाट्य ( भावना ) को 
समावेश होता है। मेवाड़ फे राजाओं के यहां गाने ओर बंजाने की चर्चा ठेठे 
संगीत 'से चली आती दे ओर उसके लिये अच्छे अच्छे गबेय नौकर 
रहते हैं । नृत्य नाटकों में दाता था ओर स्त्रियां भी नाचती थीं। भारत में राश- 
कुमारियों को संगीत की शिक्षा देने के लिये पुराने उदाहरण मिलते दे । शिव 
'का तांडव जृत्य तो प्रसिद्ध ही दे । 
महाराणा कुसा संगीत में बड़ा मिंपुण था । उसने संगीतराज और 
संगीतमोमांसा नाम के दा सेंगीत के प्रन्धों की रचेंना की थी और उसकी बनाई 
हुई अयदेव के संगीत के त्न्‍्थ गीतगाविन्द ओर शारकज्देन के संगीतरक्षकर 


मेयाड़ की संस्छति ११९५७ 
की टीकाएं उपलब्ध हुई हें। एकलिज्ञमाद्दात्म्य के अन्त में अलग अलग देव- 
ताओं की स्तुतियों का एक अंज्याय है, लिसंकी रंचमा मद्दाराणा छुंभा ने अलग 
झलग रोगों में की थी. और धत्येक स्तुति में उसे( कुंमां )का नाम आता दे । 
इससे स्पष्ट है कि कुंभा ख्मीत का अच्छा शावा ओर प्रेमी था । मद्दाराया 
संग्रामसिंद ( सांगा ) के ज्येष्ठ छंवर भोजराज की रुशभी भीरांबाई संगीत में बड़ी 
निपुण थी । उसके रचे हुए भजन व पद अबतक भारत में प्रसिद्ध हें, इतना ही 
नहीं, किन्तु उसका बनाया हुआ 'मीयंबाई का मजार' नामक राग भी अबतक 
प्रचालित दै । मेवाड़ में संगीतवेचाओं का खदा आदर रद्दा ओर कई अच्छे 
छाच्छे गवैये राज्य में नौकर रहते चले आ। रहे दें । प्रसंग प्रसंग पर राजा लोग 
उनका गान क्वण कर अपना दिल बदलाव करते आ रहे हें। बड़े बड़े सरदारों 
के यहां भी ऐसा दी होता आ रहा है । 

शिव का तारडब उुत्य उद्धत माना गया, परन्तु पावेती का मधुर एवं छुकु- 
मार जृत्य 'लास्थ' नाम से प्रसिद्ध रहा । पर्दे की श्रथा के साथ साथ स््रियों में 
झत्यकला की अवनति द्टोती गई, परन्तु राजाओं की राणियों से लगाकर साधा- 
रण लोगों की स्त्रियां तक विवाह आदि शुभ अवसरों पर अपने अपने स्थानों 
में नाचती दें, किन्तु उनका नृत्य प्राचीन शैली के अ्लुसार न्दीं। अब तो उसकी 
प्राचीन शैली दुक्तिय के तंजोर आदि स्थानों में तथा कई कई अस्यत्ष डी 
पाई जाती है । 
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परिशिष्ट-संख्या २ 
गौर नामक अज्ञात चत्रिय-वंश 


अनेक पुरातत्ववेसाओं और पुरातत्व विभागों के प्रयत्न से अब तक 
इज़ारों शिलालेख प्रसिद्धि में आये हैं, किन्तु मौरवंश का कोई शिलालेख नहीं 
मिला था, जिससे उस वंश का अस्तित्व अधकार में द्वी रद्द | महाराणा राय- 
भल के समय के वि० सं० १५४५ (इं० स० १४८८) फे पएकलिहृुजी के मेद्रि के 
दक्षिण द्वार के सामनेवाली बड़ी प्रशस्ति में रायमल और मांडू के सुलतान ग्रयास- 
शाह खिलजी के बीच की लड़ाई का वर्णन करते हुए (लिखा है “इस लड़ाई में एक 
गोर वीर प्रतिदिन बहुत से श्को ( मुसलमानों ) को मारता था, इसलिये क्िले 
के उस >ंटग ( बुज़ ) का नाम गौरश्टंग ( गोराबुज़ ) रखा गया । फिर रायमल 
ने उसी अंटंग पर चार और गोर योद्धाओं को नियत किया | बड़ी ख्याति पाया 
हुआ वह ( पद्दला ) गोर वीर मुसलमानों के रुधिर-स्पश से अपने को अपवित्र 
हुआ जानकर उसकी शुद्धि के लिये सुरसरित्‌ ( खेगेगंगा ) के जल में स्नान 
करने की इच्छा से खगे को सिधारा'” अर्थात्‌ मारा गया। इस अवतरण से 





(१ ) तन्वानं तुमुलं महासिह॒तिनिः श्रीचित्रकूटें गलद- 
गे ग्यासशकेश्वरं व्यरचयतू श्रीराजमल्लो तप: ॥ #८ ॥ 
कश्चिदगारो वीर्य: शकोघ युद्धेमुष्मिन्‌ गत्यहं स्ंजहार । 
तस्मादेतज्ञाम काम॑ बभार ग्राकारांशरिचत्रकूटेकरंय ॥ #€ ॥ 
१४२ 
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यद्द तो पाया जाता दै कि इसमें 'गोर' शब्द चंशसूचक दे न कि व्यक्तिसूचक -। 

काव्य की चार रीतियों में एक गोडी, मद्यों में मोडी ( सुड़ से बना इआ 
मय ), गौडवध ( काव्य ), गौडपाद ( आचार्य ), गौड ( देश ) आदि शब्दों से 
संस्कृत के विद्वान. भमलीभांति परिचित थे। ऐसी दशा में प्रशास्तिकार गोड के 
स्थान में गौर शब्द का प्रयोग करे यद्द संभव नहीं । गौर ज्ञत्रिय-वंश का कोई 
लेख न मिलने और डस वंश का नाम अज्ञात होने के कारण मद्दाराणा रायमल 
का बृत्तान्त लिखते समय मुझे लाचार गौर कज्षत्नियों को गौड ज्ञत्रिय अलुमान 
करना पड़ा, जो अब मुझे पलटना पड़ता दे । 

ई० स० १६३० ( वि० सं० १६८७ ) में मुझे एक मित्र-द्वारा यद्द सूचना 
मिली कि उद्यपुर राज्य के छोटी सादड़ी से दो मौल दूरी पर एक पद्दाड़ी पर के 
भमर माता के मंदिर में एक शिलालेख है, जो किसी से पढ़ा नद्दीं जञाता। सादड़ी 
का ज़िला पदले दाक्तिणी ब्राह्मणों की जागीर में रहा था, इसलिये उस लेख का 
मोड़ी लिपि में दोना मैंने अनुमान किया, परन्तु अलुसंघान करने पर यद्द उंत्तेर 
मिला कि उसकी लिपि मोड़ी नहीं, किन्तु उड़िया दै ओर उसकी एक पंक्ति 
सीधी तो दूसरी फ़ारसी के समान उलटी अथांत्‌ दादिनी ओर से बाई ओर 
को लिखी हुई दै। इस कल्पित बात पर मुझे विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि 
कोई आये लिपि दाहिनी ओर से बाई ओर को कभी नहीं लिखी गई | इस वास्ते 
मैंने स्वयं वद्दां जाकर उस लेख को पढ़ा तो ज्ञात हुआ कि वद्द लेख उस समय की 











योधानमुत्र चतुरश्चतुरों महोचचान्‌ 
गौरामिधान्‌ समधिशंगमसावचेषीतू । 
श्रीराजमल्लनृपति: अतिमल्तगर्व- 
स्वस्वसंह रणचंडभुजानिवादों ॥ ७० ॥ 


मन्ये श्रीचित्रकूटाचलशिखरशिरोध्यासमासाधय सद्यो 

यो योधो योरसंज्ञो सुविदितमहिमा ग्रापदुच्चैनंमस्तत | 

प्रध्वस्तानेकजाग्रच्चुकविगलदसूकपूरसंपकदि पं है 

निःशेषीकर्तृमिधुर्तजति सुरतरिद्रारिणि स्नातुकाम: ॥ ७ शक 
भावनगर इन्स्किप्शन्स्‌ , पृष्ट $२१. 
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का है और एक काली शिला पर खुदा हुआ दे । उसमें १७ पंक्तियां हें, जिनमें 
१६ पंक्तियां छोकबद्ध हें ओर अन्तिम पंक्ति गद्य की है। भमर माता का मंदिर 
बहुत प्राचीन दोने से डसका कई बार जीर्णोद्धार हुआ पाया जाता दै और 
निजमंदिर ( गर्भेगृद ) का नीचे का थोड़ासा द्विस्सा ही प्राचीन रूप में बचने 
पाया द । मंद्रि के टूट जाने पर यह शिलालेख अरक्तित दशा में पड़ा रहा और 
लोगों ने उसपर मसाला पीसा, जिससे उसका लगभग एक चौथाई अश 
अस्पष्ट हो गया है, तो भी जो अंश बचने पाया है वह भी बड़े मद्दत्व का है। पीछे 
से उक्त मंदिर के जीणॉद्धार के समय वद्द शिलालेख एक ताक में लगाया गया, 
जद्दां मेरे देखने में आया । बचे हुए अश का आशय इस प्रकार दै-- 

प्रारम्भ के दो छोक देवी के वर्णन के दें । आगे गोरवंश के क्षत्रिय 
राजाओं का वंशक्रम दिया हुआ दै। उक्त वंश में राजा धान्यसोम अभिषिक्त 
हुआ । उसके पीछे राज्यवर्द्धन हुआ | उसका पुत्र राष्ट्र हुआ, जिसने शत्रुओं के 
राष्ट्रों को मथ डाला । उसका पुत्र यशगुप्त हुआ | वह बड़ा प्रतापी, दानी, यज्ञ- 
कता और शत्रुओं का विजेता था। उस गोर महाराज ने वि० से० ५४७ माघ 
सखुदि १० ( ई० स० ४६१ जनवरी ) को पद्दाड़ पर अपने माता-पिता 
के पुएय के निमित्त देवी का मंद्रि बनवाया! । इस लेख से निश्चित है कि गौर 





( १ ) तस्याः ग्रणम्य ग्रकरोम्यहमेव “**'जखसं 
[ कीर्ति शु ]भां गुणयणौघम[यीं नृपाणाम्‌ ] [३] 
**०*००*-*-* कुलो[ड्ि ] ब[ड्श |गोरा: 
चात्रे प(दि] सतत दीज़ित**'शांडाः । 


७७०७ ००७ ०३१७० ९४०५१ ०७०७७०७०५००००७००७००००० 


“"घान्यसोम इति क्षत्रगणस्य मध्ये [५ ] 
>००००००००००० किल राज्यजितप्रतापो 
यो राज्यवर्दश( न ) गुण: कृतनामधेयः 


#००००००००००००००००००००३१०००००००० [ ४ व 
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नामक चत्रिय च्ेश वि० से० की ६ ठी शताब्दी के मध्य में मेवाड़ में विद्यमान 


था और छोटी सादड़ी के आसपास के प्रदेश पर उसके वंशवालों का गज्य 
था। मद्दाराणा रायमल के समय भी मोरवंशी क्षत्रिय उक्त महाराणा की सेवा ऊें 
थ्रे और बड़ी वीरता से तड़े थे, जैसा कि ऊपर बतलाया गया दे | वि० सं» की 
१४ थीं शताब्दी में भी गोरवंशी राजपूत मेवाड़ के राजाओं की सेवा में थे। चित्तोड 
के किले पर पश्मिनी के मदलों से कुछ दूर दक्तिण पूवे में दो गुंबज़दार मकान दें, 
जिनको लोग गोरा बादल के मद्दल कद्दते हें। अलाउद्दीन खिलजी के साथ की 
खित्तोड़ के मद्दारावल रलासेद की लड़ाई में गोरा और बादल बड़ी वीरता छछे 
लड़ते हुए मारे गये ऐसा पिछले ग्रन्थों में लिखा मिलता दे | द्वि० स्त० ६४७ 

( वि० सं० १५६७-६० स० १४५४० ) में मलिक महस्मद जायसी ने पद्मावत मास 
जातः झुतो करिकरायतदीर्घबाहुः | 
यस्थारिराष्ट्मथनोधतदी सचकऋ: 
नाम्ना त् राष्ट्‌ इति प्रोद्तपुन्य (एय)कीति/: [(# ] 
सोयम्‌ यशोमरणभूषितसर्वगात्र: 
ग्रोत्फुद्ठपत्म ** -तायतचा नेत्र: । 
दक्तो दयालुरिह शासितशत्रपत्तः 

क्मों शासति““यशगुप्त इति ज्ितीन्दुः [ ८ .| 

तेनेयं भूतधात्री ऋुमिरिह चिता पूर्व ]झंगेव भाति 
प्रासादेरद्रितुन्ले: शशिकरवपुषैः स्थापिते: भूषिताध 
नानादानेन्दुशुभेद्धिजवरमवर्नेयेन लक्ष्मीव्विभक्ता 

““““ स्थितयशवपुषा श्रीमहाराजयौर: [ ११ | 

यातेषु पंचसु शतेलथ कत्सराणाम्‌ 
द्वे विशती समधिकेषु ससप्तकेयु 

माघस्थ शुक्लदिवसे सगमत्मतिष्ठां 
प्रोत्फुल्नकुन्दपवत्नोजल्िते दशम्याम्‌ [ १३ ] 

मूलदेख की छाप से 
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'४४६४६४६० ५० 


बह कथा बनाई तथा वि० स० १६८० ( ई० स० १६२३ ) में कावि ज़टमल मे 
श्रोन्‍्त वादल्ल की क्रथा रतती। इन दोनों पुस्तकों में गोरा ओर चादल् को दो 
सि्र व्यक्ति माना दे, परन्तु ये दोनों पुस्तकें गोरा बादल की उत्यु से कमशः 
४४७ और ३२० वर्ष पीछे बनी दें । इतने दीघेकाल में नामों में श्रम दोना समय 
है। ग़ोरा और बादल दो पुरुष नहीं, किन्तु एक दी पुरुष का सूचक त्ाम होना 
सेब है, जैसा कि राह़ोड़ दुर्गादास, सीखोदिया पत्ता आदि। ग़ोरा बादल का ब्रारत- 
विक असख्रिप्राथ ग्रोर( गोरा )वेश के बादल नामक चुरुष से द्वो । वंशखूचक 
ग्रौर नाम आक्नात होने के कारण पिछले ख्तेखकों ने भ्रम से ये दो नाम अलय अलग 
सन लिये हो । 











परिशिष्ट-संख्या ३ 
पद्मायत का सिंहलदीप 


मलिक मुदम्मद्‌ जायसी ने प्रशावत की बड़ी मनोरंजक कथा लिखी, 
जिसका आधार तो ऐतिहासिक घटना है, किन्तु ऊपर की मित्ति अपनी रचना 
को रोचक बनाने के लिए विशेषकर कल्पना से खड़ी की गई दे। उसमें लिखा दे 
“संइलद्वीप ( सिंदल, लेका ) में गंघ्नवसेन ( गंधवेसेन ) नामक राजा था ॥ 
डस्तकी पटरानी चेपावती से पझवती ( पद्मिनी ) नाम की एक अत्यन्त रूफ- 
वती कन्या उत्पन्न हुईं। उसके पास दीरामन नाम का एक सुन्दर झोर चतुर 
त्रोता था । एक दिन वद पिंजरे से उड़ गया और एक बद्देलिये-दारा पकड़ा 
ज्ञाकर पक ब्राह्मण को बेचा गया । उस( ब्राह्मण )ने उसको चित्तोड़ के राजा 
रतनखेय. ( रत्नासेंह ) को एक लाख रुपये में बेचा । रतनसेन की राणी नाग- 
मती ने पक दिव #ंटगार कर तोते से पूछा, क्‍या मेरे जेसी खुन्दस जगत्‌ में 
कोई दे ? इसपर तोते में उत्तर दिया कि जिस सरोवर में हंस नहीं आया 
यहां घशुला भी इंस कदलात। है। रतनसेन तोते के सुख से पक्मिमी के रूप, गुरु 
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आदि की प्रशंसा खुनकर उसपर मुग्ध हो गया और योगी बनकर तोते सदित॑ 
सिंहल को चला | अनेक राजकुमार भी उसके चेलों के रूप में डसके सार्थ 
हो लिए। कई संकट सहता हुआ राजा सिंहल में पहुंचा । तोते ने पंचझावती 
के पास जाकर रतनसेन के रूप, कुल, ऐश्वये, तेज आदि की प्रशंसा कर कहां 
कि तेरे योग्य वर तो वही दै ओर वह तेरे प्रेम से मुग्ब होकर यहां आ पंडंचां 
है। बसंत पंचमी के दिन वह बनठनकर उस मंदिर में गई, जहां रतनसेन 
ठहरा हुआ था। वहां वे दोनों एक दूसरे को देखते द्वी परस्पर प्रेम-बद्ध दो 
गये, जिससे पद्मावती ने उसी से विवाह करना ठान लिया। अन्त में गंघचेसेन 
ने उसके वंश आदि का हाल जानने पर अपनी पुत्री का विवाद उसके साथ 
कर दिया और रतनसेन बड़े आनन्द के साथ कुछ समय तक वहीं रहा । ड्घर 
चित्तोड़ में उसकी वियोगिनी राणी नागमती- ने अपने पति की राद्द देखते हुए 
एक वे बीत जाने पर एक पत्ती के द्वारा अपने दुःख का सन्देश राजा के पास 
पहुंचाया । इसपर वद्द वहां से बिदा होकर अपनी राणी सद्दित चला और 
समुद्र के भयंकर तूफ़ान आदि आपत्तियां सद्ता हुआ अपनी राजथ्ानी को 
लौटा । राघवचेतन नाम के एक ब्राह्मण ने पश्मचिनी के रूप की तारीफ़ दिल्ली 
जाकर अलाउद्दीन से की, जिसपर वह ( अलाउद्दीन ) चित्तोड़ पर चढ़ आया। 
गोरा, बादल आदि अनेक खामंतों सद्दित रत्नासिंद मारा गया ओर पद्चिनी 
उसके साथ सती हुई” । 

इस कथा में सिंहलद्वीप का समुद्र के बीच होना बतलाया है और 
उसी को लंका भी कहा है। अब हमें यद निश्चय करना आवश्यक है कि 
प्मावत का सिंहलद्वीप वास्तव में समुद्गस्थित लंका है अथवा जायसी ने भ्रम में 
पड़कर किसी अन्य स्थान को समुद्गस्थित लेका मानकर अपने वन को 
मनोहर बनाने का उद्योग किया है । इसका निश्चय करने के पूर्व हमें चित्तोड़ 
के स्वामी रत्नसिंद के राजत्वकाल की ओर दृष्टि डालना आवश्यक है। 
रत्नसिंद चित्तोड़ कै रावल समरसिद्द का पुत्र था । रावल समराखेह के 
समय के ८ शिलालेख अब तक मिले दें, जिनमें सबसे पद्वला वि० सं० १३३० 
कार्तिक खुदि १ का चौरवे गांव का और अन्तिम वि० सं० १३४८ माघ सुदि १० 
का चित्तोड़ का है। इन शिलालेखों से निश्चित है कि वि० सं० १३५८ माघ खुदि्‌ 








परिशिष्ट ११३७ 

१० तक तो समरासिद्द जीवित था। रत्नासेद्द के समय का केवल एक शिलालेख 
वि० सं० १३५६ माघ खुदि ५ बुधवार का उदयपुर-चित्तोड़-रेलवे के कांकरोली 
रोड स्टेशन से ८ मील दूर द्रीबा स्थान के माता के मंदिर के स्तम्म्र पर खुदा 
इुआ दे । इन लेखों से निश्चित दे कि समरासिद् की स॒त्यु और रत्नसिंद्र का 
राज्याभिषेक वि० सें० १३५८ माघ खुदि १० और वि० सं० १३५६ भाघ सुदि 
४ के बीच किसी समय होना चादिये। 

रत्नसिंद को राज्य करते हुए एक वैे भी नहीं द्ोने पाया था कि पद्चिमी 
के वास्ते चित्तोड़ की चढ़ाई के ॥लिए सुलतान अलाउद्दीन ने सोमवार ता० ८ 
जमादि उस्सानी हि० स० ७०२ (वि० स० १३५६ माघ खुदि £-ता० २८ ज्ञनवरी 
ईं० स्ू० १३०३) को प्रस्थान किया, छः मद्दीने के करीब.लड़ाई होती रद्दी, जिसमें 
रत्नसिद्द मारा गया ओर सोमवार ता० ११ मुदरंम द्विी० स० ७०३ ( वि० से० 
१३६० भाद्रपद खुदि १७-ता० २६ अगस्त ई० स० १३०३ ) को अलाउद्दीन का 
चित्तोड़ पर अधिकार दो गया । 

रख्तसिदद लगभग एक व दी चित्तोड़ का राजा रहा डसमें भी अंतिम 
छः मास तो अलाउद्दीन के साथ लड़ता रद्दा। ऐसी स्थिति में उसका सिंदल 
( लेका ) जाना, वद्दां एक वर्ष तक रहना और पद्चिनी को लेकर चित्तोढ़ 
लोटना सर्वथा असंभव है अतएव ज,यसी का सिंइलद्वीप ( सिद्दल ) लंका का 
खचक नहीं हो सकता । 

काशी की नागरीप्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित जायसी ग्रन्थावली 
(पद्मावत ओर अखरावट) के विद्वान्‌ सम्पादक रामचन्द्र शुक्ल ने अपनी भूमिका 
में लिखा है. “पद्मेनी क्या सचमुच सिंदल की थी? पद्मेनी सलिदल की हो नहीं 
सकती । यदि सिंहल नाम ठीक मानें तो वह राजपूताने या गुजरात का कोई 
स्थान होगा ” । उक्त विद्वान का यह कथन बहुत ठीक है ओर उसका पता 
लगाना आवश्यक दे । उक्त भूमिका में गोरा बादल के विषय में यद्द भी लिखा 
है कि गोरा पद्मिनी का चाचा लगता था ओर बादल गोरा का भतीजा था । 
कनेल टॉड ने गोरा ओर बादल को सीलोन ( सिंदल ) के राज़ा के कुटुम्बी 





( १ ) जायसी ग्रन्थावत्धी; काशी नागरीग्रचारिणी सभा का संस्करण, भूमिका, ए० २६॥ 
(२ ) चही; एछ २९ । 
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(१०६४) (१००७) » शुचिवमों का समय | 
(१०७८) (१०२१) ,, नरवमों का समय। 
(१०६२) (१०३५). ,, कीर्तिवमों का समय | 
(११०८०) (१०४१) ,, योगराज का शमय। 
(११२५) (१०६८) » वैरट का समय | 
(११४५) (१०८८). ,, ईसपाल का समय | 
(११६०) (११०३)  ,, वैरिखिंह का समय । 
(११६४) (११०७) ,, विजरयासहव का कदमाल का दानपंत्र 
११७३ श्र +; ५». का पालड़ी का शिलालेख | 
(११८७) (११५५७) » अश्सिंद का समय 
(११६४) (११३८)  » चोड़सिंदध का समय । 
(१२०४) (११४८). ,+ विक्रमसिंद्ध का समय | 
(१२१५) (११५४८) रावल रणलिह ( कर्णसिह ) का खमय । 
(१२२५) (११६८). » च्षेमसिंह का समय । 
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१९७० शश१३े. » जेत्रसिद के समय का एकलिंगजी का शिलालेख। 


श्एछ८ १५५२५  ,, ,, ». नादेखमा का शिलालेख | 
श्शटछ रेश्शे८ट.. ,,  » ”. ओधघनियुक्ति का लिखा जाना । 
१३०६ ११५५३ 3 ६ । 99 'पाक्षिकवृत्ति! का लिखा जाना। 


१३१७ १२६१ ,, तेजसिंह के समय आधकश्रतिकमणसूत्र-चूर्णे' 
का लिखा आना । 
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रापल तेजलिंद फे समय का घाघसे का शिलालेख । 
रु 9३ 9 गरंभीरी नदी के पुल का 


शिलालेख | 
९९ पु [+प शिलालेख 
».. समराखिद के समय का चीरवे का शिलालेख । 
न गा »... चित्तोड़ का शिलालेख । 
१3 9 9% 99 99 
१ 99 99 आयबू का शिलालेख ॥ 
» ».. चित्तोड़ का शिलालेख । 


छ न ५»... दरीबे का शिलालेख । 
उलग्खां का मेवाड़ में होकर जाना । 
रावल समरसिह के समय का चित्तोड़ का शिलालेख | 
,.. रत्नसिद्द के समय का दरीबे का शिलालेख । 
अलाउद्दीन का चित्तोड़ के लिए दिल्ली से प्रस्थान करना। 
रावल रत्नसिद्द का मारा ज्ञाना । 
खिज़रखां का चित्तोड़ का शासक दोना । 
झलाउद्दीन के समय का चित्तोड़ का शिलालेख । 
खिज़रखां का चित्तोड़ छोड़ना । 
मालदेव सोनगरे ( चोहान ) को चित्तोड़ मिलना । 
मदाराणा हंमीरासिद्द का चित्तोड़ लेना | 
»... का राव देवा को बूंदी दिलाना । 
»  झ्त्रासिद् के समय का गोगूदे का शिलालेख । 
की ».. का अमीशाइ को जीतना । 
४» लक्षासिह् की गद्दीनशीनी । 


बे; 9... के समय का जावर का तासप्लनपन्र 

छ श्र » आजू का शिलालेख। 
कप ट्सोलंकि + 

के डा म कोटसोलंकियान का 


शिलालेख । 
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मद्दाराणा मोकल के समय का जावर का शिलालेख । 
१्$ झ9 । चित्तोड़ का शिलालेख । 
रे » की खुलतान अद्दमदशाद्द पर चढ़ाई। 


महाराणा कुंमकर्ण ( छुंभा ) 
महाराणा कंभा का राज्य पाना । 

». 9» फे समय का देलवाड़े का शिलालेख । 

#. » के समय का नांदिया का ताप्नपत्र । 

9». 5 के समय का नागदे का शिलालेख । 

» 9» की खुलतान महमूद के साथ की लड़ाई। 
चूडा का मेवाड़ में आन। ओर रणमल का मारा जाना । 
मद्दाराणा कुंभा के समय का राणपुर का शिलालेख । 
मद्दाराया कुंभा के कीर्तिस्तम्म की प्रतिष्ठा । 

थ » के समय का आबू का शिलालेख । 

श ५» फा आबू पर अचलगढ़ बनाना । 

हर » की नागोर पर चढ़ाई । 

४ ५. की नागार पर दूसरी बार चढ़ाई । 
कुंभलगढ़ की प्रतिष्ठा । 
चित्तोड़ के कीर्तिस्तम्भ की प्रशास्ति । 
कुंभलगढ़ की प्रशस्ति । 

५४. की दूसरी प्रशस्ति । 
अचलगढ़ के आदिनाथ की मूर्ति का लेख | 
मद्दाराणा कुंभा का मारा जाना । 


महाराणा उदयसिह 


मद्दाराणा उदयसिंद ( प्रथम, ऊदा ) का राज्य लेना। 
ऊदा का चित्तोड़ से भागकर कुंभलगढ़ ज्ञाना। 





परिशिष्ठ. श्श्डड 
महाराणा रायमल 
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४...) खांगा का देदान्त। 
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महाराणा विक्रमादित्य 


महाराणा का राज्याभिषेक। 
बद्दादुरशाह की चित्तोड़ पर चढ़ाई। 
मद्दाराणा के समय का ताम्नपत्र । 

» का चित्तोड़ पर अधिकार द्वोना । 

» का वणवीर के द्वाथ से मारा जाना और 
डसका राज्य लेना । 
महाराणा उदयसिह ( दूसरा ) 
महाराखा का राज्यारोहण । 
कुंवर प्रतापसिंद्द का जन्म । 
शेरशाह सूर का चित्तोड़ की तरफ जाना । 
मीरांबाई का देद्दान्त । 
मद्दाराखा का दाजीखां पठान के साथ युद्ध | 
कुंचर प्रतापलिद के पुत्र अमरासिद्द का जन्म । 
डदयसागर का बनना । 
बादशाह अकबर का चित्तोड़ लेना | 

99 99 का रसखरथंभोर लेना | 
मद्दाराणा का देद्दान्त । 

महाराणा प्रतापसेंह 

मद्दाराणा का राज्याभिषेक । 
कुंवर मानासह कछुवाद्दे का उदयपुर जाना। 
महाराणा के समय का शिलालेख । 
हतल्दीधाटी की लड़ाई । 
बादशाइ अकबर का गोगूदे जानां। 
मद्वाराणा के समय का दानपत्र । 
बादशाद अकबर का शाइबाज़खां का मेवाड़ पर भेजना 
ओर कुंभलगढ़ पर उसका अधिकार द्दोना। 
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महाराणा के समय का दानपत्र । 
जगमाल का राव खुरताण के हाथ से लड़ाई में मारा जाना । 
कुंवर अमरसिद के पुत्र फर्णोसिद का जन्म । 
जगन्नाथ कछुवाद्दे का मेवाड़ में भेजा जाना । 
मद्दाराणा का फिर मेवाड़ पर अधिकार दोना | 
मद्दाराणा का स्वगेवास । 

महाराणा अमरसिंह 
मद्दायाणा का रान्यप्रभिषेक । 
मंत्री भामाशाद का देद्दान्त । 
आइज़ादे सलीम की मेबाड़ू पर चढ़ाई। 
खलीम का मेवाड़ की दूसरी चढ़ाई के लिये नियत दोना। 
परवेज़ की मेवाड़ पर चढ़ाई । 
कुंवर कर्यूसिद्द के पुत्र जगत्सिद्द का जन्म 
मद्दाबतज्तां का मेवाड़ पर भेजा जाना । 
अब्दुल्लाखां का मेवाड़ पर भेजा जाना । 
राणपुर की लड़ाई । 
बादशाह जद्दांगीर का खुरेम को मेवाड़ पर भेजना । 
मद्वाराणा की बादशाह जड्टांगीर से संधि । 
कुंवर कर्णलिद का बादशाहदी सेवा में उपस्थित दोना ॥ 
मद्दाराणा के पोत्र जगतू्सिद्द का बादशाइ के पास जाया । 
कुंवर कणेसिद्द का दूसरी कर बादशादी खेवा में जावा) 
मद्ाराणा का देदान्त। 


महाराणा कशंसेंह 
मद्दाराणा का राज्याभिषेक । 
शाहज़ादे खुरंम का मद्दाराणा के पास जाना । 
मद्दाराणा को मृत्यु । 
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राजनगर के आदिनाथ के मंदिर फी ४ मूर्तियों के ७ लेख। 

राजप्रशास्ति मद्दाकाव्य । 

देबारी की त्रिमुखी बावड़ी की प्रशस्ति । 

म० रा० का सिरोही के राव वैरीशाल की सहायता करना। 

फुंवर जयसिद्द का बादशाई सेवा में जाना । 

मद्दाराजा जसवंतसिद्द का देदान्त ओर अजीतसिंद का 
महाराणा की शरण में जाना । 

बादशाद्द ओरंगज़ेब का 'जज़िया' लगाना। 

मद्दाराणा का जज़िया का विरोध । 

औरंगज़ेब की मद्दाराणा पर चढ़ाई । 

ओरंगज़ेब के साथ की लड़ाइयां । 

मद्दाराणा का स्वगेवास | 
महाराणा जयसिंह 

मद्दाराणा का राज्याभिषेक । 

मद्दाराणा की औरंगजेब के साथ की लड़ाई । 

महाराणा की बादशाद्द से संधि। 

पुर आदि परगनों का प्राप्त द्ोना । 

थूर के तालाब की प्रतिष्ठा । 

कुंकर अमरसिद्द के पुत्र संग्रामसिंद का जन्म । 

जयसमुद्र की प्रतिष्ठा । 

मद्दवाराणा का कुंवर अमराखिंद से विरोध । 

मद्दाराणा का देद्वान्त । 

महाराणा अमरखिंह ( दूसरा ) 

महाराणा का राज्याभिषेक | 

बादशाद्द औरंगज़ब की मृत्यु । 

मद्दाराजा जयालिंद और अजीतसिंद का मद्दाराणा के 
पास जाना । 
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भद्दाराणा का पुर, मांडल पर अधिकार द्वोना 

कुंचर संग्रामसिंद्द के पुत्र जगतू्सिद्ध का जन्म । 

भद्दाराणा का स्वगेवास । 

महाराणा संग्रामारसेंह ( दूसरा ) 

मद्दाराणा की गद्दीनशीनी । 

रणबाज़खां का मारा जाना । 

ऋषभदेव के मंद्रि की वासुपूज्य की मूर्ति का लेख । 
न » की दूसरी मूर्ति का खेख | 

फ़रुखासियर का जज़िया लगाना । 

उदयपुर का शिलालेख । 

मद्दाराणा का दानपन्र । 

बेदले की बावड़ी का लेख। 

रामपुरे पर महाराणा का अधिकार दोना । 

राठोड़ दुर्गांदास का मेवाड़ में जाना और रामपुरे का 
डाकिम होना। 

सीसारमा की प्रशास्ति । 

कुंचर जगत्‌सिद्द के पुत्र प्रतापासद का जन्म। 

इंडर का मेवाड़ में मिलाया जाना । 

माधवसिंद को रामपुरा दिया जाना। 

महाराणा का देहान्त । 

महाराणा जगतू्सिह ( दूसरा ) 

मदाराणा की गद्दीनशीनी । 

उदयपुर के इरबेनजी के मंद्रि की प्रशास्ति। 

मरदटों से लड़ाई | 

गोवधेनविलास के ऊुंड की प्रशास्ति। 

उदयपुर क पंचोलियों के मंद्रि की प्रशस्ति। 

कुंवर प्रतापसिद्द के पुत्र राजसिद का जन्म । 
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भटियाणी की सराय का शिलालेख | 
रामपुरे का मेवाड़ से निकल जाना । 
मद्दाराणा का स्वगेवास । 


महाराणा प्रतापर्सिह ( दूसरा ) 


महाराणा की गद्दीनशीनी । 
महाराणा की मृत्यु । 


महाराणा राजसिंह ( दूसरा ) 


मद्दाराणा की गद्दीनशीनी । 

संध्यागिरि के मठ के निकटवर्ती शिवालय का शिलालेख। 
मरहटों फा मेवाड़ पर आक्रमण । 

महाराणा का देद्दान्त। 

महाराणा अरिसिंह ( दूसरा ) 

महाराणा का राज्याभिषेक | 

उदयपुर का शिलालेख | 

डदयपुर की पाश्वेनाथ की मूर्ति का लेंख। 
देबारी के मंदिर का शिलालेख | 

मल्हारराव ददोल्कर का मेवाड़ पर आक्रमण । 
घायभाई के मंदिर का शिलालेख । 

कुंचर भीमसिद्दध का जन्म । 

उज्जैन की लड़ाई। 

सालेड़ा भांव का शिलालेख । 

माधवराव सिन्धिया का उदयपुर को घेरना | 
गोड़वाड़ परगने का मेबाड़ से अलग होना । 
समरू के साथ की लड़ाई । 

मद्दाराणा का आटहूंण आदि पर झाऋमण | 
महाराणा का देद्दान्त । 
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महाराणा हम्मीरसिंह ( दूसरा ) 


भद्दाराणा का राज्यारोदण । 
महाराणा का विवाह । 
मद्दाराणया का देहान्त । 

महाराणा भीमसिंह 
महाराणा की गद्दीनशीनी । 
रावत राघवदास:का महाराणा की सेवा में जाना । 
मद्दाराखणा की मरददटों पर चढ़ाई । 
इड़क्याखाल की लड़ाई | 
सोमचन्द गांधी का मारा जाना। 
महाराणा से सिंधिया की मुलाक़ात | 
रत्नसिंद को फुंभलगढ़ से निकालना । 
डूंगरचुर तथा बांसवाड़े पर मद्दाराणा की चढ़ाई । 
प्रधान सतीदास तथा जयचन्द का कैद दोना । 
लकवा ओर टॉमस की लड़ाइयां। 
मेहता देवीचन्द्‌ का प्रधान नियत द्ोना । 
कुंवर जवानासिद्द का जन्म । 
चेजा घाटी की लड़ाई । 
ज्सवन्तराव दोल्‍्कर की मेवाड़ पर चढ़ाई । 
होल्कर का मेवाड़ को लूटना | 
मेवाड़ में सिंधिया ओर द्योल्कर का जाना । 
अमीरखां आदि का मेवाड़ में जाना । 
कृष्णुकुमारी का आत्म-वलिदान । 
प्रधान सतीदास और जयचन्द का मारा जाना । 
दिलेरखां की चढ़ाई। 
अग्रेज़ों स सन्धि । 
मेरों का दमन । 
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शिवलाख गलूँडया का प्रधान नियत दोना । 
कप्तान सदरलेंड के छुघार | 
कप्तान कॉब का ऋेलनामा । 
मद्दाराणा की मृत्यु । 

महाराणा जवानसिंह 
मद्दाराणा की गद्दीनशीनी । 
मेदता रामसिद्द का अघान बनाया जाना। 
भोमट का प्रबन्ध । 
बेगू के रावत की होल्कर के इलाक़े पर यढ़ाई। 
शेरासिद का प्रधान बनाया जाना। 
मदाराणा को लोड विलियम बेंटिड्डू से मुलाक़ात । 
मद्दाराणा की गया-यात्रा । 
चढ़े हुए खिराज का फ़ैसला होना । 
मदाराण की आबू-यात्रा 
मद्वाराणा की मृत्यु । 

महाराणा सरदारसिंह 
महाराणा की गद्दीनशीनी । 
ओमट के भीलों का उपद्रव | 
मसद्दाराणा की गया-यात्रा । 
मद्दाराणा का सरूपसिद्ध को गोद लेना। 
मदाराखा की मृत्यु । 

महाराणा सरूपसिंह 
महाराणा की गहीनशीनी । 
मेहता शेरासिद का प्रधान बनाया जाना । 
सरदारों के साथ का फौलनामा। 
लावे पर चढ़ाई। 
सरूपशाद्दी सिक्के का जारी दोना। 
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हर हर भीनों का उपद्रव । | 
१६१३. श्वए४६ बीजोल्यां का मामला | ० ३०० 
१६१३ श्लय४७७. आमेट का झूगड़ा। 
१६१४ १८५०७. सिपाही-विद्रोद । 
१६१५ श्धश्ण मद्दाराणी विक्टोरिया का घोषणापत्र । 
१६१६ १८४६. कोठारी केसरीसिंद का प्रधान बनाया जाना। 
१६१६ - श्८दे०. खेराड़ में शान्ति स्थापन | 
१६१८ श्८६ सतीप्रथा का बन्द किया जाना। 


आओ शभुसिद्द का गोद लिया जाना। 

रे प मद्दाराणा का स्वगंवास | 

मे गे मेवाड़ में अतिम:सती | 
महाराणा शेझइसिंह 


१६१८ १८६८१ महाराणा की गद्दीनशीनी । 
१६१६ श्धद्र सलूबर के मामला । 
१६२९०. रै८ए३े. 'अदलियान भीदरबार राज्य मेवाड़' का स्थापित दोना।: 
१६२२९ १८४ महाराणा को राज्याथिकार मिलना। 

१६२३ १८६ ख़ास कचहरी का कायम दोना | 

१६२४५ श्दूद८ मेवाड़ में भीषण अकाल । 

१६२६. १८६६. सोहनाखद को बागोर की जागीर मिलना | 

१६२६. श्८यए६ भहक़मा खास का क़ायम होना। 

१६२७ श्एं४०० भद्दाराणा का अजमेर जाना। 

श्ध्पप. १८७०१ महाराणा को जी० सी० एस० आई० का खिताब मिलना. 
१६३१ १८७४ महाराणा का स्वगवास | 


महाराणा सज्जनसिंह 
१६३१ १८७४ भद्दाराणा की गद्दीनशीनी । 


परिशिष्ट ः १्श्श्र 





वि० खस० 


१६३२ 


१६४० 
१६४१ 


१६४१ 
१६४२ 
१६४६ 


१६४६ 
१६४५० 


१६४५३ 
१६५४ 


ई० स० 


श्द्ज८ 


श्प्क्८ 
श्घ्ज्द 
शृद्घ८० 


शुदपर 


रैपप 
श्पप७ 


श्द्दडे 
श्ष्पर 
श्ष्द<ई 


श्दर० 
श्द८्डे 


श्८६द्‌ 
श्८श्3 


मेद्दता पन्नालाल की पुनर्नियुक्ति । 
मेवाड़ में अति-वृष्टि । 
महाराणा का बंबई जाना । 
लॉड नॉर्थब्रुक का उद्यपुर जाना । 
मद्दाराणा का दिल्ली-दरबार में जाना | 
इज़लास ख़ास की स्थापना । | 
अंग्रेज़ी सरकार और मद्दाराणा के बीच नमक का 
समभौता । 
शाइपुरे के साथ की क़लमबन्दी । 
ज़मीन का बन्दोबस्त जारी होना | 
मदद्राजसभा की स्थापना । 
भीलों का उपद्वव । ह - 
लौड़े रिपन का चित्तोड़ जाना और मद्दाराणा को जी० 
सी० एस० आई० का खिताब मिलना । 
बोदेड़े का मामला । 
मद्दाराणा का देद्दान्त । 
महाराणा फ़तहसिंह 
मद्दाराणा की गद्दीनशीनी । 
लौडे डफ़रिन का उद्यपुर जाना | 
ड्यूक ऑफ़ केनॉोट का उदयपुर जाना । 
बागोर का खालसा किया जाना ! 
शाइज़ादे एलबट्ट विक्टर का उदयपुर जाना । 
बन्दोबस्त का काम पूरा होना । 
उदयपुर-चित्तोड़-रेलवे का बनाया जाना । 
लॉडे एलगिन का उदयपुर जाना। 
म०रा० की जाती सलामी की वृद्धि और मद्ााराणी को आईर 
आफ़ दी क्राइउन ऑफ इन्डिया का सम्मान मिलना। 
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१६६१ १६०४ मेवाड़ में प्लेग का प्रकोप । 
१६६६ १६०६ महाराणा की इरिद्वार-यात्रा । 
शृध्ददू १६०६ भेवाड़ में घोर-वृष्टि । 
श्ध्प. १६११ भद्दाराणा का जोधपुर जाना । 
शृ्श्टंध८ १६११ दिल्ली-द्रबार। 
१६७५ १६१८ मद्दाराणा को जी० सी० वी० ओ० की उपाधि मिलना | 
भर हा मेवाड़ में इन्क्रलुएअज़्म का भयानक प्रकोप । 
१६७६ १६१६  महाराजकुमार (भ्ूपालसिंदजी) को के० सी० आई० ई० 
का खिताब मिलना । 
१६७८ १६२१ भद्दाराणा का मदाराजकुमार को राज्याधिकार सोपना | 
श्र १8 मद्दाराजकुमार की घोषणा । 
99 $$ प्रिन्स ऑफ़ वेल्स का उदयपुर जाना। 
श८्ए७ शृ६३० महाराणा की मृत्यु । 
महाराणा सर भूपालसिंहजी ( विद्यमान ) 
१६८०७ १६३० भद्दाराणा की गद्दीनशीनी । 
शृ८्ए७ १६३१ भद्दाराणा को जी० सी० एस० आई० का खिताब मिलना। 
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परिशिष्ट-संख्या ५ 


उदयपुर राज्य के इतिहास के प्रणयन में जिन जिन पुस्तकों 
से सहायता ली गई उनकी सूची | 





संस्कृत और प्रारृत 


झग्निपुराण । 
अमरकाव्य । 
अमरकोष ( अमरसिद )। 
अमरन॒पकाव्यरत्न ( दरदेव सूरि )। 
अमरसिंदाभिषेककाव्य ( वैकुण्ठ )। 
अथेशाख्त्र ( कोटिल्य )। 
आवश्यकबड॒दद्वृत्ति । 
डउदयसुन्द्रीकथा ( सोड्ढल )। 
पकलिकज्लपुराण । 
पकलिड्माहात्म्य । 
ओघनियुक्ति ( पाक्षिकसूत्रवृत्ति )। 
कमेचन्द्रवेशोत्कीतेनकम्‌ ( जयसोम )। 
गणरत्नमदहोदधि ( वर्धमान )। 
गीतगोविन्द्‌ ( जयदेव ) 
गोत्रप्रवरनिबन्धकदम्बम्‌ । 
गोतज्रप्रवरनिर्णेय ( बोद्धायन )। 
जगत्वकाश ( विश्वनाथ )। 
तीर्थकल्प ( जिनप्रभ सूरि )। 
देवकुलपाटक ( विजयधमे खरि )। 
पिगलसूत्रवृत्ति ( हलायुध ) | 
पृथ्वीचन्द्रचरित्र ( माणिक्यछुन्दरगणि ) | 
पृथ्वीराजविजयमद।काव्य ( जयानक )। 
१४४ 


११६ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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प्रबन्धचिन्तामणि ( मेरुतुंग )। 
ब्रह्मारडपुराण । 
भागवतपुराण । 
मंडलीकमद्दाकाव्य ( गंगाधर )। 
मत्स्यपुराण । 

मिताक्षरा ( याक्षवल्क्‍यस्म॒ति की टीका, विश्ञानेश्वर )। 
मुण्डकोपनिषद्‌ । 

रघुवंश ( कालिदास ) | 

रसिकप्रिया ( गीतगोविन्द की टीका, छुंभकरणो )। 
राजकल्पद्गरुम ( राजेन्द्रविक्रशाह )। 
राजप्रशस्तिमदाकाव्य ( रणछोड़भट्ट ) | 
राजसिंदप्रभोवेर्णनम्‌ ( लालभट्ट )। 
राजसिंहराज्याभिषेक ( सोमेश्वर )। 

लिगपुराण । 

वस्तुपालप्रशास्ति ( जयसिंद्द सूरि )। 

यजुवेंद । 

वायुपुराण । 

वास्तुशाखम्‌ ( विश्वकमांवतार )। 
विजयप्रशास्तिकाव्य ( देमविज्ञय )। 
विधिपक्षगच्छीयप्रतिक्रमणसुत्र । 

विष्णुपुराण । 

घीरमिज्रोदय ( मित्रमिश्न )। 

शत्रुअयमादात्स्य ( धनेश्वर सूरि )। 

स्वेदशेनसंग्रद ( माधवाचाये ) । 

संगीतरत्नाकर ( शाकँघर ) | 

खुरथोत्सवकाब्य ( सोमेश्वर )। 

सोमसोभाग्यकाव्य । 

सोन्द्रनंदकाव्य ( अभ्वघोष )। 
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इम्मीरमदमदेन ( ज़यसिंह सूरि )। 
इरिभूघणमद्दाकाव्य ( गंगाराम )। 





हिन्दी, डिंगल, गुजराती आदि भाषाओं के ग्रन्थ । 


अमरविनोद ( धन्वन्तरी )। 

आमेर के राजा एथ्वीराजजी का जीवनचरित्र ( मुन्शी देवीप्रसाद )। 
इतिदास राजस्थान ( रामनाथ रत्नू )। | 
ओरंगज़ेबनामा ( मुन्शी देवींप्रसाद )। 

काठियावाड़ू-सर्वेसग्रद्द ( नमंदाशंकर लालशंकर )-गुजराती । 
खुम्माणरासा [ दौलत ( दलपत ) विजय ]-हस्तलिखित | 

शुज़्रात राजस्थान ( फालीदास देवशंकर पंड्या )-गुजराती । 
गोदिलवंश नो इतिद्वास ( हस्तलिखित )-गुजराती । 
चेडूपंचांगसंग्रह। 

चतुरकुलचरित्र ( चतुरासिद्द )। 

चिसोड़ की गज़ल ( कवि खेता )। 

जगद्विलास ( नेकराम ) 

जयशलिददचरित्र ( राम कवि ) 

जिवबा दादा बक्षी यांचे जीवन-चरिचत्र ( नरदर व्यंकाजी राजाध्यक्त )- मराठी । 
जद्दांगीरनामा ( मुन्शी देवीप्रसाद ) । 

जोधपुर की ख्यात । 

टॉड राजस्थान ( स्ज्ञविलास प्रेस बांकीपुर का संस्करण )। 
रूंगरपुर की ख्यात । 

तारीख बीकानेर ( मुन्शी सोहनलाल ) | 

नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण )-पजैमासिक । 

पह्मावत ( मलिकमुद्दम्मद जायसी ) | 

पृथ्वीराजरासा ( चन्द बरदाई )-नागरीप्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित । 
प्राचीन गुजेर-काव्यसंग्रद्द ( गुजराती )। 
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प्राचीन जैनलेखसंग्रह ( आचाये जिनविजय ) | 
देवीदान की ख्यात । 
बावरनामा ( मुन्शी देवीप्रसाद )। 
भारतीय प्राचीन लिपिमाला (गोरीशंकर द्वी राचन्द ओकरा)-द्वितीय संस्करण । 
भावनगर नो बालबोध इतिद्दास ( देवशंकर वैकुरठजी भट्ट )--झुजराती | 
भावनगर प्राचीनशोधसंश्रद ( विजयशंकर गोरीशंकर ओभा )--संस्छत- 
गुजराती । 
भीमविलास ( कृष्ण कवि )। 
मद्दाराणा प्रतापसिदजी का जीवनचारित्र (मुन्शी देवीप्रसाद) । 
मद्दाराणायशप्रकाश ( भूरसिंद् शेखावत ) । 
मद्दाराणा रलसिददजी का जीवनचरित्र ( मुन्शी देवीप्रसाद ) । 
४»... सग्रामसिदर्जी का जीवनचरित्र ( मुन्शी देवीप्रसाद )। 
माधुरी ह 
मारवाड़ की ख्यात। 
माहवजशप्रकाश ( आशिया मानसिंद्द ) । 
मीरांबाई का जीवनचरित्र ( मुन्शी देवीप्रसाद )। 
मुद्दणोत नेण्सी की ख्यात | 
राजरसनाम्ृत ( मुन्शी देवीप्रसाद ) । 
राजविलास ( मान कवि )-मागरीप्रचारिणी सभा का संस्करण | 
राणरासा | 
रायमलरासा । 
रीवां की ख्यात | 
बंशप्रकाश ( पंडित गंगासद्दाय ) । 
वंशभास्कर ( मिश्रण खू्येमल्ल )। | 
वीरविनोद ( महामहोपाध्ययय कविराजा श्यामलदास )। 
शाहजहांनामा ( मुन्शी देवीग्रसाद )। 
सद्ीवाला अजुनसिहदजी का जीवनचारित्र । 
'शिरोद्दी राज्य का इतिद्दास ( गौरीशंकर द्वीराचन्द ओमा )। 
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सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, प्रथम भाग ( गौरीशंकर द्वीराचन्द ओमका )। 
द्िन्द्‌ राजस्थान ( असृतलाल गोवर्थनदास शाद्द और काशीराम उत्तमराम 
पंड्या )-ग्ुजराती । 








फारसी तया उर्दू पुरतके । 


अकबरनामा ( अबुल॒फ़ज़ल )। 

अदयबे आलमगीरी। 

आइने अकबरी ( अबुलफ्‌ज़ल )। 

इकबालनामा जद्दांगीरी ( मौतमिद्खां )। 

इन्शाए ब्राह्मण । 

तज़ियतुल अम्सार ( अब्दुक्षा वस्साफू )। 

तबक़ाते अकबरी ( निज़ामुद्दीन अद्दमद्‌ बक्ती )। 
तबक़ाते नासिरी ( मिन्द्दाजुस्सिराज )। 

तारीख अलफ़ूी ( मोलाना अहमद आदि )। 

तारीखे अलाई ( अमीर खुसरो )। 

तारीख दाउदी ( अब्दुल्ला )। 

तारीखे फ़िरिश्ता ( मुदम्मद क़ासिम फिरिश्ता )। 
तारीखे फीरोजशाही ( ज़ियाउद्दीन बनीं )। 

तारीखे बद्दादुरशाही ( साम सुल्तान बहादुर गुजराती )। 
तारीखे सलातीने अफ्ग्राना ( अहमद यादगार ) | 
तुजुके बाबरी ( बाबर बादशाद्द ) । 

फुतुद्दाते आलमगीरी ( ईस्तरीदास )। 

बादशाइनामा ( अब्दुलहमीद लाहोरी )। 

बिसाइतुल ग़नाइम ( लक्तधमीनारायण ओरंगाबादी )। 
मासिरुल उमरा ( शाहइनवाजुखां )। 

मासिरे आलमगीरी ( मुहम्मद साकी मुस्ताइदखां )। 
मिराते अ्रह्ममदी ( हसनमुद्दम्मदखां )। 
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मिराते सिकन्दरी ( सिकन्दर )। 
मुन्तखब॒त्तवारीख़ ( अलूबदायूनी ) | 
मुन्तखवबुल्लुबाब ( खाफ़ीखां )। 

चकाये राजपूताना ( मुन्शी ज्वालासद्दाय )। 
वाफेआते मुश्ताक़ी ( शेख रिज़कुल्ला मुश्ताक़ी )। 
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झज्जा ( काला, बढ़ी सादढ़ीवातों का मृत्त- 
पुरुष )>३४१, ३७४, ३७६, ३७६ । 

अजितदेव शास्त्री ( वेयाकरण )-८३१ । 

अजीतसिंद ( जोघपुर का महाराजा )-५१४, 


ुफ३, «८८, ६००, ६०३-६०९, ६ १ २९-- 
६१७ ॥। 


अजीतसिंह ( बंदी का राव )-६६२, ६६४७ | 

अजीतसिद्द चूडावत ( झआसींद के ठिकाने का 
संस्थापक )-६८९, ६६७-६६९६, ७०१, 
७०४-७०५, ७०८४ ) न्‍ 


अजीतसिंदह भादी ( मोई का )-६६१ । 
अजीतसिंद ( कानोड़ का रावत )-६ ह ३ । 
अजीतसिंद मद्ठता ( प्रधान शेरसिंद का पोत्र) 
७६३, १००६ 
अज्ञीमुश्शान ( बहादुरशाह का शाहइज़ादा)-६१ १ । 
अठाणा ( ठिकाना )-७७१ | 
अन्नि ( प्रशस्तिकार )-३१५ | 
झदिनापुर ( जलालाबाद )-३६४ । 
अदोतर्सिद्द ( बोददेढ़े का रावत )-८२७ | 
झनवरबेग ( सिंधी अफ़सर )-६५७। 
झनूपकुंवरी ( मद्ाराणा अरिसेंद दूसरे की 
पुन्नी )-६६५ । 
अनृप्सिह ( बीकानेर का महाराजा )-१७४ । 
झन्‌पसह ( बावल्लास का महाराज )-६१४, 
६६४ ॥ 
झनंतवम्मों ( मेवाड़ के राजा अम्बाप्रसाद का 
आई )-४३६ । 
झनंदविक्रम ( कल्पित संवत्‌ )-२१२ । 
झनंदसिंह ( जोधपुर के मदह्दाराजा अजीतसिदद 
का पुत्र )-६१७-६५ ८ । 
अपराजित ( मेवाढ़ का राजा)-१६ -१०० । 
अपूवेदेवी ( मद्दाराणा कुंभा की राणी )-३२२। 
अजुलफ़जल शेख ( बादशाह अकबर का मुख्य 
मंत्री )-४१४-४५५ । 
झबुलफ्रतह ( मुगल सेना का झफ़सर )- 
ध्८८ । 
झबूमलिक अजीज़ ( महाराणा राजसिद्द की 
सेना का अफ़सर )-१५४७ । 
अब्दालबेग (शाहजहां का करमचारी)-४३३ | 
झब्दुरेज़ाक मामूरी ( मुगल सेना का अफसर)- 
घे७ ६ ) 
अब्दुरेइमान ( अबुलूफज़क्ष का बेटा )-४७ ६ 
अव्दुल्ञभज़ीज़ ( बाबर का सेनापति )-३ ६८, 
हरे | 





डदयपुर राज्य का इतिद्दास 


अब्दुलकरीम ( शाहजद्टां का कमेंचारी )- 
३४-४५ ४२ ) 

अब्दुलरज्जाक बखुशी ( जदांगीर का कमे- 
चारी )-४८३ । 

अब्दुल्लरहमानसां मोद्यवी ( उदयपुर की पुक्षिस 
का अफ़सर )-८१७ । 

अब्दुलरददीमबेग सिन्धी ( महाराणा अरिसेंड 
दूसरे की सिंधी सेना का अफ्रसर »-६२९७। 

अब्दुल्नश॒तुरज़ां ( बागी सेना का मुखिया )- 
७७२ ॥। 

अब्दुल्याख़ां ( फिरोजजंग, जहांगीर का सेना- 
पति )-४८३, ४८८, ४१६, २१६९ । 

अब्दुल्लाखां सेयद्‌ ( फरुंख़ासियर का मुख्य 
सचिव )-६१५ | 

अब्बास ( ईरान का शाह )-२१४ । 

अब्बासखां ( सरवानी, अंथकतों )-४०६ | 

अभयराज माला ( काठियावाद के ल्ज्त्तर 
राज्य का स्वामी )-६६३ । 

अभयसिंह ( मारवाढ़ का मद्दाराजा )-६१७, 
६१८, ६२६, ६३३, ६३७, ६४५ । 

अभयसिंह ( हम्मीरगढ़ के रावत धीरतसिंह 
का बेटा )-६८७ । 

अमरकुंवर ( मद्दाराणा इम्मीरसिंह दूसरे की 
राणी )-६७० । 

अमरगढ़ ( ठिकाना )-६३०, 8७० । 

झमरचन्द बड़वा ( महाराणा अरिसेंद्र का 





मन्‍्त्री )-३९३-६५६, ६५१८-६२९, 
६६१-६६२, ६६६-६६७, ६७०, 
€६८-१५००१ | 


अमरचन्द देपुरा ( रनसिंद्द का सहायक )- 
६०६। 


अमरासेंह ( महद्दाराणा कुंभा का पुश्र )-३२२॥ 
».( प्रथम, मेवाढ़ का महाराखा )- 
४४६, ४६४, ४६६, ४७२९-२० ६ | 





अनुकमणिका 
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अमरसिंद राठोड़ ( जोधपुर के महाराजा गज- 
सिंह का पुत्र )-५३० । 

झमरसिंह मद्देचा ( नीमढ़ी का )-४५७ । 
». चौद्दान ( कोठारिये का )-५६६ । 
५. जयसलमेर का स्वामी )-५१७४ । 
»  ( दूसरा, मेवाड़ का स्वामी )-४६०, 

*ह२-६०६॥। 

अमरासेंद हाढ़ा ( पत्नायते का )-६७६ | 
». राजाधिराज ( शाहपुरे का )-७००, 
७२६। 

अमरसिंह ( म० रा० भीमसिंह का कुंवर )- 
छ०रे। 

झमरतििंद ( सैंसरोड़गाढ़ का रावत )-७३८, 
७प्न७ 

अमरसिंद ( जलंघरी का )-७६३ । 

अमरसिंह ( मेजा के ठिकाणे का सेस्थापक )- 
७६५-७६६, ७६३, ७६४ । 

अमानतख्रां ( मालवे का सरूबेदार )-६१६ 

अमानसिंद मद्दाराज ( महाराणा सज्जनासेंह 
का मातुत्न )>झर२३, रर३ । 

अमितसिंह सूरे ( जैनाचाये )-१७३ । 

अमीरस्तां ( टॉक के राज्य का संस्थापक )- 
583७-६६ ६, ७०२ । 

अमीशाह ( माल्वे का सुल्तान दिलावरखां )- 
२४०-२२९३ | 

अम्तल्याल ( बेगूं का मुन्सरिम )-८२४ + 

अयाज़ ( सोरठ का हाकिम )-३५६ । 

झयोध्या ( तीर्थे-स्थान )-७३० + 

अरखोद ( ठिकाणा )-५०३ । 

अरबसखां ( मुगुलसेना का एक अफ़सर )- 
ध्पय८। 

अरिरसिंद ( मेवाड़ का राजा )-१४२ | 

अरिसिंह ( सीसोदे के राणा लक्ष्मणार्सेंद्द का 
पुत्र )>२०८४-२१० | 


श्श्दरर 





अरिसेंह ( महाराणा जगतसिंद का पुत्र )- 
५२६, ६५६ । 

अरिसेंद ( द्वितीय, मेवाड़ का महाराणा )- 
६४०, ६४६-६६५६ ॥। 

अजुनहाड़ा ( बूंदी का )-३ ध्८ । 

अजुनलिंद ( महाराणा अमरसिंद का पुश्र )- 
*०्८, २१८) 

अजुन गौड़ ( शाहजहां का सरदार )-१३०। 

अजुनसिंह ( महाराणा संग्रामसिंह दूसरे का 
चौथा चुत्र )-६२३, ६९७, ६६७, ६७ १, 
पश्य-प३ ९ । 

अजेनसिंद्द (कुराबढ़ के ठिकाने का संस्थापक) 
६४८, ६९३-९९६, ६९०६-९९ £, 
९६६-६६६,६७३-६७६, ६७८०-६७ ९, 
इ्८३ । 

अजुनासिंद सद्दीवाला (महक्माख़ास का दूसरा 
अफ़सर )-७६६-७७३, ८०४, झ०४८, 
८३०, ८१४, ८२१, मंडे, ८३७, 
१०३९-१०३७ । 

अजुनसिंद (आसींद का रावत)-८१४७, ८२१ । 

अथूणा ( बांसकढ़े राज्य का एक स्थान )- 
१९८॥। 

अवेज्ञी ( पवेतमाला )-२, ४ । 

अलफूखां ( अलाउद्दीनखिलजी का सदोर )- 
१४४ । 

अलफ़ख़ां ( गुजरात की सेना का अफसर )- 
शहद । 

झलूमामू्‌ ( खलीफ़ा )-३२० | 

अल्लाउद्दीन खिलजी ( दिल्ली का सुलतान )-- 
४६, १७६, १८१, १३६४-११ ६२, १६१३। 

अलिकुद्धी दरमन (शाही सेना का अफूसर)- 
शेर | है 

झल्लिफ्रतां ( शाही सेना का अफ़सर )- 
श्ज्छ | 


११६५ 


के २८४८ २ २3८ सत थ 





अलीकर तांतीया ( होल्‍्कर का मंत्री )-६१२५ | 

अलीखां मीरजादा (शाही सेना का अफुसर)- 
० पे 

अल्योमुराद उज़बक (शाही सेना का अफ़सर)- 
3३० । 

अल्लीवर्दीखां ( ब्याज्ञ का नवाब )-६२६ ! 

अलोहुसेन ( महृदाजसभा का सरिश्तेदार )- 
८१४ । 

अस्तमश ( गुलाम सु़्तान )०१६३-१६४ । 

अल्छट ( मेवाड़ का राजा )-३१, १२२- 
१२९। 

अल्हणदेवी ( मेवाड़ के राजा विजयसेंद को 
घुनत्रो »-१४० । 

अर्खाहदादखां (वाबर की ख्ेना का अफसर)- 
३७२ । 

अल्लाइयार कृका ( शाही सेना का अफसर )- 
2-8 । 

अवध ( प्वान्त )-९१९, ६३१११ 

अशरफश्रली ( हकीम )-७८१ । 

झशोक ( बीजोल्याँ का राव )-इ८६ । 

अशोकमल ( मन्दसोर का रक्चधक )-३५६ । 

अश्वघोष ( कवि )-२२१ । 

असदखां ( ओरंगज़ेब का वजीर )-श८६१, 
४३३, १३१६, ३११ । 

असदुद्दोन ( गयासुद्दीन तुग़लक का भतीजा )- 
१६३८ । 

असारगढ़ ( स्थान )-९१४ । 

अइ्दमदखां सरवानो ( शरशाह का सनापति )- 
४०६ ॥ 

झट्टमदख़ां सेय्यद बारद्या ( अकबर की 
का अफसर )-४३०, ४३७ । 

अहमदनगर ( शहर ,-३४७४६-३५०, रे३२ । 

अहमद यूसुफ़ ( कबर की सेना का अफसर /- 
झ६६। 


उदयपुर शाज्य का इतिद्दास 
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झटहमदशाह ( गुजरात का सुलतान )-रेक७ 
अहमदाबाद ( शहर |-३०१६, ०७ । 
अहस्याबाई ( होलकर )--६७०, ६७७ । 


ञ्रा 


आइने अकबरी ( पुस्तक )-७७ । 

आउक ( चाटसू का गुहिलवेशी राजा )- 
११७। | 

आउआ ( ठिकाना )-७७६ । 

आकड़सादा ( गांव )-३३३ । 

आकोला ( गांव :-६७६, ७७४९ । 

आगरा ( नगर )-३६५, *१७, ६०१ | 

आजम ( औरंगज़ब का शाहजादा )-१५६, 
&€४६३-९६४, रे८णरे, इप्पर]तरेप३, 
१८६, २६६, ६०१ । 

झाजमसां ( शाही सेना का अफ्सर )-४७४८४६, 
ड्८ण। 

इमंजणा ( गांव )-४६१ । 

आदूण ( ठिकाना )-३६६०, श्य& । 

आढापन्ना ( चारण )-६६४ । 

आदिलशाह ( दक्चिण का १-१०७ | 

आदिल सुलेमान (बाबर की सेना का अफूसर)- 
३७२ । 

आनन्दपुर ( बढ़नगर )-७४ । 

आनन्दर्सिद्द ( राठोढ़, बणोल्ल का )>५७४ । 

आनन्दाबाई (महाराणा रायमल की कुंवरी )- 
३४१ । 

आावू ( पहाड़ )-६४, १४७, २८३-र२८४ । 

आमलदा ( ठिकाना )>६७६ | 

आमेट ( ठिकाना )-६५०, ८६६-६०१। 

आंबाजी इंग्लिय। (सिंघिया की सेना का 
अफूसर )-६७९, ६८०, ६८२-६८७, 
६८३२-६३३, ६६१ । 

श्रांबर ( राजधानी )-३०७ | 


अमुक्दरिका 
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332०० ०४०० ०३३ 
आंबेरी ( गांव )-२६६ ॥ 
आयद्षढ़ ( प्रदेश )-#६रू८-। 
आरणया (गांव ) ७ ६२ | 
अासमशाई (६ मुन्नामवंश का सुलतान )-१६४३॥। 
आज्यों ( ठिकाना ) ७४०, ४८६-६६० । 
आवमगुम्ान ( द्वाथी )-४६० । 
झाल्प ( पबंत )-४५४ । 
शास्हण ( नाडोज का चोदान )-२४० । 
झावढ़ सावढ़ ( पहाड़ी )-४६२। 
आशाहेफएुसा ( कुंभद़्गमढ़ का क्िल्ले दार )-४०४३। 
झाश्वलायन ( शासत्रकार )-२२१ । 
आस्रक्रण ( हूंगरयुर का रावत )-४०२ । 
आापकरणा ( शक्लावत )-४८२ । 
आसकरण ( काला )-४६९ । 
झासफुद्देला ( अवध का नवाब )-३६०६ । 
झासफ़रसां ( अकबर का खेनापति )-४१२, 

४2३०, ४४३, ४७६, ९०५ । 
आसफजाद (हेदराबाद का निज्ाम )-६२६३ । 
आसराज ( नाडोक का चोहान )-२४० । 
आसावशज्थी ( गांव )-१७३ । 
आसींद ( ठिकाना )>१६, ६२४-६२४ । 
झाद्दाड़ ( प्राचीन स्थान )-४, ७, ३१, १३३। 


ड 
इक्काताजर्खा ( शाही सैनिक )-१५६ । 
इृश्तियारखां (अकबर की सेना का अफ़सर) - 
४१३ । 
डृफ््तियारुत मुकक ( गुजरात का सरदार ,- 
४२६ । 
इटावा ( बगर )-३७३ । 
इडन ( पो० एजेंट :-३२७६३, ७८३ । 
इनायतज़ा ( औरंगज़ेव का सेनापति )-४८४। 
इनायतुझ्ा ( बादुशादी अफ़सर )-६१४ । 
इन्द्रमल (ज़ोरावरमल बापना का पोत्र)-७४७ । 
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११६७ 


इन्वृलिंड ( नागोर का राव )-२४६। 

इन्द्रसिंह ( महाराणा राजसिंद का पुत्र )- 
प्र्ज्ध 

इन्द्रसिंह ( सावर का ठाकुर )-६३९ 

इन्दोर ( राज्य )-२, ७०६ । 

इन्द्रभट्ट ( शाही कमेंचारी )-१३४ । 

इन्द्रभाण ( डोडिया, सरदारगढ़वात्नों का 
परवेज )-७४७ । 

इस्शाए श्राह्मण ( पुस्तक )-१६३४ । 

इजाहीमज़ां ( सुल्नताब बहादुरशाह का आह )- 
३६२-३ ६४ । 

इबाईीम. चिश्ती ( अकबर का सेनापएति )- 
छेह्ै० । ५ 

इब्राह्वीम ल्ोदी ( दिल्ली कः सुबतान )-३५१, 
३६४-३ ६२ । 

इम्नाहीमहुसेन ( शाही सेवक )-४८८-श्८ 8 । 

इमादुलमुक्क ( गुजरात के सुक्तान का खेला- 
पति)-२८४-२८९, ३०३, ३०६, ३६ ३॥। 

इम्पी ( पो० एजेन्ट )-»६४ । 

इरणिया ( गांव )-६६४ । 

इराविन ( वाइसराय )-८६० । 

इराक ( देश )-३७२ । 

इरिच ( स्थान )-३८३ । 

इलाहाबाद ( नगर )-४७६, ११९ । 

इश्कचमन ( पुस्तक )-६६५ । 

इस्माइल्बेय ( शादी सेनिक )-६८९-६८६ | 

५ “ 
हू ह 

इंडर ( राज्य )-२, ७, २३७, २३८, ३४७-- 
३९०, ३७३, ४९९, ६३७-६१८ | 

इंरान ( राज्य )-१ ) 

इंशरदास (दोेलतगढ़ का)-६१४, ६१ ८-६५ ६ । 

इंशानभटर ( चाटसू का गुद्दिक्षवेशी शाजा )-- 
११७१। 








श११्द्८ 


डदयपुर राज्य का इतिद्दास 
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इंश्वरीसिंद ( जयपुर का महाराजा )-६१८, 
६३४-६१८ । 

सरीसिंह (कुराबड़ का रावत )-७३६, ७८६ | 

इंसरदास ( चोहान )-४१२ । 


उ 


उच्छ ( नगर )-१ ६५ । 
उज्जैन ( नगर )-३६१, ६२७, ६५०,६१२। 
डड़ीसा ( प्रदेश )-५११४ । 
उदयकण ( कोठारिये का )-५४० । 
उदयभाण ( सिरोह्दी का कुंवर )-१४३। 
उद्यभाण चोंद्दान ( कोठारिये का )-५६० । 
उद्यभाण ( शक्कावत, मलका बाजणा का )- 
ईश्८य-२६६ । 
डद्यसागर ( सरोवर )-9४, ७, ४०६, ४२१, 
४२६, ५२८, *६०, ६०३ । 
उदयसिंह (डंगरपुर का रावत्ष )-१४६, ३४६, 
३७३, ३७२९, ३७६। 
उदयसिंह चोहान ( जालोर का )-१४८। 
डदयारसेंद ( सिरोही का राव )-४०६, ४२२। 
9». राणावत, मंडप्या का )-६८६ । 
». ( शक्कावत, ओछड़ी का )-७०२। 
9. (राखावत, काकरवे का )-८०७, ८१४, 
८२१ । 
उदयादित्य (मालवे का परमार राजा )-१४०। 
उद्तिर्सिह ( ओरछा का राजा )-१८१ । 
» ( उद्योतर्सिह, भदोरिया )-५८२ । 
उन्नतशिखरपुराण (उत्तमशिखरपुराण, पुस्तक)- 
रह। 
उपेन्द्रभट (चाटसू का गुहिलवंशी राजा)-१ १७। 
उमर ( ख़ल्लीफा )-५४८ | 
उमरी भदोड़ा ( मालवे में सीसोदियों का 
ठिकाना )-६७६ । 
उम्मेद्सिह (महराणा जयसिंह का कुंवर)-५ ६५ । 


उस्सेदासेंद ( शाहपुरे का राजा )-६३०, 
६३३, ६३६-६२७, ६४०, ६४२, 
६४६, ६९०-६९२ । 

उम्मेद्सिह ( बूंदी का रावराजा )-६३२, 
६३७-६३८, ६४२ | 

डम्मेद्सिह (शक्कावत्त, दारूका)-६३३२-६३१३ । 

उम्मेदासेह ( कोशीथल्ञ का )-धृश्८ । 

उम्मेदर्सिद्व ( शक्नावत, आज्यों का )-७३०-- 
७५१। 

उम्मेदर्सिह ( कोटे का महाराव |-८५७। 

उलग़असद ( शाही सेनिक )-४४७ । 

उलगुम़्ां (अलाउद्दीन खिलजी का भाई)-१७२। 

उस्तादश्रद्धी ( बाबर के तोपख़ाने का अफ्र- 
सर )-३७१ | 


है स 
ऊंटाला ( गांव )-४४०, ४७६-७४७७ | 
ऊदाकुंवर ( मरह्ठटा सैनिक )-६६३। 
ऊदाजी पंवार ( मरहटा सेनिक )-६२७। 
ऊनवास ( गांव )-२१०, ६६१ । 


तर 
ऋषभदेव (जेनमांदिर)-१६, ४०-४४, ४२९, 
६२२॥। 
ए 


एकलिंगगढ़ ( किला )-२८। 

एकलिंग ( महादेव )»-३२-३४, ३४३। 

एकाक्लंगदास बोल्या (राज्य-कमंचारी)-६६९१ | 

एका ( चाचा का बेटा )-२८२, २८७। 

एजांबाई ( म० रा० सरूपसिंद की उपपरनी औ- 
७८१-७०८२। 

एडवर्ड सप्तम ( सम्राट )-८४३, ८४७७। 

एनुलमुल्क ( भ्त्नाउद्दीन खिल्लजी का सेना- 
नायक )-२०७ | 


अजुक्रमाणिका 





एनसली ( कप्तान )-७६६ । 
एलबर् एडवर्ड (इंग्लैंड का राजकुमार)-८१०, 
ब्ग्श्छ 
एल्बटे विक्‍टर (इंग्लैंड का राजकुमार)-८४३ | 
एल्गिन ( वाइसराय )-८०७५ | 
ञझो 
ओगरणा ( ठिकाना )-७१४ । 
ओड़ां ( मदहाराखा राजसिंद का सृत्युस्थान)- 
५७७ | 
ओनाइसिंह ( सलूबर का रावत )-८०६ । 
झकारनाथ ( तीथें )-१२७ | 


डे 

हा 
ओरंगज़ेब (मुग़ल सम्राट )-३१५, ४१८, ९१७, 
९३९, २३७,.९३८, २४६, ९४७, २९२, 
९९७४, ९२१-१८६, ९६६, ६०१॥। 


५ 


ञ्् 
अबाप्रसाद ( मेवाड़ का राजा )-१३४, १३७ | 
कक 


कचरा (स० रा० अतापासेंद का पुन्र)-४६६ । 

कचरोद ( गांव )-७७१ । 

कचवा ( स्थान )-३८३ । 

कटारगढ़ ( कुंभलगढ़ पर सर्वोध् स्थान )- 
3४३०० ॥। 

कणजेड़ा ( परगना )-६४५ । 

कणतोढड़ा ( ठिकाना )-६८४ । 

कनकसेन ( राजा )-७२ । 

कनाडा ( प्रान्त )-१ 8२ । 

कनें।ट ( ड्यूक )-८४२, ८४७ । 

कनिष्क ( कुशनवंशी राजा )-२२१ । 

कनेछुण ( गांव )-७१३ । 





“११६६ 

कपासन ( ज़िला )-१८, र६७। 

कमलक ( गुप्तचर )-१६१ । 

कमलाकान्त ( ज्योतिषी )-६२१ । 

कमालुद्दीन (अल्वाउद्वीन खिलजी का सेनापति)-- 
१६४ । 

कम्पत ( गोव )-१११ । 

कम्मा ( रत्नसिंहोत चूंडावत )-३६६ । 

करगेट ( गांव )-१६६ | 

करणीदान ( चारण )-६२१ । 

करनबेल ( गांव )-१ । 

करमसेन ( राठोड़ )-४८४ । 

करमेतती हाडी ( राणा संग्रामसिंद की महा- 
राणी )-३६०, ३८६, ३६६ | 

कराज़ां ( शाही सैनिक ) ४७६ । 

करेढ़ा ( गांव )-६३ | 

करेढ़ा ( ठिकाना )-६७० | 

कन्दद्दार ( नगर )-३६४, २१४ । 

कजन ( वाइसराय )-८४७, ८६०, ८६१ | 

कण्ये ( बीकानेर का राजा )>-ररप । 

करे ( राठोड़ सुजानसिंह का बेटा )-१६७ । 

करणे काला ( लख़्तर राज्य का स्वामी )- 
६४४, ६६३ । 

कर्णेदेव ( बघेला, गुजरात का राजा )- 
१७३। 

कर्णोेसिंह ( रणसेंद, मेवाढ़ का राजा )- 
१४२, १४३, १९१-१%३, २०४ | 

कर्ण?सिद्द ( मद्दाराणा सांगा का पुत्र )-श८४७ | 

करणंसिंद ( मेवाड़ का महाराणा )-४५४, 
४६९, ४८४, ४६३, ४६५, ७६४६, 
४००-४०१, ४०६, ९११-५२०।॥ 

कन्नोंटक ( देश )-६८८ । 

कर्मचद्‌ ( परमार ) ३४३, ३४७, ३७४ 

कर्मेसिंह ( कमेराज, मद्दाराणा रत्नसिंह का 
मंत्री )-३२६१ | 





कलढ़वास ( ठिक्नना )-६६१ । 
कल्याण ( पढ़िहार, महाराणा प्रसापसिंह का 
सैनिक )-ध३२ | 
अफैस्याण ( देलवाढ़े के काला मानसेंह दूसरे 
का पुत्र )-४८६, ४६१-४४२, €२४ । 
कल्याणदास (मद्दाराखा प्रतापसिंह का पुत्रो- 
४३६४, ४६६ | 
कक्याण मत्र ( खीची, महाराणा रायमत्त का 
सरदार )-श २५६ । 
कल्याणमल ( मद्दाराण। रायमल्न का पुत्र )- 
३४६॥। 
कस्याखमंल ( बीकानेर का राव )-३७४, 
3०८) 
कल्याणतसिंह ( पीपलियांवाल्ों का पृवेज )- 
श्श्द। 
कल्याणसिंद ( ऊदाक्स राठोड़ )-६३७ । 
कल्याणसिंद ( बंबारे का रावत )-६४२- 
६५३ । 
कल्याणाएेंद ( देलवाड़े का स्वामी १)-६७७- 
द७्थ, ६६१ । 
कल्याणसिंद ( कृष्शगढ़ का महाराजा )- 
स््ण्दव 
कल्ला ( राठोड़ |-०१६ । 
कश्का ( बाबर का सैनिक )-३७२।१ 
काछोला ( परगना )-६९१ । 
काजीख़ां ( शाही सैनिक )-३४३० । 
का्ण्पता ( मांव )-३८० । 
कानपुर ( नगर )-»६७। 
कानोड़ ( ठिकाना )-६५९०, ७७१, $०४- 
६१०१। 


कान्द ( महाराणा उदयसिंद का पृत्र )-४२१। 

कान्द ( कान्दर्सिंद माला, गोगृदे के ठिकाने 
का संस्थापक )-४६३ । 

कान्ह ( कायस्थ )-६१२ | 


उदयएर राज्य का इतिहास 
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कान्हड़देव ( जालोर का चौहान राजा १» 
१६४। प 

कान्हा ( शक्नावत, मद्दाराणा का सरदार - 
<२६६। 

काफूर ( अल्लाउद्दीन ज़िलजी कह सामंस )> 

/ १8६३-१६५, १६६ । 

काबुल ( अफ़गानिस्तान की शाज़धानी )- 
३२६४ । 

कामबख्य (ओरंगज़ेब का शाइज़ादा)-१४६। 
८७, ६०३ ॥। 

कायमख़ां (शादी सेना का अफ़सरो-४७६ | 

कार्पोपण ( सिक्का )->२३। 

कालपी ( स्थान )-२४३, ३७३, श८३ । 

कालभोज ( बापा, मेवाड़ का राजा )-२३, 
इ३, १००-०११६। 

कालिदाख ( प्रसिद्ध कवि १-२२१ । 

कासिस ( शाही सैनिक !--४४७ | 


कासिमख़ां (अकबर के तोपखाने का अफ़सर)- 
४१३ । 


कासिमऱ्ां ( मीरबदर, शाही सेना का आह- 
सर )-४४६ । 

कासिमख़ां ( औरंगजेब का अफ़सर )- 
३६ । 


कासिमहुसन ( बाबर का सैनिक )-३६८, 
३७२ । 


कॉँब ( पे।लिटिक्न एजेन्ट )-३०६, ७३२, 
७३७, ७३८-७१६, ७२३, ७२७-७ २८, 
७३४, ७९७, ७२६। 

कांकड़ोली ( तीथेस्थान )-३६ । 

कांघल ( राठोड़ रणमत्न का बेटा )-२८६ | 

कांघल ( प्रसिद्ध रावत चूडा का पुत्र )-३२९, 
३१६ । 

कांघल ( दूसरा, सलूंबर का रावत )-९६ ४- 
शहर । 





किचनर ( फोज़ो क्वाट )-८६० । 

किताबेग़ ( बाबर का खेन्तनम्थक )-३६७ । 

किक्लायतञत्धी ( मुल्लां हक्रीस )-८०१। 

किवासुल्मुल्क ( गुजरात की सेना का 
अफ़सर )>३७६, ३५६ । 

किशन ( चारण, आद़ा )-२२० । 

किशनगढ़ ( राज्य )-१8४१ । 

किशनदास (स० रा० रायमल का पुत्र)-३७६। 

किशननाथ ( कायस्थ )-७३३ । 

क्रेशनसिंद ( डोडिया )-३२६ । 

किशनसिंह ( कृष्खासेंद, किशचगढ़ राज्य का 
संस्थापक )-४८२, ४८८, ९१२ । 

किशोरसिंद ( द्वाद्मा, कोडे का )-५८७ । 

किशोरासिंह ( बेगूं का राबत )-७३४ । 

किस्मती ( बाबर का सैनिक )-३६७ । 

कीतपाल ( कीर्तिपाद्च, मालदेव सोनिगरे का 
बेटा )-१६७ । 

कीता ( शक्लाब्त, सतसूंघा का )-शश्८ । 

कीतू ( कीतेफ़ात्न, नाढोत्न का चोद्ानदंशी 
राजा )-१४७५-१४८, १५४ । 

कीर्तिस्तम्म (चित्तोड़ का)>१३, २८७, ३०४, 
३१२, ३१९, ३१८ । 

कीर्तिनिशंकदेव पराक्रमबाहु ( चाथा, सिंहल- 
द्वीप का राजा )-$पू७ । 

कीर्तिवर्मा ( मेबाड़ू क्र सजा )-१३६। 

कुआखेड़ा ( परगना )-१६९ । 

कुश्ल्रा ( बढ़ी )-११२। 

कुड़की ( स्थान )-&८०७ | 

कुंतबुद्दीव ऐबक (दिल्ली का सुल्तान)-३६३ । 

कुतबुद्दीन ( गुजरात का सुल्॒त्तान )-२८४, 
३०३,"३०४, ३०६। 

कुतबुद्दीन मुहम्मदख़ां (शाही सेनापति)-०४३। 

कुन्तत्न ( बंदबावदे का हा )-२७६ । 

कुबेरचन्द ( देपुरा )-६९८, ६५६ । 

१४७ 








११७१ 

कुषेरसिंद ( सलूंबर का रावत )-६३१, ६३१, 
द्ज्प ! 

कुबेरसिंह (चावड़ा, आय का )-७५ ३,८१७ + 

कुमारपाज्ष ( सोलेकी, मुज़रात का राजा )- 
१४२। 

कुमारखिंह ( मेवाड़ का राजा )-१९२,११४। 

कुम्देर ( युद्धस्थल्न )-६६६ । 

कुलीजज़ां ( शाही सैनिक )>४४३ । 

कुरज ( गांव )-१८१, ६८३ । 

कुराबढ़ (ठिकाना)-६७७, ६८९,६२३-६२५४७ । 

कुशलगढ़ ( ठिकाना )-७७२ । 

कुशलसिंह ( रत्ञाय का )-३६४२। 

कुशलासेंह (मद्वाराणा भीमसिंद का सरदार )- 
दृर्घ 

कुशलसिंह ( आउए का )-७७६ । 

कुशाल ( देपुरा ) ६श्८ । 

कुंठवा ( डिकाना )>६४१ । 

कुढई ( ठिकादा )-७७०, ७७३ । 

कुंडाज़ ( गांव )-७४७ । 

कुम्भकणे ( कुम्मा, मेवाड़ का महाराणा )- 
२३-२४, ३७, २७६-३२४ । 

कुंभक्षगढ़ ( कुंमलमेर, किला )-२, ३, ३१, 
3६, ३७, ३३९, २८६, २६७-२ ६४८, 
३०३, ३०७, ३११, ३१६, ३२०-- 


३२३, ३४३-३४२, ४०३, ४०३, 


४१३, ४४६, ४१४, ४६३, २७७, 
६९०, ६७०, इं८३ । 
ऋुंभलदेवी (स्ृ० रा० कुंभा की राणी)-३२२। 
कुंचरबाई (म० रा० सांगा की कुंबरी )-ट्टे८० । 
ऋुंवरसी (तंवर, चसदीर का सेनाप्रति)-४०४। 
कूचदेग ( बाबर का सेनिक )-३६६ । 
कूंधवास ( ठिकाना )-श्म८ । 
कूंपा ( राठोड़ )-४०४ । 
कृखकुमास ( मद्ाराखा भीमसिंह की राज- 
कुम,र )-६8३५, ६६६-७०० ३ . 





कृष्णकुंवरी ( म० रा० राजसिंह की रास्यी )- 

७० ।॥ 
कृष्णदास ( सलूंबर का रावत )-४२३, ४३२ । 
कृष्णदास ( बीजोलियां का राव )-८३०, 

माप । 
कृष्णराज (चारसू का गुद्दिखदेशी राजा)-११७ । 
कझृष्णभट्ट ( ब्राह्मण )-१२७ । 
कृष्णसिंद ( म० रा० सांगा का पुत्र )-३८४ । 
केयो ( ठिकाना )-६६० । 
केंढ्ववा ( ठिकाना )-६५३१-६५९७, 
केलवाढ़ा ( प्राचीनरथान )-३, २४८, ४४७, 

२६१। 
केल्द्ण ( हाड़ा, बंबावदे का )-२४६ । 
केवड़ा ( पहाड़ी स्थान )-४६१, २४ । 
केशव ( चारण )--४३२ । 
केशवदास ( चौहान )-४८५ । 

9... ( सोनगरा )-४्६ । 

४»... (कायस्थ, शाही नोकर)-५६६। 
केशवदास ( जयपुर का सन्‍्त्री ) ६३७-६४६३८। 
केशवदास ( बीजोलियां का राव )--७६६- 

७६७ | 
केसरीदास (कछुवाह्य)-५९६, ९६६, २६८ । 
केसरीसिंहद ( पारसोक्की का राव )-२७३, 

शु८३, रेप३, ९8६२ । 
केसरीसिंद ( सलूंबर का रावत )-७४२, 

७४३, ७९२, ७९३, "मूह । 
केसरीसिंद ( केसूदे का पटेल )-७ ६८ | 
( राखावत, तीरोली का )-७७७ । 
( कोठारी, प्रधान )-७७८-७७ ६, 
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छउच्च3--७८६, ७६३-७३१४, ७६८, 
७६६, ८०१, ८०४, ८०६, ८१३, ८२०, 
१०२६-१०३३। 


केसरीसिंद ( बोहेढ़े का पदच्युत रावत )- 


झंरे3-पमरेणा, ८छघ३० ३ 
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फेसरीसिंद ( इंडर नरेश )-८४० । 

केनिज्ञ ( बाइसराय )-श्८६ । 

कैलाशानन्द ( एकलिंगजी का ग्रोस्वामी )- 
मणेघ 

कोटड़ा ( छावनी )-४३, २१ । 

कोटड़ी ( गांव )-४०० । 

कोटसोक्ंकियान ( गांव )-२६२३ 

कोटा ( राज्य )-२ । 

कोटेशवरी ( कोठारी, नदी )-४ । 

कोठारिया (ठिकाना;-२०, ४०३, ८७७-८७ श 

कोदूकोटा ( गांव )-६६१, र६७ । 

कोथ्याखड़ी ( गांव )»-६२२ । 

कोनाड़ी ( ठिकाना )-६७६, ८४१० । 

कोयला ( ठिकाना )-६७६ । 

कोरटा ( गांव )-५४५ । 

कोलसिंह ( चावढ़ा )-८२७ । 

कोलीसिंद ( दांतीवाढ़ा वाला )-४२४ । 

कोल्यारी ( ठिकाना )-४४३, ७४८। 

कोल्द्वापुर ( राज्य )-८६8, १०७६-१०७६ ॥ 

कोसीथल ( ठिकाना )-४७६ | 

कोह्ाट ( आन्‍्त )-३६४ । 

क्यार ( गांव )-७२३ । 

उत्रप ( राजवंश )-१ । 

क्िप्रा ( नदी )-६१७ । 

चे्रसिंद् (मेवाड़ के राजा तेजसिंह का पुत्रौ- 
१६६। 

फेत्रसिंह ( खेता, मेवाड़ का महाराणा )- 
२४४-२१३ | 

चेम ( छेमकरण या खौंवा, प्रतापगढ़वात्ों 
का प्‌वेज )-२७८, ३२४-३२६ | 

चेमसिंद ( मेवाड़ का राजा )-३१४७ । 

स्तर 
खजवबा ( कचवा, गांव )-श्घ३ । 
खटकड़ ( षट्पुर, गांव )-२६७। 
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खमणोर ( परगना )-४३१ । 

ख़लीफ़ा ( बाबर का सेनापति )-३७२ | 

खबासमख़ां ( शेरशाह का सेनापति )-४०६ । 

खाटू ( गांव )-२६६ । 

खातोदी ( ठिकाना )-३५१ । 

खान ( कोठारिये का रावत )>४०२-४०३ । 

ख़ानख़ाना ( फ्रारमुल्ी, इज्राहीम झोदी का 
खेनापति )-३५१ ! 

सखानजमा ( शाही कर्मचारी )-६०३ । 

खाज़यऱश ( महाराणा का सिन्धी सैनिक )- 
७७६॥। 

खारी ( नद्दी ) २, 3, ६१२, ६९३९, ६६२ । 

खानवा ( युद्धस्थक्ष )-३ ६८ । 

खानेजहां ( शाही अफ़सर )-५५६ । 

खिढ़ावदपुर ( खिढ़ावदा, स्थान ५-२ ६२ | 

ख़िज़रख़ां ( अलाउद्दीन ख़िज़्जी का शाह- 
जादा )-१८१, १६२-१६५ । 

खींवा ( राझोड़ )-४२५ । 

खुदाबन्दख़ां ( शाही अफ़सर )-३६१५ । 

खुमाण ( मेवाड़ का राजा )-११६ । 

खुमाण ( दूसरा, मेवाड़ का राजा )-११८- 
१२०। 

खुमाण ( तीसरा, मेवाढ़ का राजा )-१२० । 

खुम्माणसिेंद ( डंगरपुर का रावल ,-२१६६। 

खुम्माणसिंद ( राणावत, खेराबाद का )- 
द३९। 

खुस्माणसिंड ( शक्कावत, आज्य का )-७९१। 

खुम्माणसिंह ( सलूंबर का रावत )-८४६ | 

खुरम ( शाहजहां )-२७, ४६३, ४६९, ४६७, 

! ६०७, ५१३-५१४, श१८। 

खुसरो ( अमीर, अंथकत्तो )-१८१ । 

खुसरो ( मलिक, गुलाम )-१६६, १६६ । 

खुसरो ( जद्वांगीर का शाइज़ादा )-४७६, 

| ८ । 


खेड़ ( खेरगढ़, प्रांत )-८८, १२८, १०४२- 
१०४७३ ॥ 

खेतसी (राठोढ़, मारवाड़ का)>३७०७, ३७६ । 

खता ( देखो चेत्रासिंह ) 

खेमपुर ( गांव ,-६०७ । 

खेमराज (दुधिवाडिया चारण )-५१२७ । 

खेरवा ( ठिकाना )-४०४ । 

खेराड़ू ( प्रान्त )-७७६ । 

खेरोदा ( गांव )-६८० 

खेरवाड़ा ( छावनी )-१६, ७१५ । 

खोकंद ( देखो फरग़ाना ) 

खगार ( महाराणा हम्मीरसिंद् का कुंवर )- 
२४३ । 

खगार ( कछुवाहा, शाही सैनिक )-४३० 

खगार ( देवढ़ा, सिरोही का )-२१३ । 

खंडार ( क्लिला )-३२६६ । 

सखंडेराव ( मल्दारराव हुल्कर का पुत्र )»-$६३६, 
ध्द्श। 

खंडेल्ा ( ठिकाना )-३०७ । 

ऱ्वाज़ा ( मेहदी, बयाने का द्वाकिस )-३६८, 
३७२ । 


5] | 
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गजरा ( चौहान, शाही सेनिक )-४४७ | 

गजरसिंद ( महाराखा लाखा का कुंवर )- 
२७० | 

गजसिंद्द ( मारवाढ़ का महाराजा )-४४२, 
४१६, ५३० । 

गजलिंद ( महाराणा क्ंसिंद्द का पुत्र )- 
र२०। 

गजर्सिंद ( महाराणा राजलिंह का पुन्र |-- 
र्ण्दा 
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गजसिंह ( चंडाचत, लसाणी का ) ६५८- 
श६। 

गजसिंद ( बदनोर का |-६«८ | 

गजसिद ( बीकानेर का सहाराजा १-६६० । 

गजसिंद्द ( शिवरती का मरद्वाराज )-८०८, 
८१७, ८२१, ८३६, ८७७ । 

गजाघर ( अजमेर का क़रिल्ेदार )-३०० । 

गटटूलाल (संस्कृत का असिद्ध विद्वान )-३६ । 

गढ़कटेगा ( स्थान )-४२० । 

गणपतराम ( अंथकतो )-८३६ । 

गणेशगढ़ ( स्थान )-४२२ । 

गणेशदास ( महता, कमेचारी )-७३३ | 

गणेशपुरी ( कवि )-८३० 

शण्येशपंथ ( सेंघिया का अफ़सर )-$६८४- 
धर । 

गनिक्न ( खेरवाड़े को सेना का अफ़सर )-- 
स्र०६ । 

गयकरण ( चेदि का राजा )-१४० ! 

गया ( तीर्थ )-०३० । 

ग़यासशाद (गूयासुद्दीन, मांडू का सुलतान)- 
३००, ३२७, ३२८, ३३०। 

गूयासुद्दीन ( तुगूलक, दिल्ली का सुलतान )- 
१६७, १६६ । 

शयाघुद्दीन ( रृवाजा )-४७३० । 

ग़रीबदाप ( महाराणा जगत्‌सिंद्द का पुन्न )- 
९१६, ९३२ ) 

गरीबदास ( महाराणा का पुरोद्दित )-१४६, 
९२७, ७३ । 

गागरोन ( क्रिल्ला )-२६५, २६७, ३५४ | 

गाज़ीसा (बदर्शी, शाही सनिक)-४४७,४५० । 

गाड़वा ( गांव )-३६०३ । 

गराडरमाला ( दिकाना )-६८३, €छ१३ । 

- गराडइलो ( गांव )-७७६ । 
शांगा ( सारवाडइ का राव )-३७३ । 
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गिरघर ( डूंगरपुर का रावत )-५४१ । 

गिरधर ( नाथद्वारे का गोसांई )-३५ । 

गिरधरदास ( चारण )-२१६ । 

गिरधरदा/स ( बिजोलियां के राव शिवसिंद का 
पुत्र )-७६ ६ | 

गिरधर बद्दादुर ( माक्षवे का खूबेदार )-६२६- 
६२७ । 

गिरधरलाल (गोस्वामी, नाथद्वारे कै)-८११ । 

गिरनार ( पर्वेत )-७४७ । 

गिरिपुर ( देखो इूगरपुर ) 

गुजरात ( देश )-१६०, १६२, २६६, ३०४, 
३५९४७, ३६१, रे८६, ३१७, ९०७, ९६५ । 

गुड़लां ( ठिकाना )-श८२ । 

गुणदेेडा ( गांव )-४७५ । 

गुमानचन्द ( बापणा, सेठ )»-७०६ । 

गुमानसिंद ( राणावत, अरिसिंदोत )-४९४ | 

गुमानसिंद (काटे का महाराव)-६५०, ६५६। 

गुमानसिंह (कारोही का मद्दाराज)-६४४, ६६७। 

गुसानासेंद ( आदूंय का )-६६० । 

गुरलां ( ठिक्काणा )-६८३, ध्८० । 

गुल्लाबकुंवरी ( म० रा० राजसिद्द की राणी )- 
६४७ | 

गुलाबपुरा ( मेंडी )-८६४ । 

गुलाबराव ( कायस्थ )-६३७ । 

गुलाबराब ( कोदब, मरहटा सरदार )-६८७ । 

गुलाबसिंह ( राणावत, वीरमदेवोत )-७०२ | 

गुलाबसिंह ( भाटी )-७०२ । 

गुल्लू ( सुशी, कायस्थ )-७७३ । 

गुृहली ( खान )-१० । 

गुद्दिल ( मेवाड़ का राजा )-६५-६३, ८६- 
८७, ६६-ह€८, ११७ ! 

गेंता ( ठिकाना )-६७६ । 

गेन ( डॉक्टर )-७६४८ | 

ग्रोइन्ददास ( भादी )-४८४ । 
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गोकुल ( तीर्थ )-शर८ । 

गोकुलचन्द ( मंडारी )-७७१। 

मोकुक्षचन्द ( महता, प्रधान )-७६६, ७७८, 
७६०, ८०३-८०४, ८०८, ८१०,१०१०। 

गोकुलदास ( परमार ,-३७४, इे७६ । 

मोकुक्षदास (देवगढ़ का रावत)-६८०, ६८६- 
द्घ७। 

गोगा ( गोगादेक, मालवे का राजा )-२०७, 
४२०, ४३०, ४३३, ४३७ । 

हा गोगूंदा (ढिकाना)-२, 3, ४४३, ४४२९, ४४८, 
४६१-४६३, ६०२-६०३ | 

गोड़वाढ़ ( जिला )-२१०, ४३६, ४८२, 
६५६, ६६० । 

ग्रोपात्ञ ( गेबा, ढूंगरपुर का रावल )-३०७ । 

गोपाल ( म० रा० प्रत्पसिंह का कुंवर )- 
४६६। 

गोपालदास ( चांपावत )>५२५६। 
3... मिहता)-७८२, म९२, १०३८। 

गोपालसेंद (स० रा० कुंमा का पुन्र/-३२२ ! 
७3... (रामपुरे का राव)-५ €८, ६१६ | 
७»... (काला, क्ख्तर का स्वामी)-३६६३। 

गोपीनाथ ( गु्साई ,-३९, €४७। 

» . ( पुरोद्धित )-४३२ । 

सोपीनाथ ( राठोढ़, घाणेराव का )-$१७, 
४६८, ४६०-५६२ | 

गोमती ( नदी )-६०७, ७०, ९६६॥। 

मोरखा ( राज्य, नेपाल )-७०, १०८६- 
११०१ । 

गोरघन ( झूंपावत )-११६ । 

गोरन ( शेख़, शाही सेनिह )-३७३ । 

गोरासंग ( चांपावत राठरोढ़, बल्लुदासोत )- 
३१ । 

गोलकुंडा ( शहर )-२१< । 

गोवरध्धनक्ञाद्य ( गोस्वामी )-३१, ८१२ | 
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गोवर्धनसिंद्द ( पंबार )-७६३ । 


गोविन्ददास ( महारास्ता कुंभा का पुश्र )-३२२। 

ग्रोविंद्दास ( बिजोलियां का )-७६६-७६७। 

गोदिल्ल ( राजवंश )-१२६-१२७, १०७१, 
३०४२-१०४३, १०४२ | 

गौर ( क्षत्रिय वंश )-३ २८, ११३१-११३५। 

गोराम्बिका ( स० रा० मोकल की राणी )- 
२७६ । 

ग्रंगदास ( बानसी का रावत )-६९६, २६४, 
९६१, ६१२ । 

गगराड़ ( परगना )->४२० । 

गंगाकुंवरी ( म० रा० जयसिंद की राणी )- 
<६१। 

गंगापुर ( क़रबा )-२ । 

गंगाबाई (स० रा० सांगा की कुंधरी )-३८९-। 

गंगार ( गांव +-श्श्८ । 

गंगाराम ( ग्रन्थकार )-३३९५ । 

गंधवंसेन ( सिंहल्लद्वीप का राजा -१८३, 
११३५ । 

गंभीरी ( नदी )-४६, १६२ । 

गंभीरमत्न ( बापणा, सेठ )-७४७ | 

गंभीरसिंद ( शाहपुरे का )-७६३ । 

ग्यानगढ़ ( ठिकाना )-६८७। 

ग्वालियर ( राज्य )-१०२ । 


घ 
घाघसा ( गाँव ५-११ ६ । 
घाणेराव ( ठिकाना )-६५० । 
घासा ( गांव -३४० । 
घापतीराम ( शक्कावत, बावल का )-श्८३ । 
घोसुडा ( गांव १-६८७ । 
घोसुंडी ( गाव )-२६२, २६३, ३४९१-३४ ६। 


हि । 
चगताइख़ा ( मुग़ल् सैनिक )-४१३ ! 


११७६ 


चतराधिंद ( महता, बच्छावत )-१०१० । 

खतुरसिंह ( चौट्दान, बनेढ़िये का )-६४५८, 
६९६,६६७ 

शतुरसिंद ( राठोढ़, रूपाहेल्ली का )-८०३ | 

अतुरसिंद ( करजात्ी के मद्दाराज सूरतातदद 
का पुत्र )-४३१ 

' ऋतुभुज ( चंडावत, मान्यावास का )-७०२ । 

४3. देलदिया, जयपुर का )-»०२ | 

चम्नसिंद ( शक्लावत, लावे का )-७४८, 
७७६, ७४८७ | 

खमनवेग-( सिंधी अफसर )-६५१७ | 

चलदू ( गांव )- 

चाचा ( म० रा० छेन्रसिंह का दासीपुत्र )- 
ररं८, २७८ । 

चाचिगदेव ( नाढ़ोल्व के राजा उदयसिंद का 
पुत्र |-१ ४८ । 

चाटसू ( नगर )-७ ६-८०, ८५, ६७, १ १६- 
११७। 

चारभुजा ( देवस्थान )-११, ३६ । 

चारुमती ( म० रा० राजसिंद की राणी )- 
९४१, ९७६। 

चार्वढ ( आाचीन स्थान )-३६, ४४८, ४६६, 
४७२, ४६०, #४८ । 

चांग ( गांव )-७०११ | 

चांद़ां (गुजरात का शाइज़ादा;-३६२ , ३६०। 

चांद्शमल ( बापणा, सेठ ) ७४७, ८४३ | 

चांदा ( म० रा० अतापसिंह का कुंवर )-४ ६ ह 

चांदा ( देवड़ा, सिरोही का )--११३ । 

चांपानेर ( स्थान )-३०४, ३६२ । 

चिकद॒ला ( गांव )-६२७ । 

चित्तोड़ ( सुप्रसिद्ध दुगे )-१, २, ११, १४, 
$८, ४१-४८, ४०, १६६, १८१, 
१८३-१ ८३१, १६२, १६५, १६४८, 
इेश्३े२३४, २७९, २७६, २८७, 
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४३३, २६१, १६३-५६४, ९६६, १ ६४, 
श्य९, ६१९, ६७६, ६८१, पशे३ । 

चित्राज्ञद ( चित्तोढ़ का मोौय राजा )-४५। 

विसनाजी आापा ( मरहटा सैनिक )-६२७ । 

चीखली ( गांव )-६८९ । 

चीताखलेड़ा ( परगना )-६२१० । 

चीन तिमूर ( बाबर का सेनिक )-३७२ । 

चीरवा ( ग्रांव )-१७२-१७३, १६६, ६०४, 
६६६ । 

चूल्िया ( गांव )-४४६ । 

चूडा (राखेड़, संडोवर का राब|-२६५, २७२ । 

चूडा ( महाराणा ल्ाखा का कुंवर )-२३६५- 
२६६, २७०-२७२, २८५, २८७, २६०, 
४४, ६७६, ७५४४ । 

चेजा ( घाटी, युद्धस्थत्ष )-३९३ । 

चोडसिंद ( मेवाढ़ का राजा )-१४२ | 

चंगेज़ख़ां ( मुगल )-१६५ । 

चन्दन ( सिंधी )-६८७ | 

चन्दनतिंद ( पूरावत, भाज्य का )-७२१ । 

चन्दनसिंद ( मद्ठाराज )-»७३ । 

चंदा (महाराणा उद्यर्सिह का कुंवर)|-४२२ । 

चन्‍्देरी ( प्रान्त )-२४३, ३५२, ३१५४, इ८३। 

चन्दरकुंवर ( मद्दाराणा अरिसिंद की कुंवरी )- 
६६५ । 

चन्दकुंवरी ( महाराणा अमर्रासह की कुंवरी )- 
६०४, ६१८-६१६ । 

चन्द्रनगर ( ऋ्रांसीसियों का नगर )-६६१ । 

चन्द्रभाण ( चौद्टान, बेदत्ावाज्ञों का पूर्वज )- 
३७४, ३७६। 

चन्द्रभाण ( शाही-कमेचारी )-५३३, ५४४ । 

चन्द्रसिह (स््रत्ना, लस़्तर का स्वामी)-६६३ । 

चन्दुेसेन ( जोधपुर का राव )-४६७ । 
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चन्द्रसेन (स्द्मा, बड़ी सादड़ीवात्लों का पूर्वेज)- 
९४६, ४१६, २६४८॥। 

घन्‍्दा ( रामपुरेचातद्धों का पूवेज )-२०७ | 

चपवती ( स्थान )-३०७ | 

चपाक्षाल ( नगर सेठ )-७८६, ८१७ । 

चंबत्न ( नदी )-३ । 

चपावती ( गंधवेस्तेन की क्री )-१ ८३ । 


छु 
छुगनद्घाल ( फोठारी )-३४६, ७६६, ८० १- 
८०२, ८१३, १०३२-१०३३ । 
छुन्नसिंद ( महाराणा कर्णेसिंद का कुंवर )- 
३१६ । 
छुत्रसिंइद ( बूसी का, महाराणा का सरदार )- 
ध्श्घ्य । 
छुप्पन ( प्रदेश )-४४८, ४६९, ४६० । 
छुवीद्वाराम ( साक॒वे का सूबेदार )-६२७ । 
छीतर ( चूंडावत, महाराखा का सरदार )- 
४० । 
जज 


जहन शेख़ ( बाबर का सेनिक )-३७२। 

जैग्गा ( आमेटरवालों का पूवेंज )-४०३ | 

जगतूरसिंद (तंवर, राजा बासु का बेटा)-४८८। 

ज़गतूसिंद (मेवाड़ का महाराणा)-२६, ५०६ 
९१६-२३१। 

जगत्सिंद ( दूसरा, मेवाढ़ का महाराणा )- 
४५८, ६२३-६४१ । 

ज़गवासिंह (कानोड़ का रावत)-६७२९, ६१० । 

जगवसिंद ( शक्लावत )-६७४। 

,. ६६१ । 

जगतसिंद ( जयपुर का महाराजा )-३६४- 
६६७ | 

जगतूर्सिह (चावड़ा, आज्यों का)-०२१, ८५७ 
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जगदीश ( मंदिर )-२६, ९१२७, ३९४, 
६२२ । | 

जगन्नाथ ( पुरोहित )-४३२ | 

जगन्नाथ ( महासानी )-०३२ । 

जगन्नाथ ( कछुवाहा )-४३०, ४६०, ४७८०- 
४७६ । 

जगन्नाथासेंह ( मइता )-८९०, १०३६ । 

जगनिवास ( महत्व )-२६-२७, ६३६ । 

जगपुरा ( ठिकाना )-श्प८ । 

जगमात्न ( बांसवाड़े का रावत्ञ )-१४६ । 

जगमाज्ञ ( देवड़ा, सिरोही का )-४१० | 

जगमाल ( महाराणा उदयसिंड का कुंचर )- 
४२२, ४२४-४२६ । 

जगमंदिर (मइ॒त्बन)-२७, ९२४, ४२८, ७६८॥ 

जजिया ( कर )-१४८-४४६, ५५४, ४८८» 
शे८४, ९६७, ६१४७ । 

जज़ाओ ( युद्धस्थल )-६०१ । 

जनकोजी ( सिंघिया )-६४३ । 

जनादे (महाराण्या राजासेंह की माता)-२३१, 
नजर । 

जनमेजय ( पांडवर्वंशी )-३७ | 

जनासागर ( तालाब )-५७०२ । 

जफ़रकुद्लीज़ां ( शाही सैनिक )-६०२। 

जफ़रख़ां ( दफ्रख़ां, गुजरात का सूवेदार )- 
२५४ । 

जफ़रख़ां ( मालवे का सेनापति )-३२१३ | 

जमणा ( बारहट )-३८१ | 

जमशेदख़ां ( जावरे का नवाब )-६६४,७०२, 
७र२२१॥ 

जमाली शेख़ ( बाबर का सेनिक )-३६६ ॥ 

जय आपा ( सिन्धिया )-६४२-६४७ ६। 

जयचेद ( गांधी )-६८३, ६८९, ७०१ | 

जयतबदेवी ( मेवाड़ के राजा तेजर्सिह रही 

राणी )-१६६, १०३ । 


श्श्ज्द 


ज़बपुर ( राज्य )-२, ६१०, ६१८, ६३४- 
६३९, ६३७-६ ३८, ६४२, ६७६- 
६७७, ६६£-६६७ । 
जयमल्न (महाराखा रायमल्र का पुत्र)-३२६- 
* रेइेऐ, दे3६। 
जयमल (मेड्तिया )-४६-४७, ४०७-४०८, 
४३२-४१३, ४१४-४१७ । 
जयमल ( बच्छावत )-४३२।॥ 
जयमल ( सांगावत )-४८० । 
जयसमुद्र ( ढेबर, तालाब )-५, ४६ ०, ९६ ३- 
९६४। 
जयसिंदह ( मेवाढ़ का महाराणा )-२, ४४९, 
९९६, ९६५, <६८, <*८१-२६२ । 
जयसिंह ( सिद्धराज, गुजरात का राजा )- 
४९, १३३ । 
जयसिंद ( बदनोर का )-६१२-६१३ | 
जयलिंद ( सीसेदे का सणा )-२०७। 
जयसिंद ( डोढिया )-४८६ | 
ज़्यसिंद ( मिजों राजा )-११६, २५२। 
जयसिंद ( सवाई )-६०३-६०४, ६०५, 
६१७-६१६,  ६२७-६३०, ६ई३२- 
६३४ । 

जयसिंइ ( प्रीपल्ये का )-६१६ । 

जयसिंद ( शक्लावत )-७४८॥। 

जयसिंद्ददेव ( चेदी के राजा गयकर्णे का पुत्र )- 
१४१। 

जयसिंदइ सूरि ( जैन आचाये )१५६, १६२। 

जरखाणा ( धनेयो, डिकाना )-६५४ । 

जलालुद्दीन मंगबर्नी ( सेनापति )-१६५ । 
जवानदास ( महाराणा आरोसेंद का अनोर- 
सपुृत्र )-६६७ । 

जवानसिंद ( आठूंय का )-७०१ | 

जवादसिंद ( महाराणा )-०१६,७२३-७३२ | 

जवानसिंद ( रूद का )-६२८-६५६ । 
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जवास ( ठिकाना )-शश्म, ७१४ । 
जसमादे ( हाडी, राखी )-२४१ । 
जसकरख ( लसाझी का ,-»श३ । 
जसकरण ( सीसोदे का राजा १-२०४६ + 
जसकरख ( कान्हावत )5३६१२। 
जसवेत ( ग्रोयूंदे का )-१९७, ४६६ ॥। 


। जसवंतराय ( पंचोली )-६४७-६४८ । 


| 


जसवेतराव ( भाऊ, सिंधिया का अक़सर )-- 
६६१ । 


जसवंतराव ( होल्कर )-६६१-६ ६३, ६६५ । 


जसवेंतर्तिह ( महाराला प्रताप का पुत्र )- 
४६६ । 


जसचंतलिंह ( जोधपुर का मद्दाराजा ७२१३६, 
६६४२, ४६४, ४७४, १६९ | 

जसवन्तसिद ( प्रतापगढ़ का रावल )-£५२१- 
१२२, ५३०। 

जसबंतर्सिह ( डूंगरफुर क्रा राबह्न )-२७४ | 

जसवेत पघ्षिह ( संघतप का )-१६७ । 

जसर्व॑तर्सिह ( मेढ़ातिया राठोढ़ )-६०६ । 

जसवंत्सिंह ( देवगढ़ का रावत )-६३७, 
६४२, ६५१-६५२, ६६१ | 

जसवेतसेंह ( गोगूंदे का )-६४७-६४८, 
६५० । 

जसवंतर्सिह (कुंभलगढ़ का क्रिलेदार)-६८३ । 


जलबंतर्सिह (दूसरा, जोधपुर का महाराजा)-- 
८४० । 


जसवंता्ेंद्द ( देलखवाड़े का )-८5१० । 

जसवचंतर्सिंद्द ( मेहता )-१०२० । 

जद्दाज़पुर ( ज़िला )-२, १८,१७,४२४,४३१०, 
६३४, ७१६, ७७०, ७७६ । 

जहांगीर ( बादशाह वा शाहज़ादा सल्लीम )-- 


४२, ४७६, ४७८-४७६, ४७८६७, ९१३, 
9८। 


जहांदारशाह (शाइज़ादा)-६०२, ६०४-६०६, 
६१४। 


अनुकमरिका 


ज़द्दीरुलमुरक ( गुजरात का सनापति )-३१४८ । 

जाज फिरंगी-देखा टॉमस ज्यॉरज । 

जाट ( परगना )-२, ६६६ । 

जाफ़रबेग ( बऱूशी )-४६० । 

जाफ़रख़। ( शाही सानिक )-४८२। 

जामनगर ( राज्य )-८४३४ । 

जामलकर ( मरहटा सोनिक )-६६३ । 

जामुनिया ( परगना )-६४३ । 

जामोत्ली ( ठिकाना )-६३०, €्८० । 

जॉजे ( पंचम, सम्राद्‌ )-८४४६, ८९५१, ८५४। 

जारड़ा ( परगना )-६४५ । 

जाकिमसिंद ( काला )-६६४०-६३१३, ६४६, 
६७९५, ६८०-६८२, ६८९, ६६ २-६ ३, 
७००, ७०३, ७१६, ८०० | 

ज़ालिमसिंद ( कुराबड़ का )-६७४ । 

ज़ाकिमसिंद ( कानोड़ का रावत)-६७७-६७८। 

जाजिमसिंद ( मेहता ) ७४८, ७६९, १००७। 

ज़ालिमसिंह ( दीवाले का )-६४६९६ | 

जालिमासदह ( छावड़ा, झाज्य का )-७३१ रे 
झ३७। 

ज़ालिमसिंद ( चूंडावत, बेमाली का )-७६९, 
७८६, ७६३, ८०६। 

जालिमासेंह ( मेहता, रामसिंहोत )-८०२, 
१०१८। 

जालोर ( गढ़ )-१४८, १६७, १६६ । 

जाल्घरी ( ठिकाना )-७६३ | 

जाल्‍्या ( गांव )-४०१ | 

जावद ( परगना )-६५५ । 

जाहिदुख़ां ( शाह्दी सेनिक )-४७६ । 

जांनिसार ( शाद्षी सानिक )-४२२। 

जांब॒ुवती (म०रा० जगव्‌्सिंदद की माता )-शर८) 

जिवबा दादा ( भरइटा सेनापति )-६८५ । 

जीरण ( परगना )-६५९ । 

जीक्षवाड़ा ( ठिकाना )-३, २३६, २४७२, १६१। 
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जीलोला ( ठिकाना )-७६३६, श्द२ | 

जीवनसिंह ( मेहता )-१०२० | 

जीवाशाह ( भामाशाइ का पुत्र )-४७३ | 

जुकारसिंद्द ( परमार )-२७९ | 

जुकारसिध्द ( राठोड़ )-२६७, ६११ । 

जुल्फिकारख़ां ( शाही कमेचारी )-६००, 
६०७। 

जुद्दारमल्न ( बापना, सेठ )-७४७, ८४३, 
१०२३ | 

जूड़ा ( ठिकाना )-१५८,०१४-७३४, ७२४। 

जूनिया ( ठिकाना )-४९७ | 

जेक्सन ( कनेल )-७७१-७७३ | 

जेतमाल ( राठोड़ )-४०८। 

जेतारण ( परगना )-२०० । 

ज़ेबुश्षिसा ( समरू की बेगम )-६६१ । 

जतातेंह ( म० रा० कुंभा का पुत्र )-३२२॥ 

जतसिंद ( काला )-४०४, ४१७ । 

जेतासेंह ( मात्रा, देलवाड़े का )-१९६, 
*६६॥ 

जैतसिंह (म० रा० उदयासिंह का पुन्न)-४२१ । 

जैतसिंह ( सलूंबर का )-४७७। 

जैतसिंह ( शक्नावत )|-६१८। 

जैतसिंह ( सलूंबर का )-६४४-६४६ । 

जैतसिंद ( बदनोर का )-६७९, ६८६ । 

जैन्रकर्ण ( इंडर का राजा )-२३५ । 

जन्नमन्न ( परमार )-१४६ | 

जैन्नसिंह ( मेवाड़ का राजा )-३४३, ११४- 
१६७ । 

जैसलमेर ( राज्य )-४७०, ९७४ । 

जैसा ( सोनगरा )-१६७, ३० १, २३४ + 

जैसा ( मइाराणा रायमज् का कुंवर )-३४७६। 


जोगा ( कानोड़वाल्मों का पूर्वज )-इ३८ 
३७४ । 


जोगा ( दुर्गाधिप |--२६६ ॥ 
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जोधपुर ( राज्य )-२, ३७४ ४१६-३९१७, | 


४९९१, ९९२४७, *७४, ६०२, ६०२-६०४६, 
६४९, ६६०, ६७६, ६६९-६६६, ८०० 
८३४७, मश्ण, ८४०, ८४६, परुथे । 
जोधसिंद ( राठोड, इंडर का )-२९४० | 
जोधसिंह ( सलूबर का रावत )-६४६ । 
जोधसिंद (दूसरा, सलूबर का)-८४१-८४६ । 
जोधर्सिंद ( गौड़ :-७०२ । 
जोधसिंद ( महता, बच्छावत १-»३२ ८४२ । 
जोधसिंह (कोठारिये क)-७३४, ७४०, ७७६ | 
जोधा ( राव, जोधपुर का )-२४१, २८६, 
२६०, २६२, इ९८। 
जोरावरमल ( बापना, खेठ )-»०६, ७४६- 
७४७, ८४३, १०२१, १०२९ । 
जोरावरासेंद ( जयपुर का सेनापति )-६२७। 
जोरावरखिंद ( भगवानपुरे का )-६८६ । 
जोरावरसिंद ( क्लेडिया )-७४८ । 
ज्ञानचन्द ( टाड का गुरु १-८६ । 
ज्ञानासेंद ( बदनोर का )-६४८। 
ग् 
मकाक ( गांव )-७११ । 
माडोल ( ठिकाना )-४६१, ध्८० | 
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पीछोला ( तालाब )-७,२६, २६१ । 

पीछोली ( गांव )-७ । 

पीथल ( शक्लावत )-६१२ । 

परीथावास ( ठिकाना )-श्रृ८ । 

पीपलिया ( ठिकान! )-६१ ६, ६४८-६९० [ 

पीपलूँद ( ठिकाना )-६३५ । 

पीलाधर ( ठिकाना )-६२३, ६६५ । 

पीलियाखातन ( स्थान )>३८० । 

पीसांगण ( ठिकाना )-१६७ । 

पडवाड़ा ( गांव )-७१६ । 

पुर ( परगना )-२, रैेमप-शम३, २३७, 
६११ । 

पुष्कर ( तीर्थ )-२७७, ६८०, ७४० 


: घुष्पावती ( राणी )>७२ । 
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पुंडरीक ( भट्ट, महाराष्ट्‌ आह्यण )-६२१ । 

पूरणमल ( पूरविया चौहान )-इ८८-३८४९६। 

पूरणमत्र ( महाराणा प्रतापर्सिह का पुत्र )- 
४६६९६, ७२९० । 

प्रणमल ( शक्ावत )-४८५९ । 

पूर्णपाल्त ( सीसादे का राणा )-२०६ । 

पूंजा ( डूंगरपुर का रावल )-१५२३ । 

पूंजा ( मेरपुर का )>-४३२ | 

श्थाबाई ( चौहान पृथ्वीराज दूसरे की बद्दिन)- 
१६३-१४४ । 

घृथ्वी मन्न ( सीसोदे का राणा )-२०६ । 

पृथ्वीराज ( तीसरा, चौहान )-१६३-१४६४ । 

घृध्वीराज ( डूंगरपुर का रावल )-१४६ । 

पृथ्वीराज ( महाराणा रायमल्न का पुत्र )- 
३२६, ३३३-३३२, ३३४-३३९, 
केश्८प, २४७२, ३४६। 

पृथ्वीराज ( आंबेर का राजा )-३७३ । 

पृथ्वीराज ( जेदावबत )-४०७ । 

पृथ्वीराज ( बीकानेर के राजा रायसिंद्द का 
भाई )-४३१ । 

पृथ्वीराज ( चोहान, कोठारिये का )-४८६ । 

पृथ्वीराज ( सूजावत, देवड़ा )-५१३ । 

पृथ्वीसिंह ( परमार )-२७३ । 

पृथ्वीसिंह ( आमेट का रावत )-६१२ । 

पृथ्वीलिंद ( कानोड़ का रावत )-६३३ । 

पृथ्व/सिंद्द ( जयपुर का राजा )-६६१ । 

पृथ्वी सिंह ( ध्रामेट का रावत )-७४६, ७६३, 
७श्३े 

पृथ्वीसिंद (कालावाड़ का राजराणा )-घ८०० | 

पृथ्वीसिंद ( बीडोलियां का राव )-८४८ । 

पेमा ( सोलंकी )-३६५४ । 

पैरन ( सिंधिया का सेनापति )-६८८,६४६० । 

पोकरण ( ठिकाना )-६८६६ । 

पोरवाह़ ( प्राग्वाट, महाजन जाति )-२ । 
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पोछुगीज़ ( पुततेगाल के निवासी )-६१ ६ । 
प्रास्वाट ( मेवाढ़ का दूसरा नाम )-१ | 


'अतापगढ़ ( देवलिया, राज्य )-२, ४,१७८ । 


प्रतापचन्द ( सेठ जोरावरमत्न का भाई )- 
७०९६ । 


प्रतापसिंद (मद्दाराणा )-४०८, ४२१, ४२३०६ 
४3७९३ । 


प्रतापसिंह ( दूसरा, महाराखा )-६३२, ६४ १०-- 
६४३ । 

प्रतापसिंद ( तंवर )-४३१ । 

प्रतापसिंह ( प्रतापपढ़ का रावत )-१४१ । 

अतापसिंद ( राला, करगेट का )-१५६६ । 


प्रतापलसिंह ( महाराणा जयसिंद्द का कुंवर )- 
२६४। 


प्रतापसिंद ( बेगूं का रावत )-६६ ६३ । 

प्रतापसिंह ( आमेट का रावत )-६७३,६७४- 
६७३६, ह८छर । 

प्रतापसिंह ( पूरावत )-७५० । 

प्रतापसिंद ( मेद्ता )-१०११ । 

प्रयाग ( तीथे )-७३० । 

प्रदद्यादन ( परमार )-१४२ । 


फ्‌ 


फ़तदकरण ( ऊडल, चारण )-८३० । 

फ़तहचन्द ( कायस्थ )-१४१ । 

फ़तहदान ( चारण, कोटे का )-८३० । 

फ़तहपुर ( नगर )-४२९१,४७६,५०७ । 

फ़तहराम ( बेगूं का व्यास )-६ ६८-६६ ३ । 

फ़तहसागर ( तालाब )-८ । 

फ़तहसिंद ( राणावत )-४९ ६ । 

फ़तहासेंह ( आमेट का रावत )-६७२ । 

फ़तइसिंद ( कोारेये का रावत )- ६४८ | 

फ़तहर्सिह ( डूंगरपुर का रावल ) द८६४ | 

फ्रतदर्सिह ( देखचाड़े का राजराणा )-८४१३, 
झ२१। 
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फ़तइसिद ( बोहेड़े के ठिकाने का संस्थापक )- 
घर६। 


फ़तहलसिंइ ( मेवाड़ का महाराणा )-८४३८- 
पर७। 


फ्तेलाल ( मेहता )-१०१३ । 

फ़रगाना (प्रदेश)-३६३ । 

फ़रइतुलमुल्क ( गुजरात का सूबेदार )-२७२ । 

फ़रीदूख़ां ( शाही सैनिक )-४६३ | 

फ्रक॑हसन ( लेफ़िटनेंट )»-७७४ । 

फ़रुंतसियर ( बादशाह )-४४८, ६१४- 
६१९, ६२६ । 

फक्नीचड़ा ( ठिकाना )-६७२-६७३ । 

फ़ारमुली ( मारूफ )-३७३। 

फिरिश्ता ( इतिहास-लेखक )-६७ । 


फीरोज ( द्वाजी, विद्रोही )-७७१, ७७४- 
७७४ ) 


फ्लीरोजुज़ां ( शाही अफ़सर )-३७३। 

फ्रीरोज़ज़ां ( नागोर का स्वामी )-२७३, ३०२ । 

फ़ीरोजख़ां ( शाही अफूसर )-६०६। 

फीरोज़तुराल्क ( दिल्ली का सुल्तान )-२९४, 
शत । 

फूल्षकुंवर ( म० रा० सरदारसिंद की कुंवरी )- 
७३९ । 

फूलचन्द ( मेहता )-७७२-७७३ । 

फूलिया (परगना )-२, ३४७, €०३, ६३३। 

फ्रामजी भीखाजी ( पारसी )-८०६ । 

फ्रांस ( राज्य )-६६१ । 


व 
बकाण ( गांव )-३८२ । 
बख्तकुंवरी ( म० रा० राजसिंद 

६६३। 
बह़्तसिंद ( कारोई का)-६३९, ६९४ । 
बहरतसेंद ( जोधपुर का महाराजा )-६१७, 
६४०, ६४५ । 
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बस़््तसिंह ( बेदल्ले का राव )-७३८, ७४०, 
उर३े, #दृ८यो७६९, ७७७, ७७, 
७६८, ८०२, ८०२, ८०७, ८१३ । 

बख़्दा ( महासानी )-७२६ । 

बख्तावरकुंवरी ( म० रा० फुतहसिंद्द की 
राणी )-८१७ । 

बख्तावरसिंद ( बोहेड़े का )-८२६ । 

बख़्तावरसिंह ( महाराज )-८१४, ८२१, र२३। 

बख़्तावरसिंह ( सह्दीवाला )-१०३७ ॥ 

बगरू ( गांव )-६३७ । 

बगाणा ( गांव )-७७४ । 

बघेरा ( प्राचीन स्थान )-१०५ । 

बजरंगगढ़ ( काना )-७४६ । 

बड़नगर ( नगर )-३९० । 

बढ़वानी ( शज्य )-८८, १०६१-१०६२ । 

बड़ी ( गांव )-५७३६ । 

बढ़ौद। ( बागड़ की पुरानी राजधानी ) जा 
१५० -। 

बदनमल ( धब्वा )-८४१४, ८४१-८४२ | 

बदनसिंह ( चौहान, भदोरिया का )-श८र । 

बदनोर ( ठिकाना )-२१६, ४८०, ६५०, 


६१३-६१६ । 
५ ० थे की 
बर्दीउज्जूमा ( शाही सॉनेक )-४८४६, ४८८, 
४६१ । 


बनारस ( तीथ्थ-स्थान )-७३० । 

बनास ( नदी )-३, ४७, २६६ । 

बनेड़ा ( ठिकाना )-३४७, ६३३, ६३३- 
६३६ । 

बयाना ( युदध-स्थल )-३६६, इ८६ । 

बरसा ( काला )-(८२ । 

बरसालियावास ( ठिकाना )-६६१, ६७६ । 

बरेली ( नगर )-७६७ । 

बर्नियर ( यात्री )-४१७ । 

बलबन ( ग़यासुद्दीन, सुलतान )>१७२ | 
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बलमद ( शेखावत )-४२६ । 

घत्वराम ( सेठ )>६६३ । 

बल्षचताबाई (म? रा० अमरसिंइ की कुंवरी)- 
श्ण्य। 

बत्नवन्तसिंह ( रूपादेढी का )-८४०२-८०३ | 

बत्नवन्तसिंद (कोठारी )-८४४९, ८४७-प८४८, 
१०३२ । 

ब्लू ( शक्वावत )-४७७६ । 

बललू ( चौहान )-४८६, ५०७, ५०६ ।॥ 

बसवा ( गांव )-३८० | 

बलावर ( परगना )-१३८, ४४२ | 

थर्सी ( ठिकाना )-६८०, श्र । 

बद्दादुरख़ां ( मालवे का द्वाकिम )-२६६ । 

बहादुरख़ां ( जहांगीर का सेनिक )-४८२ । 

बद्दादुरशाह ( गुजरात का सुल्तान )-३६१- 
३६२, ३६०, ३९४, ३६६-३६७ । 

बद्ादुरशाह ( शाह आलम बादशाह )-४५८। 

बहादुरसिंद ( मद्वाराणा राजासेंद्र का पुत्र )- 
शज्प। 

बद्दादुरसिंद ( किशनगढ़ का राजा )-६६०, 
६६२, ६७० । 

बहादुरासेंद ( लंबे का )-८४०३ । 

बाकरोल (इंर्म/रगढ़ का पुराना नाम )-२५३ । 

थागोर ( ठिकाना )-१६, ४७६, ६२८-६२६। 

बाघसिंद (महाराणा लाखा का पुत्र)-२७६ | 

बाघलिंद ( देवलिये का रावत )-४६, ३ ६ ८- 
३६६। 

बाघसिद्द ( मदह्दाराणा अमरासेंह का पुत्र )- 
४८०, ४८७, ४६६, ५०८ । 

बाघसिंद ( शक्नावत, पीपलिये का )-६१६ । 





बाघसिंह (महाराणा संग्रामसिंद्द दूसरे का पुत्र)-- 


६९३, ६९४७, ६९६, ६६६-६६७। 
बाघसिंद ( राठोढ़ )-७७४ । 
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बाघसिंह ( राखेड, ल्ांवे का )-८०२-८०३ ६ ' 
बाजूबहादुर ( मात्मवे का स्वामी )-४११॥ 
बाजीराव ( पेशवा )-६२७-३ २८,९३० । 
बाठरढ़ा ( ठिकाना )-३३७, ६६६--३६७ । 
बाड़ी ( स्थान )-४११ | ; 
बाड़ोल्ली ( प्राचीन स्थान )-३१-६२ । 

बादल ( गोरवंशी छात्निय )-१८६, ११ ३४-- 

११३४, ११३७--११ ३८ । 


बानसी (ठिकाना)-१०, ७१६६, ७७१, ३३७-- 
हभ्८। ५ 


-बानसीण ( ठिकाना )-७०१ । 


बापा ( काल्ओोज, मेवाड़ का स्वामी )-देखें 
काल भोज । 

बापू सिंघिया (मरहटा सैनिक)-६८७, ६६१ ॥ 

बाबर (मुगद्ध बादशाह)-३६३-३८१, ३६८१३- 
३६० । 

बायजीद ( शेख़, बाबर का सरदार )-३७३ । 

बारकपुर ( छावनी )-७६७। 

बानेंस (तोपखाने का अफूसर)-७ इ८-७३६ | 

बारांदसोर ( मंद्सोर, नगर )>४२० | * 

बालकृष्णदास ( नाथद्वारे का )-८१२ | 

बालवी ( बल्लू, सोलेकी )-४३२, ४१४ ॥ 

बाला ( राठोड़ )-४०८ | 

बात्ञाचायें ( ग्रथकत्तों )-१०६ | 

बालादित्य ( चाटसू का गुद्दिखवंशी राजा )« 
११८) 

बालेराव ( मरहटा सेनापति )-६८७, ६१२-- 
६६३, ७१६, ७५० । 

बालोबा तांत्या (सेंथिया का कमेचारी)-६८१ | 

बावलास ( ठिकाना )-६३३ | 

बासू ( तंचर राजा )-४८६ । 

बांगा ( बंगदेव, डाढ़ा )-२३६, २७८ । 

बांधनवाढ़ा ( रणस्थल )-६१२॥ 


आाघसिंद ( गोड़, न्‍्यारां का )-८४०२-८०३। ' बांधवगढ़ ( रीवां )-३८१ । 





११६० 


बांसड़ा ( ठिकाना )-ध्८३ । 

बांसवाड़ा ( राज्य )-२, १४६, ९०३, #इ३८। 

बिडल्क़ ( सेटल्मेंट आफीसर )-८२० । 

बिक्वइटा ( गांव )-६६२ । 

बिलज्ोचपुर ( युद्धस्थल्ष )-११४ । 

बिद्दार ( प्रदेश )-३६६, ४१५ । 

बिद्दारीदास ( कायस्थ, मंत्री )-६१४, ६१ ६- 
६१६, ७६०, ६६६-६्ध्८ | 

बिद्दारीज्ञाल जानी ( महाराणा सज्जनसिंदद का 
शितक )-८४०६, ८२६, ८5३७ । 

विशननाथ ( कायस्थ )-७२६ | 

वीका ( सालकी )-श्८१ । 

बीकानेर ( राज्य )-७४० । 

थीजा ( राठोड़ )-४०८ | 

थीजापुर ( शहर )-४६१, ९०७, ६८९ । 

बीजोस्यां ( ठिकाना )-३, ४८-९६, ६२०, 
प्रण»-पमु £ । 

बीदा ( राठोढ़ )-३३२ | 

थीदा ( काला )-४३२, ४४० । 

बीनोता ( गांव )-७७१ । 

बीसलनगर-३४८, ३९१ | 

बुधर्तिद ( बूँदी का राव )-१३२ ! 

बुरहानपुर ( नगर )-२१९, २८ | 

बुंदेलखंड ( प्रदेश )-६८८ । 

बूडपू ( परगना )-४४२ । 

बुंदी ( राज्य »-२, २३६-९४१, २४६-२४४८, 
२६७, २६६, ३६२-३६३, ६३० । 

बेगूं ( बेगस, ठिकाना ०२०, ०४, ६३०, 
८8२-८६ ६ । 

बेजांबाई ( दौल्वतराव 
६६४। 

बअडच ( नदी ) ४। 

बेदता ( ठिकाना ,-३२२, ८७४-८७७ । 

ब्रेनिस्टर ( कप्तान )-७७३ । 
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बेमाली ( ठिकाना )-७०६६, ६४०-६२१ । 

बेरसबंग ( शाही अफ़सर )-४६१ । 

बेइरजी ताकपीर ( मरहटा सरदार )-६५६, - 
६६६। 

बट्डू ( गचर्मर जनरल )-३ २८, ७७६) 

बेन्सन ( कनेल )-७७४ । 

बेरसल ( महाराणा हम्मीर का पुत्र )-२४३॥ 

बेरामख़ां ( अकबर का मुख्य मंत्री )-४४६ | - 

बेरिसाल ( मद्दाराणा उदयसिंह का पुत्र )- 
४२२। 

बैरिसाल ( बीजोलियां का )-१४९, १९६, 
€६८, १६० । 

बोढेढ़ा (ठिकाना )-८२ ६-८ २८, ६४५-६४७ | 

बंगाल्न ( देश )-४७८, ४१९, ७६७ । 

अंडोक्ली ( गांव )-४६७ । 

बंबई ( शहर )-०७०, ८१०, ८११ । 

बंबावदा ( गांव |-१६४ । 

बेबारा ( ठिकाना )-६७४ | 

बंबोरी ( ठिग्याना ०६६७-६६ ६ । 

ब्यावर ( शहर )-९६१, ८६४ । 

ब्रजकुंवर ( महाराणा संग्रामसिंद की पुत्री )- 
६२३ । 

ब्रजनाथ (चुंगी के महकमे का अध्यक्ष )- ८२१ । 

बुक ( कान )-७१३, ७६६ । 

ब्रेडफोड ( एजेंट गवरनेर जनरद्व )-८३४- 
दरेर | 
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भगवानदास ( आंबेर का राजा )-०१६, 
४१६, ४३८. ४४४ । 

भगवानदास ( महाराणा ग्रतापसिंदद का पुतन्न )- 
४६६। 

भगचेतदास ( भगवानदास कचछुवाहे का छोटा 
भाई )-४२६, ४४६ । 








अगवंतर्सिंद (महाराणा जगत्सिंह का पौतन्र)- 
&€२६, ९६८ । 

अगवानपुरा ( ठिकाना )-६६०-६६३ । 

भट्ट ( चाटसू का गुद्दिद्ववंशी राजा )-१$८ । 

भदेसर (ठिकाना )-५६६, ६७६, ७७१, 
&४४-६४४ । 

मरतपुर ( राज्य )-६६१, ७४० । 


अतृभट (मेवाड़ का राजा )-३१, ११६, 
१७७ | 


अतुभट ( दूसरा, मेवाड़ का राजा )-१२०, 
१२२ । 


भवानीदास ( मदाराणा रायमलत्न का पुत्र )- 
३४६ । 

अवानीराम ( मालवे का सूवेदार )-६२७। 

भवानीसिंद ( तंवर )-४३१ । 

भवानीसिंद ( झात्मा )-६७६ ! 

भवानीसिंद ( इंमीरगढ़ का )- ६८७ । 

भवानीधिह ( दारू का )-७७२ । 

भाखर ( मदाराण च्े्नसिंद का पुत्र )--२५८। 

भागचन्द ( कायस्थ )-१२४ । 

भाण ( इंडर का राव )-३४७ । 

भाण ( ढेडिया )-श श८। 

भाण ( सोनगरा )-४४७ । 

भादू ( ठिकाना )-ध्रू८ । 

भाद्वाजून ( गांव )-४८४७ । 

भामाशाह ( मंत्री )»-४३१, ४४६, ४६३, 
४७१९, ६६२-६६४ । 

भारतसिंदद ( शाहपुरे का )-३१२ । 


भारतसिंद ( ख़राबाद का )-६३५, ६४०, 
६४२ । 


भारमल ( कछुवाद्दा )-४११। 


भारमल ( भासाशाइ का पता )-४६३, 
श्ध्३। 


भावनगर ( राज्य )-८४८, १२७, १०४६- 
बण०्ए०। 





आावसिंद ( महाराणा उदयसिंह का.पुत्र )- 
४२२ ॥ 


भावसिद ( महाराणा अमरसिंह का पौत्र )- 
श्र६। * 

भावासेंद ( द्वाढ़ा )-४७४ । 

भावसेंद ( रीवां का )-१७४, ४७६ । 

भारकर भाऊ ( मरइटा )-६६४ । 

भीखू दासी ( प्रधान )-४७४ । 

भीचोर ( परगना )-२, ६६६ । 

भीम ( इंडर का )-३४७ । 

भीम ( महाराणा अमरसिंह का कंंचर )- 
४३३०, ४६६, ९०९, ४१४, ४१६ । 

भीमदेव ( सोलेकी राजा )-१३१ । 

भीमदेव ( दूसरा, सोलंकी राजा )--१४२, 
१६०, १६८ । 

भीमलिंह ( सीसोदे का राणा )-१६१,२०७। 

भीमसिंद्द ( महाराणा राजसिंद का पुत्र )- 
२५६, १६३, १६१, ९६६, १७८, €८१। 

भीमासेंद ( कोटे का स्वामी )-६१५, ६२० । 

भीमसिंद ( बागोर का महाराज )-६४२ | 

भीमसिंदद ( सलूंबर का रावत )-६६४३-६४५६ ॥ 
६६७-६ ६८, ६७३-६७६, ६७८, 
६८०, ६८३-६८६, ६६8४ । 


भीमसिंद ( महाराणा )-६६५,६ ६८, ६७२० 
७२२। 
भीमसिंह ( जोधपुर का महाराजा )-६६५ । 
भीमसी ( बेगूं का कोठारी )-६११ । 
भीलवाड़ा ( क़स्बा )-२, १४, $८, ८६४ ।॥ 
भोडर ( ठिकाना )-६६१, ६१०-६१२ । 
भुवनसिंद ( सीसोदे का राणा )-२०६ । 
। 
भुवनकबाहु ( सिंदल का राजा )-१८७ । 
भूचर ( महाराणा क्षेत्रसिंद्र का पुत्र )-२५८। 
भूणास ( ठिकाना )-६४७ । 
भ्ूपतराय ( सल्नइदी का पुत्र )-३७४, ३९४, 
३६६। 
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भूपालसिंद (मदेसर का रावत)-७८६, ८४६। 

भूपालसिदजी ( मदाराणा )-८४२१, ८६२- 
प्ध्प८। 

भेराघाट ( प्राचीन स्थान :-१३६ | 

भैरवदास ( सोलेकी )-श्ध्८ । 

सैरवबर्श ( वकील )-६६४ । 

मैसरोड्गढू ( ठिकाना )-३, २३६, २४६, 
३३५, ६१८-६१६ । 

भोज ( मेवाढ़ का राजा )-६८ | 

भोज ( परमार राजा )-६, १३१, १३२ । 

भोज ( सोलंकी )-३३६ । 

भोज ( हाड़ा )-४१६, ४४८, ४७८ | 

भोजराज ( महाराणा सांगा का पुत्र )-३५८- 
३९६। 

भोपत ( राजा, संडलीक का भतीजा )-३४०। 

भोपत ( राल्ा )-४६२ | 

भोपतराम ( सेंसमल का पुत्र )-५२५ । 

भोपाल ( राज्य )-६ । 

भोपालसिंद ( मेहता )-८४४८, १०इ८- 
१०३६॥ 

भोमटर ( भेवाद का पहाड़ी प्रदेश )-५८७, 
७१४ । 
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सऊ ( छावनी )-७७४ । 

मगनाराम ( बापना )-६०६ । 

मगरा ( ज़िला )-१६ । 

मजीद ( झूवाजा अब्दुल )-४१४ । 

मत्तर ( मेवाड़ का राजा )-११६ | 

मतीलाल ( भद्दाचाये )-८६२ | 

मथनसिद्द ( मेवाड़ का राजा )-१६४-१४६४। 
मथुरा ( तीर्थेस्थान )-५२८, ६८८, ७३० । 
सथुरादास ( बढ़शी )-८०२ | 

सदनसिंद्द ( झातद्ावाढ़ का राजा )-८४०० । 
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मदनसिंद ( भींडर का )>४०२,८८००७,८रे७ । 

मदुनसिंह ( किशनगढ़ का महाराजा )-्श८। 

मधुकर ( शक्ावत )-६१२ । 

मधुसूदन ( भट्ट, तेलेंग )-७, €२७, २३४, 
र३र९। 

मध्यमिका ( नगरी )-१, ५७ । 

मनमनदास ( राठोड़ )-४८४९, ४८६ । 

मनवरबेग ( सिंधी सरदार )-६५७ । 

मन्सूरउलूमुल्क ( मांडू का सेनापति )- 
३००, ३०४॥। 

मन्सूरशेख़ ( अकबर का सेनिक )-४३० | 

सनोहरगढ़ ( गांव )-७६३ । 

मनोहरदास ( जैसलमेर का रावज्ध )-५१७० । 

मनोहरसिंद ( शेखावत )-४७६ | 

मनोदरसिंह ( गरीबदास का पुत्र )-५५६ । 

मनोहरसिंह ( डोडिया, सरदारगढ़ का )- 
७८७, ८१४७, ८१८, ८२१ । 

मनोहरसिंद्द ( मेहता )-८१४७ । 

मच्याखेड़ी ( ठिकाना )-८७ । 

मलकाबां नजणा ( ठिकाना )-४ ध्झ-+ 

सल्लिक काफर ( अलाउद्दीन खिलजी का सर- 
दार )-१६३-१६५, १६६ । 

मलिक कासिम ( बाबर का सरदार )-३७२। 

मलिकजहां ( बेगम )-१६४ । 

सलिकदाद करानी ( बाबर का सनिक)-३७२। 

मज्लारण्यपुर ( मलाणां )-३०७। 

मल्लूज़ां ( अजमेर का दाकिम )-३३४ । 

मल्लूख़ां ( बह्ादुरशाइ का सरदार )-8६६ । 

030५ ( होल्‍्कर )-६२७, ६३१-६३६, 

महपा ( पंवार )-२८२, २८९, २८७ । 

महमूद (म्रिल्जी,मालवे का सुलब्बतवान)-२८६४- 
२८७, २६७-३०१ । 

महसूद (दूसरा, मालवे का सुल्तान )-३५३- 
३१६, ३६०-३६१ | 
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महमूद ( इन्राहीम लोदी का भाई )-३६७ । | माधवर्सिह ( चूंडाचत )-* ६८ । 


मदमृदखां ( बाबर का सद्यायक )-३७३ । 

महसूदखां ( अकबर का सैनिक )-४३७ । 

महमूदख़ां ( इकीम )-८३४ | 

महमृदशाद (बेगड़ा, गुजरात का सुत्रत्तान)- 
३४७ । 

महरावण ( मद्दाराण्या कुंभा का पृत्र )-३२२। 

मदहत्नकदेव ( मालवे का राजा )-२०७ | 

महादेव ( द्वाड़ा )-२४७३ । 

मद्दाबतस्रां ( जहांगीर का सेनापति )-४८२, 
२१६ । 

महायक ( मेवाढ़ का राजा )-१२० । 

मद्दालचमी ( राजा अज्लर की माता )-१२० । 

महासिंह ( राजा मानतिंह का पोता )-४७६ | 

महासिंद्द ( रावत, देवालिये का )-५२२ । 

मद्दासिंद ( रावत, बेयूं का )-१९६, ५६६ । 

महासिंद्द ( डोडिया )-५९७ । 

महासिंह ( चोह्ान, भदोरिया का )-श८र । 

महीदपुर ( नगर )-७७० | 

महुवा ( ठिकाना )- ६५३ । 

महदेन्द ( मेवाड़ का राजा )-ध्८ । 

महेन्द्र ( दूसरा, मेवाड़ का राजा )-१०० । 

मद्देश ( कवि )-२६२, ३१९, ३४४ । 

महेशदास ( म? रा० उदयसिंह का पुत्र )- 
3२२ | 

माखन ( मियां, सुलतान इबाहदीम का सेना- 
पति )-३२४१ । 

माशिकचन्द ( चोद्ान )-३७४, रे७६ । 

माणिकराज ( चोद्षान, नाडोल का )-२४० । 

सातृकुंडयां ( तीर्थ )-८१५२ । 

मसादड़ी ( ठिकाना )-४६१ । 

माधवराव ( सिंधिया )-६५१, ६१४-६५९, 
६६८, ६८०९, ६८रे, ६म3 ) | 

माधवर्सिह ( सीसोदिया )-२१४० । 


माधवर्सिदद ( कोटे का महाराव )-८छ७:)। “ : 

माधव्सिंद ( जयपुर का अद्वाराजा )--६१घ्ढ* 
६१६, ६३३, ६३९-६ ३८; ६४२, ९२० 

माधवर्सिंद ( शाहपुरे का राज़ापिराज 95 
७३४३१ 

माधवार्सेद् ( दूसरा, जयपुर का मद्दाराजा )> 
प्म्छ० हि 

माधोलिंद ( मगवन्तदास कछुवाद का.. ज्येह 
पुत्र )-४३०, ४७मप:-४७ ६.। 

साधोसिंद ( शक्लावत )-६७४ । - 

मान ( चित्तोढ़ का मोयेदंशी राजा )-४९, 
१०४। 

मानसिंह ( सिरोही का देवढ़ा )-४०६, ४३०३ 

मानसिंद ( आंबेर का )-४१६, ४२६-४२७, 
४३०-४३१, ४३३-४४६, ४७६ । 

मानसिंद्द ( झाज्ा, सज्जावत )-४३२, ४४०, 
४३६१।. 

सानसिंद ( सोनगरा )-४३२। 

मानसिंद्द ( सलूंबर का )-४८६ | 

सानासेंद ( रावत, सगर का पृश्न )-४८४, 
९०३। 

मानसिदद ( महाराणा कशणंसिंह. का पुत्र )- 
९१९१। 

मानसिंद (रावत, सारंगदेवोत)-१४०, १२१३६, 
«६, ९६८ । 2 

मानसिंह (किशनगढ़ का राजा)-१४१, ९ पक.) 

सानसिंह ( मैंसरोड्गढ़ का राद्त )-६५२- 
दश्३व 

मानसिंद ( राला, ल्ग़्तर का )-६६३ + 

मानातैंद ( जोधपुर का महाराजा )-६६६- 
६६७, ७१२, ७२०, ८३० । 

मानासेंद ( माला, गोगूंदे का )-७०३४ | 

मानासेंह ( राठोड )-७४८ | 


श्श्ध्श 





स्थल 





११६४ 


मानसिंद ( सलूंबर का )-८०६। 

मानभिंद ( झाला, देलवाढ़े का )-८३० । 

माना (भदाराणा प्रतापसिंद्द का पुत्र,-४६६ | 

माना ( घायभाई ।-३६३६-६४०, ६६१ । 

सान्यखर (दिख के राठोढ़ों की राजधानी )- 
१३१ । 

सारवाद ( राज्य )-२ | 

मारूफ़ (इब्राहीम लोदी का सेनापति)-३९१। 

मालगढ़ ( स्थान )-४८४ । 

मालदास ( मेदता ) ६७७-६७८ | 

सालदेव ( सोनगरा, जाक्वोर का )-१६४- 
१६५, १६७, १६६ । 

सातदेव ( जोधपुर का राव )-४०५-४०७ । 

माज्षपुरा ( कुसबा )-४६१, ४०४७, ४३७ । 

मात्षवा ( प्रदेश ) ३६०-३६१, ४५६ । 

साला ( सोनगरा )-शृध्८ । 

मालेराव ( होल्‍कर )->६७० । 

माहप ( सीखोदे का राणा )-२०५, २५८ । 

माहोल्वो ( गांव ) ४०४ । 

मांडण ( चांपावत )- ५३२ | 

मांडल ( गांव ,-३४७, ४४०, ४७६, ४८० । 

मांइलगढ़ ( किला )-२-४, ११, ९६-६७, 
२४९, २६६, ३९२६, ४४०, ४६०, ४८५०। 

मांदू ( मालवे की राजधानी )-२८४-२८७, 
३५४, ३६९, ९०७, ९१४, ६२८। 

मि्नेंडर ( औक राजा )-२३, ४४ । 

मिर्जा अव्दुरंहीस (ख़ानख़ाना )-४४६-४४७, 
४५६, ४६३ । 

मिजो उमर ( शेख़, बाबर का पिता )-३ ६३। 

मिजो मुराद ( सफ़वी, जद्दांगीर का सैनिक )- 
इमस्म, ४६१ । 

मिहिरकुल ( हुण राजा, तोरमण का पुत्र )- 
६६॥ 

मिंटो ( बाइसराय )-८४६ | 
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समीर आतिश (रूमी, तोपखाने का अध्यक्ष )- 
२१६ । 

मीर क्रासिस ( बंगाल का नवाब )-६६१ । 

मीरांबाई ( कुंवर मोजराज को स्त्री )»-३५८, 
३६०॥। 

सुभ्रज्ज्म ( शाहज़ादा व बादशाह |-५८३, 
इ८घ९, ६०१, ६०३, ६१४ ॥। 

मुइज्जुदान ( शाहजादा )-६११ । 

मुइज्जुल्‌ लक ( बह़ती )-ध्८र । 

मुइनुद्दीन चिश्ती ( ख्वाज़ा, अजमेर का ) 
४४३ । 

मुकुंद ( बघेला )-३८९ । 

मुझुंददास ( राठोडढ़ "-श्८£ । 

रुख़लिसज़ां ( दीवान )-११९ । 

मुख्तारबेश ( शाही सैनिक )--४७ ६ । 

मुजफ़्फशाह ( सुकततान )-औ३४८, ओे१३, 
३६१, रेदर३े । 

मुजाहिदबेग ( श्रकबर का सैनिक )-४३० | 

मुधोत्न ( राज्य /-3०६७-१ ०७६ । 

मुनीमख़ां ( ख़ानख़ाना )-६११ । 

मुबारिक्रशाह ( सुलतान :-१६६, १६६ । 

मुआरिजूवेगू ( शाही सनिरू )-४७८ । 

मुर्मीन आताक ( बाबर का सेनापति )-३७२॥ 

मुरल्लीघर ( मेहता )-७६६, १०३१ । 

मुराद ( शाइज़ादा )-१३५ । 

मुरारीदान ( कविराजा )-४३१ 

मुरोजी ( ठिकाना )-श्म३ । 

मुल्नाहुसेन ( बाबर का सैनिक )-३६८। 

मुस्तफ़ा रूमी ( तोपखतने का अफसर )- 
३७१ । 

मुहकमर्सिह ( रामपुरे का चन्द्रावत )-२७४। 

सुदकमसिंह ( सरवाणिये का )-४६६ | 

मुदस्मद कोकलताश ( बाबर का सैनिक )- 
रेजर२ । 
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मुदस्मदख़ां ( बंगश )-६२८। 

मुद्दम्मद तुग़ल़क ( सुलतान )-२३४ । 

सुहस्मदशाद ( बादशाह )-६२९, ६३५४ । 

सुदम्मद सुल्तान (मिजों, बाबर का सैनिऊ)- 
३७२ । 

सुंज ( परमार राजा ,-३१, ४९, १३०, 
१३३। 

सुना ( बालेचा राजपुत )-२१० । 

मूलराज ( गुजरात का सोलंकी राजा )>१४५। 

भूलुक ( गोदिल )-१२७ । 

मूसामृसी ( युद्ध-स्थल )-६८७ । 

मेघसिंह ( काक्षीमेघ, बेगूं का रावत )-४८२, 
ध८३, €०४-१०६, ९३३ । 

मेर्घासद ( दूसरा, बेगूं का रावत )-३६३७, 
६ ६८-६६ ६, ६७७ । 

मेटकाफ ( चाढ्स, दिल्ली का रोज़डेन्ट )- 
७०२, ७०४-७०५७, ७१३, ७१८ 

मेदण्गट ( मेवाड़ )-१-२ । 

मेदिनीराय ( म० रा० सांगा का सरदार )- 
शे९३-३२९४७, ३७७, ३६२ | 

मेयो ( लडे, वाइसराय )--७६८-७६६ । 

भेरपुर ( ठिकाना )-४३२, श्ध्८। 

मेरचाड़ा ( प्रदेश )-१-२ । 

मेरा ( म० रा० चेत्रासेंद का अनोरस पुत्र )- 
२५८, २०८। 

मेरी ( महाराणी )-८४६ । 

मेवल्ल ( परगना )-१ । 

मेद्तरखां ( अकबर का सेनिक )-४२०, 
3४३०१ 

मेहताबकुंवरी ( म० रा० सरदारसिंह की 
कुंवरी )-७४१ । 

मेहराबखां ( शाद्दी सनिक )-६०३। 

सैनाल्न ( प्राचीन स्थान )-३, ६० । 

मोकल्ष ( मद्दाराणा )-२००, २७०-२७६ । 

१४० 


११६४ 





मोकरूंदा ( गांव )-६४८, ७६२ । 


मोजीराम ( मेहता )-६६२-६६३ । 
मोतीराम ( मेहता )-७३३ । 
ग़ोतील्वाल ( महासानी )-८१२ । 


० कप 


मोतीलाल ( बख़्शी )-८७४४८ । 
मोतीसिंद ( किशनगढ़वाल्ा )-घ०८,घ८घ१४ । 


| मोरचण ( परगनः )-६५५ । 


मोरदची ( राज्य )-८४४ । 

मोहकमर्सिद ( महाराज, भींडर का )-१४०, 
४१६, ६८ । | 

मोहकमसिंह ( गाडरमाले का )-६५८ 

मोइकमससिंद्द ( प्रावत )-७२५० । 

मोहनदास ( शेखावत )-४५६ । 

मोहनलाल ( पंड्या )-८४१२, ८२१ | 

मोहनसिंह (मद्वाराणा कयो्िंद का पुत्र)-१२०॥ 

मोहनसिंद ( मानावत )-६१२ । 

मोहनसिंह ( मेहता )-१०२१ । 

सोद्दो ( माई, ठिकाना )-४३१, ४९०, ४६०; 
४७६, ६४६, ६६१, ६७६ | 

मंगरोप ( ठिकाना )-४६७, ६३७, ६७६-ह६७8३ 

मंगल ( राजवैद्य )-६२१ | 

मंडलीक ( गिरनार का राजा )-३६8, ३२२, 
३४० ॥। 

मंडोवर (मंडोर, मारवाड़ की पुरानी राजधानी)- 
२००, २७२, २६०, २६५। 

सेसट ( राठोड़ राजा )-१२३ । 

य 

यज्जा (चाटसू के राजा शंकरगण की राणी)- 
११७। 

यशकरण (जसवंतसिंदद, डूंगरपुर का स्वामी)- 
२६) 


यशोवर्मा ( मेवाड़ के राजा अबाप्रसाद का 
भाई )-१३६ 


११६४६ 


मन 


याकूबर्ख़ां नियाज्ञी ( शाही सेनिक )-४८८ | 
यादवराय ( केसूंदे का )-७६८ | 

यारबेग ( शाही सनिक )-४्८८ । 
यूनसश्र॒ली ( बाबर का सैनिक )-३७२। 
थूसुफ़ऱां (इज्ाहीम लोदी का सनिक)-३५२ | 
योगराज ( मेवाड़ का राजा )-१३६ । 
पोगराज ( तल्वारक्ष )-१५३ । 
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रघुनाथराव ( दक्षिणी पंडित )-८१४ । 
रघुनाथसिंद ( रावत, सल्ूूंबर का )-१४०, 
*४४-*४९ । 
रघुनाथसिंद ( रावत, घर्यावद का १-६८४ । 
रघुपायरया ( मरहदा सैनिक )-६५१-६५२ । 
रघुराजालंह ( रीवांनरेश )-७४१ । 
रज्जाकबेगू उज़बक ( शादह्दी सैनिक )-४८८ । 
रज्का ( परमार वल्लभराज की पुत्री )->११८॥। 
रृटवा ( चाटसू के गुहिल राजा बाल्लादित्य की 
राणी )-१$८। 
रणदोढ़ भट्ट ( राजप्रशास्तिकाव्य का कत्तों )- 
७, ४७४ । 
रणछोड़पुरी ( लख्तर, काठियावाड़ में )- 
रणदोढ़राय ( पुरोहित ,-५७१ । 
रणजीतसिेंद् ( रावत, देवगढ़ का )-७०८७। 
रणथभोर (दुग)-३००, ३०७, ३९५, €०७। 
रण॒धवक्ष ( सोनगरा )-१६६ । 
रणघीर । रणवीर, सोनगरा )-१६६, २४२ । 
रणबाजूज़ां ( मेवाती )-६११-६१२। 
रणमल (राठोइ, मंडोवर का )-२६४, र२े८१- 
२८२, श्८य७, २६०! | 
रणमल ( राव, इंडर का )-१३८, २५५ । 
रखवीर ( विक्रम )>३०७ । 


ढद्यपुर राज्य का इतिदास 
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रणसिंह ( सारंगदेवोत )-४४६ । 
रणसिंद ( पूरावत )>६३७ । 

रतन ( राव, खीची )-५६४८॥ 

रतनगढ़ ( परगना )-७७४ | 

रतनसिंद ( चेद्रावव )-५&८, ६१३६ । 
रतनसेन- देखो रप्नसिंह मेवाड़ का राजा । 
रतपाल ( हाड़ा, बंबाबदे का )>२४६ । 
रतलाम ( राज्य )-५०३ । 


रस्नकुंवर ( मद्वाराया जगतूललिंद् की कुंबरी )- 
६४० । 

रत्नगढ़ ( परगना )-५०४ | 

रतनचन्द ( मेहता )-४३२ | 

रत्नप्रभसूरे ( जने-विद्वान्‌ )-१०३ । 

रत्नसिंह ( मेवाड़ का राजा )-१४३, १७६- 
२११ । 

रव्नसिंद ( मेड़तिया )-३५८-३५६, छे७३, 
३६७६ । 

रत्नसिंह ( दूसरा, महाराणा )-शे८प८-शे श३े । 

रनसिंद ( रावत, सलूंबर का )-३७४, ३७६, 
३७६॥ 

रत्नसिंद ( द्वाड़ा )-४८८, ४६१ । 

रत्नासेंह (मदाराणा अमरासिंद का पुम्र)-१०८। 

रत्नसिंह ( रावत, सलूंबर का )-५९६, ९६६, 
*<६८, €*८२-*परे । 

रत्नसिंह ( बाबा, मेंगरोप का )-६३७ । 

रतनसिंह (मद्वाराणा अरिकेंदद का भ्तिपच्षी)- 
६४८ ६५१, ६९४-६५९ । 

रत्नसिंह ( बीकानेर का महाराजा )-७४० | 

रव्नसिंह ( धांघोले का )-७६३ । 

रत्नसिंह ( पारसोली का राव )-८5२१ । 

रवनसिंह ( बोहेड़े का रावत )-८२७-घरे८ । 

रफ़िउदरजात ( बादशाह -३१९, ६२६ । 

रफ़िडहोला ( बादशाह )-६२६ । 


रणसिंह ( कर्शसिदद, सेदाड़ का राजा )-१४२- रमाबाई ( महाराणा कुंभा की कंवरी )-३६ 
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राइर ( पोल्चिटिकल पुजेन्ट )-८०३, झरू०७, 
८०६। 
राघव ( जीलवाड़े का )»-२४३ । 
राघव ( पंवार, महपा का पुत्र )-३२६ । 
राघवदास ( किशनगढ़ का )-५३६ । 
राधवदेव ( चूंडा का भाई )-२००, र८रे । 
राघवदेव ( साला, देलखवाड़े का )-६४०, 
६५० । 
राघवदेव ( रावत, देवगढ़ का )-६०१,६५१, 
६२९७, ६७०, ६७३ । 
राघोगढ़ ( ठिकाना )--9०४६ । 
राजगढ़ ( ठिकाना )-७४० | 
राजघर ( मदह्दाराणा मोकल का पुत्र )-२७१। 
राजनगर ( ज़िला )-६-०, ११, १८, ९६१, 
इ्घरे । 
राजपीपला (राज्य )-५८७, १०४९-१० ५८। 
राजप्रशस्ति ( मद्दाकाव्य )-७, ४७७ । 
राजबाई ( महाराणा खांगा की कुंवरी )- 
शेप । 
राजमदहल ( प्राधीन स्थान )-६३६ । 
राजसमुद ( कील ,-३६, €६६-५७५४ । 
राजासेंद ( महाराणा )-६-७, ३९, ४६५, 
६२९, ९३१-५८१ । 
राजसिंह ( दूसरा, महाराणा )-६४४-६४६। 
राजसिंद (राजधर, माला इलवद का)-३४१ । 
राजसिंह ( राव, सिरोही का )-५१३ । 
राजसिंद ( राठोड़, मेड़तिया )-५७४ । 
राजसिंद ( राठोड़ )-५६७ । 
राजसिंद ( शक्लावत, सतखंदा का )-श्ध्द । 
राजसिंद ( चौद्दान, ब्रेदेल का |-८५४, ८७७ | 
राजामल ( खतन्नी, जयपुर का )-६३४, ६३ ६। 
राजू ( सेयद )-४३०, ४४७, ४६० । 
राजेन्द्रविक्मशाइ ( नेपाल का मद्दाराज़ा )- 
७३ । 
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राखपुर ( गांव )-५३, १ शे८, 3७०७, णेघड । 

राम ( पुरोहित, सनाठथ )-७४६२, ३०२३० 
१०२६॥। 

रामगढ़ ( युद्धस्थल्ष )-७११ ॥ 

रामचन्द्र (चाहान, बेदल्ले का)-१शे८,श७४७ । 

रामचन्द्र ( दीवान )>६०७ । 

रामचन्द ( चोद्दान, बेदल्ले का राब )-१४७,. 
घ्श्ष ध हि 

रामचन्द्र ( राजा, छुंदेला )-६२७ 

रामदास ( सोनगरा )-३७४, ३७३ ॥ 

रामदास (राठोढ़, बदनार काी)-४३२, ४४१३ । 

रामदास ( राठेड़, ईंटाल्ी का )-३६२५३ ॥ 

रामदेव (रामचन्त्र, देवगिरी का राजा )--१६२॥ 

रामनाथ ( पुरोहित, सनाढ्य )-७२६ । 

रामपुरा ( ठिकाना, सीसोदियों का )-२३५, 
ईैरे८, शध्य, १०६२-१० ६७ | 

रामपुरा ( ठेकाना )-७११, १५२ ॥ 

रामप्यारी ( दासी )-६६६-६६७, ६७३ | 

रामप्रताप ( शास्त्री, ज्योतिषी )-८३२ । 

रामरसदे ( मद्दाराणा राजसिंह की राखी )- 
*७२९। 

रामशाह ( तंवर, ग्वाक्षियर का )-४२०, 
४३१, ४४०। 

रामसिंह ( डूंगरपुर का रावत )-र२८,६२० । 

रामसिंह (रायलिंह, महाराणा रायमत का पुश्र)-- 
३२६, ३४६ । 

रामसिंद ( राव मालदेव का पुत्र )-४२० । 

रामसिंह ( महाराणा प्रतापसिंद का पुत्र )- 
3६६। 

रामसिंह ( राठोढ़, कमेसेनोत )-५२२ | 

रामसिंह ( राणावत )-५४३, ५७४ । 

रामसिंद ( कछुवाहा, आंबेर का महाराजा )- 
२६१, ४७४ । 

रामसिंह ( खीची )-५२५७ । 


श्श्ध्द 
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रामसिंह ( राढठोड़, रतलाम का राजा )-श८७ ) 

राससिंह ( जोधपुर का महाराजा )-६४५ । 

रामसिंद ( मेहता, प्रधान )-७१८, ७२६- 
७२७, ७३३-७३४, ७४२-७४४, 
१०१३-१० २१ | 

रामसिंह ( बूंदी का रावराजा )-७२६ । 

रामसिंह ( कोटे का महाराव )-७४१ । 

रामसिंह ( पटेल, केसुंदे का )-७ ६८ । 

रायपाल ( राठोड़, बीदा का भाई )-३३२ । 

रायभाण ( महाराणा ग्रतापसिंह का पुत्र )- 
४६६। 

रायमल ( महाराणा )-३६, 
३२७-३४ ६ । 

रायमल ( सोलेकी )-३३६। 

रायमल ( इंडर का राव )-३४७-३५१ । 

रायमल (राठोइ,जोधपुर की सेना का सुखिया)- 
३७७, ३७६ । 

रायमल्न ( खीची )-४०७ | 

रायसल्न ( दरबारी, शेखावत )-४७६ । 

रायसल ( परमार )-५७६ । 

रायसिंह ( देवलिये का रावत |-४०२ । 

रायसिेंद ( महाराणा उदयसिंह का पुत्र )- 
४२१ । 

रायसिंद ( सिरोही का स्वामी )-४०६ । 

रायसिंह ( राठोढ़, चन्द्रसनोत )-४२५ । 

रायसिंद ( बीकानेर का स्वामी )-४७८। 

रायसिंद ( ठोड़े का, सीसोदिया )-५७३ । 

रायसिंह ( काला )-४३४ 


२६३, ३२२, 


रायसिंद ( राठोड़, अजीतासेंद का पुत्र |- 
६१७-६१४८ । 

रायसिंह ( बनेढ़े का राजा )-६४६, ६४१- 
६५२। 


रायसिंद ( काला, सादढ़ी का )-८२० । 


रायसेन ( ठिकाना |/-२४३, ३९६, ३३६४ । | 


डदयपुर राज्य का इतिहास 
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रावल्यां ( गाँव )-४६२, ७६२ । 

रासमी ( परगना )-१८। 

राहप ( सीसोदे का राणा )-१६४, २०४- 
२०६, ६२२। 

रिपन ( वाइसराय )-८२९, ८३४७ । 

रीवा ( राज्य )-०३० । 

रुकनुद्दीन ( शाही सैनिक )-४७६ । 

रुक्मागंद ( रावत, कोठारिये का )-२१४०, 
€९७, ९६८, रेप । 

रुद्रदामा ( क्षत्रपवंशी राजा )-७०२, २२८ । 

रुद्सिह ( चन्नप राजा )-२२८। 

रूदसिंद ( मद्दाराणा उदयासेंद का पुत्र )- 
४२१। 

रुवसेन ( ज्षत्रप राजा २२८ । 

रुस्तम ( तु्केमान )-३७२ । 

रुइज्लाख़ां ( शाद्दी सनिक )-१३६, ५६८। 

रूद ( ठिकाना )-श्८७ । 

रूपकुंवरी ( मद्वाराणा संग्रामसिंद की कुंवरी )- 
६२३ । 

रूपनगर ( ठिकाना )-६७४-६७६ । 

'रूपसिंह ( किशनगढ़ का राजा )-५३६,५४१। 

रूपलिंह ( श्रारण्या का )-६६३ । 

रूपासिह ( ईीते का )-८३६ । 

रूपा ( घायभाई )-६४८, ६६३। 

रूपा ( छुड़ीदार )-६६४ । 

रूपारेवी ( तेजलिंह की राणी )-१५८,१६६। 

रूगहेली ( बड़ी, ठिकाना )-११ » झ०२, 
$8५७-६६० | 

रुूमीख़ां ( तोपख़ाने का श्रक़सर )-३४६, 
३६६-४०० | 

रे ( लॉ्ड )-८६० । 

रेनाल्‍ड्स ( एजेंट गवनेर जनरल )-८६७ । 

रवतसिह ( कान्हावत )-७६३ | 

रोज़ (हू, सर )-७७४ । 
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शॉबदेस ( जनरल )-७७४ | 
रॉब्ट्स ( लोडे )-८६० । 
रोबिन्सन ( पोलिटिकल् एजेंट )-७०२४७, 
७४३८-७० ३६,७३४३-७४४ ,७४६--७५०, 
७९३। 
ल्ल 
झकवा ( दादा, मसरहटा सेनापति )-३८१- 
६६२, ६६४ । 
ज्कुद्शीश ( शैव सम्प्रदाय |-३३, १२३ । 
खकखा ( बारहठ )-१२० । 
ल्उालिंद ( लाखा, महाराणा )-२५८-२७० । 
खचमसिंद ( लखमसी, सीसोदे का राणा )- 
१८5०, १६१, २०७ | 
क्च्मणयराव ( दक्षिणी पंडित )-७८८,७६०, 
७६३,७६६ । 
खच्मणर्सिदद ( रीवां का राजकुमार )-७३० । 
सचमणासेंह ( क्वांबे का )-८०२ । 
लक्ष्मणसिंह ( राव, पारसोत्ी का )-८१४ । 
छतक्तमणासेद ( चापढ़ा )-८६७ । 
ज्षचमीदास ( कायस्थ )-५२४ । 
ज्षक्ष्मंदास खीमजी ( ठक्कर )-८३६ । 
क्षष्मीदेवी ( चाचिगदेव की राणी )-१६६ । 
लच्मीजाल ( मेहता )- ८२७-८श्८, ८४२ । 
लखनऊ ( शद्दर )-०६७ । 
लक्षाख़ां (पठान, टोड़े का )-३३३-३३४ । 
दवणप्रसाद ( बघेल राणा )-१६० । 
बसाणी ( ठिछाना )-७५१३, ६७१ ॥ 
खाठी ( राज्य )-८८, १०१२-१०४३ | 
खात्नभट्ट ( कवि )- (८० । 
खालसिंह ( रावत, भैंसरोढ़ का )-६४६ | 
लाजसिंद ( शक्रावत )-१७४, ७४८ | 
खालर्सिंद ( चुंडावत, लस्ताडिये का )-७०१ । 
ल्वाह्वसिद्द ( काला, गोगृंदे का )-०३४, ७४९ 
४४३, ज्य७। 
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लालसोर ( युद्धस्थल्ल )-६७७ ॥ 

त्ांछ ( ठिकाना )-३३६ । 

द्वांबा ( ठिकाना )-८०२ । 

ल्विटन ( वाइसराय )-८६१२। 

दीमाड़ा (नींबाहेढ़ा, ठिकाना)-३६२१-६ ३६६ । 

लूयकरण ( इंडर का )-२३४३ । 

लूणकरण ( महाराणा उदयसिह का पुत्र |-- 
४२२, ४७३० । ः 

लूणकरण ( कछुवाहया )>४३० । 

लूखदा ( ठेकाना )-६६३-४२९४ 

लूंणा ( महाराणा इंभीर का पुत्र )-२७३ । 

लूणा ( महाराणा लत्तसिंह का पुत्र )-२०० । 

लूनावाड़ा ( राज्य )-१३१ । 

लेक ( लोडे )-६३४-६६५ । 

लैंसडाउन ( वाइसराय )-८५६। 

लो ( एजेंट गवनेर जनरत्ध )-७४२-७०४३ | 

लोरेन्स (जाजे, कनंत्च)-७५२--३४७, ७६१-- 
७६२, ७६६-७७० | 

लॉरेन्स ( हेनरी )--७६१-७६४ । * 

लारेन्स ( सर, वाढ्टर )-८६० । 

ब्ोनागेन ( मेवाढ़ की सेना का अफ़सर )- 

८१९, परर३े | 


व 


वज़ीरखां ( अकबर का सैनिक )-७१२। 
चणवीर ( सोनगरा )-२३६ । 

वणवीर ( भाटी )-२६२ । 

वणवीर ( दासी-पुत्र )-४ ०१-४०४ | 
वरसोड़ा ( ठिकाना, गुजरात )-७११ । 

बल्ा ( राज्य )-८८, १०२१४-१०२५३ | 
वल्लीचा ( गांव )-४३ ६ । 

वल्चभराज ( परमार राजा )-१$४८ | 
वल्लमराज ( चाटसू का गुद्दिल्ववंशी राजा )-- 
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घघर, ६६२, ७००-.००१ | 

सत्ता ( रठाड़, संडोचर का स्वामी )-२००, 
र्जर। 

सत्ता ( म० रा० मोकल का पुत्र )-२७६। 

सत्ता ( रावत, रत्नलिंहोत '-श्ध्८ । 

सदरलेन्ड ( मरहटों की सेना का अंग्रज़ 
अफ़सर )-६ ८८-5 ८६ । 

सदरत्लेन्ड ( पोलिस्किल एजेन्ट )-७१२, 
७१८, 3३६ । 

सदाकुंवरो ( म० रा० राजसिंद की राणी )- 
€७३। 

सदाराम ( दपुरा, प्रधान )-६४२, ६५० । 

सदारंग ( कायस्थ ,-/१२४ । 

सदाशिव गंगाघर ( मरहटा सरदार )-६६६ । 

सदाशिवराव ( नाना, मरहटा सरदार )- 
६७७ ॥। 
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सनवाड़्‌ ( ठिकाना )-६६६ । 

सपादलज्ञ ( सांसर )-२७३ । 

सफ़दरख़ां ( शाही सैनिक )-४८६। 

सफदरजंग ( अवध का नवाब )-६६१ । 

सबलसिंद ( राव, बेदले का -१४१, ९२६, 
ध्प। 

समरसिंह ( समरसी, मेवाड़ का राजा )-६६, 
७६-७७, ८?, १०९३, १४३, १४६, 
१४३-१५४७, १५७, १७१, १७६ । 

समरसिंह ( चौहान, जालोर का )-१४८ । 

समरसी ( बांसवाढ़े का रावज्ञ )-२२४, 
७४०१! 

समरा ( देवड़ा, सिरोही का )-३०६ । 

समरू ( फ्रांसिसी )- ६६१ । 

समयसिंह ( चूंडावत, लसाणी का )-७०५१ । 

समथेसिंह (बागोर का मद्दाराज)-७ ध्य, ८" ८। 

सर्मीचा ( गांव )-६८३ । 

समुद्धर (मेवाड़ के राजा तेजासेंद्द का मन्त्री)- 
१७०। 

समूनगर ( युद्धू-स्थज्ष -१३६ । 

सरदारकुंवर ( म० रा० अरिसेंद की राणी )- 
६५४२ । 

सरदारखां ( शाही सैनिक )-४घ८८। 

सरदारगढ़ ( ठिकाना )-२६३, ६२६-६२७। 

सरदारसिद्द ( म० रा० राजसिंद्द का पुम्र |- 
३६, रण्८ । 

सरदारतिद ( बनेड़ का राजा )-६४६ ! 

सरदारासह ( चार्वड का रावत )- ६७६, ६७८, 
दृ८६, ६६४-६६५, ७००--७०१ । 

सरदारसिंह ( मद्दाराणा )-७३२-७४१ । 

सरदारसिंद्ध ( बीकानेर का कुंवर )-७४१ । 

सरदारसिंद ( डोडिया, लाचे वा )-9४७ | 

सरदारासह ( जाघपुर का मद्दाराजा )-८४६, 
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सरदी (? शत्रुसेन खीचा )-३७६। 

सरवाणिया ( ठिकाना )-५६६, ७७१ | 

सरूपसिंद! ( महाराणा )-७४०-७८६ । 

स्वंकुंवर ( म० रा० संग्रामसिंद की कुंवरी )- 
ध्र३ वा 

सत्लखा ( म० रा० ेन्नसिंद का पुत्र )-२ #ै८। 

सल्लखा ( राखेढ़ )>३३४२ । 

सल्नह्ददी ( तंवर, रायसेन का )-३४५४७, ३७१, 
र७७, ३१०, ३६४ । 

सत्नाबतज़ां ( शाहजहां का बद््शी )-१३० । 

सत्नीम-देखो जद्ढांगीर । 

सलूम्बर ( ठिकाना )-६९०, ८७६-म८६ । 

सवाईंराम ( मेहता )-६८९ । 

सपाइईराम ( जोरावरमल् बापना का भाई )- 
७०६। 

सवाइसेंह ( पोकरण का ठाकुर )-६६५ । 

सवाइंसेंद्ट ( मेहता )-७७३, ७८७, १००८। 

सवाइंसेंह ( बड़ी रूपाहेली का सरदार )- 
८०२ । 

सवीनाखेड् ( गांव )-६०० । 

सहजिंग ( सेजक, काठियावाड़ का गोईल )- 
१२६, १०४१, १०४६ । 

सइसा ( सहसमत्न, म० रा० प्रतापसिंह का 
पुत्र )-४६६, ४८४, ४६६ | 

सहस्तमत्ष ( रात्ा, छम्तर का )-$६४३ । 

सहाडां ( ज़िला )-१८। 

सागवाड़ा ( जिल्ला )-३९६ | 

साटोला ( ठिकाना )-६«ंझर । 

सादड़ी ( छोटी, जिला )-3, $८। 

सादढ़ी (बड़ी, ठिकाना)-२०, ७७१, ८७ 


मझा७53 । 
सादल ( सातल्ल, टोडे का स्वामी )-२२५६ । 
सादिकर्ज़ा ( शाही सैनिक )-४७६ । 


सादुझ्लख़ां ( शाहजहां का सेनापति )-१३३- 
*रे3, ऋ*ै६ । 
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सांमंतर्सिद (मेवाड़ का राजा )-१४४-१२४ । 

सामंतसिंह ( बंबारे का )-६१२-६१४ | 

सामंतसिंद ( प्रतापगढ़ का रावत )-#फ४ । 

सामंतसी ( सोलंकी )--३३६ । 

सायरा ( परगना )-१८। 

सालिमसिंद ( स्ावर का )-६३५ । 

सालिमसिंह ( बढ़ी रूपाहली का सरदार )- 
७१०-७११ । 

सालिमसिंद ( आमेट का रावत )-७३४, 
जश्घ । 

साल्िसंसिंद ( शक्रावत, कुंढेद का )-०४४, 
७७६ ॥ 

सालेढ़ा ( गांव )-६६४ नै 

सावर ( ठिकाना )-६३५ । 

सावंतवाढ़ी ( राज्य )-८९, 
१०८१ । 

साथा ( गांव )-७६२ । 

साद्दार ( खाहों, ग्रोहिल )-१२६, ३०४१, 
१०४६ । 

सादिबखान ( रावत, कोठारिये का )-४१२, 
४१४, ४१७ । 

साहिबखान ( महाराणा उदयसिंद् का पुत्र )- 
४२२। 

साददिबज़ां ( मालवे के सुलतान का भाई )- 
शे९३ | 

सांईदास ( रावत, सलूंबर का )-३१३, ४०४, 
४१२-४३३, ४१७ । 

सांगा ( रावत, देवगढ़वात्नों का मूक्षपुरुष )- 
3०३, ४२३, ४३२ । 

सांगा ( दूसरा, देवगढ़ का रावत )-२११ । 
सांगानेर ( गांव )-६८७ । 
सांडा ( डोडिया )-४१२, ४१४ । 


सांवत्गदास ( महाराणा प्रतापसिंह का पुत्र )- 
४६६ । 
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खांवज्ञदास ( बदनोर का ठाकुर )-५५६ । 

सांवलदास. ( मन्त्री दुयाजदास का पुत्र )- 
ध्थ्द्‌ । 

सांवलदास ( बणोत् का )-४६४ + 

सांवलदास ( मेहता )-६१२ । 

सिच्चाद.( ठिकाना )-श्८७ । 

सिदन्दर ( क्लोदी, सुल्तान )-३४७, ३९१ । 

सिकन्दस्ख़ा ( मालचे - का सरदार )-३६०, 
३६६-। 

सिकन्दरशाह (गुजरात का सुलतान )-३६३ । 

सिसजुद्दौला ( बंग्रल्ल का नवाब )-६६१ । 

सिरेमल ( बापना )>७४७, १९२४-१०२४ । 

सिरोंज ( स्थान )-४६३ | 

सिरोईदी ( राज्य १-२, ११६, ४५६ । 

सिल्ला ( चादसू के गुद्दिलवंशी राजा हपेराज 
की राणी )-११७-। 

सिंघण ( सिंददण, देवागेरी का यादव राजा )- 
३६० । 

सिंह ( मेबाढ़. का राजा )-११६.। : 

सिंद ( ढोडिया, शादूंलगढ़ का )-२६३ । 

शिंद ( मदाराणा उदयसिंह का पुत्र )-४२२ | 

सिंदपुर ( सीहोर )-३०७ । 

सिंदराज (महाराणा इंमीर का पपोत्र)-२४३ 

सिंदल्वद्वीप ( सॉंगोली )-१८३, १३१३५- 

. ११ ३८। 

सिंहा ( काला, अज्जावत)-झश्प | 

सीकरी ( राज्य )-२४३ । 

सीकरी ( फ्रतेदपुर )-३६७, शे८४ । 

खीताराम ( मेहता )-१००६ । 

सीयक ( सालवे का राजा )-१३१ । 

सीया (महाराया उदयसिद्द का पुत्र)-४२२ ।. 

सीसारमा ( यांव )-२८, ६२०, ६२२ । 

सीडइड़ ( इंगरपुर का रावल )-१५२ । 

साहढ़ ( रुण का सांखक्षा:)-२०० |. 
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सींगोल्ली ( परगना )-२, ६६६१, ६७७ । 
सींगोद्ली ( ठिकाना )-६३७, श्झ३ । 
सुखदेवप्रसाद ( सर )-४६०-८५१, ८६७ | 


. सुजानसिंद ( राठोढ़ ) €६७ । 


सुजानसिंद ( शाहपुरे का स्वामी )-१३७ । 

सुन्दरदास ( महाराणा रायमत्ञ का पुत्र )- 
३४६ 

सुन्दरदास (राय, शाह्दी सेवक)-४६९-४३६७ । 

सुन्दरनाथ ( पुरोहित, सनाब्य )-१०२७। 

सुन्दरनाथ ( पश्चीवाल )-७०८८, ७६८। 

सुब्रह्मण्य ( शास्त्री, द्वविढ़ )-८३१ 4 

सुमागसिंदद ( भ्रिखिंदोत )-५३५६ । 

सुरजन ( द्वाढ़ा, बूंदी का )-४०६-४०७, 
४१८५ ४४८। 

सुरताण ( राव, सोलंकी, टोड़े का '-३३१३- 
३५ । 

सुरताण ( बंदी का राव )-४० ६ । 

सुरताण ( मद्ाराणा उदय्सिद का पुत्र )- 
४२२ । 

सुरताण ( सिरोही का राव )-४२५ । 

सुरताणसिंद ( चौंद्ान, बेदल्ल का राव )- 
दर्२। 

सुल्लेमान आका ( इराक का दूस )-३७२ | 

सुलेमानबेग ( शादी सेवक )-४८८ । 

सुलेमानशाह ( शादह्दी अफ़सर )-३७२ | 

सुलेमान. शेखज़ादा ( शाही अफ़सर :-३७२ । 

सुल्तान ( राजराणा, सादड़ी का )-४१७ । 

सुल्तानख़ां ( मुग़ल़ सैनिक )-४४६ 

सुल्तानमत्र ( बापना, सेठ जोरावरमत् का 
पुत्र )>७४७ । 

सुल्तान शिकोद ( दाराशिकोइ्ट का पुत्र )- 
र३६॥३। 

सुल्तानलिंद ( महाराणा राजसिंह का कुंवर)- 
९३९, द०८। 
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सुल्तानलिंद ( काला, बढ़ी 
स्वामी )-६७७-६७८। 

सुक्तानसिंद ( लसाणी का स्वामी |-३६९ । 

सूझा ( देखो शिवा )। 

खूजा ( राव, सारवाढ़ के! १-२४१ । 

सूजझा ( कछुवाहा )-४३० । 


सूरजकुंवर ( मद्दाराणा जगतासेंद की कुंवरी )- 
६४०१ 


सूरजराढ़ ( स्थान )-६८३ । 
सूरजमल ( सूर्यमल, ट्टाडा, बंदी का राव )- 


साद॒ढ़ा का 


२४१, श८७ । 

सूरजमल्न (प्रतापगढ़ के राज्य का संस्थापक )- 
३६०-३६१, इं८८-३६०, ३६२- 
३६३॥। 

सूरजमल्न ( मद्ाराणा प्रमरसिंह का सरदार )- 
श्द्वर्‌ वो 


सूरजमल्न ( तंवर, शाही सेवक )-४८८ । 

सूरजमल ( सूर्यमल, महाराणा अमरासेंह का 
पुत्र )-४ ६६, ४०८ । 

सूरजमल ( सोलकी, रूपनगर का )-६११ । 

सूरजमल ( नारलाई का )-६४५८। 

सूरजमल ( शक्नावत, सिश्राड़ का -इ श्८ । 

सूरजमल्ल ( हाड़ा, कोयले का )-६७६ । 

सूरजमल ( कान्हावत )-७०० । 

सूरजसिंद ( मद्दाराणा करणलिंद्द का पुत्र )- 
९२० । 

सूरजसिंह ( छोमाड़े का )- 

सूरत ( नगर )-४५१ । 

सूरतसिंदद ( मद्दाराणा राजसिंह का पुत्र )- 
एण्प, ९६० । 

सूरतसिंह ( सारंगदेबोत, वादरड़े का )-६११, 
६१३ । 

सूरतसिंह ( मेहता.)-६५४८०-६५६ । 

सूरतसिंद ( शक्कातर्त, दारू का )-६३२- 
६३३ । 
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सूरतासेंह ( महुत्रे का )-६६४, ६श८-६९ ४ | 

सूरतसिंह (शक्रावत, को ल्यारोवा्कां का पदेज)- 
६७४ । 

सूरतसिंद ( बागोर के मद्दाराज नाथा्तेंह का 
पुत्र ८३६ । 

सूरतसिंह ( करजादही का महाराज )-#३३, 
दछ७। 

सूर्येमल्न ( इंडर के राव भाण का पुत्र )-३४७। 
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उदयपुर राज्य के इतिद्ठास में नामों की संख्या इतनी अधिक दै कि 
यदि उन सबका परिचय सद्दित अनुक्रमाणिका में उल्लेख किया जाये तो विस्तार 
बहुत बढ़ जाता है, इसलिए इसमें आवश्यक नाम ह्वी दज्े किये गये हैं । 





सूचना 


उदयपुर राज्य के इतिहास की छपाई महाराणा फुतहसिहजी के समय... 


आरम्म हुई थी और उनकी विद्यमानता में एृ० ८२६ तक छपे थे, अतएव *. 


पृ० ८२६ तक जहां कहीं “वतेमान महाराणा” आया हो उसका आभिग्राय 
उक्त महाराणा से समझना चाहिये । 
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